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स्वर्गीया माता स्वरूपरानी नहरू 


माता स्वरूप रानी के देहावसान की सूचना पाकर हमें अकथनीय वेदना 
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न रहीं, स्वतन्त्रता के संग्राम में बहादुरी से लड़ीं और कई बार लाठी प्रहार भी 
हँसते हंसते सहदे । 

पं० जवाहरलाल जी तथा उनके कुटु म्बियों के साथ संवेदना प्रगट करते 
हुये हम ईश्वर से प्राथना करते हैं कि वे माता स्वरूपरानी की स्वर्गीय पवित्र आत्मा 
को शांति दें और शाक पीड़ित परिवार को इस अपार दुःख के सहने की शक्ति 

प्रदान करें । 
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प्रभु या दास ! 
[ श्रा मैविलीशराण दुप्न | 


9 
आज हू ७ 
४ 


चुलाता हे किसे हरे हरे, 
बह प्रभु है अथवा दास ? 
उसे आने का कप्ट न दे अर, 
जा तू ही उसके पास । 


कियनन -«»+--+०००५०५------ ० जन» 


जीवन सुधा - न - -+ की पजायण ऑल लललकलजू सम 55 दिसन्घषर 








विलमस्ब 
[ श्री दिनेश नंदिनी ] 
परदेशी, 
तुम्हारे आगमन में विलम्ब क्‍यों हुआ ? 
यौवन की संध्या अलसा गई, जीवन को संध्या में रूप का ज्वार स्थित रहा, 
को किला को मौन ने वसन्‍्त के आगमन को बांध रखा, 
उषा के लाल कपोलो पर प्रैतौक्षा का ज्वार ज्यों का त्यों ढुलका रहा। 
बाणी थ्र गार से बवसों उगल पड़ो | 
यौवन को संध्या गलसा गई, न जाने भया मेरे ! तुम्हारे-- 
अगमन भे विल्म्य क्यों हुआ ??! 


कि जन ५+ौ+ के न +पत+ा 


मतबना / 


सखी ! 


मुझे शगारकला मे पटु न बना, वे तो मुझे देखत हो मुख मोड़ लेते है । 
वसन्त ! मेरे कीमार्य का कटियध ठोला न कर | वे तो मेरी छाया मात्र से - 
भड़क कर दूर भागते है; 
मनोज ! मेरो कनक देंह में अपना गाव|स न बना; 
उनके मेरे वोच तो अतत्ञा का अरुण -चल खड़ा है !! 


ते 


वन-सुधा*+-+-3 





श्री मेथिली शरण गुप्त 


जीवन 


>कतआल 


मिलन 


[ श्री रामकुमार वर्मा ] 


बन->- शो 2 
।> 


मेरो सांसों को थारा। 

कितने जोवन में बंद बर; 

पा सत्री न कृल फिनारा ह 
दुख-अन्धकार फैशा था, 

मम्भूमि सदश थी आशा, 
उस मप्य तुम्हारी स्मृति वै-- 

आंस ने दिया सगरा॥ 
जीवन वें! किन झिलाए ', 

जब मार्ग रेक लेती थीं, 
लब नई से किस ध्वनि में- 

तुमने था मुझे पुकार 
इस विस्तृत नभ + नीच, 

जीवन-संध्या छाई थी ॥ 
तब रल हिल प्रतित्रिम्बित था- 

चिर प्रम-मिल्नन का तारा ॥ 
कब +कः बहती जाबेगी, 

यह दो लहरों की पाय, 
में, भ न रहू, सराँसों में, 

बहता हो रूप तम्दारा व 


दिसम्पर 





छिलका 


श्रीमती वर्मा की काव्य-साधना 


[ श्री प्रताप नारायण सिंह पक्ष! ] 


ज गन 
अप 


कविता शाविदिक परिभाषा की वस्तु नहीं है । 
वह हृदय की निमंरणी हे जो स्वच्छंदता 
पृत्रेक हसती, विहँसती तथा किलकती हुई 
प्रवाह्दित होती है। कविता को परिभाषा में परिमित 
करन के प्रयत्न सेकड़ों वर्ष पूर्व से हो रहे हैं। किसी ने 
कुछ कहा तो किसी दूसरे ने कुछ ओर । इस प्रकार 
अनेक विह्ानों ने अनेक परिभाषाएँ कीं; परन्तु 
एक के विचार दूसरे से भिन्‍न ही रहे | हम सभी 
विद्वानों की परिभाषाओं में से हिंदी 'सार के 
सबे श्रेष्ठ समालोचक रामचन्द्र जी शुक्ल की 
परिभाषा को सर्वेत्कृष्ट समभते हैं। “कबिता 
ही मनुष्य के हृदय को स्वा्थ-संबंधों के संकुचित 
मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि 
पर ले जाती है जहाँ ज़गत्‌ की नाना गतियों 
के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार भर शुद्ध 
अनुभूतियों का संचार होता है | इस दम पर 
पहुंच हुए मनुप्य का कुछ काल के लिये अपना 
पता नहीं रहता । वह अपनी सत्ता लोक सत्ता में 
लीन किए रहता है । उसकी अनुभूति सबकी होती 
है या हो सकती है ।” बसस्‍तुत: सच्ची कविता वह 
है जो एक के हृदय से होकर दूसरे के हृदय में 
समावेश कर जावे अथया जिस कब्रिता के पढ़न 
से मानब जाति काल और सीमा को भूल जाती 
है| सभी कोई देखते हैं गर्बान्‍नत हिमालय को, 
कल-कल करती हुई प्रबाहिता जाह्बी को; परन्तु 
उसे कवि अपनी साधाग्ण आंखों से नहीं देखता 
बरन्‌ अपने अंत्चक्षु से देखता हे जिसमें परि- 
कल्पना का समन्वय रहता है। अत: उसे हिसा- 
लय में “तपस्या लीन यती' का आभास होता हे 
और बह जाहबी को प्रियनम की पद-धूलि के 


_अन्‍न्‍क>»- 


अन्वेपण में निरत पाता है । इस प्रकार बाद्य 
जगत्‌ अंतर्गत में समाविष्ट हो, एक अभिनव 
ज्योति से युक्त होकर हमारे सम्मुख उपस्थित होता 
है। जिस कविता में हृदय की सच्ची अनुभूति 
ओर कल्पना का सामंजस्य होगा बही स्वान्त: 
सुखाय के साथ ही लोक-हित में भी समर्थ हो 
सकेगी । जिन कविताओं का निर्माण सिफ़र' कला 
ही सम्मुख रखकर किया जाता है वह कभी 
भी, दो-चार व्यक्तियों को छोड़कर, सभी के द्वाग 
आहत तथा सम्मानित नहीं हो सकेगीं | 
प्रागेतिहास के अध्ययन से पता चलता है 
कि प्राचीन काल में यहाँ बहुत-सी रमणियाँ 
विदुपी तथा साहित्य-मर्मज्ञा थीं। उन्होंने अपनी 
विद्वता से कितने बिद्वानों को पराजित किया था । 
कुद्ध समय पृ भारतीय रमणियाँ हिंदी-साहित्य- 
सेवा से विमुख्य थीं अर्थात हिंदी-क्षेत्र में उनका 
पदापण नहीं हुआ था; परन्तु आज़ यह देख कर 
प्रसन्‍नता होती हे कि हिंदी-संसार रमणियों से 
सना नहीं हे। उसमें एक से एक बढ़ कर रत्न 
उद्भासित हो रहे हैं। उन्हीं रत्नों में से श्रीमती 
महादेवी वर्मा भी एक हैं, जो अपनी अनुपम 
कॉति तथा निराली सुफ्मा के कारण उद्दीप्त हो 
रही हैं। इनका हिंदी-संसार सें अपना खास 
स्थान दे । हिंदी के सर्वोश्च स्थान-प्राप्त कब्र 
सुमित्रानंदन जी पंत के उपराँत इन्हीं की परि- 
गणना होती हे । कितने विद्वान इन्हें दूसरी भीरा 
कहा करते हैं, जो सर्वथा उपयुक्त ही है । 
इनकी कविताओं का श्रधान बिपय बेदना, 
करुणा, लघुता और नश्वग्ता है । संसार में सुख, 
दुख स्वेदा से रहते आये हैं । हम क्रिसी के 


जीबन सुधा 

सुख में न प्रसन्‍न होते हैं और न उत्कुछ ही; परन्तु 
किसी ज्ञधा-पीड़ित भिखारी को देख कर, जिस 
का पेट पीठ में मिलता जा रहा है हमारे हृदय 
में करुणा का स्त्रोत उमड़ पड़ता है। इससे प्रकट 
हो जाता है कि दूसरे के दुख से हम द्या-द्रवित 
होकर उसके कष्ट का निवारण नहीं भी करें; 
परन्तु उसके प्रति सहानुभूति अवश्य करेंगे। यदि 
कोई किसी मंत्यु का समाचार सुनता हे तो ये 
शब्द उसके हृदय से अवश्य ही निकल पड़ते हैं- 
हाय ! वह मर गया ! चाहे मत्यु-मस्त आदमी 
उससे परिचित हो अथवा अपरिचित | सुख दो 
व्यक्तियों के बीच में दीवाल के सटृश आकर 
उपस्थित हो जाता है। उसके मद से मानव जाति 
प्रमत्त हो जाती है ओर साथ ही अ'धी भी । 
उसकी आँखों में मद लाल रंग का स्वरूप धारण 
कर आविभूत होता है जिसके कारण वह अपने 
क्रापको भी भूल जाती है; परन्तु दुख में ऐसी 
बातें नहीं पाई जातीं | दुख मानव जाति को 
मानवता की सामान्य अनुभूति-भूमि परसे बिच- 
लित नहीं होने देता | वह सबां को अनुगग के 
रंगों में अनुरंजित किये गहता हे। उस समय 
उसे कोई पराया नहीं मालूम होता, सब अपने-से 
दीख पड़ते हैं। इस प्रकार जहाँ सुख मनुष्य को 
अभिमानी, प्रमत्त तथा अन्धा बना देता है वहाँ 
दुख उसको विनर्य।, नम्न तथा विचारशील बनाता 
है।अतणव हम श्रीमर्त। वो को वेदना का स्वागत 
तथा उसकी कामना करते हुए पाते हैं । 

. जीबन के दो प्रधान अंग होते हैं--गाना 
( सुख ) ओर गोना( दुख )। जब मनुप्य उछसित 
तथा प्रकुछित रहता है उस समय “गाने! में ही 
आनंद की उपलब्धि होती है । किसी को सुख के 
दिनों में 'रोना' नहीं भाता । जब्र मनुष्य का हृदय 
व्यधा-पीड़ित तथा विमर्दित रहता है तब उसको 
गेने से कभी अवकाश ही नहीं मिलता । इसी भाव 
का बतेमान काल के राष्ट्रीय कषि मेथिलीशरण 
जी गुप्त ने इन पंक्तियों में अ्रभिव्यक्त किया है :- 


््‌ 


रे ; --दिसम्बर 
है “रोना-गाना बस यही जीवन के दो अंग ।” 
श्रीमती वर्मा इस विषय की बेदना से ब्यथित 
होकर रोने में ही सुख मानती हैं । 
इनकी कृतियाँ ( कबिता-संग्रह ) निम्नलिखित 
अनुक्रम के अनुसार प्रकाशित हुई हैं--“नीहार' 
रश्मि! 'नीरज़ा' और 'सांध्य गीत' | 'सांध्य-्गीत' 
का प्रकाशन श्रभी हाल में ही हुआ है । ये 
पुस्तक एक-से एक बढ़कर हैं । “नीहार” में सूच्म 
परिकल्पनाओं तथा उद्‌भावनाओं की अधिकता है। 
इसमें सूच्म कल्पनाओं का कुशलता से समावेश 
हो सका है | रश्मि! की कविताओं में गम्भीर 
दार्शनिक भावनायें पाई जाती हैं। “नीरजा! में 
श्रीमती बमो की अलंकरण प्रियता और प्रकृति की 
सुपमा के प्रति विहलता के भाव परिलज्षित होते 
हैं। और “सांध्य-गीत' में सर्वोत्कृष्ट सरस, सुस्निग्ध 
ओर मधुरतम गीतों का संग्रह है | 


अबोाचीन काल में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है 
जिसमें किसी न किसी रूप में “बाद” की उत्पत्ति न 
हुई हो? यदि हम इस युग के “वादों” का आविर्भाव 
काल' कहें तो कोई शअ्रत्युक्ति न होगी। हिन्दी 
कविताओं में भी बहुत-से 'बादों' की सृष्टि हुई 
है । उसमें छायावाद, हृदयवाद, निराशावाद, द्वाला 
बाद, आदि प्रमुख हैं । अब यह विचारणीय है कि 
श्रीमती वर्मा की कविताओं की परिगणना किस/बाद! 
में की जानी चाहिए। कोई कन्नि कविता की रचना 
“बाद! को सम्मुख रखकर नहीं फरता। यदि करता है 
तो उसकी कबिता साम्प्रदायिकता के कारण लक्ष्य- 
अ्रप्ट ह। जाती है | कबिता हृदय का उद्गार है। 
बह स्वयं ही कवि-दृदय से धारा के समान फूट 
पड़ती है। कविता मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की 
है । इस प्रकार यह स्पप्ट हो गया कि किसी भी 
कवि की सर्भी कविताऐ' एक ही “बाद” के अंतर्गत 
परिमित नहीं हो सकतीं | श्रीमती बर्मा की अधि- 
कांश कविताएं 'हृदयबाद' के अन्तर्गत आ सकती 
हैं। हृदयबाद के विपय में कुछ कहने के पहले 


जीवन सुधा 


छायाबाद क्‍या है, यह जान लेना भी आवश्यक 


हो जाता है | कबीनद्र रवीन्द्र के शब्दों में कहें गे-- 
“गुफल ?ए००वच्ए रण पाह्व। 88 
बह95९४१ 0 8 ०06 वैब्घत ४8 & शाएशा४- 
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भाव यही है कि छायाबादी कविता एक ओर 
तो सत्य के स्वहूप की ओर निर्देश करती हे 
दूसरी ओर एक भविष्यवाणी का रूप प्रदण 
करती है। एक ओर उसकी छाया में सांत का 
मिलाप अनन्त से होता है और दूसरी ओर वह एक 
अमर सन्देश का बहन करती है। *जो वस्तु 
अथबला विषय हृदय को बहुत ही प्रिय है, सुखद 
है तथा आनन्द स्रोत में बहाने बला हे, उसकी 
परिकल्पना तथा उद॒भावना ही दृदय वाद की 
सष्टि करती है । इसमें कवि की प्राकृतिक-सुपमा 
के प्रति जिज्ञासु-पृर्ण-सरस तथा ब्निग्व कल्पनायें 
रहती हैं। इनका कविताएँ हृदयबाद की तो हैं 
ही; परन्तु इसमें करण भावों का समावेश हुआ 
है, जो इनकी विशपता है । 

इस संसार में दुग्व का ही बिम्तृत साम्राउप्र 
है । यहाँ सुख के दशन दुलभ हैं। यहां बेदना 
का अकाड ताँडब ओर पीड़ाआ का भीषण हाहा- 
कार मचा हुआ है | इस चतुददिश दुखमय संसार 
के बीच रह कर तथा उसका अनुभव कर कब्ि- 
यित्री का जीवन भी दुखमय हो गया हैं। उनकी 
आँखा के सम्मुख पोड़ा ही पीड़ा दृष्टिगोचर 
होती है। अतण्य आप उसी में प्रियतम को 
दृढ़ती है । यदि आप का प्रियतम मिल भी गया 
तो भी वे अपनी सं|गनी पीड़ा को नहीं विस्मरग 
करना चाहती । आ्राप प्रियसम में भीषपीड़ा की 
खोज करेंगी। 

४१२ दीष नहीं होगे! थरष 
मेरे प्राणा का 


भेद 


काटा, 
तुककोी पी 


एम से ड़ गा पा | 





5 -... दिसम्पर 
कितनी बेदना है इसमें | और कितनी है 
करुणा से ओत प्रोत ! कवियिन्नी की सारी 
संपत्ति वेदना है, जीवन बेदना है, और उच्ड वास 
भी है वेदना से परिपूर्ण । हे 


आप श्रपने आँसू का हार गूँ थती हैं, किसको 

डपहार देने के लिए ? जिसने दुष्ब को पाला है, 
जो पीड़ा को सुगन्धित चन्दन के सटश समभता है, 
जिसे नूफ़ानों की छाया में ही आलिंगन का बोध 
होता है, जिसे जीवन की पराजय में ही 
विजयोल्ास की प्राप्ति होती है। देखिए, निम्न 
लिखित पंक्तियों में पर-दुख-कातरता की कसी 
अच्छी व्यंजना हुई है-- 

८ प्रिय +िसते दुख्म पाता हो ! 

जिन प्राण) से जिपटी हा, 

एश सुशतित चन्दन-सी; 

तफ़ानो को छाया हो 

जिसको प्रिथ् श्रावियन-सो, 

जिसकी जोवन का हारें 

ही जय के अभिनन्द न-सो, 

बर दे यद मेरा आस 


उभ+ उर क। माल हो !? 
बेदना की चे.टा से, पीड़ा से, कसक से तथा 
जलन से जो सुख की प्राप्ति होती हे वह किसी 
दूसरी वम्यु से सुलभ नहीं । पीड़ा और 
वंदना की ज्वाला में घुल-घुल कर जलने में जेसा 
मधुर आनंद मिलता है, क्या यह ओर कहीं संभव 
है? आपको भी बेदनाकी “दीवानी चोटॉ' के 
मधुर प्रहार सहने में ही सुबर मिलता है-- 
#क्षेरी आईं सातों हे 
इन ओटों की ओटो में 
मेग सत्स्‍्तर छिए है 
इन दाबानों चाट में ।! 
श्रीमती बम में वेदनामय गीतों की रचना 
काने की अदभुत क्षमता हे। श्राप प्रियतम से 
मिलना चाहतों हैं तो वेदनामयी साधना के ही 
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द्वारा । आपके जीवन का सार बेदना ही है । देखिए 
निम्नलिखित पंक्तियों में ककणामयी साधना को-- 
&म्रधुर-पधुर मेरे दीाक जेल ! 
युग-युग प्रति-दिन, प्रतिक्षण, प्रतिप न; 
प्रियतम का पथ आजलोकजित कर ! 
सौरभ फैला विपुल घूत बन; 
मृदत मोस-सा घुत रे मद तन; 
२ प्रकाश का सिधु भारिमित, 
तेरे जीवन का अ्णु गा-गत 
पुलक-पुलके मेरे दीशबक जल !!” 
साहित्य और दर्शन का घनिप्ट सम्बन्ध है। 
उच्च कोटि के साहित्य में दाशेनिकता का अस्तित्व 
ध्रवश्यमेव रहता है । सूत्म दृपिट से देखने पर 
यह स्वत: प्रकट होजाता है। श्रीमती वर्मा की 
कविता में जगत्‌ , जीव ओर ब्रह्म क। सात्विक 
विवेचना भी पाई जाती है । जिस प्रकार अश्र 
कण का अलित्व नेत्रों में तथा जलकणों का 
अत्तित्व वारिधरों में वतंमान है, उसी प्रकार 
अ्रसीम का अरितित्व असीम के बहिगंत स्थतों में 
नहीं है-- उसी में है। इस भाव की अभिव्यक्ति 
मेरा पताशशीपेक नामक कविता में स्पष्ट रूपंगा 
हुई हैः-- 
८“कय, पता देते धनों को वारि-बिन्दु अमसार £ 
क्या नहीं दय जानते निज आंसर्शों का भार 
अपना परिचय ओर इतिहास देते हुए बम,जी 
कहती हैं-- 
में नोर मरी दुख का बदली 
विस्त ते नभ का बाई कौन।[ 
मेरा ने कम। अबना दाना, 
परि वर्च इतना दातिडाल बहो 
इस कल थी मिट आ। सना, 
में नीर भरी दुख का बदला । 
ब्रद्म ( प्रियतम ) के बवियोंग के कारण 


भव्य कबियों की आत्माएं सवंदा उद्विग्ग रहा , 


करती थीं । उनकी आत्मायें व्याकुलता का 
शिकार बन रही थीं। उन भक्त कब्रियों में से 


दिसम्बर 


कुछ के प्रियतम निराकार थे, कुछ फे साकार ! 
श्रीमती वसा भी अपने प्रियतम की उपासना 
वियोगिनी के सहश करती हैं। उनके प्रियतम 
निराकार नहीं साकार रूप में परिवर्तमान हैं:- 

“म्ुक्षे न जाना अलि ! उमने 

जाना शन आंखों का पानी; 

मैंने देखा उसे नहीं 

पदघनि है केवल पहनानी। 

मेरे मानस में उसको स्मृति 


भी तो स्मृति बन भश्राती; 
उसके. नीख-मन्दिर में 
काया भोदाया होजाती; 


क्यों यह निर्मम खेल सजनि ! 
उसने मुभसे खेला है ?” 
ललित कला के पांच भेदों में से काव्य भी 
एक है । यहाँ हम इसका 'संकुचित' श्रथ ले 
रहे हैं । काठ्य की परिगणना सत्र श्रेष्ठ कलाओं 
में होती है । काव्य कला और संगीत कला का 
अन्योन्याश्रयथ. का भाव तो हैं ही, साथ ही 
चित्रकला का संबंध भी कुछ कम नहीं है । जिस 
कविता में मधुर हृदय-सपर्शी तथा सरस कल्पनाएं 
रहती हैं ओर साथ ही जिसके पढ़ने से हमार 
नेत्रों के सामने भाव चित्र रूप में प्रकटित होते 
हैं, उसकी परिगरना सर्वोत्कृष्ट कविता में होती 
है । निम्नलिखित पक्तियां में प्रातःकालीन 
अनुरंजित आकाश, सुगंधित बायु का बहना, 
व॒रज्ञों के पल्‍लब का हिलना, बाल-ततली का उड़ना, 
आदि भात्रों की बड़ी सुन्दर व्यंजना हुई हे-- 
* मीरम को पला केश-जात 
विद्यार; 
गीजी केसर मंद भूम-भूम, 
पीते तितला के नव कुमार; 
मधु -मंगीत छेट- 
पल्व प्रतान(?? 


करता समीर-परियां 


भर्मर का 

देने है द्विल 
इसके पढ़ने से प्रात:क।लीन नेसर्गिक सुषमा का 
चित्र-सा खिंच जाता हे। 
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इस विश्व में मानव जाति जितने कम करती से नहीं; 


हैं. उन सबों के अंतर्गत उसका स्वार्थ सम्िहित 
रहता है. स्वार्थ का व्यापक रूप ही परमार्थ 
है। विश्व-नैद्य बापू जी का स्वार्थ देश-सेवा और 
जनता का कल्याण करना ही है । हम कह 
सकते हैं कि पूज्य गांधी जी ने परमाथ (परमार्थ 
शब्द को नहीं, उसके अथ को ) को ही स्वार्थ बना 
लिया है। श्रीमती वर्मा अपने आराध्य की 
अचना इसलिये नहीं करती हैं कि उन्हें अमरता 
की प्राप्ति हो, बल्कि ऐसा करना उनका करेव्य 
है। यहाँ किसी का यह कहना कि श्रीमती वर 
स्वार्थ-रह्ित होकर अपने प्रियतम की प्राथ ना 
करती हैं, ग़लत होगा। आप में स्वार्थ का 
सूच्तमरूप अंतर्निह्ठित है, अमरता की प्राप्ति 
होने पर मनुष्य के पास जो एक मर मिटने 
का अधिकार रहता है, बह सदा के लिये जाता 
रहता है । अतएव आप अपने मिटने के अधि- 
कार को सुरक्षित रखना चाहती हैं, खोना नहीं 
चाहती-- 

“क्या प्रमरों का लोक मिलेगा 

तरी करुणा का उपहार £ 

रहने दो दे देव ! भरे 

यह मेरा मिट्मे का श्रथिकार |? 

जब कोई अपने कम में अनवरत निरत 

रहता हैं तब वह फल की प्राप्ति के आनंद का 
लप्भोग उस साधना में ही करता है । बह प्रत्येक 
क्षण आनंदोदधि में डुबकी लगाता रहता हे । 
जब उसका धअभीष्ट सिद्ध हों जाता है तो उसे 
पुनः आनन्द की उपलब्धि नहीं होती। फल की 
प्राप्ति के कुछ समय के अनंतर ही आनन्द 
विलीन हो जाता है । हम कह सकते हैं जो सुख 
प्रयत्न या साधना में प्राप्त होता हे वह फल की 
प्राप्ति पर सम्भव नहीं । श्रीमती वर्मा अपने प्रिय- 
तम से प्रार्थना करती हैं. कि इस शितिज् के उस 
पार सप्रिकट ही रहो। आप प्रियतम को प्राप्ति 
के लिये प्रयत्न करती हैं; परन्तु प्राप्ति की कामना 


० ४०८०-८०“. : : “दिखम्वर 
बल्कि आप सदा प्रयत्नवान ही रहना 
चाहती हैं:-- अर 

#इस अचल जितिज-रेखा से, 

तुम रद्दो निकट जीवन के, 

पर तुम्हें पकड़ पाने के 

सारे प्रयत्न हों फीोके ।”” 

इस संसार के सारे काय आशा पर ही 

निभेर होते हैँ । यदि किसी को एक बार किसी 
काम में सफलता नहीं मिली तो बह सोचता है 
कि दूसरी बार अवश्य सफल होऊँगा । बिना 
आशा के कोई कार्य हो ही नहीं सकता श्रीमती 
वर्मा जी जीवन-रूपी-पात्र में दुःख की वारुणी से 
परिपूण प्याली को भरकर कुछ देर तक प्रतीक्षा 
करती हैं कि 'किसी असीम शक्ति के स्पश से 
जीवन सफलीभूत हो जायगा । उस प्याली में 
सुख-दुख के बुद-बुदे कैसे उठते हैं ओर बिलीन 
हो जाते हैं-- 


“सुख-दुख को बुद-बुद्‌ सीलड्िियां 





बन-बन उसमें मिट जातीं, 
| द-ब द होकर भरती बढ़, 
भर कर छलक-द्चनक जातीं ॥7? 

६ तब रसों में से हम करुण रस को ही 
सव श्रेष्ठ मानते हैं। कितने विद्वान शृंगार-रस 
को 'रसराज' की उपाधि देते हैं, पर हम उनसे 
सहमत नहीं हैं । करुण रस की ५प्ठता के विषय 
में दो शब्द कहदेना अनुचित न होगा । यहां 
हमारा विचार करुणा रस का विश्लेषण करना 
नहीं हे । सिफ्र दो-चार विद्वानों के विचारों को 
उद्धृत कर देने से ही हमारे बिचार की पुष्टि 
हो जायगी ! आदि कवि 'वाल्मीकि के हृदय से 
कोच पक्ती के बध की व्यथा से आदि श्लोक 
“मा निषाद” * “उदुगार के रूप में प्रकट हुआ 
था। इसके उद्धृत होने का एक मात्र कारण 
करुणा ही है। सभी विद्वान इसी श्लोक को 
पहिली कचिता मानते हैं। इधर हिंदी-संसार के 
कबियर सुमित्रा नन्द्न जी पंत भी कहते हैं--- 
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४बियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान; 
उमश्कर आंखों से चुपचाप, 
बढी होगी कविता भ्रनजान ॥”? 
इसी भाव की अभिव्यक्ति शैली कबि की 
निम्नलिखित पंक्तियों में हुई हे :-- 
5५007 इ8छसलए680 80728 878 ।]086 
ए्‌पाब (8 0 छड्नतेतेट१८ (।0घ६)(9, 
आपकी रचनाएं अंगरेजी की आलंकारिता, 
भाषा शैली तथा भावनाओं से प्रभावित हुई हैं। 
आापकी कविताओं में स्निग्धता, सरसता, सरलता 


से व्यंजना हुई है । आपकी कविताओं के अत्येकु 
शब्द से सुषमा, सौष्ठव तथा अंतःप्रदेश की 
मधुरतम आशा टपकी पड़ती है जो सुझान-बारि 
से अभिसिचित है । कविताओं की प्रत्येक 
पंक्ति हृदय से निकली हुई प्रतीत होती दे । भाषों 
में मार्मकता और सुबोधता है, उलकन तो लेश- 
मात्र भी नहीं । आपकी प्रायः सभी कविताएं 
मधुरता की मधुर धारा से परिप्लायित हैं। 
आपकी भाषा भी भाव के अनरूप ही है । यह 
प्रवाह युक्त, संयत तथा परिमाजित रूप में प्रयुक्त 
हुई है । भाषा पर आपका अधिकार है. आप 


सजीषता तथा स्निग्ध प्रवाह है। कविताओं में उसे अपनी इच्छानुसार जिधर चाहती हैं, उधर 


अंतर तम के निगृढ़तम भावनाओं की बारीकी 


मोड़ लेती हैं । 


जीवन-राग 


[ ब्ञपाल, बी, ए, एल-णल, बो, ) 


अल्कामयान ६ | >> 


सुनादे एक बार फिर आज--- 
प्रिये ! जीवन क। भूला राग | 


चिर--परिचित वीणा ले फिर से, 
टूटे तार मिला कर झट से, 
तारों से आच्छादित नभ्न में, 
गूत उठे. तब राग ॥ 
क्म्पित स्वर में गाए तू जब) 
जग की सोतो पीड़ा भी तब-- 
श्रगड़ाई ले उठे झाद भर, 
और करे चीत्कार । 
शिबिल, फ्लांत, सखी, मेरा तन, 
शोकातुर, तिन्तित, व्याकुंल, मन 
थकित हंदय भी सिदर उठे, 
हो भाषण. हाहाकार । 
सुनादी एक बार फिर आज-- 
प्रिये ! जीवन का भूला राग । 
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उस किनारे 


| शी जैनेन्द्रकुमार ) 


मैं क्यों अपनी कहानी कहने चली हैं, में 
नहीं जानती | पर यहाँ इतनी ऊँचाई पर चीड़ 
के दरख्तों से घिरे अस्पताल में पड़े-पड़े कभी 
बहुत सूना लग आता है । एक ऐसा खोखलापन 
चारों ओर से मुझे घेर लेता हे, कि लील ही लेगा । 
समय खाली रहता है और उस समय की 
शून्यता पर अपने इस तमाम जीवन की व्यथंता 
यहाँ से वहाँ तक मुझे लिखी जान पड़ती है। 
उसको सामने देखकर जीना मुश्किल होजाता है । 
ऐसी ही घड़ी में मैं सोच बेठी हूँ कि चलो अपनी 
कहानी ही लिखें । 
खुद ही सोचती हूं कि इसमें किसका क्‍या 
लाभ होगा ? लाभ कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता 
है। जो कहती हूं, क्या वह कभी छपेगा भी ९ 
शायद नहीं छपेगा--पर छपने न छपने के बारे 
में मेरे मन में विचार भी कुछ नहीं है। फिर 
क्यों मैं कहानी कहती हूं, ठीक टीक जानती नहीं। 
इतन। जानती हूं कि ऐसे मेरा समय कुछ तो 
ऋकटेगा। नहीं तो वह नहीं कटता है, उल्टे काटता है। 
श्रस्पताल में हूं । अकेली हूं, बस नोकर एक 
साथ है । बच्चे दूर हैं ओर बह--वह्‌ भी दूर 
हैं। पर उनकी बात, उनकी याद करते डर होता 
है । किस मुह से वह बात करू ! अपने ही 
हाथों से मैंने उन्हें दूर कर दिया है। अपने ही 
हाथों मैंने अपना अभाग्य बनाया है । कभी मेरी 
सोने की ग्रहस्थी थी। आज़ वह सत्र कुछ उजड़ 
गया है | 
अपने ही कर्मा' मेने उत़ाडा है। और आज 


यद्मपि में जानती हूं कि मुझे छोड़ और कुछ भी 
नहीं बिगड़ा है, वहीं ग्रहस्थी ग्राज भी लहलहाती 
हुई जुड़ सकती है। पर नहीं, में उसके योग्य 
नहीं | 

डाक्टरों ने जान लिया है कि रोग काफ़ी 
आगे बढ़ गया है, थड स्टेज है| फिर भी यहां के 
भले डाक्टर को आस है और वह कहता रहता 
है कि देखो, खुश रहना चाहिये, चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये, आदि । बेचारा डाक्टर ! वह मुझे 
ग्रश रखता है, बहलाने की बातें करता है, हर 
प्रकार से वह मुझ पर महरवान है। जाने केसे 
मेरे नाम के गोरव के प्रति उसमें संभ्रम है, मे रे 
प्रति उसका बहुत उदार भाव है--पर बिचारा 
डाक्टर क्यों नहीं जानता है कि मुझ जेसी के 
जीने में अब अथ शेष नहीं रह गया है। मुझ में 
भी कुछ शेष नहीं रह गया हे । आयु मेरी अभी ३०- 
३२ वर्ष की हँ-ठीक है। लेकिन इतनी आयु 
भी मेरे लिए क्‍यों बहुत नहीं है । आज तो यही 
मुझे पता नहीं चल पाता है कि विधाता ने इतने 
वर्षो' का जीबन देकर भी मुझे यहाँ क्यों भेजा ? 
मैंने क्या किया ? किस बल पर में अब ओर 
अधिक जीने की इन्डा फर सकती हूं ? 

बरामदे में खाट बिल जाती है। में लेटवी 
हूँ तब देखती हूँ-सामने सिक्र फैलाबट है; न 
मकान है; न मनुष्य है; न कोई और है-केवल 
हृश्य सामने है। जेसे समक्ष बस एक चित्र फेला 
हो, बीच में बाधा कोई न हो | कुछ ही दूर पर 
घरती ढल गई है। वहां ढाल पर सटे-सटे 
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बहुत से चीड़ के दरख्त हैं। धरती बह ढलती 
हुई जाने फिर कहां अथाह में पहुंच गई हे । 
उसके आगे मैदान है, यों बिछा है जैसे प्रतीक्षा 
में हो। वहां कहीं सफ़ेद पीले मकानों के चिन्ह 
भी दीखते हैं। कहीं हरियाली इकट्टी होगई हे, 
कहीं मटमैला रंग भी फैला है। पर दूर होते 
होते यह सब कुद्ध मानों एक धु'घली रेखा में 
सिमट कर समाप्र होजाता है| फिर क्‍या रह 
जाता है, क्या रह जाता है ? 

बरामदे में खाट पर पड़ी-पड़ी इस अनन्त 
दूर तक बिछे चित्र को देखती रहती हूं। इसकी 
समाप्ति कहां है ? जहाँ मेरी आंखों की दृष्टि 
समाप्त है, वहां वह भी समाप्त हे। अन्यथा 
वह अनन्त ही है। इस चित्र के विस्तार में 
सभी कुछ का स्थान है। मेरा भी कोई स्थान 
होगा, काली बंद की भी कोई जगह होगी। 
वह ब'द अपने आप में तो काली ही हें फिर 
चिधाता जाने इस निरंतर बनते हुए और 
बिगड़ते हुए, फिर भी सदा मौजूद इस चित्र पर 
मेरी जेसी काली ब'द के कालेपन से किस अभि- 
प्राय की पूर्ति होतीदे ? ओह, वह अभिप्राय मेरी 
सममभ में कुछ भी नहीं श्राता हे। होगा अगर 
यह कुछ, तो होगा । आज तो में उस कालेपन से 
बहद अधिक तज्स्त हूं । 

जान गई हूं, में धीमे-थीमे किनारे लग रही 
हूं । किनारे के उस पार क्या है ? कौन जाने । 
पर जोभी हे, अ्रथाह है | उसी अथाह, शगाध, 
अनन्त के किनारे लगती जारही हूं। कोई यहाँ 
कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है । अनुमान 
असंख्य हैं । वे सभी झूठ ओर सभी सच हैं। 
झूठ इसीलिए कि अनुमान हैं, सच भी इसीलिये 
कि आखिर अनुमान तो हैं ही। उस किनारे के 
पार जो गम्भीर वास्तविकता हे-पर नहीं, उसकी 
बात नहीं सोच गो | मुझे ख्याल रखना चाहिये 
कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। में खांसी की ऋणी 
हूं कि बह वार-तार जल्दी-जल्दी आजाती है और 


5 आर >> दिसम्बर 

मुझे याद दिला देती हे कि मैं एक तुच्छ रोगिणी 

हूं। 

में तुच्छ॒ है, रोगिणी हूँ--सचमुच और कुछ 
नहीं हूं। फिर भी वक्त काटने के लिये यह कहानी 
कहती हूं । सच कहूं तो मुझ में लोभ बना है कि 
कभी यह कहानी छपे ओर लोगों की आंखों में 
आवे। ऐसा हुआ ओर लोगों ने मुझपर करुणा 
की तो मैं आशा करती हूं कि अपने परलोक में 
मुझे सांत्वना पहुंचेगी। परलोक में मुझे केसे 
बह सांत्वना पहुँच जायेगी, यह जानती तो नहीं 
हूँ । शायद नके बहां मेरे लिये तय्यार हो। फिर 
भी आज यह कहानी लिखते समय मेरे मन में 
अपने अज्ञात ओर अनिश्चित पाठक की करुणा 
पाने की साध तो अवश्य ही है। कहते हैं पर- 
लोक की पूंजी धर्म है । सो धम तो में कुछ नहीं 
जानती । पर इस प्रकार की करुणा भी वहां काम 
आती होगी, ऐसा मेरे मन को लगता है| 

कोई हैं जो अ्रन्तयामी हैं। वह कहाँ हैं ? 
क्या उनका स्वरूप है ? यह में कुछ भी नहीं 
जानती हूं--जानने की चाहना भी नहीं होती है । 
पर वह अन्तयामी तो सेरे भीतर का सब कुछ 
जानते हैं । उन्हें पाऊँ तो चरणों में निवेदित 
होकर कहूँ- तुम भला क्या नहीं जानते हो। 
तब जो कुछ मेने किया उस पर कैसे 
तुम जा सकते हो ? क्‍यों कि जो कुछ भी में हूं, 
सबकी सत्र तुम्हारे आगे प्रगट हूं। 

आज ही डाक से एक चिट्ठी आई है। 
जवाब भी लिख चुकी हूँ । चिट्ठी स्त्रामी की थी। 
लिखा था कि तुम्हारी हालत का पता तुम्हारी 
माता जी से मिलता रहता है । एक बार तुम्हें 
देखने आना चाहता हूं। उसके लिये तुम अनु- 
मति दो तो पत्र लिखना । अगर यह सोचो कि 
मुझे नहीं आना चाहिये तो पत्र मत लिखना ।! 
यह भी लिखा था कि सुखदा, देखो, पेसे के, 
कारण किसी प्रकार का कोई कष्ट मत उठाना । 


मैंने जबाब में अपनी माता को लिख दिया है कि 
११ मु 


अगर उनका पत्र आये तो लिख देना कि भेरी 
हालत ठीक होती जा रही है, उनके आने की 
जरूरत नहीं है |ओर उन्हें यह भी लिख देना 
कि अगर उनसे बने तो यहा मुझे वह पत्र न 
भेजा करें । 

दोपहर को जब डाक आई थी तभी जबाब 
में मैंने माँ को खत लिख दिया था। अब भी इस 
तीसरे पहर जब कि अकेले सुनसान में काग़ज़ों 
को सामने लेकर अपनी कहानी लिखने बैठी हूं, 
तब भी माल्म होता है कि हतभागिनी में ऐसा 
ही जवाब देने के योग्य थी | मुझसे क्यों नहीं हो 
सका कि अपने पति से खुलकर लाख-लाख क्षमा 
मांगलूँ, और लिख दूँ कि तुम तुरन्त आजाओ, 
जिससे कि तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे में 
लगाने को पासकू' नहीं तो हर घड़ी में अन्त की 
ओर सरकती जा रही हूँ !--नहीं, में बह 
कुछ भी नहीं लिख सकी। आज इसी 
से तो श्रत्यन्त अवश होकर अपने अ भाग्य की कहानी 
कहने बैठी हूं, अन्यथा मन की पीड़ा सद्दी नहीं 
जाती है। 

दो बरस, शायद तीन बरस, बाद यह चिट्ठी 
उनकी मुझे मिली है । यह दो-तीन बरस किस 
भांति वह बिना चिट्ठी डाले रह्दे होंगे , क्‍या में 
यह नहीं जानती हूँ? और आखिर इन बड़े- 
बड़े तीन बरसों के बाद किस असझ्य सहिष्णुता की 
सामथ्य के कारण यह पत्र लिख सके होंगे, क्या 
यह भी मैं नहीं जानती हूं ? लेकिन आज में 
इसी योग्य हूँ कि मां की माफ त उन्हें लिखा दू' कि 


श्र 
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न कीजिये 


«पर अब आगे न लिखूगी | थक गई हूं। 


इस तरह लिखती ही जाउंँंगी तो कहानी भी 
आरम्भ न होगी,--मन की ज्यथा ही निकलेगी। 
अब छोड़ती हूं। कल से कहानी शुरू करू गी-- 
बाहर डाक्टर भी आते माल्म होते हैं .... . .। 
नौ जप मैप 

डाक्टर के पेरों की आहट मानों सिर पर 
ही आगई | सखुखदा ने मटपट कागज़ छिपा 
दिया । बह तुरन्त खड़ी हुई कि जाकर खाट पर 
लेट जाय । वह कुछ घबरा रही थी । पलंग की 
ओर बढ़ी--पर डाक्टर सामने थे । सुखदा ने 
अनायास कहा, “ओह!डाक्टर !” 

डाक्टर ने साभिवादन पूछा-- 

“कहिये, क्या होता था ९” 

“कुछ नहीं, कुछ नहीं--” 

“कुछ नहीं ही सही, पर देखिये इस वक्त 
दिल और दिमाग़ को आराम मिलना चाहिये।” 

सुखदा ने विलक्षण भाव से मुस्करा कर कहा 
“बही तो मिल रहा है, डाक्टर |” 

कष्ट कर वह थकी हुई सी डाक्टर के 
सामने ही पलंग पर लेट गई। बोली, 

“इस करबट लेट सकती हूँ ९” 

“जहूर लेट सकती हैं।” 

“तो सामने आप बैठिये । कुर्सी ले लीजिये।” 

डाक्टर बैंठ गये और यथावश्यक बाते होने 
लगीं । 


जीवन सुंधा -----+- 


क्‍नस-ला+जसा सफल पक कप ०. *००५०८८००८०८००००८-०८:०८०-५० ०२००-०३: दिसम्बर 


नीति के दोहे 


महात्मा भगवानदीन 


आओ, 


हित चिन्तक को रिपु समझ, मूर्ख देय निकार, 

सांप सप्रक भश्रन्धा तजे ज्यों पुष्पों का हार ॥ १ ॥ 
दाता बह जो दान दे, खद गराब घर॒ जाय, 

पबन जाथ ज्यों मूक को नित्त प्रति गंध सुंधाय ॥२ ॥ 
वर्षो जीक्ित 'रह मरें शक्कर क्षण ज्योति दिखाय, 

ज्यों ब्षों बारूद ५िस इक क्षण में उठ जाय ॥ १ ॥ 
रिपु को कोौस किस तरह रिपु का रिपु मैं झाप। 

बिजली रिपुता पर पड़े, रिपुंता बेशक पाप ॥ ४ ॥ 
मन को ठण्डा रख सकें; बस दे दान अमीर, 

जैसे रिजते घड़े में, ठण्ड रहता नार ॥५॥ 
रिपु पुचकारें नुप हमें, रिपु दंडित श्रपनाय, 

शक जवास जराय ज्यों, जल कण दृद् उग़्ायथ ॥ ६॥ 
उपज रहे, विनाश हो, शेय अवस्था तीन, 

बह्या, विष्णु, महेश कह, रहें प्रसन्‍न प्रवीण ॥ ७ ! 
कलयुग के राजा सभो, हाड़ मांस को मूत्ति, 

दर्शन दे सकते हमें, दे न सके स्फूति' (-८॥ 


देव बना पांषाण के, जो पूर्ज वह मूख, 
लगे तोड़ने जो उम्हें, सवा मूर्ख बह मूस्ने ॥ ९ ॥ 
खट्टी बातें जो करें, दद मीठे बतरांय, 


मीठे होते पाल दब, भ्राम जो ञझति खबरांय ॥ १० ॥ 


भारतीय, भन्दर न कुछ बोहर गोल मेल, 
जैसे पीड चुनार की मोटी, भोतर पोल ॥ ११ ॥ 


दबा नछटे को, बहा तुझे को देय दबाय, 
खकराता तरु को प्रवन, पंत से श्कराय ॥ १२ ॥ 

सुजनों तक में दुष्ट मिल देता फूट कराय, 
यथा फिटकरी दूध गिर, नीर क्षीर बिलगाथ ॥ १३ ॥ 

पर पल्छें पड़ बली हो, राष्ट अगर सब्र, 
यूत बने जैसे रुई चरखें के पढ़ फेर ॥ हं४ ॥ 

अ्बनत हित ईंइबर सदा, उत्नत डाले फोढ़, 
प्यासो धरती सींचता, बादल तोड़ मरोढ़ ॥ १५॥ 

फर्टा बबाई पसन श्क, पर प्रीड़ा ले जान, 
सब बिधि ही बिपरीत है, तू ह॒प्रसे भगवान ॥ १६ ॥ 

घम॑ गढ़े जाते रहें, इक इक के प्रतिकूल, 
मनुज न सब जब तक बलें इकमालाके फूछ ॥ १७ ॥ 

खुले हृदय जिस दिन करें,सबकों प्रेम वितीशं, 
उस दिन उसकी जांच में तू होगा उतीर्ण ॥ १८ ॥ 

पर बहुत ही, मन दे हाथ पसार, 
पर पसार कुछ दिनों को, पढ़ जाता बीमार ॥ १९ ॥ 

समझाने पर बहत ही मन दे दाथ पसार, 

पर पसार कुछ दिनों तक, चलता बही विचार ॥ २० ॥ 


सम भाने 


भूल कभा न छोड़ना आन भरोसे काम, 

जान बूमककर छोड़ना, पर उसका परिणाम ॥ २१ ॥ 
बह सख्वत्ंत् जो भौर को दे स्वतंत्र करंबाय, 

पढ़ा सके जो ओर को पंढित बही कद्दाय | २२ ॥ 


१३ 
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सुधीर को मैं बचपन से जानता हूँ। भला 
लड़का है, पढने में भी मन लगाता 
रहता है। दुनिया की बातों को अच्छी तरह 
समभता है । जड़ बुद्धि नहीं हे | तोभी परसों जब 
सुधीर की बड़ी बहन शान्ता मुझ से आकर कहने 
लगी कि--सुनो तो, सुधीर लेखक बन गया हे। 
तो मैं ने बह ख़बर ठीक उतने ही अचरज ओर 
घबराहट से सुनी, मानों मुझे कोई कह रहा था-- 
सुधीर पागल हो गया है। 

और बाद में मैंने सोचा कि मेरा अनुमान बहुत 

ग़लत नहीं था । परसों बह प्रकाश जी का लड़का, 
सुना कविता बनाने लगा | और कल की ही तो बात 
है कि डाक्टर साहब की दुधमु ही लड़की इन्दु ने 
क्या लिख डाला--गद्य-काव्य ! तोबा, तोबा। यही 
बीस के पहले-पहले तक की उम्र, कहलो केशोर्य । 
क्या इस उम्र में भी कुछ लिखना हो सकता है ? 
यह रचना करने का बच्चों में बढ़ता हुआ मर्ज 
क्या है, क्‍यों है, केसे हे ।इसका इलाज़ क्या, 
इसको योग्य दिशा-द्शन कया दिया जा सकता 
है, बरीरद बाते में सुधीर को समझा देना चाहता 
था। सुधीर का वेंसे घर किसी गांव में है । सुधीर, 
इसी साल इंटर के दूसरे साल में गया है | पर 
देखो, वह सुधीर आ भी गया और हमने कुछ बात 
शुरू कर दी | 

मैंने पूछा-कंसे हाल चाल हैं, सुधीर ? प्रसन्‍न 
तो हो । पढाई वरोरह ? 

सुधीर ने मानों दुनिया क्‍या है! ऐसे 
लापरबाह और बविश्वस्त भाव से कहा-- 
पढ़ाई का क्‍्या। उसे क्या कुछ करना होता है ? 
बह तो हो ह्वी जायगी। पर यह बताइये कि 


आजकल के नये लेखकों में आपको किसकी 
कहानी, किसकी काव्य रचन। अच्छी लगती है?! 

मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ऐसे सबाल के 
साथ पाला पड़ेगा । मेंने पूछना चाहा--नये शोर 
पुराने लेखक की बात छोड़ो। तुम्हारा पढ़ना- 
लिखन। तो ठीक चल रहा है न? और यह तो 
बताश्रो, तुम इस बेरा छुट्टियों में गांव क्‍यों 
नहीं गये ? क्‍या शहर की ज़िन्दगी ज्यादह 
भाती है ? 

पर उसने बात काट कर कहा--बाह जी 
आप बड़े नामी-गिरामी साहित्यक कहलाते हें 
ओर मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं करते । मुझ 
उम्मीद नहीं थी कि, साहित्यक्र भी इतनी नीरस 
बातें कर सकता हे । यह उसने ऐसे कहा मानो 
उसका अहंकार आहत हो रहा हो। 

मुझे इन दो बातों से ही नये-नये बने हुए 
लेखक में, दो बातों का दोष बनकर घर कर बेठना 
नज़र आ गया, एक तो दुनियां को अच्छे-बुरे' 
के ख्ानों में से बड़ी जल्दी से बाँट डालने की 
उत्सुकता, धैर्य का अभाव और दूसरी बात रस 
की एक बड़ी संकुचित और बिचित्र कल्पना | 

मैने तो भी उसे टालकर जानबुभकर पूं छा-- 
“मुधीर, क्या गैरज़रूरी बात करते हो | तुम ने यह 
भी सोचा हे कि पढ़ कर आगे क्‍या करोगे।' 

सुधीर तो उस वक्त स्वप्न-लोक की अतीन्द्रिय परियों 
के सुकोमैल रपशे से पुलकित, किसी सूने में आंखें 
टांगे, जबदेस्ती वास्तव से अपने को विचिड्न्न 
करने की कोशिश में है । उसके लिये भविष्य कुछ 
नहीं, चिंता कुछ नहीं। एक तरह की पीनक है मेंने 
अपने आप से पूछा-'क्या इस नशेबाज़ी को मस्ती 
१४ 
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कहना होगा ? क्या इसी को दम भावना को 
उत्कटता का जन्म कहें ? क्या यह जन्म प्रामाणिक 
है ? क्या इसमें से निकला हुआ लेखन श्नुभूति 
की सर वाई और गहराई से उपजा होसकता है ? 
क्या यह छुदम और अवाम्तव पर आधारित 
कल्पना बिलास और ख्यालों की रंगीनी नहीं? 
बह सत्र क्या है ?--ऐसे कई सबालों से मेरा 
चित्त जब मेघस हो चला, तभी मैंने सोचा, अब 
दूसरी तरह बात करू । 

ओर कट्ा--'मैंने सुना है तुमन लिखना शुरू 
किया है | क्या लिखा--गद्य या पद्म ?? 

'कुछ नहीं, कुछनहीं ।' बेइद सोेपता हुआ सुधीर 
मानों मानशील होता चला; और तोभी उसमें 
का कुछ बाहर से उधार लिया हुआ सा जो अहं- 
भाव था वह मिटता मुझे नहीं देखा। मेंने सोच 
लिया कि यह शअआत्मलीनता का अतिरेक ((०० 
॥पए 8ए०| ०७४४७) क्या नये लेखक में ओर 
साहित्य में, जहां कहीं हो, खतरा नहीं है ? क्योंकि 
इस तरह -की भित्तिपर मुक्त्त-बायु-जीबी ओर 
विश्व-प्राणु संब्धक साहित्य पेंदा ही नहीं हो 
सकता । यह सुधीर बाला लखन ते किसी मुगल 
अन्त: पुर में शाही शान से रहने वाली रूपगर्बिता 
सा है, जिसकी असल क्रीमत सिफ्र इतनी-सी 
होती है कि किसी भी दिन जब अन्त:पुर के किन- 
खाद के परदे फाश हुए, और बह नाचीज़ बांदी, 
अपने आपमें बेहद अपूर्ण और ग़रीब-कहीं की 
न रहजाय ! 

सुधीर आगे कह रहा था-“वह्‌ पड़ोसियों के 
यहां विश्यम्भर हे न, वह ऐसी “बंडरफ़ ल' कहा- 
नियां लिखता हे कि में कया आप से कहूँ । 
आप तो अरब पुराते होचल | आपके साहित्य की 
अब क़द्र म्यूजियम में रखने से इतनी ही रहेगी। 
पर वह ऐसी “रीयलिस्टिक' और रसमय चीजें 
लिखता है कि--! 

मैं तुमसे तुम्हारे लिखने के बारे में पू'छ 
रहा था। तुम दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। 
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सिफ़ सुनाने नहीं, साधिकार समीक्षा के साथ 
बताने लगे। सुधीर, समीक्षा-शंका से उपजा 
हुआ साहित्य क्षणिक रस दे सके, पर ज़्यादह 
काम का, टिकाऊ और क्रियावान साहित्य तो 
नहीं होता | ओर क्यों जी, तुम यह भी सोचते हो 
कि साहित्य में भी कोई नई-पुरानी आत्मा होती 
है | क्‍या आत्मा भी कोई फ्रेशन या पैटर्न है जो 
बदलती चली जाय | यह सब नासमभी है तुम्दारी, 
सुधीर ।' 

“नासमझी ? नया तो 'नया ही रहेगा। पुरात़ी 
क्यों नहीं ? अ्रव॒चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” का सा 
शब्द्‌-जंगल खड़ा कीजिये और देखिये कौन पढ़ता 
है। ओर अब कोई पोप जैसी या महाबीर- 
प्रसाद ह्विबेदी जेसी श्क्मचये पर कविता पसन्द 
करगा ?? 

“पहले यह ठहरालो, सुधीर, कि तुम या नये 
कहलानेबाले लखक क्या ज़मान की पसन्द पर 
लिख रहे हो । क्‍या वहीं तुम्हारा अन्तिम साध्य 
है । और युग-रूचि तो इतनी अस्थिर और क्षण- 
क्षण परिवर्तों हे कि उसके श्राधार पर लिखने 
की आत्मा कुछ ठहर ही नहीं सकेगी ।! ह 

'नहीं, नहीं--किसी के लिये क्यों, हम अपने 
लिये लिखते हैं | लिखते हैं, इसलिये लिखते हैं । 
और बेंसे ही श्राप कहते हैं तो दुनिया से, आस- 
पास की देशकाल परिस्थिति के प्रभाव से छुटकर 
अलहदा लेखक क्या रहेगा ? शून्य, * 

मैं--“अच्छा, इतना तुम समझ लेते हो 
सुधीर ? फिर भी लिखने का मर्ज़े तुम्हें लगा है । 
ताज्जुब है। क्‍या तुम नहीं सोचते, लिखना अक- 
मंण्यों का धन्धा नहीं हे ? जो कर्मशील होंगे वे 
भला आसमान में आंखें टांगे, लिखते ही क्‍यों 
बैठे रहेंगे? बात असल में यह है कि आदमी 
दो तरह के होते हें--श्रन्तबंर्ती, बहिबंर्ती। हर 
एक अपनी स्थिति से असन्तुष्ट है। जीवन इसी 
टष्टि से एक निरन्तर इंद्र हे। अब लो, तुम में 
भी कुछ अभाष है। तुम चाहते हो, हर कोई 
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ओर बढ़े । अभाव सब भर जाय॑; पर आदमी 
कम्बत्त कमज़ोरियों का ऐसा नहर है किये 
अभाव पुरते ही नहीं, लाख कोशिश करते ज़ाओ | 
अब इस अभावपूर्ति की प्रक्रिया में से लेख भी 
एक है।न वह है स्वान्तः: सुखाय, न है वह 
जनहिताय । वह तो एकदम से अनिवाये ओर 
अवश्यम्भावी मन की चाहना ह। उसे रोको, 
जीवन की अभिव्यक्ति की राह रुकती जान पड़ती 
है। इसीतिये लिखना दे । अ्रव कही, सुधीर, तुमने 
क्या क़िखा हे ? समझकलो कि वही लिखना सथा 
है को ऋतिवायता से उत्मेरित हे। अन्यथा लिखने 
के नाम पर छाग़ज़ रंगना हे, बक़्त जाया करना 
है, दिमाग खराब करना है, पागलपन है । 

सुधीर--मैंने इतना क्यादा सोचा-घोचा तो नहीं 
है। मैं भावना को बुद्धि के ओर मनन के १809॥7० 
से बचा रखना चाहता हूं । मैंने तो कविता 
लिखी है | 

मैं-“शुभ किया है। मैं कब कहता हूँ तुम भावना 
को वर्दी पहनाओ । पर प्रकृति को भी नियमित 
रहना पड़ता है । क्‍या तुम कद्द सहते दो, सुधीर, 
कि कला कभी भी असंयम में बस सकेगी । अरे, 
आत्म नियमन कच मुक्ति की राह का रोड़ा बना है। 
मुक्ति के माने तो. दाय्रित्व-शान है । न समझती 
अपनी मर्थादाएं,न कहो अपने को मुक्त । मनुष्य 
का स्वातंत्रय ससीम होगा । सर्यादा-द्वीन मुक्ति के 
कुछ माने नहीं।' 

सुधीर-'फिर आप दाशनिकपन बघारने लगे। 
मैंने कष्टा न, इसीलिये मैंने मुक्तछलंद में कविता नहीं 
लिखी । महादेवी के &द में लिखी हे। 

सैं--'महादेवी का छन्द ! यह क्या बला है ? 
कया कविता जो भावना का सहजतम,; सच्चा उदू- 
गार है उसे किसी कटे-कटाये बैठने वाले दर्जी के स्रे 
नाप में से बहना लाजमी है सुधीर, छंद का 
अर्थ जानते हो--छशेग्योपनिबत्‌ कभी पढ़ी थी? 
फिर यह क्‍या दे महादेवी का छंद (९ बैसे तो बेंड 


चाइता है कि अपनी अपूर्शताओं में से पूर्ण की बजाने बाले भी नई फिल्म डी तद्े कट से अपनी 


क्लोरोनेट पर बैठा लेते है | मर्यादाए' बनाओ । 
अपने हाथों उन्हें खींचो | मर्यादा मौलिक हो | 
साहित्य में किसी के पिछलग्गे न ब्रनो | साहित्य के 
साम्राज्य में ए, डी. सी. नहीं हुआ करते ।” ! 

सुरधीर--क्लाप बस कुअ कहने-सुनाने तो देते 
नहीं. अपनी ही छाँटते जाते हैं---तो बह कविता 
शीत! है । 

--बहुत हषे के समाचार हैं कि तुम्हारी 
कविता गीत है--गीत क्यों कहते हो, किसी ने 
गाया भी है उसे अब तक ठीक से में तुफ्दारे 
बारे में जानता हूं कि तुम्हारा संगीत छा अध्यास 
प्राय: शून्य है। फिर अब तुम्हारी कविता का 
विषय क्‍या है ? 

सुधीर-विषय, विषय, वह ऐसे कद्द नहीं डाला 
जा सकता। वह कोई राधेश्याम की रामायण थोड़ी 
ही है । वह आपादशीष रहस्यवादी रचना हे । 
उसमें दुनिया को बताया गया हे एक मदिरालय । 
प्रेम हे साकी, वह शराब पिलाता है । आत्मा पीती 
है, छकती है | और बाद में वह वासना प्रेम वगेरह- 
बगैरह भौतिक, रोहिक, बंधन कुछ नहीं, पाउ-पुण्य 
कुछ नहीं का पेग़ाम देती दे । और अन्त में ऐसे 
मज़ेदार रूपक से कद्दा गया दे कि जेसे शिरीष के 
फूल भर-भर जाते हैं. बेसे यह सुन्दर मिट्टी की 
काया भाड़ जावेगी ओर बचेगा बृन्त-बृन्त । बृन्त 
क्या हुआ काल--बस इत्ता भी नहीं आप समझे ? 

में मुह बाये सुधीर का यह प्रलाप सुन रहा 
था । में ताड़ गया कि अवश्य सुधीर के विमाग में 
कोई कीड़ा रेंग रहा है जो उससे इस तरह असं- 
बद्ध और दूरीकृत कल्पना-निरंकुशता बुलबा रहा ड्डे। 
(मानों यह भरी पं०बनारसीदास जी या प्रिंस क्रोपाट- 
किन का कोई अराजकवाद हो) और घबराकर एक 
सच्चे मनोविज्ञानिक जैसे मैंने तके लगाकर कारण 
भीमांसा करने पूछा--'क्यों आज तुम्हें क़ब्ज- 
ब॒ब्ज तो कहीं नहीं था। तबियत बिल्कुल साफ 
तोहेन:?? 
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सुधीर जैसे एकदम चिढ़॒ गया। उसने सोच 
लिया कि दुनिया में उसकी कविता समभने वाले 
शायद दो ही जीवधारी हो सकते हैं।एक तो 
बह खुद, दूसरा उसका वह दोस्त, जिसकी उसने 
पहिले ही तारीफ़ कर दी थी और , तारीफ़ का 
बदला जो निंदा से कैसे चुका सकता था ? मुझे 
सुधीर के चेहरे पर ०६४४ (विलाप-काव्य)लिखने 
की जबर्दस्त रुर्ृूर्ति हुई ।उसे रोक कर मैंने 


दूसरा कारण खोज।--'्यों, मैंने सुना है तुम्हारे , 


अड़ोस-पड़ोस में कोई लेखिका भी--उुम्दा रे 
जैसी ही नई-नई, लिखने के फ़न में दीक्षिता 
रहती है । 

अग्रकी बार कझुंडी बराबर छ गई । बह 
तिलमिला कर बोला--'वह लिखती है ऊल-जलूल 
डसे भी कोई तमीज़ है | वह क्‍या जाने लिखने 
की बात ? बेड्दा, बदशकल, बेमतलब्, बेतरतीत 
गद्य-काव्य-लेखिका!' मैंने सुधीर की गालियों की 
बोछार पूरी सुनी नहीं। इस छोटी सी बच्चों की 
को स्पद्धांमय मूखंता से मुझे बड़े बड़े साहित्यकार 
कहलाने वालों की असहिष्णुता की बात याद 
आगई । और मन ही मन मानों किसी ने याद 
दिलाई-आदमी आखिर कुछक प्रशृत्तियों का 
शिकार बना रहता है--आखिरी दमतक । उस 
बांदमारो से बचने भागने की कोशिश का ही 
नाम आदर्शोन्मुख जिन्दगी है। वे प्रवृत्तियाँ हैं 
क्ुधा, भय, सुख, स्वार्थ, मेथुन आदि । 

तो क्यों, सुधीर, उसके लिखने की बात छोड़ो 
उससे अगर तुम्दारी शादी हो जाय ?! 

ओर सुधीर ने अनपेक्षित रूप से लम्बा 
चेहरा बना लिया, एक से सी निसास छोड़ी | 
ओर भारी आवाज़ में कहा--'“विश्वम्भर की वह 
पहिली कहानी है ने एक [तए97९5३४0॥88070 (7४2 ९१४ 
है (यानी एक छाया बादी दुखान्त कथा) | (ओर 
जैसे मेरी प्रश्नाथक मुद्रा देखकर आगे सुनाने लगा 
उसका वह आजीवन न भुलाने जेसा हृदय पर 
आधघात हैं । उसकी एक अमुक लड़की से होने 
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बालो थी शादी । सो नहीं हुई । (होती भी क्‍यों ?) 
मैंने मनमें कह्दा--नदीं तो यह विश्व साहित्यकी 
अमर(१)कलाबति फिर जी कैसे जाती ? और 
यह आजीवन कौमाये श्रत साघे, रात में तारे 
गिनते, वेदनावादी गल्पे रचते बैठता है ।! 

मेरा मन इस मूख्तापूर्ण बात पर करुणा से भर 
आया । इस समाज व्यवस्था के दोष पर उतना 
नहीं, जितना उस युवक के कच्चे दिल पर मुझे 
तरस हुआ | ऐसा ही अन्द्र-अ्रन्दर घुटने बाला, 
सस्ता रमण्या समय ( 00689 7०गा४० (०४७ से 
भरा ) भावुकता के नाम पर अप्रबुद्धि लेखन 
करते रहने की एक बहक सी इधर लड़कों और 
लड़कियों में बढ़ती चली जारही है,|जिसमें रुका- 


बट डालना सामाजिक हित की दृष्टि से, 
ज़रूरी है न 


| 

यह माना जाने लगा है कि आदमी की 
कमज़ोरी ही पूजनीय अश है, (यथा शरद के 
उपन्यास ) पर मेरे झरुियाल से ऐसा विश्व--करुणा 
वाद हमारी असामथ्ये, भीरुता, अप्रबुद्धता और 
कायरता का द्योतक है । हमें यह आंसू-आह-ऊह 
अब ज्यादा नहीं चाहिये | मास्को की घड़ी में 
रात के बारह बजे [/६७7०५४०४७।०( रूस का राष्ट्र - 
गीत ) ज्ोर-ज्ोर से पुकार रहा है “२6४४०४७ 
९५४० 50 ीप॥0त8078.' बिबेक बिद्रोही बन- 
कर गरज रहा दे । कहां है भारत, कद्दां हे दििन्दी, 
कहां है सुधीर, और कष्टां हे बेचारे की स्वीकृत- 
अस्बीकृत ज़रा-ज़रा सी प्रेयसियाँ, इस महान 
कर्म-चक्र में 

“सुधीर, ( यानी नये-नये लेखक ) तुम जान 
लो, लिखना किसके लिये और फेसे होगा। 
लिखना :&/००७४॥०७ ( प्रबुद्धि ) करना होगा। 
बनना होगा ००]००४४० ( सर्वात्मदर्शी ) और 
यह राजा-रानी के इश्क़ के क्षिस्सों के [२०४85०७ 
के पाश फेक देने होंगे, क्योंकि युग 
कुछ और मांग रहा है । आजका जग दूसरी ही 
तरफ़ इशारा कर रहा है । 

( शेष १८ नें पृष्ठ पर ) 
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भावकता बनाम भावज़ता 
[ श्री इलाचन्द जोशी ] 


जज, मल 


हमारे छायावादी साहित्य में कुछ आचार्योा' 
तथा कुछ उदीयमान प्रतिभाशाली नवसुवक कबियों 
की कविताओं को छोड़कर शेष सब रचनाओं में 
कोरी छिल्लली भावुकता (जिसे अंगरेज़ी में 0४९४९ 
४७॥4776/6 ४959) कहते हैं) इस प्रकार सघनता 
स॒ छाई हुई है जिस प्रकार एक छिछले तालात 
के ऊपर सिबार छाई रहती है। मैं भावुकता के 
अहत्य को खब नहीं करना चाहता, पर मरी यह 
ध्रष धारणा हैकि जो भावुकता बुद्धि द्वारा 
झुसंयत और अनुशीलन द्वारा सुसंस्कृत- नहीं होती 
बह या तो साहित्य को विर-प्रग तशतब्ल घारा में 
बह जायगी | या स्वयं एक बावड़ी के श्राबद्ध जल 
की तरह चिर-प्ररद्ध होकर साहित्य के नन्‍दन 
कानन के मुक्त यातावण्ण के बीच में ढगन्घ 
फैलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पावेगी । 
मभादुकता ऐसी नहीं होनी चाहिये कि साबुन 
के फेनिल बुदुबुदों की तरह वायु कीं तरब्ों में 
कुछ समय के लिये लम्बी उड़ान भरकर सदा के 
लिये घिलीन हो जाय । उसका आधार निरी 
हवाई कल्पना नहीं, बल्कि कोई वास्तविक ८०७४“ 
“ अधोर,तुम्हें क्‍या मंजर है: घर में बैठे 
' हि 225 बैठना. या जीवन में जिनके 
जिन्दा रहने तककी तुक नहीं मिल पाती ऐसे 
बेतुकों के लिये ओर कमंण्य तहंशों का संघ 
जोड़ना | मेरा सवाल सभी नये-नये लेखकों से ह 
है । छुधीर,लिखो मगर मानवता के लिये 'लिखो | 
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फ्ताउरंत। :६०))४॥५ 


०/४।० सत्य होना चाहिये। उसका मूल उद्गम : 
आकाश की -शून्यता नहीं, बल्कि अन्तर्प्राण की 
मार्मिक अनुभूति हो ।-अर्थात्‌ कबि के लिये कोरा 
भावुक नहीं, बल्कि भावज्ञ होना आवश्यक है। 
भावज्ञता-रहित भावुकता कुछ समय के लिये 
भले ही हृदय में मीठी वेदना उपजाने में समर्थ 
हो, पर उसका खोखलापन अन्त को प्रकट 
होकर रहता है । फ्रंच ओर जन साहित्य का 
तुलनात्मक अध्ययन करने में इस बात का 
उदाहरण स्पष्ट हो जायगा। 

रूसो के समय में फ्रॉच लोगों ने निरी 
भावुकता के फेर में पड़क र उसके उद्दाम वेग को अत्यन्त 
उच्छ 'खल बना दिया । रूसो की सुन्दर भावुकता 
में भावज्ञता की पुट रहने से उसका महत्क फिर 
भी किसी अंश तक स्थायी रहा। भावज्ञता का 
अआधार किसी न किसी हद तक रहने से रूसो 
को भावुकता का अश्य कुछ समय तक अत्यन्त 
प्रखर तथा मम-भेदी बना रहा ओर पीछे भी 
किंचित्‌ परिमाण में स्थिर रहा । पर जहां-कहीं 
बह कोरी भाठुकता के आवेग में तुकान की तरह 
बहता चला गया, बहाँ उसने अपने-आपंकी भी 
धोखा दिया ओर दूसरों को भी भ्रमजाल में डाल 
दिया। इस प्रकार के निराधार भावष-प्रव॒शता का 
प्रभाव अधिक समय तक स्थायी न रह सका 
ओर शुन्य में बिलीन हो गया | जिन-जिन फ्रेंच 
लेखकों ने रूतो का अनुसरण किया ( और ऐसे 
लेखकों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक 
रही ) वे भी आँधी की तरह आये और उसी 
तरह मिट भी ग़ए । फ्रेंच साहित्य में एक मात्र 
बिक्तर ह्य्गो ( ए४८७० 809० ) ऐसा कब्रि रहा है 


श्प 


जीवन-सुधा*-+-+ 





श्री इलाचन्द जोशी 
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जो भाषज्ञता के रस में पूर्णतया शरात्रोर था। 


उसकी भावुकता उसकी भावज्ञता के सागर क़ी 
अतल गहराई के ऊपर तेरने वाली ,फेनिल 
लद्दरियों के लोल लीला-लाभ के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । 


बहुत लोगों की धारणा है कि फ्रेंच साहित्य 
संसार की अन्य सब भाषाओं के साहित्य से 
श्रेष्ठ है। यह लोगों का क्रम है | यूरोपियन 
साहित्य के बास्तविक्र ममझ्ों ने कभ्री उसे बिशेष 
महत्व नहीं दिया | फ्रांस का कोई कवि बड्‌ सबथ 
कालेरिज, शेली, वायरन आदि अंगरेज़ क्यों 
सुगम्भीर भावज्ञता-समाबित कविता की सम्रकक्षता 
कदापि न कर सका । कारण यहं? है कि पूर्नो- 
/ल्लिखित अंगरेज़ कि कब्रिता में जीवन की 
गहन मार्मिकता का दर्शन ओर जीवन में सम्भीर- 
काव्य कला का प्रदर्शन किया करते थे और 
कल्पना को शून्य में लटकने बाल इन्द्रधनुष की 
बशच्छूटा तथा धूप में निरुदे श्य भटकने काले 
आादले के निस्सार रेशमी संसार तक ही सीमित 
नहीं रखते थे । 


फ्रेंच साहित्य की तुलना में यदि जमेन 
साहित्य को हम सामने रखें तो माल्ठम होगा कि 
उसकी धारा. ही कुछ दूसरी है। आधुनिक जमंन 
सांहित्य का प्रारम्भ ग्येटे-युग से होगा। ग्येटे 
( ७००४॥० ) अपनी सर्व प्रथम रचना 'वेटर' 
( ए०॥४८० ) में भावुकता के प्रवाह में बह गया 
था इस भावुकता का प्रभाव शररम्भ में-बढ़ा 
जबर्दस्त रहा और उसकी थाद में बहुत से लेब्यक 
बह गये । पर यह ग्रभाव स्वभावतः अधिक 
समय तक स्थायी न रह. सका । ग्येटे शीघ्र ही 


अन्‍ओे 


नमन पिल्लक्का 
अपनी भूल समझ गया | इसलिये उसकी परवर्सी 
रचनाओं में सत्व दीन भावुकता के बदले जीवन 
कहे वास्तविक तत्व से निचोड़े गए रस की ही 
प्रचुरता पाई जाती है, जिसकी चरम परिणति 
हम उसकी संसार प्रसिद्ध रचना फौस्ट ( 7४०४६ ) 
में पाते हैं। केवल ग्येटे ही नहीं, शिलर, लैसिंग, 
हाइने ( 8७४० ) भ्रादि श्रेष्ठ जमंन कलाकारों में 
हम यही विशेषता पाते हैं । जमेनों ने मूल 
आणशक्ति को अपनाया और फ्रॉची ने केबल 
हृदय के अस्थिर आवेममयी प्रब्नृत्तियों का. फुत्कार 
339 में ही अपनी सारी चेष्टा समाप्त 
कर दी । 








रस सृष्टि करना ही साहित्यन्कला का मूल 
जद श्य है, सन्देह जहीं। सीटी भावुकता में 
भी एक विशेष रस है, इस बात को कोई 
७अस्वीकार नहीं कर सकता | प्रर बह रस अंगूर, 
अनार ओर संतरे की तरह 'है जो/झासानी से 
बिना अधिक परिश्रम के निचोड़कर निकाला जा 
सकता है। ऐसा रस थोड़ी देर के लिए कलेले को 
ठण्डा कर सकता है, पर नवन्‍्जीवन .का उत्पादन 
नहीं कर सकता | जीबन की शक्ति का संचार 
करने वाला रस वही हो सकता है जो पारे तथा 
अन्यान्य धातुओं की तरह कठिन आंच में तपकर 
रस-सिन्दूर । आदि के रूप में परिणत होता हे, 
अर्थात्‌ जो भाबज्ञता तथा जीवन 'की मार्मिक 
अनुभूति द्वारा परिपुष्ट द्योता हे । श्रेष्ठ कलाकार 
“एक: प्रकार,का रासायनिक है जो जीवन के कठिन 
से क्रठिन तत्वों को भी अपनी आत्मा के रंसायनिक 
यंत्र में परिपक्व करके अभिनव रस के रूप में 
परिणत कर देता हे | 


मूल भुलियां 


[ भ्री उषादेवी मित्रा ] 
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सरजू प्रसाद ने जेब आंखें खोलीं तो पाया 
अपने को अस्पताल के एक कमरे में। एक 
अचम्भे से वह ताकने लगा । सुध उसकी 
बिलकुल जाती रही हो, ऐसा नहीं, किन्तु कुछ 
भूल में, कुछ ग़लती में वह रहा। था वह एक 
उच्छुंखल, बिलासी युवक । 
दुनिया में सरजूप्रसाद था अकेला--बिलकुल 
अकेला । असहाय, सम्पत्ति विहीन | कुछ थोड़ा- 
सा पढ़ लिया था। न उसे चिन्ता थी, न फिसी 
बात की भावना । 
फिर भी उसके रहन-सहन को देखकर 
लोग डसे अमीर सोचते । सिल्क के कुरते, महीन 
धोती, क़ीमती जूता पहन कर मोटरों में घुमता 
फिरता । शराब के बिना मिनंद भर भीन 
चलता । वेश्याएं उसे देखकर भकुककर सलाम 
करती। 
एक छोटा-सा मकान भाड़े पर ले रखा था । 
सकान का भाड़ा सालभर का बाक़ी पड़ा था। 
मांगने पर लम्बी-लम्बी ऐसी लाख-दो लाख की 
बातें करता कि मकान मालिक से सुनते ही 
बनता। नौकर-चाकर कुछ नहीं थे, न घर में 
खाने को । इन सत्य बातों का उसके मन में 
विचार मात्र नहीं था| सरजू सज्ञीतज्ञ था.। शहर 
में बह एक प्रसिद्ध गबैया कहलाता था| धनबानों 
के घर उसका आदर सत्कार होता । जब रुपयों 
की उसे बहुत ज़रूरत पड़ती तो राजा-महाराजों 
के घर चला जाता और गायन के बदले दो-चार 
सौ लेकर लौटता | दी दिन में सब फूक देता। 


भोजन होटल से मंगाता या तो अमीरों के घर 
से आ जाता। राजा, जमीदारों के घर से सदा 
उसके गाने के लिए निमन्त्रण आता । कभी 
रवीकार करता, कभी आनायास अस्वोकार कर 
देता । रुपयों-पेसों को वह कंकड़, कूड़ें-सा 
सममभता । 
ओर समभता जीवन को एक खुशी। 

बस, स्लुशी-खुशी, गहरी खुशी। जीवन का मूल्य 
था उसके निकट, इतना ही | वह अनायास 
कह देता--शराब पियो, चाप, कटलेट खाओझो । 
नित नयी-नयी रूपसी से मिलो, बस करना क्‍या 
है । आये तो इस दुनिया में खुशी मनाने के लिए 
हैं न? दुनिया भर में यह जो खुशी का मेला 
लगा हुआ है उसी में यदि हम भी सोदा करते 
गहें, तो खराब क्या है ? 

बह जानता खशी को, पहुँचानता ऐयाशी 
को । दुःख, दारिद्र, अभाव की भावना उसकी 
दुनिया में थी नहीं, और न बिछुड़ने की 
सम्भावना । मिलने की रागिनी उसकी बांसुरी 
सदा आलापा करती । तो ऐसा ही एक सरजूप्रसाद 
जब पड़ गया बीमार तो बकराना-सा रह गया। 
शराब पी-पी कर 'उसका लिभार ख़राब. होगया 
था। उस पर ज़ोर से बुखार और निमोनिया 
होगया तो मित्र उसे अस्पताल ले आये | 

दो दिन के बाद सरजू ने आंखें खोलीं तो 
पाया अपने को नूतन स्थान में, ओर पाया 
कराहते हुए दूसरे पलंग पर एक रोगी को । बड़ा-सा 
कमरा था। चार पलंग थे, जिनमें एक खाली था, 


ब 
! 


जीवन सुधा--टन्‍ना “उन 
आर एक में बद स्वयं | दो में दो और रोगी । 
रास होगई थी | नस टेबल पर भुकी कुछ लिख 
रही थी। बाहर के पेढ़ पर पेचक बोल उठा। 
सर के खशी भरे जीवन में कुछ खटका सा, 
ओर वह भी पहली बार | रात की अँबधेरी, 
मरीजों का संग, अरपताल का कमरा, पेचक 
की पुकार, बढ़ी नस और अपनी बीमारी, यह्‌ 
सब मिलाकर उसे वह स्थान प्रेत॒पुरी-सा लगने 
” लगा। वहाँ से भाग जाने के लिए वह एक दम 
अस्थिर होगया । चाहने लगा कि उठकर भाग 
आवे | और बेसा न हो सकने से बिलकुल घबरा 
गया | 


नर्स दवा लेकर सिरहाने आगई- 
४पी लीजिए ।”? 

“तुम कौन हो १” उसने रूख स्वर से पू छा | 
“नस हूं, महाशय।” 


“लहीं-नहीं, तुम हो प्रेत लोक की प्रेतिनी ।” 
बढ़ी नर्स मुसकराई-“हाँ, ओर प्रेतों की सेवा 
करती हूं ।” न जाने क्यों सरजू अत्यन्त प्रसन्न 
होगया । बोला, “लुम झूठ नहीं बोलतीं, इसलिए 


अच्छी हो | 
“हाँ, और आप भी चघचच्छे हैं, इसे 

पी लीजिए।” 
“हाँ-हाँ, पीछू गा। शरात्र ही से तो मैं जीता 

। दे दो ।”! 


नस ने दवा पिला दी । 

मुँह विचकाकर सरजू ने कहा-“'कंसी शराब 
है यह शराब ! तुम्दारे प्रेतलोक में कया अच्छी 
शराब नहीं मिलती २” 

५नहीं |” शान्त स्वर से नस बोली ओर 
फिर धीरे से चली गई। सन-सन-सन पवन 
बहता और बाहर पेचक बाल रहा था । 

(२) 

रात आधी से ज़्यादा निकल चुकी थी। 
अरपताल में सन्नाटा छाया था। दालान में 
बिजली का प्रकाश था। कमरे में धीमा प्रकाश 
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फेल रहा था। बाहर पेचक्र करादह रहा था, ओर 
सरजू जाग रहा था पलंग का रोगी. लिस्तेज-स्रा 
हो रहा था। उसका कराहना बन्द क्षा। कमरे में 
डाक्टर, नसे आ-जा रहे थे। बार-आर उस रोसली 
की नब्ज़ देख रहेथे | दबा, इनज़ेकशल दे रहे 
थे । रोगी का मुँह विकृत हो रहा था और सरजू 
उस मुख पर दृष्टि निबद्ध किए पड़ा धा । 

उसके देखते ही देखते रोगी को बहाँ से 
लोग उठाने लगे । छिज्न-मलिन वस्त्र पहने एक 
सख्री अचानक पहुँच गई । हृदय में बहू एक सत- 
प्राय शिशु को दबाए थी। स्त्री रोगी के.., पेर से 
लिपटकर सिसकने लगी। 

“चुप-चुप चिह्लाओ नहीं ।” डाक्टर बोला । 
उस सन्नी को देख कर सरजू रोमाब्न्वित हो यद्या | 
इस नर कंकाल की जगह दुनिया के किस कोने 
में हो सकी है ९ वह विस्मय से विचारने लखा- 
इस स्वुशी की दुनिया में इस मूत दारिद्र, कंकाल 
का स्थान कंस और कहाँ हो सका है ? बह विचार 
चला--इस प्रतलोक में अच।नक आज जिससे 
मेरी भेंट हो गई, क्या वह मुझूसा जीवित व्यक्ति 
है ? आर इसी दुनिया का जीब है ? 

स्त्री उठी, डाक्टर के पेरों से लिपट कर कहने 
लगी- 'मुझ भिखारिन को भीख दे दो, डाक्टर जी! 
मेरे पति को जिलादो ? बिना वाय के बच्चे मर 
जायेंगे। कंगालिन को भीख दे दो, छाक्टर जी ! 
मेरे पति को जिलादी। पति की भीख ! मुझ 
कंगालिन के पास कुछ भी नहीं है । प्रन्द्रह दिन 
का बच्चा दूध के बिना मर रहा हे। सूल 
कर कांटा होरहा है।दो बच्चे अन्नाभाव 
से घर में पड़े तड़प रहे हैं। 
में-मैं--”” बह रो पड़ी। फूट-फूट कर रोने 
लगी । 

सरजू को लगा--डाक़्टर के स्वर से दया बही 
पड़ रही हे। बोला डाक्टर--“हम कोशिश कर 
रहे हैं, बेटी, घराओ नहीं, चिल्लाओ मत, धीरज 
घरो । क्र 


जीवन सुधा 

वे सब रोगी को लेकर दूसरे कमरे में चले 
गये खी शीत में ठिदुरती, बच्चे को हृदय से 
लगा कर खड़ी ही रह गई। नस पहुँची, कहा-“घर 
चली जाओ |” “मैं उनके पास रहूंगी, माई ।” 
विनीत ख्री ने कहा । “नहीं, ऐसा नहीं हो सकता 
है। देख लिया हे, अब चली जाओ |” “नहीं- 
मईया रहने दो ! जनम गुलामी करूगी। उनसे 
मुझ अलग मत करो। बच्चे भूखे मर रहे हैं, 
मरने दो, किन्तु उनसे मुझे अलग मत करो 
बिनती रखो, माई ।” 

“हल्ला मत करो, जाओ ! बाहर जाओ।” 

जी दर्निवार-सी होगई | कहने लगी-- नहीं 
जाऊंगी | मेरे पत्ति, मेर अपने पति, दुनिया के सत्र 
कुछ, और अपने ही पति के पास मैं न रहने पाऊ ९ 
केसा अन्धेर हे । भूख-प्यास जिसका मुह देख 
कर सह लेती हैं उसके पास से चली जाऊँ ९?” 
बह उन्मादिनी-सी कह चली--“किन्तु क्यों? मरे 
पति के पास से मुझे हटाने वाली तुम कौन होती 
हो ? में नहीं जाईगी, नहीं जाऊँगी ।” 

“तुम्द्ारे अच्छे के लिये कहती हूँ, बे्टी।” बृढ़ी 
नर्स कोमल रबर से कहने लगी--“तुम्हारे पति 
अच्छे हो जायेंगे । सबेरे आजाना । तुम्हारे रहन 
से उन्हें हानि पहुँचेगी।” 

“वे अच्छे हो जायेंगे, माता ९” 

पक +-हाँ! अच्छे होजायंगे।” 

खी धीरे-धीरे बाहर गई, फिर अन्धकार में 
एकाकार-सी हो गई। गृह निस्तव्ध हो गया। 
पलंग पर पड़े दसरे रोगी का दीघ श्वास कमर 
में मदगन-सा लगा। अस्पताल के कोने स॑ रोने 
की आवाज़ आ रही थी और उस अन्धकार से 
पेचक बोल रहा था। 

(३) 

रात कटने ही पाई थी कि कागों ने कलरव 
कर दिन की सम्बद्धना आरम्भ कर दी | सरजू न 
अगख खोलीं । राजि के शेप प्रहर में वह सो गया 
था। शरीर हलका-सा लगा | ज्वर त्रिलकुल उतर 


ड्द 
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गया था। किन्तु फिर भी उसका सन विरक्त था। बराल 
के कमरे में कोई हाहाकार कर उठा | सरजू चौंक 
पड़ा। किसी ने कहा--“चुप-चुप, चिल्लाओ सत । 


घर जाकर रोओ। अस्पताल के मरीज घबरा: 


जायेंगे ।” 
किन्तु फिर भी कोई बिलख-बिलख कर रोने 


च्5 


लगा । सरजू का मन एक दम उचाटन हो गया। 


स्ुशी भरी दुनिया में इस आंसू के सामने उस 
क। उच्छ खल मन हतवाक द्वो रहा-विमूढ़ सा। 

उसे लगा यह कुत्सित आंसू उसे बहाकर ले 
जायेंगे, ले भागेंगे । न जाने कोन सी दर्गन्ध के 
नरक में उसे ढकेल देबेंगे, जहां न तो शरात्र की 
बोतलें रहेंगी और न खशी के रंगीन गुलाब । नहीं, 
कुछ नहीं, पाजेब की एक हलकी-सी मंकार भी 
न उठ पायेगी, भोरों की ट/ली न भन भनायगी | 
पद म पर न मधुमक्खी गुनगुनायगी, न कुछ । 
रहेंगे केवल आंसू के उमड़ते काले बादल, मेंह से 
मरते विरामहीन आंसू, और आंसू के असुन्दर 
सागर, महासागर। प्रत॑ं. का भयावह चीत्कार,जिस 
चीत्कार में उसकी सत्ता भी गुम जायगी। सरजू 
सिहर उठा । उसके कमर के सामने से कुछ 
मनुष्य डोली पर शब लेकर निकल गए, एवं पीछे 
पीछे सर पीटती एक स्त्री । 

सरजू ने उस ज्ञीण काया, मलिन वसना स्त्री 
को पहचान लिया-वही तो है जो रात में डाक्टरों 
के पैर से लिपटी रो रही थी । और जिसे डाक्टरों 
न आश्वासन दिया था-तेरे पति अच्छे हो 
जायेंगे । 

अभी कुछ ही घण्टे तो कटने पाए होंगे। 
उस व्यथातुर आँसू के सामने सरजू चकरा-सा 
गया। घण्टे वीत रहे थे और प्रथ्वी अपनी 
कौनुक-क्रिया में मस्त थी । रास्ते से शहनाई की 
आवाज़ आने लगी, कोई बरात बघू लिये लौट 
रही थी । उस ऋन्‍दन के साथ शहनाई का रबर 
मिलकर एकाकार हो गया। सरजू को एक ज़ोर 
का धक्का लगा दूसर बारी । आज केपो विचित्र 


जीवन सुधा - 
बातों के रहस्य उसकी आंखों के सामने खुल रहे 
हैं ? सरजू विचारने लगा-खुशी के साथ रोदन 
को यदि पहचानने का समय आया भी तो मैं 
उसे सहूं कैसे ? और शहनाई की स्ृशी भरी 
आवाज़ के साथ क्रन्दन की मयादा का मेल हो ही 
कैसे सका ? नहीं-नहीं; वह स्रशी को पहचानता है, 
ओर उसी फो पहचानिगा। कोई मरे या जिए, उसे 
करना क्या है ? किन्तु अभी-अभी जो स्त्री 
अरद्ध नग्न, उन्मादिनी-सी पति के शत के साथ 
चली आरही है, वह करेगी क्‍या ? भोजन तक 
जिसके पास नहीं है, बच्चों को तो आधापेट 
भोजन भी नहीं देसकती है, वह शव संस्कार 
करेगी केसे ? कदाचित उसी के घर के पास 
बरात उतरेगी, शहनाई ओर बेंड के स्वर के नीचे 
उसके रोने की क्षीण आवाज़ दब जायगी । 
कराचवित्‌ उस आनन्द की ओर उसकी 
जल पूर्ण आंखें उठ पड़ेगी ओर कदाचित्‌ अपने 
शआापको दुलहिन बनना उसे स्मरण हो आवेगा, 
आर उसी अतीत में वह अपने दुल्हा का स्वप्न 
देखगी, एवं उसके पेर के निकट पड़े शब में तत्र 
तक लाखों चींटे लग जायेंगे, उास अनशन क्लिष्ट 
रक्त से अपना पेट भरेंगे। भूख से विकज़ बच्चे 
माता से भोजन मागे गे, ओर मां न बोलेगी तब 
मृत पिता से लिपट जायेंगे आर भोजन देने के 
लिए श्र को खींचेंगे । जब कोई न बोलेगा तब 
ज्ञधा पीड़ित बच्चों का शरीर पिता के बगल में 
शिथिल हो पड़ेंगे ओर माता तब उठेगी 
न अतीत के म्होर वांधे दुल्हा पति को देखेगी, न 
बतंमान के मृत शरीर को। नहीं, वरन वह उठेगी, 
बच्चों को दृदय से लगावेगी और भिक्षा-पात्र 
लेकर धनी के ठह्वार पर खड़ी हो जायगी। 
प्रतिवासी के घर शहनाई बझती रहेगी। मृत 
शरीर घर में पड़ा सड़ता रहेगा ओर वह 
भिक्ञापात्र लिए घर-घर घूमती फिरेगी | 
नस, डाक्टर आए, ज्वर देखा | सरजू चेक 
पड़ा | अपने बिखरे हुए चित्त का समद कए 
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डसने उस ओर देखा। इन्हीं दोनों ने उस 
दुखिया को कल आश्वासन दिया था, और दया, 
सहानुभूति से इन्हीं दोनों के नेत्र कल छलछला 
आए थे। विस्मय-विमृढ़ सरजू ने देख--उस दया 
के चिन्ह मात्र उन मुखों में नहीं है, न एक दीघो 
श्वास ही हे--उस दुखिया के लिए । 
कतेव्यनिष्ठ व्यक्ति-से, कलपुर्ज् के बने 
जीब-से वह बोले-“बुस्तार बिलकुल नहीं है। 
हफ़्ते भर में तुम चल फिर सकोगे ।” डाक्टर 
चला गया। नसे ने दवा उठाई-“पीलो ।” फिर 
इसके बाद उसने चाट लिखा, दूसरे रोगी को 
देखा और चली गई | स्तब्घ, अचल सरजू बैठा 
रह गया। 

अस्पताल में व्यस्तता थी। सत्र अपने काम में 

व्यस्त थे। ब्॒ञों पर काग पुकार रहे थे श्रौर प्रथ्ती 
अपने कौतुक में मस्त थी। 

दिन ढृूल चुका था। घाट से धोबी लोट रद्दे थे । 
उठ सकने की सरजू को सत्रशी थी। अरपताल के 
बगीचे में एक बेंच पर वह बेठा था। सड़क की 
दुकान से गरम भुने चने की सुगन्ध आ रही 
थी। माली फुलबारी सींच रहा था। कमरे से 
रोगी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। 
तितलियां फूलां पर काँप रही थीं ओर प्रथ्बी 
अपनी धुन में व्यस्त थी। उधर सरजू को उठ 
सकने की खुशी थी । 


फूल-पत्तियों में बैठा सरजू एक गन्धर्षे-ला 
गन्धव लोक में विचरने लग गया--कल्पना के 
हलके पलने पर । बह भोरों-सा गुनगुनाने 
लगा । जाने कितने ही मीठे राग-रागनी उसे 
स्मरण हो आये । एक रोगी धीरे-धीरे चलकर 
आगया । उसके शरीर के घाज्रों पर पट्टी बंधी थी। 
उग्र दवा की गन्‍्ध से उसके आस-पास का 
पत्रन भारी हो गया । रोगी सगजू के निकट बेठ 
गया। बिरक्ति से सरजू का मुंह कुठित हुआ। 
उसने मुह फेरना चाहा। 


ज्ीबन सुधा. - -+तन-- का सं 

रोगी बोला--' क्या आपही प्रसिद्ध गवेया 
सरजूप्रसाद हैं ?” 

व्यक्ति सरजू को परिचित-सा लगा। उसने 
अच्छी तरह देखा। वह एक दम सिहर उठा | 

मभीदार चौधरी उसके सामने था, चेहरा घाव 
से, फुन्सियों से ऐसा कुत्सित हो रहा था कि 
पहचानना एक प्रकार असम्भव-सा था। सन्देह 
से सरजू ने पू छा-- 

“आप ज़मीदार चोधरी तो नहीं हैं ९” 

“बही हूँ ।?--रोगी मलिन हंसा--“विश्वास 
नहीं आता ? अस्पताल में छिपकर टिका हूं। 
रोग कुत्सित है | दुनिया से इसे छिपाना चाहता 
हूँ | तुमसे ? नहीं। क्‍योंकि हम दोनों एक ही 
पथ के यात्री हैं। आज इस भयानक व्याधि ने: 
मुझे पकड़ लिया, किन्तु कल का दिन तो तुम्हारे 
लिये है न। 

“मेरे लिये ।” भय विवरण मुख से सरजू ने 
कहा । रोगी जोर से हंस पड़ा-- हां, हां, तुम्हारे 
लिये । हम दीनों में न कोई कम है न ज्यादा ।” 

सरजू के हृदय में एक आँधी उठ पड़ी। 
केसे-केसे भीषण रहस्यों से उसकी भेंट हो 
रही है ? विचारने लगा वह--यह उन्माद कह 
क्या रहा है ? सुख सेवित शरोर, जिसे रोज़ 
क्रीम, साबुन से साफ़ किया जाता हे, 
पाउडर जिस पर लगता है, क्रीम, सेन्ट से जिसे 
सुर्गान्धित किया जाता है, उसी शरीर पर ऐसा 
कुत्सित व्याधि का आक्रमण ? घृणा से प्रथ्वी 
मुह फेरेगी, मित्रणण, जो आज उसे आदर से 
पास बैठाते हैं, गान सुनते 'हैं, देबता सा पूजते 
हैं, वे ही घृणा से कल मुह फेर लेबेंगे। मबखी 
भनभनाएंगी, यह सुन्दर मुख कुत्सित हो 
जायगा | ओर पल-पल में उसका सब कुछ लुट 
जायगा, पल-पल में जो प्रृथ्बी उसका आदर 
करती थी, वही उससे घृणा करने लगेगी । घृणा ? 
हां, हां--धृशा, जेसा कि वह स्वयं अभी-अभी 
इस जमीदार से कर रहा है।णएक पल पहले 


शर्ट 


:--- दिसम्बर 
तक शायद इस व्यक्ति के लिये उसी के मन में 
आदर-सम्मान था। सरजू का मन जाने केसा 
करने लगा। वह उठा और चल पड़ा। रोगी विस्मय 
से उस देखने लगा। चहुंओर एक शान्ल 
नीरबता थी। नसे अपनी डच्य टी में लगी थी। 
ऊंचे वृक्षों की आड़ से सन्ध्या भांक रही थी। 
अस्पताल में रहा, बिजली' का प्रकाश ! बाहर 
कुत्ते भोंक रहे थे और प्रथ्वी अपनी धुन में 
व्यस्त थी । 


(५४) 

दिन रविवार का था । पथ जनाकीर्ण हो 
रहा था । बाज़ार के लिये घनी, दरिद्र कपटे 
चले जा रहे थे। कोई सोदा खरीद रहा धा, 
कोई किसी से कलह | बच्चे खिलौने की दुकान 
पर इकट्ठ थे। बिछ॑ंडे साथी के गले से कोई 
मिल रहा था।कोई किसी से भेंट करने में 
जुटा था | कोई ब्रिवाह के लिये साग-भाजी 
खरीद रहा था । कोई पिता-पुत्र के श्राद्ध के लिये 
कुमढ़ीं के मोल में व्यस्त था । 


सरजू स्वस्थ था, कुद्ध दुबल था | अपने घर 
की खिड़की पर बेठा वह बाज़ार का दृश्य देख रहा 
था । पड़ासिन वृद्धा खिड़की पर खड़ी उसकी 
कुशल पू'छ रही थी । रास्ते के उस पार के, दो 
मंजिल मकान की खुली खिड़की के सामने खाट 
पर पड़ी एक वद्धा अन्तिम श्वास ले रही 'थी। 
मृत्यु यातना से उसके नेत्र विस्फारित होरहे थ, 
जीभ निकल पड़ी थी । पुत्र कन्याएं खड़ी उसे राम 
नाम सुना रहीं थीं। सरजू की आंखे उस पर गड़- 
सी गईं | पथ पर कोई बिरहा गाता चला जा 
रहा था, ओर प्रथ्बी का रथ-चक्र एक-सा घूम 
रहा था। 


दूसरे दिन का सबेरा जब सरजूं के द्वार पर 
पहुँच गया तब उसका चित्त एक दम बिरक्त हो 
रहा था, मन था सूना । वृद्धा का शब उसकी 
आंखों के सामने चला जा रहा था और दूसरी 
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बृद्धा खिड़की पर खड़ी भय बिवर्ण मुख से उस 


दृश्य को देख रही थी । 


सरजू ने आवाज़ लगाई-“मांजी, कया कर 
रही हो ९ गंगा स्नान को न जाओगी ९” 


“देख रही है, बेटा। कामिनी की दादी तो 
चल बसीं । अब मेरी बारी है, दिन निकट हे।” 

४“दिन निकट है-दिन निकट है” -सरजू के 
कान में मड़राने लगा-“दिन निकट है, किसका ९ 
बड़ा का, बद्धा के पति का; या तो, कदाचित्‌ उसी 
का ही । उस अस्पताल के रोगी की तरह बह सी 
कुत्सित हो जायगा, और नहीं तो इस बृद्धा जैसे 
उसके बाल सफ़ेद होजायँगे, कमर कुक जायगी, 
आवाज़ में ककंशता आवेगी ओर यन्त्रणा में पिस- 
पिस कर, घुल-घुल कर एक दिन उसकी मृत्यु हो 
जायगी | मारे डर के सरजू कॉँपने लगा। 
ओऔर फिर दूसरे पल परिदहास से हँसा भी। 
कुत्सितता कैसी ? झत्यु कैसी? कष्ट, दुख कसा 
वह जीबित रद्देगा--इसी तरह इन्द्रसा बना वह 
जीवित रद्देगा । मरे दुनिया, उससे मतलब ? 





किन्तु उस एक दिन के 
लिये वह प्रस्तुत नहीं है । 

पड़ोसिन इद्धा की अटारी पर सरजू की दृष्टि 
विस्मय से विमूहसी हो रही। बृद्धा आइने के 
सामने बैठी सन से सफ़ द बालों को संभाल रही 
थी; पोपले मुहँ को घुमा-फिरा कर देख रही थी । 
सरजू का जी उस दृश्य को देखकर अचम्भे से 
हतवाकू-सा हो रहा । बह विचार न पाया कि 
अभी जो बृद्धा दूसरी की मृत्यु से अचेतन-सी हो 
रही थी बही अभी शझूंगार करने कैसे बैठ गई ? 
वृद्धा के जप की माला खूटी पर लटक रही थी। 
सरजू का मन उदास था। और प्रृथ्वी का रथ 
चक्र एक सा घूम रहा था। बाहर पेचक बोल रहा 
था | आकाश में तारों की जमघट थी, श्वगाल दूर 
पुकार रहे थे । तबला की ठनक मधुर थी । सामने 
की अद्टालिका पर युवती नारी पति-बिच्छेद से 
करुण चीत्कार कर रही थी। सरजू का कमरा दीप- 
प्रकाश से उज्ज्वल हो रहा था | सरजू बैठा आकंठ 
शराब पीने लगा । पड़ोसिन वेश्या विहाग अलाप 
रही थी और प्रथ्वी अपनी धुन में मस्त थी। 
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खिलोना 


( भी सियाराम शरण गुप्त ) 
७० सैंडि--_-- 
'में तो बहा खिलौना लूगा! 
मचल गया दीना का लाल,- 
छल रहा था जिसको लेकर 
राजकुमार उल्लाल उल्घाल । 
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ब्यधित हो उठी मं बेचारी- 
था सुवर्ण-निमित बह तो ! 
खेल इसी से लाल,-नहीं है 
राज के घर भी यद्द तो !? 
' (राजा के पर ! नहीं नहीं मेँ, 
तू मुभको बहकाती है; 
इस मिट्टी से खेलेगा क्‍या 
राज पृुत्नतू ही कद तो।! 
पॉक दिया मिट्टी में उसने 
मिट्ठी का गुड्डा तत्काल; 
# तो बही खिलौना लूगा?- 
मचल गया दींना का लाल । 
में तो वही खिलौना लुगा! 
मचल गया शिशु राजकुमार,- 
“वह बालक पुचकार रहा था 
पथ में जिसको बारंबार ।? 
थद्द तो मिट्टी का दी शोगा 
खेलो तुम तो सोने से / 
दोड़ पड़े सब दासूदासियां 
राजपुत्र के रोने से । 
मिट्टी का हो या सोने का 
इनमें वैसा एक नहीं; 
खेल रद्दो था उछ्धल उद्धल कर 
बंद तो उसी खिलौने से 7 
राजहटी ने फोक दिये सब 
अपने रजत - द्वेम - उपद्दार; 
धलूँगा बद्दी, वही लूगा में !? 
मचल गया बह राजकुमार | 


हर 
ह् धर 
श्र 
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श्री सियारास शरण गुप्त 


साहित्य में राजनीति का स्थान 


[ आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री ] 


साहित्य के लिये यदि भारत की जगदुगुरु की 
पदवी दी जाये तो सम्भवत: अयोग्य न होगा। 
यद्यपि आज यूरोपीय भाषाएं और विशेषकर 
इज्ललिश, फ्रेंच. और जमंन भाषाएं संसार 
भर के सभी विषयों में अत्यधिक 
उज्ञनति कर रही हैं, उनकी यह सब उन्नति 
यूरोपीय इतिहास के रिनासेंस अथवा साहित्यिक 
जागृति काल के बाद की है। भारतवर्ष ने जितनी 
साहित्यिक उन्नति प्रगेतिहासिक काल कहलाने 
वाले समय में कर ली थी, उतनी उन्नति का उल्ले ख 
उस समय के अन्य किसी देश के इतिहास में 
नहीं मिलता । आज भी ऋग्वेद संसार भर की 
सब से प्राचीन पुस्तक है । 


यह अवश्य है कि आजकल राजनीति इतनी 
अधिक उन्नत हो गई है कि उसके साहित्य का 
सभी भाषाओं के साहित्य में एक विशेष स्थान 
है; किन्तु प्रश्न यह है कि क्या प्राचीन काल में 
भी राजनीति को इसी प्रकार मुख्य स्थान मिला 
हुआ था ? 

प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रेमी इस बात 
को जानते हैं कि प्राचीनकाल में क्षत्रियों के 
राजा होते हुए भी मंत्रियों का पद ब्राह्मणों को 
दिया जाता था। वशिष्ठ और विश्वामित्र यज्ञ 
कराने वाले ब्राह्मण होते हुए भी अपने समय के 
सबसे बड़े राजनीतिज्न थे | प्राचीन भ्रन्थों में उन 
के दिये हुए उपदेशों को पढ़ने से पता चलता है 
कि जिस समय भारतबष् में काव्य, दर्शनों और 
नाटकों आदि की रचना नहीं हुई थी, राजनीतिक 
विचार उस समय भी पर्याप्त रूप में .परिपक्च 


हो चुके थे । उस समय सब साधारण जनता 
विशेष शिक्षित नहीं थी । शिक्षा केबल शासकवर्ग- 
क्षत्रियों और ब्ाह्मणों में ही थी। शासकवर्ग को 
तो उस राजनीति का सुन्दर ज्ञान सम्पादन करना 
पड़ता ही था, किन्तु बिना राजनीति की शिक्षा के 
उस समय ब्राह्मणों को भी विद्वान नहीं गिना 
जाता था। उस समय का साहित्य केवल वेद थे। 
अतएणव ब्राह्मणों को वेदों के शाब्दिक ज्ञान के साथ- 
साथ राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना 
पड़ता था | उस समय के प्राय: ब्राह्मणों के राज्या- 
श्रित होने के कारण तो राजनीति का ज्ञान उनके 
लिये और भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक द्वो गया 
था । 

यह निश्चय-पूवेक कहा जा सकता है कि 
उस समय राजनीति के ज्ञान को सभी विषयों 
की अपेक्षा अधिक तरजीह दी जाती थी। वेदों 
तक के अन्दर राजनीति का बड़ा सुन्दर वर्णन 
हमारे इस कथन की पुष्टि में पर्याप्त प्रमाण है। 
उस समय की राजनीति आजकल से कम महत्व- 
पूर्ण नहीं थी । उस समय के शाजमीति 
निरंकुश राजतंत्र. प्रणाली ( &98००४७ 
77०76:८४४ ) नियमित राजतंत्र. प्रणाली 
( 7॥0॥0०१ 7009०४८०७४ ) अल्पस त्तात्मक शासन 
प्रणाली ( 0॥2०००७ ) आदि सभी प्रकार की 
शासन विधियों से परिचित थे। उस संम्रथ राज- 
तंत्र, गणतंत्र, और प्रजातंत्र सभी प्रकार के 
राज्य थे। उस समय भारतवर्ष छोटेन्छोटे भागों 
में बंट हुआ था। अतएव सस समय परिमित 
स्थान की देशभक्ति का अत्यधिक प्रचार था। 
इसीलिये वह लोग उस समय जैदिक युग में भी 


रु 


स्वराज्य और पर-राज्य के महत्व को खूब सममते 
थे । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ८० वें सूक्त का 
तो नाम ही स्वराज्य सूक्त है।इस सूक्त में कुज् 
११ मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र के अन्त में 'स्व॒राज्य! 
शब्द आया. हे । 

सारांश यह है कि उस समय के साहित्य 
में राजनीति का सर्वाद्च स्थान था । 

यह सत्य है कि प्राचीन बेदिक युग में भी 
ब्राह्म॒ों में वेदों के पठन-पाठन की प्रणाली पाठ 
रूप में ही थी। अथ रूप में तो वेदों को इने-गिने 
विद्वान ही जानते थे | अतः बेदों के पश्चात्‌ अर्थ 
रूप में पढने के लिये केवल राजनीति ही रह 
जाती थी । 

यह निश्चय है कि राजनीति के उस समय 
भी सुन्द्र-मुन्दर प्रन्थ उपस्थित थे। कोटिल्य 
अर्थशासत्र शुक्र और बवृहर्पति को राजनीति 
के प्राचीनतम आचार्यों के रूप में उपस्थित करता 
है। यद्यपि आज उनके नाम से बहुत छोटे-छोटे 
प्रन्थ द्वी मिलते हैं; किन्तु यह जान पड़ता है कि 
छोटे-छोटे प्रन्थ भी उनके प्राचीन बड़े ग्रन्थों के 
आधार पर ही बनाये गये थे । 

महाभारत के समय तक शुक्र, वृहस्पति, विश्धा 
मित्र, बशिष्ट और परशुराम आदि राजनीति 
के आचाये समझे जाते थे | किन्तु महाभारत के 
समय में ठीन महा घुरंधर नीति विशारदों का 
जन्म हुआ । इनमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सबसे प्रमुख 
थे। भीष्म पितामह तथा महात्मा विदुर भी उस 
समय के सव श्रष्ठ राजनीतिज्ञो में से थे। इसप्रकार 
महाभारत के समय तक साहित्य में राजनीति का 
ही सर्वोच्च स्थान रहा | 

महाभारत के बाद के डेढ़ सहस्र वर्ष 
कफे समय को भारतवर्ष का रिनासेस 
आझथवा साहित्यिक जाम्रति काल कहा जा सकता 
है। इस समय सब से प्रथम पुराण नामक एक 
प्रंथ की रचना की गई, जिसमे अनेक प्रकार की 
कथाओं का समानेश समय समय पर किया जाता 

श्र 


न ८“८० “““““-- दिसम्बर 
रहा | बाद में इसी पुराण के अनेक नाम देकर 
अनेक पुराणों की रचना की गई । इसके अतिरिक्त 
वेदों की व्याख्या रूप ब्राक्षण-प्रन्थों की रचना भी 
इस समय ही सबसे प्रथम हुई । इन दोनों ही 
प्रकार के प्रंथों में यज्ञ के साथ-साथ राजनीति को 
अत्यधिक महत्व दिया गया। पुराण में तो राजाओं 
की कथा के बहाने से राजनीति की ही शिक्षा विशेष 
रूप से दी गई थी। इस प्रकार इस समय भी 
राजनीति ने आसन को सर्वोच्च बनाए रक्‍्खा। 
महाभारत की घटना के बाद ज्ञत्रियों के 
पतन का समय आया । इस समय वह निबेल 
हो गये थे। ब्राक्षण मंत्री इतने प्रबल 
है। गए कि राजा उनके हाथ की प्राय: 
कटपुतली ही बनगये । अनेक राजा उस समय 
धार्मिक तथा दाशंनिक चचो में ही श्रपना सारा 
समय बिताने लगे। मिथिला और काशी के राज- 
दरबार तो राजनीति से बहुत दूर जा पड़े । इसी समय 
यज्ञ पटक, श्रोत सूत्र, संस्कार पटक, धर्म सूत्र और 
उपनिषदों आदि की रचना हुई। इस समय धर्म 
सूत्रों की रचना भी की गई, ओर उनेक द्वारा 
फिर भी राजनीति को मुख्य स्थान देने का यत्न 
किया गया । 
चन्द्रगुप्त मौये के समय में यद्यपि जैन 

ओर बोद्ध साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई; किन्तु 
इस समय अकेले आचाये विष्णुगुप्त चाणक्य अथव/ 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र के कारण ही राजनीति को 
फिर प्रधानता मिल गई । साहित्य में राजनीति को 
गौण स्थान वास्तव सें उस समय दिया गया 
जब बिक्रम की चौथी शताब्दी से अलंकारमय 
काव्य अंथों का निमौण किया जाने लगा। इस 
समय के राजा लोग काव्यों की मघुरता पर मुग्ध होकर 
काव्य धर्ज्ञ कवियों को अधिक आश्रय देते थे । 
महाराज विक्रमादित्य ओर राजा भोज इस के उदा- 
हरण हैं | तो भी यह कद्दा जा सकता है कि 
महाराजा विक्रमादित्य के समय में भी काव्यों 
की राजनीति से अधिक आदर नहीं दिया गया 
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था। उन्होंने भारतवर्ष से शब्दों को निकाल कर 
अदूभुत पराक्रम का परिचय देफर यहसिद्ध कर 
दिया था कि काव्यों की हूंगार बाणी से उनके 
मनका ओजकम 
नहीं हुआ था। कालीदास के प्रन्थ रघुबंश मे 
श्ृंगार की अपेक्षा राजनीति का कम न होना 
इस बात का प्रमाण है । किन्तु वह राजा भोज 
साहित्य माधुरी की चाशनी में इसने पग गये 
थे कि वह राज-काज तक से बेसुध हो गये 
ओर उनको अपने अन्तिम दिन शत्रु के जेल- 
स्ाने में बिताने पढ़े | 

हमें यह कहने का दुःसाहस होता है कि 
तत्कालीन राजाओं की निर्बलता का कारण 
बहुत अंशों में हमारा ंगार-मय वर्णन बाला 
काव्य साहित्य ही था। महाराजा एथ्वीराज च।हान 
तक इतने वीर होते हुये भी इसी #ंगार के 
बशवर्ती होकर ग़ाक्तिल दशा में ही, सावधान 
होने से पूर्व, शत्र॒ द्वारा दबा लिये गये, जिससे 
अन्त में उनको अपने प्राों से ही हाथ धोना 
पड़ा । 

सारांश यह है कि यह समय साहित्य में 
राजनीति की अबनति का युग था और इसी 
कारण हमारे हिन्दू राज्यों की भी अवनति हुई । 

इस के पश्चात भारतीय साहित्यों में काव्य 
शआरित्र, दर्शन शाख और भक्ति रस की बाढ़ सी 
आ गई। दुःखी और परतन्त्र लोग भगवान्‌ 
को स्मरण न करें तो ओर क्या करें ? अतएव 
इस स मय के भारतीय लेखकों की लेखनी में 
राजनीति का स्थान बहुत गौण हो गया था। 
मुसलमान शासकों में भी पठानों में राजनीति 
कम थी। उन में अलाउद्दीन खिलजी ओर फ़िरोज़ञ- 
नुग़लक के अति रेक्त शेष राजनीतिल्ल कहलाने 
योग्य नहीं थे । हां, मुग़लों के शासन काल में शेर- 
शाहसूर ओर अक वर इतने भारी राज नीतिश्न थे कि 
उनको संसार के महान राजर्नतिज्ञों में स्थान 
दिया जा सकता है। 


बह 


- ++>विशम्लिर 

अकबर का दरबार राजनीतशों का दरबार 
था । उसके प्रभाव से सारे देश मेँ 
राजनीति कां फिर उत्थान हुआ । इसके कुछ 
समय पश्चात्‌ ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी 
ने अपनी अभूतपू्ष राजनीति का परिचय दिया। 
ओरज्नजञेब के अत्याचारों ने सोते हुये देश को 
फिर जगा दिया | इस समय वीर शियाजी के 
अतिरिक्त, महाराणा राज सिंह ओर गुरू गोबिंद , 
सिंह जैसे चतुर राजनीसिज्ञ हुए। उनके आश्रय 
से महा कबि भूषणं तथा राजपूताना के अनेक 
चारणों ते बीररस तथा नीति के अनेक भ्रन्‍्थों का 
निर्माण किया । राज नीति ने साहित्य में एफ बार 
फिर श्रपने उच्च स्थान होने की घोषणा की, 
किन्तु वास्तव में यह स्थायी प्रयत्न नहीं था। 

ओरंग जेब के पश्चात्‌ निबेल मुशल स माटों, 
स्थानीय मुसलमान शासकों ओर मरहठों ने 
देश के अनेक भागों पर शासन किया, किन्तु 
इस शासन में उच्च कोट की राजनीति का 
अभात्र होने के कारण उन सबको ही ब्रिटिश 
नीति की बुहारी ने एक झटके में ही बुहार 
दिया । 

इस समय रेल ओर तार का आबिष्कार 
होने के कारण हमको यह पता चला कि हमर 
छोटे छोटे अ'ग, बंग, करलिंग या मगध आदि 
देशों के निवासी न होकर एक विशाल भर रित- 
बे के नियासी हैं। यूरोप के विदेशियों के 
हमले से हमकी पता चला कि सारे भारत 
बासियों के ( मुसलमानों सहित ) राज नीतिक 
ओर आर्थिक स्वार्थ एक हैं । इस लिये इस समय 
सबके सब एक भारत भूमि की संतान होने के 
कारण देश-भक्ति के मंत्र से दीक्षित होगए। 

इस समय विदेशी भाषाओं के अध्ययन से 
हमको पता लगा कि बिदेशों में साहित्य में राज - 
नीति का प्रमुंख स्थान हे । वहां एक मजदूर 
बोझे को उठाये हुए भी दैनिक पत्र को अपनी 
जेब में डालता हे ओर सस्ताने का अवसर 


जीबन सुधा 

मिलते ही बोशे को एक ओर रखकर जेब से 
अखबार भमिकाल॑ कर पदने लगता है। 

यशक्षपि योरोप की सभी भाषाओं ने साहित्य 
के सभी अंगों में अत्यधिक्र उन्नति की हे, किन्तु 
बहां मागरिक-शास्त्र की संघ से अधिक 
प्रधानता है। यूरोप का प्रत्येक निवाखी पहले 
नाग रिक बनना चाहता है; जेह्वानिक, साहित्यिक 
मणितज्ञ अथवा अर्थशास्त्री पीछे । 

इसी नागरिक शास्त्र की उन्नति के कारसख 
बहां साहित्य में राज नीति का प्रधान स्थान है; 
क्योंकि नागरिक बनते ही नागरिक अधिकारों 
का प्रश्न आता है। इन अधिकारों में ही बह 
अधिकार भी हैं, जो देश के प्रश्नन्थ में श्रत्येक 
नागरिक को प्राप्त हैं। अतएब यहां यदि सूछम 
हरब्टिसे बिचार किया आवे तो मागरिक शास्त्र 
का ही विकसित होकर राजनीति नाम होजाता 
है| अथवा यह भी कहा जासकता ह्ेफि 
नागरिक शास्त्र भी राजनीति का ही श्रग 
ह्ढे। 

खेद है कि हम भारतघासी ब्रोपवासियों के 
इतने सम्पर्क से भी अधिक न सीख पाए । हमारे 
हृदय में आज भी काब्य और उपन्यासों की 
अपेत्ता राजनीति के लिये मान नहीं है। यदि 
ऋज किसी से हिन्दी लेखकों के माममों को पूछा 
जाये तो कह तुरन्त ही अच्छे-अरके कवियों ओर 
अपन्यास लेखकों के मास गिता देगा । सजनीति 
लथा इतिहास आदि लेखकों को तो शायद पूछा 
भीन जाबेगा। यह है हमारी श्राजकल की 
दूधित मनोबृत्ति। बास्‍्तव में जिस समाज में 
जिस विषय का प्रेम होता है, बह उसी में उन्नति ' 
करता है। आज राजनीति में कम प्रेम होने के 
क़ारण ही हम राजनीति में इतने अधिक 
पिछड़े हुए हैं । 

खाहित्य में राजनीति के स्थान का यूरोप के बिषय 

में अध्ययन फरते हुए हम देखते हैं कि वहां राज- 
ज्ीति के प्रम्धथ लिखने वालों का अधिक मान है । 
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ननिययय ताप दिशेष्यर 
अआजीबिका की हंष्टि से भी यूरोप और अमे- 
रिका में राजनीति के लेखकों को लेखन व्यवसाय 
से अ्रधिक पेला मिलता है। राजनीति के पश्चात्‌ 
वहां अर्थ शास्त्र और इतिहास विषय के लेखक" 
अधिक मान, प्रतिष्रा ओर आंजीचिका प्रान्न किए 
हुए हैं | इसके पश्चात्‌ वैज्ञातिकों का और फिर. 
काध्य तथा उपभ्यास आदि के लेखकों के मान 
का नम्पर आता है। 

वास्तव में उन्नद राष्ट्र में इन विषयों के 
सम्मान ओर स्थान का यही क्रम हे । किंतु अब- 
नतिशील ओर पतित राष्ट्रों की दशा बिल्कुल 
दूसरी होती हे। उन देशों की राजनीति के 
आत्मा का विनाश अथवा पतन होजाने के 
काश्ण बहाँ राजनीति आदि उच्च कोटि के 
थिषयों को नीच। स्थान दिया जाता हैं। भारत 
यष इस विषय का एक जीता-जागता 
उदाहरण हे । अपने राजनीति की आत्मा 
के पतन के कारण ही यहां साहित्य में 
विभिन्न तिषयों को उपरोक्त क्रम से ठीक. उलदे 
क्रम में मान दिया जाता है । इसीलिये यहां उक्त 
मान का क्रम निल्‍नलिखित हें:-- 

उपन्यास, काव्य विशान, इतिहास, अथ-शास्त्र 
ओर राजनीति । | 

इस प्रकार साहित्य में साध स्थान की 
अधिकारिशी होते हुए भी राजनीति को भआार- 
तीज लाहिस्थ में सबसे नीचा स्थान दिया 
ज्ञाता है । श्रही कारण हे कि भारतयष में 
लेखकों की गिनती की जाने पर पहले 
काठय और उपन्यास लेखकों को ही गिना जाता 
है, राजनीति और इतिहास के प्रन्थ लिखने 
बालों को तो कोई पूछता मी नहीं | 

सारांश यह हैं कि वास्तव में राजनीति 
का साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं 'सर्वोशथ 
स्थान है ओर वह पाश्वात्य देशों में उसको भराप्त 
भी है, किस्तु भारतचर्ष में राजनीतिक जागृति 
के अभाव के कारण राजनीति को खाहित्य में 

[ शेष पृष्ठ ३६ पर ] 
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काविता आर जीवन-एक कहानी 
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मैं आपको सिफ्र कहानी नहीं, कहानी से 
अधिक कुछ सुनाने लगा हूँ। जरा कान लगा 
कर और कान से अधिक मन लगाकर सुन 
लीजिए जो गाली भाप देना चाहते हैं -- पढ़कर 
आप गाली देंगे यह तो निश्चित हे -- उस्ते जरा 
अन्त तक रोक रखिए | सब्र का फल मीठा 
होता है! -- क्या पता आपके सम्र का मुझे 
मिलने बाला फल, यह गाली, भी मीठी हो 
जाय ? इस “कहानी' पर 'कलम घिसने का 
पारिश्रमिक मुझे नहीं मिलेगा; यह तो आप 
जानते ही होंगे, इसलिये गाली के बारे में 
फ़िक्रमन्द होने के लिए आप मुझे क्षमा कर 
देंगे, यह उम्मीद हे । 

ओर जब “कद्दानों से अधिक कुछ' कहने 
लगा हूँ, तब प्लाट-कथानक के भगड़े में क्या 
पड़ना । ये छोटी बातें कहानी के लिये ठीक 
होती हैं | यहाँ तो जो सामने आ जाय वहीं 
उपयुक्त है । तो लीजिए, यार आती है हरिद्वार 
की एक बात-- 

शिवसुन्दर को सूझा था कि वह कलकप्त 
में रहकर गली-गली की खाक छानकर कविता 
करना चाहता हे, तभी कविता नहीं बनती। 
बंगाली क्लक, सिख ड्राइवर, एंग्लो-इस्डियन लोफ़र- 
लफंगे, बिहारी कान्स्टेबल और सभी जगह के 
शिखमंगे --- सब आदमी, अादसी, आदमी--भला 
यह भी कोई कविता का वियय है ? इन्सान 
आर कविता -- हुह ! कबिता के लिए चाहिए 
प्रकति, नदी-नाले, पलाश के उपवन, लता-फूल, 
सलय-पवन, ओर दूर कहीं कुछ अस्पष्ट, अद्ृष्ट 
नहीं, दूर कहीं किसी नूपुर-बलयित रहस्यमयी की 
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पंगध्वनि.... . .और इस सूक के उठते दी वह 
बोरिया-बिस्तर -- बिस्तर कम केरिया अधिक-- 
लेकर हरिद्वार चला आया था | गुरुकुल की तरफ 
नहर के किनारे एफान्त में एक मकान में सिरे 
का कमरा उसे मिल गया था, वहीं रहकर यह 
कविता के प्रातुर्भाव की प्रतीक्षा कर रहा था। 

बह अभी प्रकटी नहीं थी। दिन भर शरहर 
के खेतों में मटकमा उसे अच्छा लगा था, दूर 
एक पहाड़ी की चोटीपर बने हुए देवी के मन्दिर 
की आकमे सूर्य का मुंद छिपा लेना ओर भी 
अभ्छा लगा था; और शाम को गंगा की ओर से 
जो तेज्ञ और शीतल हथा अंगकर बारीक पिसे हुए 
रेत का परिमल उसके सारे चेहरे पर चिपका 
गई थी, बह भी उसे बुरी नहीं लगी थी. ..लेकिन 
अच्छे लगकर ही यह सब रह गए थे, जिस 
देबी घटना की, उन्मेष की आशा उससे की थी वह 
नहीं हुआ था । रात को चारपाई पर ल्ेटा-लेटा 
वह सोच रहा था कि क्‍यों नहीं हुआ वह उन्मेष, 
कोर कुछ उत्तर नहीं पा रहया था । फेवल एक 
अतृप्ति-सी उसे घेर रही थी। वह कभी ऊँच लेता, 
फिर जाग जाता, और जागने पर न जाने क्यों उसे 
सूना-खूना लगता और भलल्‍्लाइट दहोती। उसे 
लगता कि जीवन बहुत अधिक नीरस है, 


झसे जीने के लिए कविता की ज़रूरत है , मुखर 


सौन्दर्य की ज़रूरत है .... .. 

बह फिर ऊँच गया, और जब वह चौंक कर 
जागा तब आधी रात थी। उस सनन्‍्नादटे में ऋकस्मात 
जाग जाने का कारण उसे नहीं समंमऊ आया; यह 
कान लगाकर सुनने लगा कि किस स्वर ने उसे 
जगाया था | 


जीवन सुधा 


कुछ नहीं । 
लेकिन--उसे जान पड़ा 

बाहर कहीं नूउुरों की ध्वनि हो 
कर ओर बदल-बदल कर, 
संज्ञान्त गति से चल रही हे, कभी रुक कर 
कभी तेज़ी से । 

इतनी घनी रात में कौन बाहर ? ओर क्यों 
शिवसुन्दर पूरी तरह जाग गया। डसकी अशारि तत 
केन्द्रित होकर एक तनी हुई सी प्रतीक्षा बन गई । 

नूपुरों की ध्यनि फिर आई। उसने कोशिश 
की, कान लगाकर पहुँचान सके कि कहाँ से 
आती है, लेकिन उसे लगा कि कभी वह एक 
तरफ़ से आती है, कभी दूसरी । हे 

क्या हमा ही उसे धोखा दे रही हैं. ? रह-रह. कर 

एक मीठा सा झोंका आ जाता है, कभी एक तरफ़ 
से, कभी दूसरी तरफ़ से, क्या इसी लिए तो नहीं 
वह स्वर भी भागता हुआ जान पड़ता क्योंकि 
किसी अभिसारिका का--यदि वह स्त्री अभिसारिका 
है तो, लेकिन ओर हो क्या सकती हैे!-ऐसे 
समय इधर-उधर भागना, वह भी जब उसके पायल 
इतनी ज़ोर से बज रहे हों, कुछ जँचता नहीं। कवि 
भी कह गए हैं, “झुखरमधीरं त्यज़ मझजीरं-- 

तभी पायल बड़े ज़ोर से बज़ उठे--खनन- 


खनन ! 


योंही जग गया बह । 

कि कम रे की खिड़की के 
रही है, रह-रह 
मानो कोई स्त्री 
ऋौर 


उठ बैठा । यह. स्वर मानों उसके 
सिरहाने फे पास से ही आ रहा था। उसका 
हृदय धकधथक करने लगा--इस एकान्त निज्ञन 
स्थल में किसी अपरिचिता का इतना साहस... 
पायल फिर बजे, और शिवसुन्दर जान गया 
कि वे कहाँ हैं। उसके सिरहाने के पास कही 
खिड़की के बाहर ही बह स्वर है । 
लेकिन कौन है बह खी, और इतनी रात 
बहाँ क्यों है.? और इतना होसला केसे है उसका 
कि--? शायद कोई पु'श्वली खी होगी--लेकिन 
पुश्चली होती, तो क्या इससे अधिक चतुर न 
होती, चुपचाप न आती 


देर 


.- ७ दिसब्र 


शिवसुन्दर को प्रतीत हुआ कि बहुत तेज़ गति 
से बहुत सा सोच जाने की जरूरत है । वह 
जल्दी-जल्दी दिनभर में देखे हुए प्रत्येक खी-मुख 
की याद करने लगा--कौन हो सकती है जो 
उसके पास आई है ? 
दि .तमोलिन से जब पान लिया था, तब 
बह ५सा लेते हुए सिर मटका कर मुस्करा दी थी । 
लेकिन उस मुस्कराहट में तो स्रास कोई बात नहीं 
थी--लगी तो बह ऐसी ही थी मानों गाहक का 
दस्तूर हो--जेसे पान के साथ तम्बाकू मुफ़्त 
मिलता है वैसे ही मुफ्त यह मुस्कान दी गई जान 
पड़ती थी । लेकिन कौन जाने, यह आधोरास में 
बजते हुए पायल भी उसके “दस्तूर' ही में शामिल 


शामको उसने हलवाई से दूध लिया 
था, तब्र हलवाई की लड़की भी बैठी थी। शिव- 
सुन्दर एकटक उसकी ओर देख रहा है, सहसा 
यह जानकर वह शम से लाल ही #।ई थी अर 
भीतर चली “गई थी। शर्म क्या हे? पुरुष ,को 
आकर्षित करने का एक साधन-- तभी तो मारवाड़िनें 
पति के सामने घूंघट निकालती दें. लेकिन 
मेलों में अधनंगी नहा आती हैँ--पति को आक- 
िंत करना होता है और दूसर आदमी आदमी 
थोड़े ही हैं. सिफर गर हैं। 

,-«- - और बह मौँगने बाली औरत--ऐसी 
उसने कभी नहीं देखी थी। जब वह साधारण 
अपील से आकृष्ट नहीं हुआ, तब बोली, “तेस 
धोषन पी छा, बाज एक पैसा दे। तेरा थूक चाट लूँ, 
बाबु--”जब इसस भी डसे ग्लानि ही हुई तब--ते रे 
गुलाबी गालों पे मरू, बाबू, एक पैसा दे। तेरी 
दाढ़ी को हाथ लगाडँ,-बाबू,--” और बढ़कर ठोदी 
ही तो पकड़ली थी उसने 

शिवसुन्दर उस खिड़की पर जा पहुँचा। 
आँखें फाइ-फाड़ कर उसने बाहर देखा, कोई 
नहीं दीखा । बह फिर आकर चारपाई पर लेट 
गया | 
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जीवन सुधा प्गाता- न 

कौर तभी पायल फिर बजे । बह फिर उठ 
बैठा । 

अपने हृदय का सरपन्दन उसके लिए असद्य 
होने लगा। उसने फिर खिड़की पर जाकर देखा-- 
कुछ नहीं । तब उसने एकदम किवाड़ खोल दिए 
ग्रोर बाहर निकल आया। घरका चक्कर काटा, 
लेकिन कोई नहीं दीखा। वह फिर किवाड़ पर 
ध्याकर रका--कि दर कहीं पायल फिर बजे ! शाय 
वह स्त्री हताश होकर लीटी जा रही है, अरहर के 
खेतों में से वह स्वर आया था। शिवसुन्दर के 
भीतर उत्कण्ठा इतनी उमड़ आई थी कि अब उस 
रहस्य को खोल डालना बहुत ज़रूरी हो गया था -- 
उस स्त्री को खोज लेना. -. ओर रात भी तीत्र गति 
से ब्रीवती जा रही है, यह भी फ्रिक्र उसे हो आई 
थो | नींद उसकी आँखों में नहीं थी, कुछ ओर 
था जो उसके लिए अभ्यस्त नहीं था ओर जिसका 
वह नाम नहीं जानता था 

वह लपक कर अग्हर के खेत में घ॒ुसा। 
उसके मनमें आया, अगर में शब्द बेधी बाण 
चलाने की क्रिया जानता ते। उस बाणों से ऐसा 
घर लता कि एक जगह टिक कर खड़ी रहती ! 
लेकिन--लेकिन-- 

उसका हृदय धक्‌ से हो गया--बहुत पास ही 
कहीं बहुत मधुर कामल स्वर से पायल बजे-- 
खनम ! 

शिवसुन्दर की आतुर आँखों ने अन्धकार 
को भेद डालना चाहा, पर कुश दीखा नहीं। 
उसे शीघ्र ही आने वाले सबेरे की याद आई, 
एर सबेरा होने से सब चोपट होजायगा ! उसने 
धीरे से पुकारा, “कीन हो तुम?” 

जबाब नहीं आया । उसने फिर कहा, “कोन 
हो? इधर निकल आओ ।” 

फिर भी उत्तर नहीं मिला । उसे बिहारी का 
एक दोहा याद आया--अरहर, कपास, ईख सब 
कट जायेंगे ,... अभी अरहर कटने के दिन नहीं 


शेर 





गा हि दिसम्बर 
आए, पर वह तो रात भी नहीं बीतने देना 
चाहता. .. उसने फिर पुकारा, “कहाँ हो तुम ९” 

उत्तर में कुछ दुरपर पायल बजे ! दाइ ओर 
कहीं पर--लेकिन नहीं, वे फिर बजे तो उसे प्रतीत 
हुआ कि बाई ओर हैं। वह खेत से बाहर 
निकलकर मेंड पर आया, हताश-सा बेंठ गया। 

हवा का कांका कभी-कभी आता था, तब 
उसमें बसे हुए शीत से शिवसुन्दर का कुण्ठित 
मन ओर भी सिकुड़ जाता था... ओर तब दूर 
कहीं, कभी इधर, कभी उधर, पायल बज उठते 

रात--या यों कहे कि भोर, क्योंकि पी फटने 
ही वाली थी--अत्यन्त सुन्दर थी। लेकिन शिव- 
सुन्दर का ध्यान उधर नहीं था, वह मर्माइत-सा 
मेंड़ पर बेठाथा... 

उषा की एक लाल किरण आकाश में फिर 
गई, मानों देवी के आने के लिए मार्ग को बुहार 
गई, किसी लाल मंगल सूचक चरण से चौक पृर 
गई । शिवसुन्दर थकी आँखों 
ने देखा; चारों आर प्रकृति का लस है--नदी है, 
नहर है, पलाशके फूल हुए उपवन हैं, समीरण 
धीरे-धीरे बहने लगा हैं ओर फिर न जाने 
किसके पायला॑। को ध्वनि उसके पास लिए आ- 
रहा है ...लकिन इस सबकी जेसे उसपर छाप 
नहीं पड़ी । उसमें सिक्र एक ही जिज्ञासा थी- 
जिसके पायल हैं, वह कहाँ है? 

पायल उसके हाथ के पास कहीं बजे । उसने 
चोककर देखा, बह. एक छ।टा-सा,सूखा-सा पौधा 
था, ओर कुछ नहीं ! 

ओर पौधा हवा के कोके में फिर कॉपकर 
बोला, खनन ! 

क्षण भर शिव सुन्दर स्तच्ध रह गया, फिर 
मानों आकाश से गिरा. ..फिर उसमें एकाएक 
निराशा का क्रोध उमड़ आया, उसने एक ही 
मटके में उस पोधे को जड़ समेत नोंच लिया। 

ओर उसके क्रोधकम्पित हाथों में भी उस 


जीबन सुधा--- 


पौधे में लगी हुई पकी फलियों ने कहा, खनन, ! 

शिबसुन्दर ने उस हताशा में मानों सत्य को 
देख लिया, लेकिन समभने से पहिले ही बह सत्य 
बुक भी गया--उसने जाना कि बह सिफ्‌ कविता 
नहीं चाहता है, सिफ्‌ सौन्दर्य नहीं चाहता हे, 
इससे अधिक कुछ चाहता हे. ..लकिन क्‍या 
चाहता है ? बह नहीं जानता, इतना जानता है 
कि वह अतृप्त रह गया है, भूखा रह गया है, 
चौंक कर ऐसे जाग गया है कि उन्निद्र होगया 


है उस... 
न 


शिवसुन्दर धीरे-धीरे घर लोटा। रात भर 
की घटनाएं मानों एक पहले कभी सुने हुए 
प्राम्य-गीत की एक पंक्ति में सिमट कर पु उसके 
मन में गूँजने लगीं-“तेरी पेजनिया न्यू बाजें 
ज्यूं बाजे बीज सणी दा !” बेबकूक कहीं का-- 
उलटी बात कहता है ! शआखिर गँवार रहा होगा! 
“बीज सणी दा न्यूँ बाजे ज्यूँ' बाजे तेरी पैंजन” 
यों होना चाहिए था ! 

पर घर पहुँचते-पहुँचते वे घटनाएँ इससे भी 
छोटी एक सूंक्त में सिमट आई-वह जीवन 
मॉँगता ६ । 

कविता माँगना, सोंदर्य माँगना, बेवकूफी 
है | जहाँ जीवन नहीं है, वहाँ कविता क्या 
और सौंदर्य क्या ? वे होंगे बंसे ही खोखले जेसा 
यह बजता हुआ सनी का बीज ! 

तब फिर कलकत्ता ? लेकिन कलकत्ता जीवन 
कहाँ है, वह तो निया सत्य ही सत्य है, कड़वाहट 
ही कड़वाहट है । वाक्य रसात्मक काव्यं--आर 
कड़वा अधिक से अधिक छः: रखसों में से एक 
है, तब सत्य भी जीवन का अधिक से अधिक 
एक छठा हिस्सा है. ... . . बाकी पाँच ? बाकी पाँच ? 
ओर कहाँ हैं, मघुरेण समाप्त । मधुर नहीं 
तो कुछ नहीं--बही रसों में रस हे... 

शिवसुन्दर की. समझ में अआगया कि उसने 
गुरुकुल की तरफ़ आकर गलती की । वह सामान 
लेकर हर-की-पोड़ी पहुँचा, वहाँ मेल की भीड़ 


को चीरता हुआ भीतर घुसा और अन्त में ठीक- 
ठाक करके उसने एक कमरा ले लिया जिससे 
गंगा और उसके पार की पहाड़ियाँ, भी दीखती 
थी, और इस पार घाट की सीढ़ियाँ उसपर 
आने-जाने वाली भक्त-भक्तिनियों की भीड़ें और 
ऊपर का रास्ता भी दीखता था। 


सामान एक ओर रखकर वह भरोखे पर 
थ नीचे नं 
बेठ गया ओर नीचे काॉँकने लगा। 


जीवन पाने का यही ठीक ढंग है। कलकत्ते 
में तो आदमी पिस जाता हे--वह भी किन में १ 
गन्दे, मेले कुचेले लोगों में जिनसे छू जाने पर 
दिनभर अपने शरीर में ब्‌ आती है। यहाँ और 
बात हे--सोंदर्य भी है, लोग भी हैं, गति भी है, 
ओर फिर भी वह अलग है, इस भीड़-भड़को 
के अधीन नहीं, उससे ऊपर है, दर्शक हैं। दर्शक 
होकर ही जीबन से काव्य-रस खींचा जा सकता 
हे--जो स्वयं उसमें पड़ गया वह तो तिल हो 
गया जिसे पेर कर तेल खींचा जायगा। 

शिवसुन्दर की दृष्टि नीचे घाट की सीढ़ियाँ 
चढ़ती हुई दो स्त्रियों पर टिक गई | तभी न जाने 
क्यों उन्होंने भी आपस में बात करते-करते ही 
ऊपर देखा | शिवसुन्दर से आँख मिलने पर वे 
मुस्करा दीं और आगे बढ़ गई | 


हाँ, ठीक तो है। जिस चीज़ की ओर यह 
इशारा है, वह प्रेम ही तो है । जीवन ही तो है, 
क्योंकि प्रेम जीवन का मधुरतम रस है । 


लेकिन मन शिवसुन्दर का चाहे जितना 
भागे; दृष्ट उसको नीच ही लगी हुई थी। दे 
ओर ख्लियाँ उसके दृष्टिपथ से गुज़र रही थीं। 
शिवसुन्दर एकटक उनकी ओर देख रहा था। 
एक ने तिरछ्दी चितवन से उसे देखा, वह दृष्टि 
मानों कोच कर कुछ कह गई; पर दूसरी ने एक 
तीखी, सशंक ओर कुछ कुछ भमीत दृष्टि अपनी 
संगिनी आ्रार शिबसुन्दर पर डाली और श्रधिक 
तीजत्र गति से आगे चल पड़ी | 


३४ 


जीवन सुधा---- तप ललित न >य सना - --- दिसम्कर 


शिवसुन्दर थोड़ा-सा मुस्करा दिया। फूल के 
साथ कांटे तो होने ही चाहिए, नहीं तो जीबन 
का सज़ा क्या | एक ओर आकषेण, दूसरी ओर 
बिष्न, यही तो है जीवन । 

न जाने क्यों, स्त्रियाँ जोड़ियों में ही जा रही 
थीं, अकेली नहीं । एक और जोड़ा सामने से 
गुजरा । इन्होंने भी न जाने क्‍यों भरोखे के पास 
आकर ऊपर देखा । उन की दृष्टि में सन्देह पहले 
से था, जब उन्होंने शिवसुन्दैर को एकटक देखते 
हुए पाया तब उसमें क्राध भी आ मिला। अवज्ञा 
से सिर हिला कर वे आगे निकल गई | 

शिवसुन्दर ने सोचा, विरोध में एक आकर्षण 
होता है. एक ललकार होती हे । वह आह्वान 
करता है कि आश्रो मुझ से दो-दो हाथ खेल लो । 
आचाये भी कह गए हैं कि बिना संघ५ के, 
००००६ के, कला का विकास नहीं होता ! 
हो कैसे सकता है ? 

ज्यों ज्यों दिन बढ़ता आता था, रसनानार्थी 
अधिकाधिक संख्यामें आते जाते थे । जब औरने 
भी भुल्ड बाँध-बाँध कर आरही थीं, ओर मुन्ड 
ही लोटने लगे थे । 

एक टोली शिवसुन्दर के भरोखे के नीचे 
निकली । उन कई-एक आओरणतोाो में स एक 
भी क्रॉँख उठाकर नहीं देखा, उनके लिए मानों 
शिबसुन्द र था ही नहीं । 

शिवसुन्दर ने तड़पकर कहा “नहीं, नहीं 
यह नहीं है जीवन ! यह झूठ है, यह असत्‌ हे, 

अशिव है, असुन्दर है! यह हो ही नहीं 
सकता | यह जीवन नहीं है !” 

लेकिन बह समूह निकल गया; उसके बाद 
ओर भी कई टोलियाँ स्त्रियों की आई आर 
निकल गईं, पर किसी ने नहीं देखा कि जीवन 
का भिक्ष शिवसुन्दर मरोखे में खड़ा हं, बह प्रवाह 
उसकी आंखों के आगे से चेस ही निकल गया 
जेसे नदी के बीच में अथाह पानी बहता हुआ 
चला जाता पर किनारे से सटे हुए ओर 
सड़ते हुए तग को वहीं पड़ा रहने देता हे 


हिलाता भी नहीं. . .उसे लगा, वह समुद्र की लह्टरों 
द्वार उच्छिष्ट रेत पर पड़े एक घोचे के भीतर सड़ले 
हुए जीब की त्तरह हे, कि बह इस प्रबाह के 
आगे जूठन की तरह अत्यंत नगण्य, क्षुद्र होगया है... 

आर उसने फिर तड़प कर कहा,“नहीं, यह 
झूठ है, यह नहीं है जीवन ! में नहीं माँगता यह । 

लेकिन वह क्या माँगता हे आखिर ? बह 
जानता हैं कि यह नहीं हे जो उसने माँगा था; 
लेकिन क्या माँगा था उसने, यह तो वह नहीं जानता 
हैं । वह इतना ही जानता है कि बह क्षद्र होगया हैं, 
अपनी आंखों में गिर गया हे, जब कि आशा थी 
उसे बड़े हो जाने की, स्वामीत्य की 


बह भरोखे से हट गया ओर सोचने लगा, 
क्या मैं कलकत्ते लौट जाऊँ ? लेकिन इस बिचार 
से वह सहम गया । कलकतच्े में तो कविता नहीं 
बनेगी; यहाँ शायद--इस अतप्रि और अपदम्थता 
में शायद. .. 


विधि हँसती है । विधि हँसतों हे या नहीं. 
कोन जाने; पर बह हँसती ज़रूर है । मुहाबरे ने 
उस हँसने का हक दिया हैं । 

लेकिन शिवसुन्दर की माँगें ? उसकी अतप्ति ? 
उसकी बासनाएँ ९ 

विज्ञान की पुस्तक उसकी समस्याओं 
का उत्तर देने की कोशिश करती हैं। लेकिन में 
विदेशी हैं । विदेंशी ज्ञान शिवसुन्दर क्‍यों चाहे ? 
बह हिंदी लेखक हूँ | हिंदी राष्ट्रभाषा है । वह राष्ट्रभाषा 
का लेखक है ! क्या इतना ही इसलिए पर्याप्त नहीं है 
कि बह अरखें बन्द करके गाया करे, गाया करे. 
अपनी माँग के गान, अपनी अनुभूति के गीत, 
नहीं, अ्रनुभूत के अपने अननुभव के आलाप ! 
चाहे बह गाना उस सिखाए हुए मंगते की पुकार 
की तरह क्‍यों न हो जो एक दमड़ी की उपलब्धि 
के लिए पहले स्वर में दीनता लाता है, फिर उस 
दीन स्वर को सुन कर स्वयं मान लेता हैं, वह 
आते है ? शिवशंकर भी तो आकाश के तारे तोड़ने 
का दस नहीं भरता, सामर्थ की डींग नहीं हॉँकता; 

बेर 


जोवबन सुधा. - -.-४ 





अभिमान के तिक्त और कम के कपाय सरसों से 
उसे क्या, वह तो 'मधुरेण समापन” चाहता हें; 
बह तो मांगता हे, सिफ्र मांगता है एक छंदाम ! 


ढ५ गर 4 


अब आप को मोक़ा है कि आप गाली दे लें । 
कहानी खत्म हो गई है । लेकिन जो कुछ आप को 
कहना है जल्दी कह डालिए, क्योंकि मुझे अभी 
कुछ ओर निवेदन करना है? मेंने कहा था न 
“कहानी से अधिक कुड्' कड्ंगा ९ 
शायद आप को लगे कि मेन कहानी भी नहीं 


हक ८०००-०८ २८००-८० «० विसम्वर 


कही, अधिक की क्या बात । लेकिन अगर आप को 


यह लगा है तो आप श्रब तक दिल के ग़बार 
निकाल चुके होंगे। अन्त में 'अधिक कुद्डु' मुझे 
यह कहना है कि अगर मेरी रचना में आप को # 
डोटा मुह बड़ी बात” जान पड़ी हो, तो यह सोच 
कर त्मा कर दीजिए कि आखिर में भी एक 
दुभाग्य का मारा हिन्दी लेखक हैँ, उस हैसियत 
से में भी आकाश के तारे तोड़ने या सामथ क॑ 
डॉग मारने वाला, अभिमनन का तिक्त और कर्म 
का कषाय रस पीन वाला कॉन होता हैं, में भी 
तो मधुरेण समापय्रेतर के लिए माँगता हैँ सिखाए 
हुए आत्तरर में आप की दया का एक छदाम ! 


[३० वें पृष्ठ का शेष ] 


अधिक मान नहीं दिया जाता। इसको हम भारत- आदर नहीं मिला है । 


वष का केवल दुभाग्य हां कह सकते हैं । 


यद्यपि आजकल भारत वष के 
साहित्य में राजनीति का स्थान अत्यन्त महत्वपूण 
नहीं है; किन्तु यह निश्चय पृथक कहा जा सकता 
हे कि उ्चका भविष्य उज्ज्बल है । 


सन्‌ १६९७ से कांग्रेस ने राष्ट्रीय जाग्रति के 
काये को इस ज़ोर-शोर के साथ उठाया 
हू कि अब भारत वष के किसान तक स्रोज्य 
शब्द से परिचित हो गए हैं। कांग्रेस कारये- 
कर्ताओं ने इस विषय में कुछ साहित्य निर्माण 
करने का यत्न भी किया हैं, किन्तु जेसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, इस प्रकार के साहेत्य 
को अभी उपन्यासों आर काठ्यों की तुलना में 


सन्‌ १६२७ का बपं भारतीय राजनीति के 
इतिहास में अत्यन्त महत्व पूर्ण वर्ष है। इसी 
बंप भारत कांग्रेस ने यह निणय किया कि प्रान्तीय 
कांग्रेस नेता मंत्री-पदों को महण करों। कांग्रेस के 
इस काय का से ओर साहित्य दोनों पर ही 
बहुत कुत्र प्रभाव पड़ा है । जिसके फल स्वरूप 
राजनीति फिर अपने उस सर्वोच्च अलंकृत आसन 
को अपनाने के लिये उद्योग कर रही है। 

आजकल व भारतीय राजनीति पर हृष्टि- 
पात करने से यह निश्चय पर्बक कहा जा सकता 
है कि साहित्य में राजनीति का भविष्य उज्ज्वल 
है ओर वह दिन दूर नहीं हे जब साहित्य में 
राजनीति अपने उसी ऊंचे आसन कं फिर 
प्राप्त कर लेगी ! 








तुलसीदास के समय का हिंन्द्र समाज 


[ पं० रामनरेश त्रिपाठी ] 
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भारतवर्ष ही के नहीं, संसार के इतिहास 
में वह दिन बड़े ही दुर्भाग्य का था, जिस दिन 
हिन्दुओं की स्वतन्त्रता का अपहरण हुआ । एक 
समय था, जब मनु ने इस देश के निवासियों के 
बारे में अभिमान से यह लिखा था ।-- 

एतद्द शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:। 
स्वं म्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिष्यां सत्रमानवा:॥ 

मनु ही ने नहीं, इस देश के समस्त ऋषियों, 
मुनियों, रछ्ृतिकारों, दाशशनिकों, कबत्रियों और 
बिचारकों ने संसार को सुख और शान्ति से 
विभूषित करना ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का 
ध्येय बताया था । हिन्दुओं के पूर्वज ञआर्यो' ने 
अपने आत्मिक ओर सामाजिक बिकास का 
लाभ सम्पूर्ण बिश्व को देने के लिये अपना यह 
सिद्धान्त बना रक्खा था ।-- 

कृण्बंतो विश्वमायम्‌ | 

“संसार को 'आये बनाओ ।' 

हिन्दू शांश्यों के सुप्रसिद्ध यूरोपीय पंडित 
तथा वेद-भाष्यकार मेक्‍्समूलर भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में लिखते हैं ।-- 
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जीवन सुधा जे 22 आह 2 मा 
धयदि मुझे उस देश का पता लगाने क 

लिये, समस्त संसार पर दृष्टिपात करना पड़, ञ्ञो 
सब प्रकार के घन-धान्य, शक्ति आर सान्दय स, 
जिन्हें प्रकृति प्रदान कर सकतों हैं; पूण हो; आर 
जो कुछ अ शो तक प्रथ्वी पर स्वगन्मा हो, ते! मे 
भारतवर्ष की आर संकेत कह गा। यदि मुक्त से पूजा 
जाय कि फिस आकाश के नव मनुष्य के सच्ति- 
प्क ने अपने चने हय गण! का पृष्ठतः: दिकांसत 
किया है, किसने ज॑बन के मड वरुण प्रश्ना पर 
गहराई तक सनन कियाऋर उनमे खत अनक को 
हल किया है, जो उन लेगा का ध्यान अपना आर 
आकर्षित करने के ये ये है, जिन्‍्दें,ने लेट, आर 
कैन्ट को अध्ययन किया दे, वा में भारतव५ की 
ओर सेंकेत करूँ गा। यदि मे स्वयं अपन आव से 
पूछें कि यहाँ(येरप में ) हम लग, जा क ग्राव, 
यूनानी तथा पक संमेटिक जाति यहदी है के 
घिचारों पर सब था शिदित हुय हैं, किस साहित्य 
से वह सत्य, जा कि हमारे यन्‍्तरिक जीवन के 
अधिक निर्दोप, अधिक व्यापक, आधिक सात 
सोमिक और वाघ्तव मे विश्वातरूय स्तर सानर्वय 
बन।ने क लिय आवश्यक हू, तथा वह जावन जो 
केवल इसी जीवन के जिप्रम हो, बल्कि एक 

आदश ( रूपान्तरित ) एवं आभ्यन्तरीय (आन्‍न्त- 
रिक ) जीवन ही, किस साहित्यसे प्राप्त कर सकते 
हूँ, तो में पुन: भारतवर्ष की ओर संकेत करू गा। 
अपने विशेष अध्ययन के लिये मनुष्य का मेघा[- 
शक्ति के जिस पहल्यू के भी आप पसन्द कर, 
चाहे बहभापा हां, चाह धर्म, चाहे पुराण, चाह 
दशेन, चाद्दे क्वानून हो या लाक-राति, चाहे 
प्राचीन बाला हा, या प्रार्चीन विज्ञान, सत्र के 
लिये आपको भारत++ जाना पड़े गा; चाह 
इसे पसन्द फर यान करें, क्योकि मनुष्य-ज्ञाति 
के इतिहास की अमल्य आर शिक्षाप्रद सामग्रिर्या 
भारतवर्ष में आर केवल भागतवप ह। में, सौचित 
( संग्रहीत ) हैं ।” 


श्ष 


बदन लत  अनन _- -- -- - विसम्बर 


पर समय के प्रभाव से सामाजिक शक्ति कण 
होती गई ओर जनता पर से समाज-निर्माताओं 
का नियन्त्रण ढीला पड़ गया। यकायक एक 
भिन्न सब्यता ओर. भिन्न साहित्य 
का अगमन इस देश में हुआ, जिसस 
हमारी <स्ज्ा हीनही टूट गई, हमारा नतिक 
पतन ख्र। प्रारम्भ हंरासा। तु वसीदास के समय 
तक पहुँ चत-पर्ट॑चत तो हम भ अनेक त॒गाउना ने 
घर कर जिया आर हम सवनाश का ओग डंका 
बजाते हु4 (इन लगे । तुलसीदास ने हमारे 
पतन का जो शब्दरचत्र खीचा है, उरो देखक 
अपने प्राचीन गारव सअसिज्ञ जन पीकड्ित हा 
उठने हैं । 
उनके समय मे राज्य-शासन ऐसे हाथों में 
था, जा हिन्दुओं की सभ्यता को उपेक्षा ही नहीं, 
उसके नए्ट करन का भी प्र॒रा प्रययन करता था । 
शासफ-समुदाय के लाग बड़ा उपद्रव करते थ 
प्रर अनेक प्रकार के टॉग रचकर, घर्म का 
निमु ल व रने के लिये वेद-बिरुद्ध कार्य करके थ । 
जहाँ कटी वे गये आर ब्राद्मगा क। पाते थे, चाहे 
वह शहर हा या गाँव या पुए॒त्रा, उसमें आग लगा 
देते थे ।-- 
बरदि उद्रव अश्रपुर निकाया । 
नासा रूस पघरदि फरि माया ॥ 
»ग तिपि होते धरम निरमूला । 
से सव करहि बंद प्रतिक्रता ॥ 
» ि जे ४ देस घेनु 4 । पान्‍« । 
नगर गाव पर आधनि लगाबएिं ॥ 
( बाज-उठ ) 
नकोई अन्छे आचरण कर पाता था, न 
देवता, थाह्मयण और गुगका सरकार ही हाने पाता 
था। न किसी में हरि-सक्तिथो; न काई यज्ञ, जप 
आर दान हो करता था। बेंढों ओर पुराणों को 
ता कोई स्प्रप्न में भ। नहीं सुनता था ।-- 
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सुभ आधरण कतई नहिं; होई । 
देव बिप्र गुछ मान न॑ काई ॥ 
नि! हरि भगाीं जम्य जप दाना । 
सपनेदु सुनिय न बंद पुराना ॥ 

( बाल-कट ) 


शासक लोग राबण की तरह अत्याचारी 
हो रहे थे । जप, ये, पंराग्य, तप आर यज्ञ 
// चचा सनकर वे स्वयं उठ दीड़ते थे आर 
प आदि करने बालों की वे रहने नदी देते थ। 
संसार का आचार-विचार अ्रप्ट &।गया था; घर्म 
कहीं कान से भी नहीं सनाई पड़ता था। जो 
काई वेद ऊऋर पुराण का मर्म सममभाता था, चह्‌ 
बहुत प्रकार से भयर्भात किया जाता था ओर 
देश से निकाल दिया जाता था |-- 
जप जाग बिशगा तवे रख भावा 
स्रत्रन सुनद दुससीला । 
आपुन उठि धावर रहर ने पावह 
धरि. सब घाहइ 
इस अप अचाग, भा सरात 


सीसा ॥ 


संदि पाना । 


तह वह बिति आसार देस निब्धसे& 


परम सुग्य 


जा कई बंद. पुराना ॥ 


( बाच-कांड ) 
जनता पर हंनेवाले अ्रत्याचार इतने बढ़ 
गये थे कि उनका पृरा-पूणा वर न तुलसीदास भीं 
नहीं कर सके | हिंसा ही जिनकी प्रति का विपय 


था, उनके पापों की सीसा ही क्या हो सकर्त। 
थी ।-- 
बरनि न जाइ अनीति, 
घोर गिमावबर ना बरहि। 
हि&छसा पर अति प्रा, 
तिनकें, पार्पादँं कवनि मिति॥ 
€ बाच-काट ) 
शासन की ग्रतिकूलता से दुष्ट, चोर, जुआरी 


ओर परधन ओर परदारा के अपहरण करने बाले 
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बढ़ गये थे । माता, पिता और देवता का सम्मान 
नहीं था। लोग साधुओं से सेवा-कारय लेने लगे 
थे ।--- 

वाढ़ें खब बढु चोर जुझारा। 


जी लंपट परधन परदारा ॥ 
मामा मातु विता नहिं दवा। 


साधुन्द सन करवा सेवा ॥ 

( बाल-कांड ) 
हिस्दुओं का शासन न रहने से धार्मिक 

प्रतिबन्ध उठ गया था। शासक-जाति के भय 

से सदग्रन्थ लुप्त हो गये थे और दंभियों ने 

अपनी-अपनी बद्धि से कल्पना कर-करके नये 

मत ओर पन्‍्थ चला लिये थे -- 


कलिमल  असे धरम सब, 

लुप्त भये सदूपन्‍य | 
दंभिन निज मति कल्प कारि, 

प्रण किय्मे बह पन्‍्ध॥ 


( उत्तर-काड ) 
वर्णाश्रम धर्म का नाश हो गया था, लोग 

वेदों के विराध में लग गये थे, ब्राह्मण बेद-द्वारा 
घन प्राप्त करने लगे थे ओर राजा लोग प्रजा 
का भज्ञण करने लगे थे। वेहढों के नियंत्रण 
में कोई नहीं था ।-- 

बरन धरम नहिं श्रा्षम चारी। 

स्रति विशेध रत सब नरनारी॥ 

डदिज लति बेचक भूष प्रजासन। 

का न प्रान निगम अनुसासन ॥ 

( उत्तर-कांड ) 


जिसे जो पसन्द होता था, उसे ही वह अपने 
जीवन का मार्ग मानता था। जो तके-बितक में 
बहुत निपुण होता था, वही परिडत कहलाता 
था। झूठे ढकोसलेवाले पाखंडी लोगों को सब 
लोग सन्त समभते थे |--- 
मारग सोइ जाकहँ जो भावा। 


पंश्ति सोइ जो गाल बजांबा॥ 


जीवन सुधा ---"-- २3७७० 92 55०५४ 
सिथ्यारम्भ दम्भरत जोई 
ताकहु संत कहाद सब कोई ॥ 


( उत्तर-काड ) 
जो हँसी-मज़ाक में पढु और झूठा होता था, 
बही गुणवन्त कहा जाता था | जिसकी बड़ी-बड़ी 
जटाये और लम्बे-लम्बे नख होते थे, बही 


तपस्वी सममा जाता था |-- 
जो कछु भूठ मसकरी जाना । 


कलिज़ुग सेइ गुनवन्त बखाना ॥ 
जाके नख भरु जटा बिसाला। 
सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
( उत्तर-कांड ) 
शुद्ध लोग आाह्मणों को ज्ञानोपदेश करते थे, 
जनेऊ पहन कर वे भूमि का दान लेते थे, ख्त्रियाँ 
दुराचारिणी हो गई थीं, सोभाग्यवती स्तरियाँ तो 
गहनों से रहित थीं ओर विधवाये नित्य नये-नये 
सिंगार किया करती थीं।-- 
सूद्र दिजन्द उपदेसदि ज्ञाना। 
मेलि जनेक लेहि कुदाना॥ 
गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी। 
सनदि नारि परपुरुष अभांगी॥ 


सौभामिनी. विभूषन हीना । 
बिधवन्द् के सिंगार नबीना ॥ 
( उत्तर-कांड ) 


लोग ब्रह्म-ज्ञान फे सिया दूसरी बात ही नहीं 
करते थे, पर वे एक कौड़ी के लिये ब्राह्मण और 
गुरु की हत्या कर डालते थे। शुद्र ब्राह्मणों से 
बहस करते थे कि क्‍या हम तुमसे घटकर हैं ९ 
जो ब्रह्म को जाने, वही ब्राह्षण; यह कहकर वे 
घुड़ककर आँखें दिखलाते थे ।-- 
ब्रद्म क्लोन बिनुनारि नर, 

कि न दूसरि 
लागि मोह बस, 
करदि बिप्र गुर 
बादद्दि सूद्र द्विजन सन, 
दम तुम तें वरह्ु 


बात । 
कौड़ी 


घात ॥ 


घारि । 


२७००५ २०३१० ७ >डप्य-ण 5 ४ ० 


बज अर नर 5 >> दिसम्बर 





जानह बह्म 


सो बिप्रबर, 
आंखि देखाबदि' ढांटि॥ 
( उत्तर-कांड ) 


नीच वर्ण के लोग स्लरी के मर जाने और घर्‌. 
की सम्पत्ति नष्ट होजाने पर सिर मुड़ाकर 
सन्‍्यासी हो जाते थे । ब्राक्षण अक्षर-ज्ञान से रहित 
लोभी, कामी, आचारहीन और पु'श्चलीः 
श्ियों से प्रेम रखने वाले होगये थे। सब लोग 
स्वकल्पित आचार विचार-करते थे | अवर्णनोय 
अनाचार फेला हुआ था ।-- 
नारि मुह घर संपति नासी। 
मूंढ मुडय भये सन्‍्यासो॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । 
निराचार सठ बुषली स्वामी ॥ 
सब नर कल्पित करदहि' अचारा। 
जाश न बरनि प्रनोति श्रपारा॥ 
( उत्तर-कांड ) 
यती लोग खूब धन लगाकर सुन्दर-सुन्दर 
महल बनवाते थे; तपरवी धनी थे और गृहस्थ 
गरीब हो गये थे, राजा पापी हो गये थे; उन्तमें धर्म 
नहीं रह गया था, वे सदा दंड दे-देकर प्रजा की 
विडंबना किया करते थे |-- 
बहु दाम सेवारहिं घाम जती। 
विषया हरि लोन्दि रही बिरती॥ 
त्पसी धनवंत दरिद्र गृहदी । 
कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
नप पाप परायन धर्म नहीं। 
करि दंड बिडंब प्रजा नितद्दी॥ 
( उत्तर-कांड ) 
बार-बार अकाल पड़ता था, सब लोग अन्न 
बिना दुखी होकर मर रहे थे, लोग रोगों से 
पीड़ित थे, सुख का कहीं नाम नहीं था, अकारण 
ही उनमें अभिमान ओर क्रोध उत्पन्न होता था, 
डनकी श्ायु छोटो होगई थी, पर वे समभते थे 
कि कल्पांत तक उनका नाश न होगा | उनमें न 
संतोष था, न विवेक श्र न नश्नता; सुजाति 


ज्र्० 


हे -+>विसम्घर 








जीवन सुधा ८3522: 22:22: */% 272 220%: 277: 0:25 ४५0२2: 2: व 


ओर कुजाति सभी तरह के लोग भिखमंगे 
होगये थे । 
प्रीति, विवाह-संबंध, सब गुण ओर व्यापार 
आदि अनेक उपायों से लोग एक दुसरे को कल, 
बल और छल से ठगते रहते थे ।-- 
प्रीति, सगाई, सकल ग्रुन, 
बनिज उपाय अनेक । 
कल बल छूज कलिमल मल्िन, 
डहकत एकहि एक ॥ 
( दोहावली ) 
दंभ-सहित धर्म, छल-युक्त व्यवहार, स्थार्थ- 
मय स्नेह और रुचि के अनुसार आचार रह गया 
था। चोर, चतुर, ठग,नट, भँडुवे ओर भाँड़ ही 
स्वामी को प्रिय लगते थे । जो सबभक्षी होता था, 


वही परमार्थी कहलाता था। पाखंड ही 
सुपथ था |-- 
दंभ सहित कलि धर्म सब, 


छल समेत भ्यवहार | 
स्वारथ सहित सनेह सब, 
« रुचि अनुदेरत अचार । 
( दोहाबली ) 
चोर चतुर॒ बटमार नट, 
प्रभु प्रिय भडुगा भड | 
सर. भच्छक परमारथी, 
कलि सुपन्थ पाखंड ॥ 
( दोहाबली ) 
कलियुग के भक्त लोग ( कबीरपंथी, गोरख- 
नाथी आदि ) साखी, शब्द, दोहरे ओर किस्से- 
कहानियां कह्ट कर भक्ति का निरूपण करते हुये 
वेदों और पुराणों की निन्‍दा करते थे । 
सपदी दोहण, 
कहि. किंदिनी उपखान । 
भगति निरूपहि भगत- कलि 
निदर्दि बेद पुरान॥ 
( दोहावली ) 


साखों 


४१ 


मन्दिरों और तीर्थों में बड़ा ही दुराचार फै 
गया था। मानों कलयुग अपने दल-बल सहित 
वहाँ क़िला वांध कर बेठ गया था |-- 
सुर सइननि तीरथ पुरिन, 
निपट कुचालि कुसाज । 
मनहु मवासे मारि कलि, 
राजत सहित समाज ॥ 
(दोहावली ) 
गोंड और गँवार तो राजा थे और यबन 
महाराजाधिराज । साम, दाम ओर भेद से काम 
नहीं लिया जाता था; केवल कराल दंड ही राज्य- 
शासन का आधार था ।-- 
गॉड गेंवार नपाल महि, 
यमन महद्दा 
साम नदामन भेद कलि, 
केवल दंड 


महिपल । 


कराल 
( दोह्ावली ) 


यबन शासकों के सहर्सी लोग मूर्ति के संदेह 
में हिन्दुओं के घर के सिल और बह्ढे तक फोड़ 
डालते थे। उनके टुकड़ों के पहाड़ खड़े होगये 
थे। हिन्दू लोग कायर, क्र ओर कुपुत्र हो रहे 
थे, उनके घर-घर में सैकड़ों रास्ते थे । लोगों में 
एका नहीं था ।-- 
फोरहि सिल लोढ़ा सदन, 
लागे अब्रढुक 
कायर कूर कपूत कलि, 
घर धर सम ड॒हार ॥ 
( दोहाबली ) 
तुलसीदास के समय में गोरख-पंथियों के 
प्रभाव से हिन्दू समाज में जो उच्छ रफलता फेल 
गई थी, तुलसीदास ने उसका चित्र इन छन्दों 
में खींचा है ।-- 
बरन धरम गयो आखम निवास तज्यो 
ब्रासन चकित सो परावनों परों सो है। 


पहार । 


जीवन सुघा--०7 ८ व कल ने 
करम उपासना कुदासना विनास्यों शान 
बचन पिराग बेष जगत हरो सो है ॥ 
गेारख जगायो जाग भगति भगाये। लाग 
मिगम नियोग ते सा केलि ही छरे। से। है । 
काय मन बचन सुभाय तुलसी है जादि 
राम नाम के भरोसा ता के भरोत़ा है ॥ 
( कतावलो ) 


बेद पुरान पिहाइ सुपंथ 

कुमारग कंटि कुब्राल चलो दे ॥ 
काल कराल नपाल कृराल न 

राज समाज बड़ोई छली है ॥ 
बने शिभास न श्रास्तम धर्म 

दुनी दुख दोष दरिद्र दली है । 
स्वार्थ का परमारथ का 

ऋलि राम को नाम प्रताप बली है।॥ 

( कवरितावलो ) 


उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी ही 


शोचनीय हो गई थी । 
किसबी किसान कुछ बनिक भिखारी भांट 
चाकर चपल नट चोर चार चटकां। 
पट को पढ़त ग़ुन 
झटत गहन गन अ्रद्न अ्रखेटका।। 
ऊँचे नोचे करम धरम श्रधरम करि 
पैट ही का बट बेटकी । 
तुलसो बुझाय एक राम घनस्थाम ही ते 
आगि बड़वागि ते बडी हे आगि पैट की ॥ 
( कवितावलो ) 


गढ़त चढ़त +रि 


पचत बंचत 


खेती न किस्तान के। भिखारो। का न भीख बलि 
बनिक का बेनिज न चाकर के चाकरो। 
जीबिका विहीन लेग सींद्यमान साचरस 
कहे एक एकन साों कहां जाई का करी। 
लाकहू. विलिाकियत 
राम राबरे कृपा करो। 


बेदहू. पुरान कही 
साकरे से पे 
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दारिद दसानन दबाई दुनो दीनबंधु 
दुरित दहन देखि तुलसी हहा करी॥ 


( कवितावली ) .. 


हु 


साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों के प्रात्रल्य से 
समाज को बाड्धिक प्रगति डॉबाडोल हो रही थी | 
परस्पर राग-5प की बद्धि हो रही थी, और' 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बाले अपने-अपने विचारों 
का समथन आर अनन्‍्यों का खण्डन कर रहे थे | 
कुछ मुनिगण अपने को देव-कोटि में गिनने लगे 
थे ओर अपने अनुयायियों से पूजा प्राप्त करने 
लगे थे ।-- 

आगम वेद पुरान बखानत 
मारग कोीटिन जाहि न जाने | 

ञअ मुनि ते पुनि आपुष्ि आपुका 
ईस कहावत सिद्ध सयत्ने ॥ 

धर्म से कलिकाल ग्रसे 
जप जोग बिराग लै जीव पराने । 

की करि सोच मरे तुजसी 
हम जानकीनाथ के द्वाथ सकने । 


( कवितावली ) 


शैवों और बेष्णवों का बिरोध निगु ण और 
सगुण का खंडन-मंडन चरम सीमा तक पहुँच 
चुका था। परसर कलह, वितंडावाद, निंदा-अपवाद, 
हिंसा ओर प्रति-हिंसा, ये ही शिज्षित समाज के 
बोद्धिक विपय बन गये थे । तुलसीदास ने मानस 
के उत्तर-काँड में काग भुसुडि का उनके गुरु के 
साथ जो विवाद वर्णन किया है, बैसी घटनाये 
तुलसीदास को नित्य ही देखने को मिलती होंगी । 


एक बार गुरु लीन्द बोलाई। 

मोहि नीति बहू भांति सिखाई।॥ 

शिव सेव के फल सुत सोई । 

अबिरल भगति रामपद होई ॥ 
्ज र्सि 

हर कह दरिलेवक गुरु कहेऊ । 


ऊान्य+|व्सिम्बर 
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मुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
एक बार हरमन्दिर, 
५४ 
जपत  रहेउ दरनाम । 
गुरु आयेउ अभिमान तें, 
उठि नहिं कॉन प्रनाण। 
(उत्तर-कांड ) 


पुलि पुनि समुन पच्छ में रोपा। 
तब मुनि बोलेठ बचन सकोपा ॥ 
मूढ़ परम सिख देवा न मानसि। 
उत्तर प्रतिउत्तर बहु झनसि।॥ 
सठ स्वपच्छु तव हृदय बिसाला । 
सवदि होहु पच्छी चंडाला ॥ 
( उत्तर-कांड ) 


ऊपर के उद्धरणों से हमारे पाठक अमुमान 
कर सकेंगे कि तुलसीदास के समय के और आज- 
कल के समय में इतना ही अन्तर है कि यद्यपि 
महात्मा तुलसीदास की कृपा से अब हम में 


रे 
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तत्कालीन शेवों ओर बेष्णवों की कट॒ता नहीं रह 
गई है, पर अन्य विषयों में हम उस समय की 
अपेजा अधिक पतिताबस्था में पहुंच गये हैं । 
तुलसीदास से अपने तत्कालीन समाज की दुदंशा 
देखी न गई । वे व्यथित हुये, उद्विग्न हुये; पर 
कायर की तरह भन मसोस कर नहीं 
रह गये; उन्होंने अपना जीवन अपने समाज 
पर निद्धावर कर दिया। वे अशरण के शरण, 
भक्त-वत्सल राम को लेकर हमारे बीच में आा 
बैठे और उनके जीवन के प्रकाश से हमारे दुःख- 
पूर्ण घर के कोने-कोने को भरना प्रारम्भ कर 
दिया ! यद्यपि हमारे दुःख कम नहीं हुये, पर 

जहाँ तक तुलसीदास का प्रकाश पहुँचा हे, वहाँ 
तक हम में दुःख को घेर्य के साथ सहने की 
शक्ति और दुःख से निवृत्ति पाने की लालसा 
बढ़ गई है । 


( लेखक की श्रप्रकाशित पुस्तक से ) 
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ज्ञान-मामि भारतवर्ष 


[ एडबर्ड कार्पेटर ] 


यहाँ सारतब में सी--आश्ययेमय, रहस्यमय हज़ारों मीलों के बिस्तार के ऊपर, 

हजारों मीलों तक फैली नारियल की कु जों के बीच विशाल नदियों के बल खाते तटों पर, धान 
के खेतों के अन्तह्दीन विस्तार के ऊपर, 

पूर्वी और पश्चमी घाटों और द्विमालय के ऊपर, जंगली जानवरों से भरे विस्ती् अरण्यों के बीच, 

निरश्न उज्ज्वल आकाश के नीचे--जहाँ सामर्थ्य और सौन्दर्य दोनो ही बातों में प्रचण्ड सूये--जहाँ 
पेड़ों के कुरमुटों से कांकता चन्द्रमा, ऐसा प्रखर और उद्ण्यल, 

बिशाल जनाकीणो नगरों में, बर्णो', धर्मो' और मत-मतान्तरों और जातियों और परिवारों की 
ओरट में, ४ 

जात-पांत और रीति-रिबाज़ों की अन्तहीन घनीभूतस्तरों के नीचे, 

यहां भी, गुहप्रविष्ट, दिव्य-ज्ञान, दिव्य-रहस्य । 

युगों पहले, अन्धकारमय भूतकाल में ओमकल हज़ारों बरस पहले, 

उच्तरी पब॑तों को पार करते हुए, सत्यरष्टाओं की एक जाति अपने पालतू पशुओं के भुन्डों सहित, 

शान-भूमि भारत में अवबतीर्ण हुई, 

बड़े-बढ़ें नेता बने हुए--पीछे पिछड़े हुए नहीं-- 

गरुड़-सम नेत्रवाले, करुणापूण नेत्र बाले वयो वृद्ध, 

प्रशांत मुख-सण्डलों सहित, 

हृढ़-निश्चय अ'कित मुखों सहित, 

फुर्तीले-शरीरों पर पूरा नियंत्रण रखने वाले और उन्हें भरपूर शक्ति से संचालन करने वाले-- 

उन्हें दी्घावस्था तक धारण किये रहने वाले अथवा स्वेच्छा से मृत्यु को सौंप देने 

वाले । 


ह-8:॥ 
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इन मनुष्यों ने सूथ अथवा तारागणं के तले, विस्तृत उन्मुक्त में दोनों के बीच, स्वेच्छा से ध्यान 
मग्न होकर इच्छा के भोग को भुगता और उसे परे हटा,.संकल्प-बिकल्प और अविया के 
चिपटे हुए आवरणों को अपने ऊपर से उठा देने और हटा देने के पश्चांत, 
अविनश्वर विश्व देखा ओर उसी के साथ एकाकार हो गए। 
उनके भीतर सूथ श्रौर चन्द्र और नक्षजगण उनके भीतर भूस और भविष्य, 
उनके भीतर वस्तुओं और विचारों का अ्रन्तरतम रहस्य-उदघटित-भूतमात्र के साथ एकाकार-- 
जीवन से अतीत--मरण से अतीत--प्रशांत और अपार समुद्र, 
गहन-गम्भीर,अ््षय और अवर्णनीय आनन्द के। 
ओर अब आजकल, जात-पांत और रीति-रिवाज़ों की घनीभूत स्तरों के नीचे छिपे पड़े हु ए, 
वही सत्य-हृष्टा,वही ज्ञान । | 
इन हज़ारों वर्षों के बीच लंबी परंपराअ्रज्षण्ण चली आती हुई, | 
पविन्न-विद्या गुरु-शिष्य-परंपरा-द्वारा चली आती हुई; भली-भाँति, सुरक्ित; 
रुढिमय बाहरी देखाबों के नीचे, मत-मतान्तरों और जात-पांतों के समस्त बन्धनों के नीचे, नदी 
की धारा के समान बहता हुआ, जिसे बांध रखने फी सामथ्य किसी को भी नहीं, 
जो समय आने पर स्वयं ही समस्त. बंधनों ओर मत-मतान्तरों को बहा ले जायगा; 
वह जींवात्मा का सत्य-स्वरूप--वह विश्व-व्यापी, बिराट, उन्मुक्तजीबन-स्व॒तन्त्रता, समता-- 
लोक-आत्मा--प्रभु सर्बसाधारण का अमूल्यबीये 
अनुबादक--डा० रामकृष्ण 


डे 
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मेरे ध्येय " 
[श्री कोेस्न देखी शुक्ल “लल्ती' ] छ 
टन शक 
ध्येय-तुम्हीं हो मेरे, मैंने फिर भी तुम्हें कहां पाया, 


अपने को अतप्त आशा में भब तक कितना भरमाया'। 


घन, बैभब्र, सौन्दय, सुयक्ष मी और अनेकों माया भी' 
देखो हैं, पर नहीं मिले सकी वहां तुम्हारी छाया भी । 


नीरस हैं यद्द प्रणयक्षधायें शुष्क विरद गाधायें. भी; 
मुझे निरथ क दी जंचती दें मोदक मूफ ब्यथारयें भी । 


बन में देखा, जन में देखा, बन में भी जाकर देखा । 
मिलतो तो झृतार्थ दो जाती क॒द्दी एक धूमिल रेखा । 


माया के इस मह्दा नृत्य में अभिग्गनी हँकारों में, 
नहीं. छिपे हो जान चुकी हू जजेर उलमे तारों मैं । 


तुम्हीं न थदि मिल सके मुझे तो मुक्ति भला क्यों कर लू गी; 
पा जाने को तुम्हें कदाचित्‌ जग में जीवन फिर लू गी। 


जब मेरे दृपर हो मां का सहज गव से मुसकाना; 
उस स्वर्णिम भ्रवसर पर मेरे ध्येय अचानक मिल जाना । 





महापुरुष 


[ श्री भगतीप्रसाद वॉजपैयी ] 


कक लए सना 


नाज़िरात में बैठा हूँ । ऐसा ही कुछ. कचहरी 
का काम आगयगया दै। यो काम चादे न भी लगे, 
पर कभी-कभी जब मैं खुद ही ऐसे काम में लग 
जात हूं, तो चारा क्या है ? जीवन में तष्णा हैँ 
ओर तथ्णा में इन्द | और फिर इन्द्र ही जीवन 
है। महाच क्र के इस आवच्तन में मैं क्‍या हूं, कौन 
हूं, जो कच हरी से भागता रहूं, बचता रहूं और 
घृणा से विवरण हो-होकर व्यर्थ ही में अपने मन- 
प्राण को आम्लान करता रहूं | 65 से भागकर, 
कतंव्य-पराइ्ष-मुख होकर, मनुष्य जायगा कह्दोँ ९ 
हाँ, रृष्प्ा से भाग सकता है वह; किन्तु क्षणभर 
के लिए । क्योंकि, अचि र भविष्य में, मनस्ताप 
से अपप ही जल-जल कर, एक बार फिर जब. बह 
फूत्कार कर उठता है, तो सुहासिनी दृष्णा की 
कोमल गोद ही उसे महोल्लास का पावन जीवन 
देतीं दे । 


हाँ, तो मेने कहा न, में नांज़िरांत में बैंठा हूँ। 
कुछ सोच रहा हूँ ओर देख रहा हूँ । सोच-सोच 
कर देखता हूँ और देख-देखकर सोचता हूँ । 
विविधि प्रकार के- चित्र सामने आ-जा रहे हैं । 

एक वकील साहब पेंड में हाथ डाले हुए 
जासहे हैं । गति उनकी मन्द है । कोट की काहरी 
जेत्र में मोड़कर रक्स्क दुआ चश्मा कलक रहा 
है । साइकिल पर आये हैं और पेंट के निम्न 

७ 


आग को सोक़कर जो क्लिप लगाया जाता हैं, वह 
अभी तक ज्यो-का-त्यों लया हुआ है।उल' ओर 
घकील साहब का ध्यान नहीं गया है । ध्याग जाय” 
भी क्‍यों ? उसकी ज़रूरत ? सिर”के बाल सफ व” 
होगये हैँ। पूरे तो नहीं, अधिकांश। लेकिल' 
इससे क्या, बालों कीं सफरेदी कोर चीज़' नहीं 
होती। दिल जिसका सफ़ इ-3उज्क्ल; क्यो उसके बाल 
कभी सफ़ द ही सकते हैं ? हो भी जाँये; तो उत्तका 
मूल्य क्या? शरीर की वृद्धता हमारा करेंगीक्या 
असल चीज़ मन हैं । और वंकील साहब ने जेब 
में हाथ डालकर देखा, नोट कहीं ग़ायब सो नहीं 
होगये। तभी उन्हें निकाल कर गिभने' तगे*एक 
दो, तीम | ठीक तो है। दसं-दस' रुपये वाले, लौमे 
नोट हैं और सुरक्षित हैं। फिर दूसरे हाथ से हरी 
जेब में से चश्मा निकालना चांहा । जरा-ला उसे 
ऊपर को उठाया भी किन्तुफिर जहाँ-फासहाँरख 
दिया और आगे बढ़ वले । किस्तु. आगे अहुकर 
फिर लौट पड़े । शायद कोई चीज्' भूल गये हैं. 
इसी क्षण एक दूसरे' साहब दीरक पढ़े। सेसः 
खसी दाढ़ी है आपकी | बाल अभी सफ़क नहीं 
हुए हैं। लेकिन मंशा उनन्‍्तकीं ऐसी ही” जान 
पड़ती है।गौर वर्ण-है। सिर पर गोले; सके य्‌ 
सारकीन कीं, टोपी है | पायजामा कुछ ऊँचा-- 
पैंरों की गदे-गुबार से सर्वथां निरिवष्त। 
हाथी-काच का पुराने ढब का जूता पहले हुए हैं।। 





शरीर अचकन से चिपका हुआ है, या अचकन 
ही शरीर से चिपक गयी है, कोन जाने ? इस 
विषय पर में बहस नहीं करना चाहता। आप 
चाहे जो समझ लें, मुझे, एतराज़ नहीं । हा, 
तो में आगे बढ़ता हूँ | बाई ओर एक दुलाई 
बगल से दबाये हुए हैं क्लौर उसके नीचे 
चारखाने का एक डस्टर लटक रहा है। दाये 
हाथ में टॉटीदार एक लोटा भी है। ग़रज्ञेकि 
आप इसी वक्त देहात से चले आ रहे हैं । 

में बाहर आ गया था। जाड़े की धूप खड़ी- 
खड़ी खिलखिला रही थी। 

उन्होने तपाक से आदाबअर्स किया, तो 
अपरिचय के कारण में क्षण भर उन्हें देखता 
रह गया । उत्तर में मैंने तसलीम श्रज्ञ तो 
किया--लेकिन ज़रासा ठद्दर कर । 

वे बोले--क्यों भाईजान, बाबु चन्द्रपरकाश 
साहब वकील किधर वशरीफ़ रखते हैं? 

मैंने कह्दा--जान पड़ता है-कचहरी में 
आप शायद पहली ही बार आये हैं। 

“जी, आप बहुत बजा फ़रमाते हैं । मैं तो 
कम्बख्ती का मारा आ भी गया, मगर कसम 
कुरान की, जो इसमें एक हुरूक भी झूठ हो । 
मेरे बुजुगंबार तो इस हरामज़ादी से सो कोस 
दूर रहा करते थे--सौ कोस !” ; 

५यह नाज़िरात है, मुन्शी जी। यह वकील 
लोग नहीं बैठते | वे लोग ज्यादातर या 
पश्चिम यानी मग़रिब की जानिब बेठते हैं, वहाँ 
उनके अलग-अलग कमरे भी हैं ।--या फिर उस 
चौरासी गजे बाली धर्मशाला में जिधर से आप 
च्मा रहे हैं । 

“अच्छा, तो आपको जो तकलीफ दी, उसके 
लिये माक्त कीजियेगा। हुज्जूर का दौलतखाना ९” 
. «मैं! मैं तो परदेसी आदमी हैँ , यहाँ ऐसे 
ही आ गया।( इस ) ग़रीब का घर कानउुर 
जिले में है।” 

“तञ्ी | तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा था 


कि न्‍ ऐसी शायस्ता जबान यहाँ अलाहाबाद में 
कहाँ से आयेगी ! अच्छा, इजाज्ञत चाहता हूँ-- 
आदावर्ड ।! 

वे चले गये । मर 

चले तो गये, लेकिन आगे बढ़कर, जो साहय 
उनके सामने आये, उनसे भी उन्होंने यही 
प्रश्न किया--क््यों भाईजान, बाबू चन्द्रपरकाश' 
वकील “*'*' १ ह 

“मैं बा, चन्द्रप्रकाश का मुहरिर हूं कि 
मुअक्किल्, जो उनके पोछे-पीछे घुमता हो३। 

ऊपर से नीचे तक अंगरेज़ी ड्ूस से लक 
दक् हैं। सरदी में सताये हुए कभी-कभी सी-सी 
करने लगते हैं | हवा जो चल रही है। हाथ 
पर हाथ रगड़ रहे हैं । मुन्शी जी 
के प्रश्नपर ज़रा देर ठहरे और “फिर चल दिये 
अर खीज  उठे। बोले--अजीब देहाती 
दहक़ानी आदमी मिल जाते हैं ! 

ये साहब एक बैरिस्टर हैं । अपने एक मित्र 
से पूछकर में अभी जान सका हूँ। बद ज़बान 
बहुत हैं अ.प। अक़सर कहा करते हैं--दुभिया में 
जितने भी महा पुरुष हुए हैं, सब इसो तरह के 
थे । लोग बात करना तो दूर रहा, उनके सामने 
होकर निकलने से भी कांपते थे। आतहकू वह 
चीज़ है जनाब कि मोची से मिनिस्टर तक बना 
सकता है ! 

मेरा काम होचुका है। वस, मुझे किसी तरह यहाँ 
चार बजा देने हैं। ओर अपने मित्र राजेश्वर के 
साथ चला जाना है। इसी नाज़िरात में बह क्लक 
है। मैंने सोचा--जरा-सा घूम हो छे। ऐसा 
सजीव बायस्कोप भला ओर कहाँ देखने को 
मिलेगा ! 

' एक-एक करके कई इजलासों में घूम आया । 
कहीं कोई परिचित व्यक्ति नहीं देख पड़ा।न 
मुन्शीजी देख पड़े, न वे वकील साहब--न चे 
भावी महा पुरुष | और मैं सोचता यही हूँ कि इन्हीं 
लोगो में से कोई मिल जाता, तो अच्छा होता। 


भ्रेण 


जीकत: सुधा + तनमसस 5 मनन 
बक्कील़ साहब को केबल थोड़ी देर देखना : चाहता 
हूँ । बेरिस्टर साहब से इलम, पड़ने की तवियत-है, 
और मुन्शीजी से मिलकर उनकी बातें सुनने की 
लालसा है । 

|. एक ओर पीपल के पेड़-तले धूप से लिपटा 
हुआ में चुपचाप खड़ा हुआ था कि राजेश्बर ने 
आफिस ख्रे बाहर आकर कहा--चलो ठुरूको 
घुमा लाये ।यहाँ खड़े-खड़े अकेले. में तुम्हारा जी 


ऊत्र रहा होगा. . अरे सुनो मद्दाराज, कोई ताज्ञी, 


गरम चीज़ भी बनाई हं ? 
“सम्ोसे बन रहे हैं ।पाव भर ले आऊँ ९” 
“अर कोई मीठी चीज़ ९?” 
“बरकी बहुत बढ़िया है।” 


“दोनों श्राध-आध पाव । लेकिन यहाँ मत 


लाना। काई साला...। चलो, वहीं चले | 
तोन बज गया । भूख जऊूग उठी है। काम में 
तबियव नहीं लग रही थी ।-- 
कहते हुए मेरे कन्घे पर हाथ रखकर राजेश्वर 
चल दिया। 

हम लोग अभी महाराज के पास पहुँच भी 
न पाये थे कि दिखलाई पड़े मुन्शीजी । राजश्बर का 
साथ छोड़कर में तुरन्त उधर बढ़ गया। राजेश्वर 
पूछता ही रह गया--अरे कहाँ जाते हो ? कुछ 

येतो जाओ। लेकिन मुझे तो डस ससय 

दूसरी दी ख़राक चाहिये थी। 

निकट पहुँचते ही मैंने पूछा-कहिए, भेंट 
हु ? 

कहाँ हो सकी ! वे अपने मुक़ाम पर भी नहीं 
मिले । यहीं कहीं होंगे--उनके मुन्शीजी क्रमा 
रहे हैं । 

“उनको आप पहचानते हैं. ९” 

“यही तो दिक्‍क़त दरपेश दे ।” 

“तो उनके मुन्शी जा से क्‍यों नहीं कहा कि 

उनसे मिलादें ।” 

“कहना चाहता था, लेकिन कहता केस ? 
मुमकित ह:क़ि इसके लिये भी वह कोई सवाल 


१- दिसऊमीए 


कर बेठता+ आपको-तोमरजूम . ही हे; कि यहाँ: 


बिना पेसे के कोई काम - लहीं; छोता,4?, | . ::१० 

“लकिन यह ते उसी का फ़र्े था । इसमें 
पस का कान झत थी ९” .-.. , 

“फ़जे क्या चीज़ है. ओर किस बक्त पर, किस 
जानिब से उसकी शुरूअपत हुआ, करख्ी डे, 
इसका के सला भी तो यही लोग,सुना. है, कि अपने , 
आप कर लिया करते हैं ।” 

“बलिये । मैं आपके संग चलता. हूँ + डनके 
मुन्शी को एक ऐसी डॉद बताला हूँ कि यह. भी 
याद करे । यह भी नहीं सोचा कि जिनसे काम 
निकलता है, उनकी सहलियत की ओर भी. सो 


जरा सौर करना होता 6 7... 
में मुन्शी जी के साथ चल. दिया।.. : 
चलते-चलते किस 


ते. पूछा---आप 
काम से तशरीक लाये हैं ९ गो 
“एक मरुक्‍के की नालिश कग्ली हे । रुपया, 
तमादी हुआ जाता है । दोस्तों ने कहा--डिप्री 
करवालो । पीछे क्सूल होने का मौका तो रहेगा ।' 
“आसामी की हैसियत क्या दे ९” मेने पूछा ।; 
“हैसियत की बात न पूछिए | एक जोड़ी. 
की खेती करता दे । जिस यक्त्‌ रुपया ब्रिया था, 
काफी खशहाल था। अब्र वह बात तो नहीं. रही; . 
लेकिन देना चाहता, तो थोड़ा-थोड़ा करके भी.. 
देसकता था ।”--बे बोले । 


“कभी आपने तक्ाजा भी किया ९! .. 

“तक़ाजा ! तक़ाजा करना मेंने मुनासिद्र नहीं 
ममभा | बहत सीधा आदमी है । 'चच्चा-चच्चा 
कहले उसकी ज़बान से फूत्न-से माइते हैं !”.. 

में चुप रह गया 'वक्राज़ा इन्होंने. क भरी किया 
नहीं ! आदमी भी वह बहुत सीधा है, और वेना 
चाहता तो थोड़।-थोड़ा करके दे भी सकता था। 
आखिर इसका मतलब क्‍या हे ?! सोचते हुए 


. मैंने उनकी ओर देखा । बड़े पदेशान नज्षर आरहे 


थे। मुद्रा पर उद्यम- अनुशोचन रपष्ट कलक रहा 
था । बोले--मेरा मतलब उसे परेशान करना नहीं . 


ष्टघ 





जीवन सुधा अप - 2 5722८०००८०८०+८> 5 ००००-०५ ०2०००००००८०८८८८८ पट ८ पट टटम अंपरयत: 


है। में तो महज़ क़ायदे की कार्यवाई करने चल 
आया हूँ । मुझे डिप्री इजराय नहीं करनी दे । 
लेकिन इन्सान की जिन्दगी तो महज्ञ कर्ज को 
लेकर है न? आपने मेरा मतलब समका कि नहीं 

अब हम लोग बाबू चन्द्रप्रकाश वकील के 
कमरे में थे | मुन्शी बोला-बाब्‌ साहब आते ही 
होंगे। आप नाहक़ परेशान होरदे हैं। तशरीफ़ 
रखिये । ३ 

वे ज़मीन में बिछे हुये टाट पर बेठ गये । 

मैंने देखा, दुलाई और लोटा एक जगह 
कोने में बदस्तूर रक्खा हे, तो पूछ दिया--आप 
खाना खाचुके कि नहीं ९ 

“खाना तो आजकल शाम को ही मिलता 
है, क्योंकि रमजान के दिन हैं.।” कहते हुए 
यकायक उनके मुख पर सात्विक दृढ़ता का 
श्रक्कत्रिम उल्लास मुखरित हो उठा। अब मेने 
सोचा--राजेश्वर क्या कहता होगा । 

ओर तब-- 

--राजेश्वर ? वह भूखा है , क्योंकि उसने 
नौ बजे खाना खाया है. ओर क्योंकि समोसे 
ताजे, बन रहे हैं ! 

--और मुन्शी जी देहात से दस मील पैदल 
आये हैं । ओर उनकी भूखे मुख पर रमजान 
का झूदुल प्यार आलोकित है।रहा हे! 

मुहरिंर से कहा-- 

क्यों मुन्शीजी, इसी तरह से आप अपने 
वकील साहब के साथ कफ़रझे अदायगी किया 
करते हैं ? ये बकील साहब से मिलने के लिए 
कितने उत्सुक हैं, आपको शायद इसका इल्म 
होचुका है। इनका काम जुरूरी भी हासकता हें, 
यह भी आप सोच सकते हैं, तो भी आप इनको 
तुरन्त उनसे मिला देने की जुरूरत नहीं समभते ! 
क्यों ९! $ 

तुग्न्त उत्तर मिल्ला-- 

“मैं एक ओर जरूरी काम में लगा हुआ 
था ।. . -चलिये, आप मेरे साथ चले चलिये।” 

नच 


उघर से वकील साहब आरदे थे । बहुत 
परेशान-से दीख पड़े । मुख पर हवाइयाँ उड़ रही 
थीं | अपने मुन्शी को देखते ही बोले--वे तीनों 
नोट मालूम नहीं कहाँ गिर पड़े । रु 

“नोट गिर पड़े!” चकितमुद्रा से मुन्शी 
बोला । 

“क्या फ़रमाया आपने? नोट गिर पड़े 
कितने के नोट थे । कब, कहाँ गिर पड़े ९”? 
मौलाना ने पूछ दिया । 

बकील साहब अप्रतिभ तो थे, किन्तु मौलाना 
के प्रश्न पर--किस वक़्त, कहाँ गिर पड़े! 
उनके होठों पर क्षणिक हास उदय होकर अरुत 
हो गया । नोट कहाँ गिर पड़े हैं, यह भी क्या उनके 
ज्ञान की बात हे ? 

खेर साहब हम सब वकील साहब के कमरे 
में आकर बेठ गय। 

मुन्शी बोला -- बतलाइए, कहाँ खोजू' ? 

बकील साहब वोले-खे।जने की जुरूरत नहीं 
है | सुबह से ही मुझे डर लग रहाथा--कहीं गिर 
न पड़े । वही वात हुई ।ञ्सी जब में और भी 
कई कागजात थे। कई वार इनको बाहर निकालने 
की जरूरत पड़ी थी | किसी वक्त वे नाट भी साथ 
ही निकलकर गिर पड़े हांगे |... अब हो क्या सकता 
हैं ? जो चीज जाने वाली हे, उसके चले जाने में 
आश्यय क्या? ( मुशी से वाले ) जाओ, में 
चेक देता हूं । बेंक से रुपया ले आओ | 

४ज्ञकिन अब तो सवा तोन हो रहा है !” 
मुशी बोला । 

“तो त्रिवेणी बाबु की नालिश आज भी रह 
गयी।”कहते हुए उसकी फ़ायल देखने लगे। 

मैंने कहा - ये मौलाना बड़ी देर से आपको 
खोज रहे थे । देहात से आये हैं। इनको आप से 
जरूरी काम है । बेहतर होगा, श्राप इनकी बात 
भी सुनलें । 

“मेरा काम ऐसा नहीं है कि डसे आज ही 
कर डालने की जरूरत हो। आप इतमीनान से' 
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--दिसम्पर 





अपने कागजात देख लीजिये। यों भी मुझे वापस 
नहीं जाना है। मकान पर सारा मामला समझा 
दू.गा। यहाँ आपको तरद द्‌ भी हो सकता है!” 
कह कर संकेत से मौलाना मुझे लेकर बाहर आ 
गये । * 

हम लोग फिर बाहर धूप में आकर खड़े हो 
गये । 

मोलाना बोले--मुझे कछ शक्त हो रहा है। 
कहिए कह, कहिए न कहूँ ९ 


“कृहिए--कहिए ! न कहने की बात हो, तो 
भी, तबियत हो तो कह डालिए ।” मैंने कहा । 


४एक साहब से मेने इन वकील साहब का 
पता पूछा था। वे जरा बिगड़े दिल थे। बड़बड़ा 
उठे । में उनकी शक्ल देखता रह गया । उसके 
बाद इन वकील साहब को खोजने के सिलसिले में 
में जो इधर-उधर घृमता फिरा, तो वे साहब एक 
जगह पड़े हुए कुछ कागजात उठाते हुए देख पड़े। 
मैंने समका--उनके हॉंगे लकिन'** ।” 


इसी “लेकिन” के साथ उनका वक्तउ्ब रिथर हो 
कर रह गया। मैं उस समय उनसे कुड्ठ कह नहीं 
सका। सन्देह अन्ततः सन्देह ही है। उसका 
अस्तित्व क्या ? बहुतेरी निराघार बातें मानस पर 
आ-आकर तेरती रहती हैं. । क्षण-क्षण पर हमारे 
भीतर अनेक प्रश्नोत्तर उत्थित-बिनष्ट होते गहते 
हैं। में कैसे कहूं कि बेरिस्टर ऐसा काम कर 
सकता हे ९ 


है गक 


डसी क्षण राजेश्वर ने देख लिया। दूर से 
ही बोला--अजीव सनकी आदमी हो ! में बुलाता 
ही रह गया और तुमने ध्यान नहीं दिया। महाराज 
के यहाँ भी मेने इन्तज़ार किया--लेकिन तुम 
बेकार यहाँ खड़े-खड़े मोज़ाना का वक्त खराब कर 
रहे हो | यहाँ आये ही थे, तो कोई फ्रोजदारी का 
मुकदमा देखते; कोई-न-कोई आइडिया ही मिलता। 
लेकिन तुम ठहर एक नम्त्र के चुग्‌द ! ... 

४१ 





चलो इधर । मौलाना 





आश्रो, साहब माफ 


'कीजिणगा, यह मेरा माशूक़ है । 


बाँह में हाथ डाल कर राजेश्वर ने मुझे 
अपने साथ कर लिया। मैंने ओर उपाय न देख 
कर मौलाना से कह दिया--श्राप वकील साहज 
के यहाँ तशरीफ रक्‍्खें । में अभी आता हूँ । 


राजेश्वर बोला यानी इन मौलाना को 
तुमने क्‍यों फाँस रक्खा हे ? इन से तुम्हारी कब 
की दोस्ती है? कभी इनके घर भी गये हो, 
बीती फ्रातिया से भी परिचय प्राप्त किया है ? 
सुना है, एक नम्बर हसीन है वह ! सच, 
के जमीदार हैं ये। ये मुझे नहीं जानते, लेकिन 
में इन से परिचित हूँ । 


“बड़े शेतान हो तुम | छिः: छि:, ऐसी बात 
करते हुए तुमको शर्म भी नहीं आती । कितना 
शरीफ़ आदमी है यह ! अरे, इन्सान की कुछ तो 
इज्ज़त करना सीखो !” 


“आकस्ा | यह कहो कि जिहारी बाब न 
होकर तुम कोई महात्मा हो-फ़रिश्ते ! और 
सातवें फ़लक़ से बोल रहे हो --अरे ज़मीन 
पर चलो, मियाँ, ज़मीन पर !” 


“अच्छा तो मुझे जाने दो। में इस तरह*** 
मुझे यह तरीक़ा'' '*** शम आन यू !” 

उसे जबरदस्ती छोड़कर में भागने लगा, तो 
बह एकदम से प्रतिहत हं।कर बोल उठा-- 

“एक्सक्यूज़ सी, ब्रिहारी बाब ! ऐम बेरी सॉरी 
फ़ार दिस साट आब टॉक ।” 


क्षणभर तक हम दोनों मौन रहे । 

राजेश्वर बोला--तुम नहीं जानते, में तुम्हारी 
कितनी इज्जत करता हूं | लकिन में करूँ क्या, 
में अगर इस तरह से न रहूं, तो यह क्लर्की 
मेरा प्राण लेकर दम ले | तुम जानते हो, आदमी 
मशीन तो नहीं बन सकता । 
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में अत. भी चुप रहा |. 
कुछ खालो, तो में थोड़ा निश्चित होकर अपने 
काम में लगे । मेरे साथ ही खाया था | में खा भी 
चुकी, और तुम. .तुमको  भूख्ख लगी होगी।”' वह 
बोला। '* 


“अच्छा, मैं जरा मौलाना से मिलें आऊँ। 


अभी आता हूँ । खाना तो अब में तुम्हारे घर पर ही 


स्केऊँगा | तुस 'ठीक चार बजे .तो मेरे साथ चल 


दोने न॑।! प * 
! ॥चार बजे! चार बजे तो नाज़िरजी भी 


उठते ! श्रच्छा,आज उनसे कहकर कुछ पहले 


हा चला चलूंगा |” 
मैं मौलाना के पास चल दिया । बे अभी 


तक वहीं खड़े-खड़े मेरी' प्रतीक्षा कर रहे थे | में जो 
उनके निंकट पहुँचा तो वे बोले---अब में लौट जाना 
चाहता हूँ, पंडितजी | मैं नाहक़ आया । रुपय। वसूल 
हो, चाहे न हो | में उस आसामी पर नालिश कर 
नहों सकता । बह जब मुक से चच्चा कहकर बात 
करेगा, तो. बसक सामने से मेरी आंखे लच 
जायेंगी । थोड़े-से रुपये के लिंये में अपनी ही नज़रों 
में गिरणा नहीं चाहंता।. ओर रुपया भी, मेरा 
ख्याल है, श्रंगर मैं. तक़ाजी करूँ, तो, बह दे देगा । 


बन मि न्‍्+ 
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औसुए 


डन्होंने. इन इंपदों के साथ:अपना,हाथ बढ़ा 
दियां ।फिंर हाथ भिलति हुए वे बोले-आऔप से मिल- 
कर निहायत खशी हुई! क्याआप कभी मेरे रारीब- 
खाने पर आसकते हैं ? में उनकी ज्योतिर्म यो मु 
को ही देखता रह्‌ गया। कछ कह नहीं सका। 
वे बोल-आप जेसा कोई भी आदमी मेरी नजसें 
स्‌ अभ्री तक नहीं गज़रा था और में तो कभी 
क़यास में भी न ला सकता था कि ऐसी जगह में 
आप जेखे, लोग भी मिल सकते हैं । . 


अंब मुझ से चप नहीं रहा जा सका | मैंने 
कहां--मैं नहीं जानता, किस तरह आपका शुक्रिया 
अदा करूँ ? 


मौलाना से बिंद। लेकर फिर मैं फ़ौजदारी 
अदालत की ओर जा पड़ा । वराण्डे में खड़े-खड़े 
वही बेरिस्टर साहब अपने किसी साथी से कह 
रहे थे-उल्लू हो तुम ! -चान्स खोते हो। चान्स 
खोने वाला आदमी कभी राइज़ नहीं कर सकता | 
तुमको यह सुनके ताउ्जुब होगा कि शआ्राज एक 
मिनट के कशमकश में मेंने तीस रुपये पेदा 
किये | 


जीवन-सुधा*-++3 
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आओयामा ने तो रेखाओं में जेनेन्द्र का 
व्यक्तित्व खींच लिया ओर बड़ी सफलता के 
साथ | अआज में चाहता हूं कि उसी व्यक्तित्व को 
शब्दों में खींचूँ ओर यह में बिलकुल भी नहीं 
जानता कि में कहाँ तक सफल हूं गा। पर मुझ 
सनन्‍्तोष है कि जनेन्द्र असफ्लताओं को भी 
उदार मन से अपना सकते हैं। साथ ही स्त्र० 
प० प्रेमचन्द्रजी की आज्ञा-- कि '“जेनेन्द्र पर 
तुम एक लेख लिखो, मनुष्य और कला दोनों 
पर! -- का भी कैसे उल्लंघन हो सकता है ? 
यों साहस बटोर कर में चलूँ , पहिल मोटी बाह्य- 
रेखाएँ खींचना होगा, फिर धीरे-धीरे व्यक्तित्व 
की सूद्मताएँ आर अन्त में रंग भरना होगा । 

देहली में साहित्य-सम्मेलन हुण तीन साल 
हो गये | जेनेन्द्रजी से पहिली भेंट वहीं हुई । 
साहित्य-परिपद्‌ में वे बोले; गल्प-परिषद्‌ में 
बोलते-बोलते उन्हें रमक जाना पड़ा ( भीड़ की 
मनोब्रत्ति के कारण ) ओर पहिली ही बार ऐस 
जान पड़ा जेसे इस अनसँवबारी-सी शाल ओढ़े 
हुए व्यक्ति की बोली के पीछे कुछ अबश्य है जो 
गहरा है, ठोस है, अनुभूत है। आर यह व्यक्ति 
केवल बोलना है इसलिये नहीं बोलता बरन बोल 
बिना नहीं रहा जा सकेगा इसलिये बोल रहा 
है | परिषदें आखिर परिषदें हैं, अवकाश के 
अभाव में बहुत कम जो भी कुद्ध वे बोल पाये 
उसमें सहजता थी, विचारों का वेग था ओर 


श३्‌ 


[ श्री प्रभाकर माचबे ] 


(वन, 
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ऐसी कुछ बात थी जो सीधी भीतर असर डालती 
हुई पेठती है। उनके बोलने के बीच-बीच में 
अंगरेज़ी के शब्द अपनी स्रास ज़रूरत के साथ 
बिखरे पड़े थे । 


पर बाद में व्यक्तिगत भेंट हुई । और 
परिषद्‌ में के जेनेन्द्र और परिषद्‌ के बाद के 
जनेन्द्र में कोई फ़रो न पाया; जेसे यह साहित्य- 
सष्टा जो व्यक्ति हे बह एकरस व्याप्त, लगन-भरा 
ओर बिलकुल निरामय सारल्य से ओतमप्रोत है; 
जैसे इसके व्यक्तित्व को अहम-मद क़ भीन 
गया हो, जेसे वह पूरी तरह भूल गया है कि 
वह जीवन-समीक्षक से अधिक या अलग भी 
ओर कुछ है।जीवन ओर साहित्य को इस 
प्रकार एक सूत्राबद्ध पानेबाले जेनेन्द्र की अपनी 
निजता उनसे पहिली भेंट ही में व्यक्ति 'फो 
मिलती है | अतिशंय मिलनसार, निरालस ओर 
अमितभाषी | जिसका निदंम्भ भी एक प्रकार 
का दम्भ लगे ऐसा यह जीव यों लगता है. माना 
सभा सोसाइटी या परिषदों के लिये बना ही न 
हो; जैसे पूरी तोर से उसे जीवन का वही क्रकीर- 
ढंग अपनाना है जिसे कि वह अपने 'साहित्य 
ओर समाज” ( विश्वमित्र में प्रकाशित ) लेख 
में बनिया-टंग से अलग कर चुके हैं।या कि 
जो “जल्दी में? व्यक्त किये हुण कला सम्बन्धी 
अफकते विचारों में उपयोगी या शुष्क सत्य से परे 
सुन्दर होकर जो सत्य कला के सिंदासन पर 
बिराजमान होता हे उसी सुन्दर सत्य की 


जीबन सुधा-+ वतन नाक 5 न कट: जन पे 
उपासना में जिन्दगी विताना चाहता है।पर 
परिषद्‌ या सभा या समाज जब उसे अपने में 
खींच ही लेता दे तब भी उसके और समूह के 
बीच की गाँठ साफ़ अलग * मलकती रहती है । 
“आलोचक' कहानी में कान्फ्र नस में जाना और 
ज़रूरी भेदाभेद' में का धार्मिक सोशलिज्म, 
सब जेसे इसी बात के द्योतक हैं कि यह व्यक्ति 
सभा में पहुँचगा भी तो इसका एक अंग बनने 
की अपक्ञा, उसी के पंडाल के आसपास किसी 
एक हरिप्रसन्न को, किसी मनवेज्ञानिक माँडल 
'को स्वोज़ निकालना ज्यादह पसन्द करेगा। 

बाहर से अधिक हमें अनेन्द्र को घर में जानना 
होगा । वहाँ वे पुत्र, पति, पिता सब एक साथ 
बने रहकर भी निरन्तर पुस्तकां में रत, ज्यादह 
मंभटों से बचते हुए एकाकी-से रहते हैं। जीवन 
की जरूरी समस्याओं के साथ वे जरूरी ही क्षण 
देते हैं, उनसे अधिक देर उलझ रहने की क्षमता 
नहीं । यहाँ आशय उनके बहिरूप से हें, 
अन्तरूप में तो जैनन्द्र का पूरा व्यक्तित्व ही 
जैसे अनुभव की ऐसी एक-एक इंट को हृदयता 
की, ग्राहकता की स॑मेट से जुड़कर बना हुआ दै। 
और यहा कारण है कि उनका एकाकीपन उन्हें 
मनइस नहीं बना देता, तो भी सत्र में मिलते- 
जुलते रहते हुए मी वह एकाकीपन अलग मलकता 
रहता है, मानो वह भी जयराज के मन में की 
गांठ हो । उनकी यूृहरस्थ। का ख्तासा ख्ाका पढ़ाई! 
' या “एक दिन! में पाया जा सकता है । शायद एक 
वर्ष भी न हुआ होगा, इनकी माता का निधन 
हुआ और यह भी अब उनके भीतर बेठी हुई, 
उनकी चिन्ताशीलता को उदलित करनेवार्ल:, 
ण्क नहीं-भूली जा-सकती-ऐसी बात हे । भाभी 
जननद्र के बेस सगी कोई नहीं, वो भी न जाने 
वे अपनी रचनाओं में “भाभी' ( बातायन ) 
राजीजब और भाभ। ओर “हरिप्रसन्न की भाभी 
सुनीता जेसी चीज़ इतनी सफाई आर सुन्दरता 
के साथ कंसे खींच ला सके हैं । जेनेन्द्र की 


हि 322 2:22% ------- दिसम्बर 
चीज़ों में पग-पगपर फूट पड़नेबाला जो घरेल्दूपन 
ओर खांसकर हिन्दू-घर ओर हिन्दू-नारी की सारी 
बेबसी और निष्ठा जेनेन्द्र के जीवन के 
प्रत्यक्ष और सूच्तम अध्ययन से पाई हुई निजी 
निधि हे | ॥ 

बस्तुत: जेनेन्द्र में, क्या जीवन में और क्‍या 
साहित्य में, घर ओर बाहर, व्यक्ति और समष्ठि 
ण्क दूसरे के प्रति चिर-अपेज्ाशील रहे हैं। 
जेसे एक का दूसर बिना अस्तित्व ही असम्भव 
है। और तो भी उसमें व्यक्ति ओर घरवाला 
जो तत्व है वह दूसरे के ऊपर अधिकार से रोज 
जमाता हुआ चलता जान पड़ता है। माना कि 
परख में “दायिए्५' हे पर उस दायित्व से सुनीता 
के मन के अन्तमु खो दायित्व से तुलना करने 
पर, जेनेन्द्र की तिचार-थधारा का विकास अपने 
ही भीतर की ओर सम्मुख अधिक है यह मानना 
पड़ेगा ओर इससे त। परख का नायक सुनीता का 
हरिप्रसन्न-ला आर कुछ-कुछ जयराज-सा लगता 
ह्दे। न्‍ 

यही लोकिक ओर अलोकिक, वाध्तव ओर 
सत्य, अनेक और एक का भेदाभद जो है बही 
जैनेन्द्र के व्यक्तित्व की विशेषता है। दोनों बातें 
जनेन्द्र में चलती रहती हैं अपने 'कु' ओर “सु? 
के पूरे छाया-प्रकाश के साथ-साथ | इस सब 
चर्चा को संक्षेप में कहना हो तो जेनेन्द्र क 
व्यक्तित्व के लिये ठीक वही कहा जा सकता कि जो 
श्र० प्रेमवन्दजी ने 'हंस” ( वर्ष ३ संख्या ४ ) में 
परख पर सम्मति देते हुए कहा था--“अन्तः 
प्ररणा ओर दाशेनिक संकाच का संघर्ष है, इतना 
हृदय को समोखसनेवाला, श्तना स्वच्छुन्द आर 
निष्कपट जेसे बन्धनों में जकड़ी हुई आत्मा का 
पुकार हो |! 

जेनेन्द्र ऐसी सुलमन हैं. जो पहेली से भी 
अधिक गृढ़ हों।वे इतने सरल हैं. कि उनकी 
सरलाई भी वक्क लगे, वे इतने निरभिमान हैं कि 
बही उनका अभिमान है । ये परिस्थितियों से 





'श्ड 


जीवन सुधा 
ऐसे आबड्ध हैं कि उसी में उन्हांने अपनी मुक्ति 
मान ली है। 
(३२) 
तो जैनेन्द्र के, कया व्यक्तित्व ओर क्या 
साहित्य में एक दम आकर्षित कर लेनेवाली 
पहली बात है उनमें कूट-कूटकर भरी हुई 
सरलता | और इस रहन-सहन और बोलचाल 
के बहुत सीघे-से आदमी के भीतर भी कया ऐसी 
ही निरश्र, खुली-खुली अ्रकृत्रिमता भरी हुई होगी, 
ऐसा प्रश्न सहसा उठ खड़ा होता है । 


ञ 


पर इस सरलता के अतिरेक के साथ-साथ 
उसमें की जिज्ञासा, कुतूइल, सब-कुद् मान लेने 
की वृत्ति में मिर्ल, हुई एक रहर्यमयता भरी पड़ी 
है। इसी गहस्य-बंड में से जेनेन्द्र की अप्रश्तुत 
तथा अलोकिक सृष्टि का विधान होता है । 


ओर जेैनेन्द्र का बात-चीत का ढंग अपने 
में कितनी अपनापन की विशेषता लेकर मू त 
हुआ है ! अपना ही वाक्य-विन्यास, अपना ही 
शब्द-गुन्थन, अपनी ही शैली । प्रेमचन्दजी ने 
परख, पर सम्मति देते हुए ठीक ही तो कहा था-- 
उनमें साधारण-सी बात को भी कुछ इस ढंग से 
कहने की शक्ति हे, जो तुरन्त आकर्षित करती 
है। उनका भाषा में एक खास लोच, एक सख्तास 
अन्दाज़ हू । ओर अंग्रेज़ी के शब्द-समूह तो इस 
युक्तता के साथ “'क्रिट” बठते हुए उस बोलने में चल्ने 
आते हैं कि रक्त ओर तो बिद्यालयीन शिक्षा से 
अलग रह कर भी अंग्रेजी पर ऐसा प्रभुत्व जमाने 
बालो उस जबान पर कुतूइल होने लगता हे तो 
दूसरी ओर उसकी गहरे पेठते चले जाने बाली श्न्ति 
के साथ-साथ चलते हुए कार्नों को थकान-सी लगने 
लग जाती है, जैसे वे उस जबान के साथ-साथ 
दौड़ सकने में अहमर्थ हों | जैनेन्द्र का यही बात 
कहने का, लिखने का, ढंग इतना अपनत्व-पूर्ण है 

श्र 
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“दिखम्वर 
कि बह अननुकरणीय हे | बह अद्वितीय भी इसी 
दृष्टि से है । 
जलेन्द्र का अपना एक ल्लास बिनोद-भाव भी 
है । उनके साहित्य में तो उसके दशन बहुत 
जगह होते ही रहते हैं( यथा “मौत की 
कहानी! कश्मीर प्रवास के -दो 
अनुभव' में महात्मा जी! शब्द का प्रयोग और 
“अअम्बुलकर! । टाइप' में ओर खासकर “शान्ता का 
रंग' में ) परन्तु उनके व्यक्तिगल व्यवष्दार में भी 
बह भाव अदृश्य नहीं रहता | बिल्कुल भोले भलेमानस 
बनकर दूसरे के जी की बाव निकाल लेने का 
कौशल उनकी बात करने की शेली में जैसे भरा 
हुआ है । वह बाहर से जितनी बु द्र पन की लगतो 
है उतनी ही वह भीतर से दूसरों को हतबुद्ध 
बनात चलती है। जेनेन्द्र की यही मंशलिक 
विशे ता, क्या साहित्य और क्या परस्पर सम्तन्धों 
में, अपनी एक अमिट याद छोड़ जाती है | 
जैनेन्द्र एक मनोबैज्ञानिक हैं श्रौर सो भी 
बहुत 'कॉन्शस' मनोवैज्ञानिक नहीं । इसी कारण 
जेनेन्द्र के पास पुस्तकों पर, लेखकों पर, व्यक्तियों 
पर, राजनीति पर, साहित्य पर श्रपनी एक-एक 
खास राय सुरक्षित रहती है ओर बह मन की 
खदान से खुरदरी निकली हुई सम्मति अनुभूति 
की खराद पर चढ कर अच्छी तरह कटी-छँटी, 
साफ़ ओर निर्भीक, चिर-उद्यन रहती है। इसी 
चाह के कारण ही तो जेनन्द्र हर प्रकार के ज्यक्ति 
के साथ बड़ी ही आसान स मिल जा सफते हैं 
ओर उस प्रयोग के लक्ष्य के अन्तरंग का कोना- 
कोना छानने-टटोलने पर ही उसे वे छोड़ते हैं 
अपरिग्रिह उनके व्यक्तित्व का एक ओर मूल- 


बिशेष हैे। अनावश्यक के त्याग के मोह 
में कभोन्‍क्रमी वे आवश्यकतः भी भूल 
जाते हैं। बिगोधष उनमें भी विद्यमान 


हैं। पर वह जेसे सब किसी अ्रन्तिम 
अबिरोध के लिए उपस्थित रहता है। आदश्शंवादी 
वे अवश्य हैं पर उनका आदर्शावाद एक तरह का 


णजणाःविसम्बर 





का थी जज आम 


स्वाभाविक मानवतावाद है; पर वे कभी-कभी 
आचारबादी ( प्यूरिटन ) रूप में हमारे सामने 
आते हैं। वे मूलतः जैन हैं, यह भूल कर केसे 
चला जा सकेगा । ( जेन का अर्थ हे ज्ञानसाधक ) 
साहित्य में इतनी साधुता आजकल बहुत बांछनीय 
नहीं, पर जैनेन्द्र के लिए अवांछर्नय क्‍या हे 
वे कभी बुद्धिवादी लगते हैं तो कभी भाववादी। 
पर सात्रवादी-प्रतियादी के इस चक्कर में वे कभी 
अटकते ही नहीं। उन्हीं के अपने शब्दों में-- 
“अपनी रचनाओं की विविधता पर में अ्रप्रसन्न 
नहीं हूँ । न उनमें ऐसा कोई ऐसा विरोध देखता 
हूँ | हाँ, विविधता तो देखता ही हूँ और सब 
का विविध मूल्य भी आँकता हूँ। एक टाइप! 
ओर 'राजपथिक' में स्थान-भेद और मूल्य भेद 
तो है ही । पर मेरी श्रपेज्ञा से तो दोनों ही एक- 
सी ही सत्य हैं ।” एक पत्र का अंश ) 

आशय यह है कि उन्हें तो किसी भी “बाद! 
में बाँधना सम्भत्र नहीं। वह वन्य मुक्त-धारा के 
समान काल और परिस्थिति के चक््करदार कटीले 
पथ की परवाह न करता हुआ, नये-नये पथ 
स्वोजता हुआ, सजीव-सहज-गति से आगे बढ़ना 
मात्र जानता है। उससे अधिक की न उसने कभी 
अपेक्षा की न उसे आवश्यता ही है | हमें तो इस 
हृदय शून्य युग में उनकी हार्दिकता पर सम्मान 
श्रीर उनकी अआरात्म-तुष्टि पर संतोष होना चाहिए । 
अपने जीवन से रंग लेकर अपने आदशों की 
रेखाओं में भरने, हाथों की कूँची बनाकर थुग 
की चित्रपट पर साहित्य का अमर चित्र खड़ा 
करने बालों में जनेन्द्र क। भी एक नाम, इन्हीं 
बातों से लेना पड़ेगा | 


(३) 


जेनेन्द्र में घर-बाहर, सारल्य-गूढ़ता जैसा ही 
एक ओर इंद्र हैं, तिनय ओर अभिमान है | 


बहुत से लोग जेनेन्द्र को अहंकारी 
सममभते हैं, मानते हैं; पर बे वेही लोग हैं, जो कि 
उनके जितने समीप चाहिए उतने नहीं जा सह्ले 
हैं। और दूर से रह कर किसी को कुछ भी मान 
लिया जा सकता है। इस बारे में में उनके पत्रों 
में से तीन अश उद्धृत करना चाहता हूँ--मेरे 
बारे में यह बात आप जानलें कि मेरी किताबों में 
पहुँच कम है। इसलिये मेरा जवाब थोड़ा और 
सादा ही हो सकता है।' ओर एक बार--'में 
लिखना न छोड़ , हो जो हो--यह आप कहते 
हैं । आप ठीक हैं; लेकिन में अपने लिखने को 
वैसा महत्व नहीं दे पाता । में नहीं लिखता, 
इससे साहित्य की क्षति होती है, यह चिंता मुझे 
लगाए भी नहीं लगती | जब भुमक में बह भाव नहीं 
है, तब उसे ओदू क्यों? में उसे अपने ऊपर 
ओढ़ कर बेठना नहीं चाहता। साहित्यिक-- 
एक विशिष्ट व्यक्ति भें अपने को एक क्षण के लिए 
भी नहीं समभना चाहता | ऐसा समभना अनिष्ट 
है | ऐसी सममभ, में देख रहा हूँ, बहुत अश में 
आज हिन्दी के साहित्य को हीन बनाए हुए है । 
मानो जो साहित्यिक है उसे कम आदमी हाने का 
अधिकार हो जाता हे, अथवा कि वह उसी कारण 
अधिक आदमी है ! इसलिए मैं उस तरह की 
बात को अपने भीतर प्रश्रय नहीं देना चाहता । 
पर, में तो देखता हूँ, मुझ अपने ही कारण लिखना 
नहीं छोड़ना है । क्ष्योंकि जब साहित्य का जिम्मा 
मर ऊपर नहीं है तब मेरी अपनी मुक्ति तो मरा 
अपना ही काम है । ओर कच्र आस्मव्यक्तीकरण 
मुक्ति की रह में नहीं है ?' और अहंकार बाली 
बात पर उनकी सरपप्ट सम्मात पृद्धने पर उन्होंने 
लिख भजा--पपर दिल से अहकार निकान डालने 
का तरीक़ा ही यह हे कि उसे हथली पर ले लिया 
जाय | जिस निनन्‍्दा से डरना नहीं है. बह प्रशंसा 
सं डरे ९ जो अपवाद पर भछ्लते हैं वे ही पर्याप्त 
से अधिक संकुचित हो सकते हैं। पर वे दोनों 


के 
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एक रोग हैं--भीति भीोर लालसा।' इस प्रकार 


जहाँ तक में जैनेस्द्र जी के सन्निकट रहा हूँ और 
आ पाया हूँ मुझे तो उँ गली रखने को भी तिलमात्र 
स्थल नहीं मिलता जहाँ में उन्हें अहृकारी समझ । 
ग़लत समभने बालों के लिए उपाय ही कया है ? 

ठीक इसी तरह की, या कि इससे भी गहरी 
ग़लतफ़हमा जे नेन्द्र के नारीचित्रण के समभने 
के साथ हुई दे। इबर सुनीता के प्रकाशन 
के बाद से तो यह होहूछा बढुत ही मचा ! दो-चार 
श्लियों के हिमायती ( चाँद में श्री० 'रतन' का 
एक लेख आर एक सुनीता पर चचा ) जनेन्द्र को 
बासना के प्रचारक, भाभी के साथ कुत्सित प्रेन 
के चित्रए-कर्ता कह कर चिल्ला उठ हू । पर लागों 
नेजैनेन्द्रका भाभी, बहिन, शिष्या, साला, 
पड़ासिन, इन सत्र रिश्तों के भीतर 
जो मात्र नारी ह आर जो सुनयना ( एक रात ) 
जैसी मात्र निर्बोध अस्तित्व-प्राय हैं, जो कि 
सेक्स! के बन्धन से भी परे है, उस जेनेन्द्र 
की अतीन्द्रिय नारीत्ब॒ की धारणा-कल्पना को 
सममभा नहीं ह | सुनाता की तो बात ही दूसरी ह, 


वह तो एक अन्योक्ति हू अन्येक्ति भूलकर, मात्र छ छे 


आधार है। से चिपटे रहने वालों का दशा दयनीय 
अवश्य कही जायगी । प्रामाफ़ोन की रिकाड! 
वाली कहानी पर आक्तिपों के उत्तर चाँद में स्वयम 
जैनन्द्रजा ने ही दिए ह। आक्षि्श की दूसरी श्रेणी 
इतने। अनुदार नहीं | वह जैनेन्द्र मे बस्त्रस 
पश्चिमी आर विदेशी गंध पाने लगे है । पहिल 
तो जेंनेन्द्र का कल्यना का अमं/लिक मानना हा 
एक बड़ा साहस करना है ओर क्षण भर के लिए 
यह मान भा लिया कि यह सब वाहर का तत्व 
हे, ता क्‍या साहित्य के क्षेत्र में भा खदेशा- 
अआन्दालन नामक बस्तु हे किजो विदेशों का 
बहिष्कार मनालोक में भा किया जाय ? दूसरी 
बात है कि हमें नथ युग के बढ़ते हुए पेरों के 
साथ चलना होगा, नीति के दक्तियानूसी आदर्शों" 
की मर्यादा के घूँ घट में हिन्दी की कथा, परदा-प्रथा 


न 


के तथा और 





0 श्सिन्वेर 
९ 

शो के समान ही, 25 के 
अभाव में, र्श-पीत, दुशल-काय, 'अस्वस्थ 
जारही है| उसे मुक्त होकर ही' रहना पड़ेगा। 
'सुनीता' के समान ही 'एक रात” भी अन्योक्ति 
है पर हस' में उस पर लिखते समय 'कया 
जनादनराय और “पेरेडी” करते समय भुवनेश्वर 
प्रसाद दोनों ही डसका परोक्ष मूल्य पूरी तरह भूल 
गये थे ९ भारतीय नारीत्व ( देवदास की पारू )। 
जैनेन्द्र के लिये सदा श्रद्धा की वस्तु रही है, 
( देखिये 'क्या देवदास ट जड़ी है ९” चित्रपट 
विशेषाँक ) पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि 
वही अबस्था श्रन्तिम हो। कट्टो का सत्यधन से 
आगतीर में बिदा होना ओर सुनीता का उलटे 
हुए बिराम चिन्हों जैसे हरिप्रसत्र से बिदा होना 
इस दृष्टि से विचारपूर्वक तोली जाने लायकफ़ 
चं।जे हूं। 'कुछ उलभन' की चंचल-मन नारी 
ओर 'एक रात' की सुनत्नना खासे बिरोध के 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । तात्पय, नारी के नाम 
से ही आलोचकों को एक दम “यलित-चित्त' न' 
हो जाना चाहिए, बल्कि कुछ धेये के साथ, जैनेन्द्र 
के साथ न्याय करने की काशिश करनी चाहिए ।' 
नारी एक पहेली है और लेखनी उससे कम मूढ़ 
नहीं । 


(४) 


उनका अंतरंग सब्र से अधिक सहज रूप से 
व्यक्त होता है उनकी चिट्टियों में । नीचे में उनके 
पत्रों म॑ से बहुत से अंश, लम्बे भी क्‍यों न हों, 
देना चाहता हू, जिनसे जेनन्द्र की 'परख' में एक 
“वातायन' खुल सकता है । उन पन्नों में सबाल- 
जवाब भ॑; हैं, कुड् मर ओर उनके बीच में 
विचार-विनिमय का सिलसिला भी हे। कुछ 
चर्चाओं का जिक्र है ओर कुछ विवाद भी । एक 
बार जब मैंने उन्हें आस्कर बाइल्‍्ड के “मृष। का 
हास' नामक नित्रन्ध के आवेश में आकर जीवन 
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ओर कला का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, . यों 


लिख भेजा था तब के उनके पत्र का कुछ भाग-- 

जीवन से कला को तोड़कर मैं नहीं देख 
पाता । सत्याभिमुख जीवन की अभिव्यक्ति कला 
है। शब्दाह्लित अभिव्यक्ति साहित्य है । 

“आप देखें, जीवन के साथ सत्याभिसुख 
विशेषण मैंने लगाया है; अ्रथांत्‌ जो हम हैं. बही 
हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। जो होना 
चाहते हैं, हमारा वास्तव जीवन तो वही है। 
जीवन एक अभिलाषा है ! जब कला के सम्बन्ध 
में जीवन शब्द का उपयोग करता हूँ तब उस 
आप उस चिर-अभिलाषा की परिभाषा ही में 
सममभे। उस अथ में समकने से जीवन ओर 
कला का विरोध या ?४/४।।७॥६ण* जड़ जाता है। 

क्या जो होना चाहते हैं, वही हम हैं २ 
क्य कभी भी वेसे हो सकेंगे? स्पष्ट: नहीं 
किन्तु इसका क्‍या कभी भी यह मतलब है कि 
#४छा0बा।७७ व्यथ है ? यह मतलब करना तो 
सारी गति ओर चेष्टा को मिटा देना है । 


“आरादर्श और व्यवहार में अन्तर है। वह. 


अन्तर एक हंप्टि से अनन्तकाल तक रहेगा। उस 
दृष्टि से बह शअ्नुल्लंघनीय भी है; किन्तु इसीलिए 
तो उस अन्तर को कम करना ओर भी अनिवार्य 
है। आदश अप्राप्य हे, क्या इसीसे उसके साथ 
एकाकारिता पाने के दायित्व से हमारी मुक्ति 
हं। जाती है ९ 


'इस्त से कला को “कला! के ही क्षेत्र की वस्तु 
न मानन देकर उसे जीवन में उतारने की वस्तु 
कहते रहना होता है । 


'जां कला बास्तत्र से असम्बद्ध होकर ही जी 
सकती है, वाम्तव के स्पर्श से जो सवंथा छिन्न- 


2०-5० २४००८२२०८६ 3. ४८-४४ (8.0: पिसेंस्पर 
भिन्न हो रहती है, मेरे निकट तो वह हृस्व॒-प्राण हो 


है। में उसे गिनती में नहीं लाता। कज्ना अपने 
भीतर भरी श्रद्धा की शक्ति स 'बास्तव' को संस्कृत 
करने के लिये है, उससे परास्त होने के लिये नहीं। 


कला मात्र स्वप्न नहीं | वह बास्‍्तव के भीतर 
रमी हुई वास्तविकता हैं, जेसे शरीर के भीतर 
रमी हुई आत्मा । वह श्रधिक वास्तव है । जिस 
आदशे क्षेत्र को हम कलात्मक चेतना से स्पशे 
करते हैं, जिस स्वर्ग की हम इस प्रकार भमाँकी 
पाते हैं, और उसके अह्ाद को व्यक्त करते हैं, 
क्या उस स्वर्ग में अपने इस समग्र शरीर और 
शारीरिक जीवन के समेत पहुँचे बिना हम तृप्त 
हों? तप्त नहीं हुआ जा सकेगा । इसींसे तमाम 
जीवन के ज्ञोर से कला को पाना और वहाँ 


पहुँचना होगा | 


इसी पत्र का एक और भाग--'मैं चाहता हूँ 
छोटी और तुन्छ वस्तु मेरे लिये कहीं कुछ रहे 
ही नहीं | धूल के कण में भी मैं परम प्रेमास्पद 
परम-रहस्य को क्योंन देख लेना चाहूँ जिसे 
परमात्मा कहते हैं ? और वह परमात्मा कहाँ 
नहीं है | शाज कीचड़ में ही उसे देखना होगा। 
यही आस्तिकता की कसौटी है । मूर्ति में तो अल्प 
श्रद्धावान भी देख पाता है | कलाकार उसी 
अपरिमिय श्रद्धा का प्रार्थी है । ओर तब कहाँ 
उसके हाथ 5०॥ हो सकते हैं | बह तो सब 
जगह अपूबय महसा के दशेन कर ओर करा 
सकता है'। यदि में खाद की उपयोगिता के सम्बन्ध 


में कुछ अपना मौलिक, उपयोगी अनुभव लोगों को 
बता सकूँ तो यह मैं साहित्यिक जैनेन्द्र के लिए 
काई कलंक की बात नहीं समझूगा, प्रत्युत श्रेय 





+* सरलता । 
आकांक्षा । 


; मेल । 
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की बात ही समझूँगा | हम क्‍यों कला को छुई 
मुई सी बसतु, प०नीएए5० ९7०१०८६ # बनावे। 
बह शीशे में बंद प्रदर्शन की वस्तु ही बनकर रहने 
वाली क्यों बने; वह क्‍यों न महाप्राणवान, खुली 
दुनिया में अपने ही बल पर प्रतिष्ठित बनी खड़ी 
हो?! 

इसी पत्र के बाद एक दूसरे पत्र. में “सत्य 
ओर “वास्तव” का अन्तर सममाते हुए जैनेन्द्र 
लिखते हैं -- "हमको मान लेना चाहिए, जो शब्दों 
में आता है सत्य उससे परे रह जाता हे । उसकी 
आर संकेत कर सके, यही बस है। वह भला कहीं 
परिभाषा में बँधने वाला हे ? समस्त परिभाषाएं 
जो उससे निकलीं हैं ।. ..मैं जिसे “सत्य! शब्द से 
बमता हैं, उसमें तो सत्ता मात्र समाई है | जगत 
का सच-झूठ सब उसमें हे। “बास्तब' से मेरा 
अशभिप्राय लौकिक सत्य से है जिसको भरने के 
लिए सदा ही असत्य की आवश्यकता होती हे । 
जीवन में तो 6 द्व है ही । किन्तु लक्ष्य तो निद्व दवता 
है | जीवन विकासशील है। क्‍या कला जीवन 
से अनपेद्य ही रह सके ? ऐसी कला तो दंभ को 
पोषण दे सकती है । 


ऐसे उद्धरण कहाँ तक दिये जायें, पर जी 
नहीं मानता इससे एक लंबे पत्र में के कुछ लंब 
अंश, अन्त में, दे ही देना चाहता हूं 
प्र०--कला द्वेतु प्रधान होती है कि हेतु शूल्य ? 
उ०--'मैं कहूँगा कि कलाकार अपने में देखे, तो 
कला द्वेतु-प्रधान क्यों द्वेतु-मय होती हे। कला कृति 
के मूल में मात्र न रहकर, उसका द्ेतु तो उस 
कृति के शरीर के साथ अभिन्न रहता है। वह 
अखु-अखु में व्याप्त है । कलाकार की दृष्टि से 
कभी कला हेतु हीन (अर्थान नियमहीन, प्रभाव- 


| हीन ) हो सकती है ? अरे वह तो देतु-पआण है। 


कलाकार के अस्तित्व का हेतु ही उसकी कला में 
ध्वनित, चित्रित होता है । 

“लेकिन बाहर की दृष्टि से उसे सद्देतुक में 
कैसे मानें ? इस भाँति उसे सहेतुक मानना कला- 
ऋति और कलाकार के बीच में खाई खोदने जैसा 
है । मनुष्य और उसका धंधा ये दो हो सकते हैं । 
पर मनुष्य ओर उसकी मनुष्यता ( यामी, उसकी 
भावनाए' ) दो नहीं हैं । उसका उयवसाय उसके 
साथ भ्रयोजन-जन्य, मनुष्यता उसके साथ प्र कृति- 
गति द्वे । जहाँ मानब अपनी घनिष्टता में, अपनी 
निजता में प्रकाशित है, बहाँ उतनी ही कला है; 
जहाँ अपने से अलग रक्‍खे हुए ह्ेतुओं के निर्देश 
पर रचता है, वहाँ उतनी ही कम कला है | कला 
में आत्मदान है। आत्मदान सबसे बड़ा धरम हे, सत्र 
से बड़ी नीति है । सबसे बड़ा उपकार है और सबसे 
बड़ा सुधार है। अतः कला-सुधार, उपकार, नीति 
ओर धर्म सबसे अपरिवद्ध है। इस प्रकार 
कला सत्य की साधना का रूप है। वह परमश्रेय हैं । 
कला तो निःश्रेयस की साधिका ही है। 
जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ वह अआन्त है, यह कहिए 
कि बहाँ कला है नहीं है। 

थ्वात यह है कि मानव का ज्ञान अपने 
संत्नन्‍्ध में बेहद अधूरा है । बह अपनी ही भीतरी 
प्रर्णाओं को नहीं जानता | यह सही नहीं 
है कि वह प्रयोजन को ही सामने रखकर चलता 
है या चल सकता हे। हेतु उसके भीतर संश्लिष्ट 
है, ।५॥८००॥५ है। जिसको अहं-विकृतज्ञान में 
मानव हेतु मान उठता है, उसके प्रति यह सकाम 
होता है । वह इस तरह हेतु होता ही नहीं । 
मनमानी लोगों की ग़रज़ें उनके जीवनों का वास्तव 
इतु नहीं हैं। इस दृष्टि से हतुबाद एक बड़ा भारी 





# वे पौधे इत्यादि जो अ्रप्राकृतिक गर्मी से जीते हैं। 


न 
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मायाजाल है । जो जितना महत्पुरुष हे वह उतनी 
हो दृढ़ता और स्पष्टता के साथ जानता है कि 
व्यक्तिगत कारण से कोई बड़ा ही कारण उसे 
चला रहा है। इतिहास के सब महापुरुष इसके 
साथी हैं ओर में कहता हूँ कि इस व्यक्तिगत 
हेतु की भावनासे ऊपर उठने पर ही सच्चे 
ज़ीबन का आरंभ और सच्ची कला का सजन 
होता है । द्ेतुबादी वह संसारी है जो सांसारिकता 
से ऊँचा उठना नहीं चाहता |... 


( और तुम पूछते हो कि ) अगर कला 
5५॥-०००७०८०४७०॥ ( आत्मव्यक्ति ) ही हे तो 
फिर जीवन से उसका दायित्व क्या है ? 


मैं तो आज कला को ४७॥-६5ए७/७३००७ की 
परिभाषा में ही सममने की इजाज़त देना चाहता 
हूँ । यद्यपि इसमें ( समझन मे ) खतरा हे फिर 
भी डसा प्रकार की परिभाषा अधिक निकट आर 
अन्तत: अधिक उपयोगी हे; पर फिर भी बह 
तनिक भी उच्छु खल नहीं ओर अ्रधिक-से-अधिक 
दांयत्वशील है । वह इसलिए कि जो हमारा 
भीतरी ७०॥ असर्ला 5०।| है वहबाहरी जगत के साथ 
अभदात्मक है । हम असल म॑ विश्व के साथ 
ण्कात्व हैँ | इसलिय प्रत्यक का 5०॥।-०३|४९६७५७॥७७ 
ऊगर वह अपन साथ सच्चा आर जागरूक हें, 
तो प्रेमात्मक ही ह। सकता है, विद पात्मक तो 
है| सकता ही नहीं। साधनों म जो आत्मवंचना 
कर जाता है, उसकी बात तो में करे क्या--पर 
साधक व्यक्ति का 5४-८३७४ ०७:०४ के भी अहित कर 
नहीं हो सकता। ओर कलाकार साधक हे । 
असल में साधक अनुभव करता है कि बासनाओं 
मे उसका सच्चा शव ही नहीं डे, ओर वह 
वासना-रस का अनायास छोड़ता चलता है । 
बह अति-सहज-भाव स दायित्वशीलता की ओर 
बढ़ता है और साथ ही पिनम्रता की ओर बढ़ता 
है । इस भाँति साधक कलाकार के लिये ज़रूरी 


६० 
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हो जाता है कि वह इस बाहर की कसोटी पर 
अपनी साधना को कसता भी रहे--कि वह 
उच्छ खल, अनियमशील, अहम्मन्य तो नहीं हो 
रहा है । रोग की जड़ श्रहम्मन्यता है और 


कलाकार अहम्मन्यता का खोखलापन आरम्भ 


से ही देखता है।' 


इस तरह के साधक कलाकार हैं जनेद्र ! 
(५) 


इस तरह मैंने कोशिश की कि जेनेद्र के 
व्यक्तित्व के आस-पास शब्दों के रंखा-बन्धन 
खड़े करूँ आर इस प्रयास में बहुत-सी 
मदद उन्हीं के रंगोने दी है । पचास- 
साठ कहानियों के तीन चार संग्रह वातायन, 
फाँसी, दो चिड़ियाँ, एक रात और दो उप- 
न्‍्यास--जिसमें सं भी “परख'” एक बड़ी कहानी 
ही समको--जसी संक्षिप्त पूँजी के साथ अपना 
एक दर्शन, एक ख्लास विचारमाला लेकर जनेन्‍द्र 
हिन्दी में अवतीण हुए हैं। आंर उनको वस्तुओं 
का मूल्य हमारी दु बल लेखनी से अधिक प्रतरल 
काल की तराजू ही अंक सकेगी । 
कुछ लोग तुलना पर नाराज़ होते हैं, 
पर तुलनाएँ तो होंगी ही। उसके बिना मनुष्य का 
सीमित परिषेजशञण आगे केसे बढ़ेगा । किसों ने 
( शायद मेथिलीशरणजी न ) जेनेन्द्र में शरत्‌ 
वाग और रबीन्द्र आदि का एक साथ पा लियातो 
उसमें उन ( कविवर गुत्जी ) के व्यक्तिगत मत 
को लेकर कुटन, आक्षेप करने की कौन-सी आव- 
श्यकता है? जनेन्द्र को प्रतिभा में स्व० ललाम भूत 
गोकों ओर प्रेमचन्द की ज॑।बन और साहित्य को 
एकरस पाने की पूरी क्षमता, शरत बाव का प्रसाद- 
गुण सहज-कातर आकषेण, रत्रि बाबर की कल्पना 
आर सूक की सुघराई, मोपांसाँ के उबलते हुए, 
स्वस्थ, सजीव वर्णन तथा चेस्नव का सूह्म-सहृदय 
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मनोलोक का अध्ययन सभी गुणों के बीज विद्यमान 
हैं। और जेनेन्द्र पर कुछ भी कहते या लिखते 
समय यह कभी न भूलन। होगा कि वे अभी प्रगति- 
भान स्थिति में हैं। उनका भविष्य-क्षेत्र श्रभी 
बहुत खुला पड़ा है. और साहित्य में नबीनता की 
विचित्रता का स्वागत उदार-मन से करना होगा । 
नवीन जो है वह विचित्र होने ही के कारण सत्रीकृत 
न किया जाय यह भअप्रेम का प्रदर्शक है | “आलो- 
चक के प्रति! के अंत में जेनेन्द्र ने अपने आालोचक 
से इसी सहृदयता की अपेक्षा की है । तो यह जो 
कुछ लिखा गया यह जैनेन्द्र पर कभी भी अन्तिम 
नहीं, यह तो श्रीगणेश ही माना जाय। और सब 
बातें निर्णयात्मक न मानकर मेरी व्यक्तिगत 
भावनाओं की अभिव्यक्ति मानी जायें। 

यह जानते हुए भी कि अभी जेनेन्द्र पर 
लिखने का परिपक्व समय नहीं आया है, 


हि न 22322 820% 32274: 72222 78:22: 2९: 5 विसम्भरः 
स्व० प्रेमचन्दजी की श्रद्धास्पद आई टालना कैसे हो 
सकता था ९ फिर से यह दुहरान। व्यध होगा कि 
जनेन्द्र की त्रिचारावलि को जो मात्र अस्पष्ट 
कह कर छोड़ देते हैं वे भूल करते 
हैं। तार्किक की-सी शुष्क नियमबद्धता 
न होने पर भी उनके दर्शन में एक सुसंगत सूत्र 
अवश्य है ओर वह उन्होंने अपने जीवन की 
क़ीमत देकर पाया है । 


सारांश, जेनेन्द्र ने क्या जीवन और क्‍या 
साहित्य में यह तत्व अच्छी तरह पहिचान लिया 
हे कि --सत्य स्थिरता से घिरा नहीं है” न अनु- 
शासन से परिबद्ध | काल भा सत्य ही है, काल जो 
बनने और मिटने का आधेय है |अतः स्थिरता 
सिद्धि नहीं, गति भी आवश्यक है | जीवन अस्तित्व 
से अधिक कर्म है ।! 


ताण्डव 


[ श्री जयशंकर 'प्रसाद' ] 


बन गया तमस था अलक जाल, 
सतोग ज्योतिमय था थिशाल ; 


अल्तरनिनाद 


थी शाुन्य-भैददी 
स्वयं थे 
प्र ६ सित 


नंटराज 
था श्र तरित्ष 


ध्त्रनि 


से पूरित , 
सत्ता चित्‌ प 
न॒त्य॒निरत ! 
मुखरित ; 
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स्वर लय होकर दे रहे ताल, 
थे लुप हो रहे दिशाकाल | 
लोबा का स्पन्दित आल्हाद, 
बह प्रभा पुज चिति मथ प्रसाद ; 


आनन्द पूर्ण ताण्डब सुन्दर, 
मरते थे उज्ज्वल श्रम सीकर ; 
बनते तारा, हिसकर दिनकर, 
उड़ रहे पूल-कण से भूषर ; 


संहार खजन से युगल पाद- 
गति शाल, अनाहत दुआ नाद। 
बिखरे असंख्य ब्रह्म एड गोल, 
युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल; 


विद्युत कटाक्ष तल गया जलिपर 
कपित संसुति बन रही उपर मु 
चेतन परमाणु अनन्त बिखर । 
बनते विलीन होते कण भर ॥ 


यह विश्व भूलता महा दोल , 
परिवर्तन का पट रहा खोल | 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, 
सब शाप पाप का कर विनाश--. 


नर्तन में निरत, प्रकृति गल कर , 
उस कांति सिंधु में शुल प्रिल कर; 
अपना स्वरूप धरती सुन्दर हु 

कमनीय बना था अआंषणतर; 


इस्क गिरि पर विद्युत विलास , 
उल्लसित महां हिम घवल हास! 


माँ ने कहा था 


[ श्रो विष्णु ] 





बरसात आई और चली गई । सरदियों का 
मौसम पूरे साज-बाज के साथ आ पहुँचा । 
कार्तिक की एक ऐसी ही संध्या को वह उठकर 
बैठ गया । उसका नाम जदु था और वह १५ वर्षे 
का एक लड़का था | जिस मौोपड़ी में बह लेटा 
हुआ थ!, वह बहुत ही तंग था। दरवाज़े में सिर 
अड़्ता था । कठिनता से दो आदमी उसमें सो 
सकते थे | आज न जाने क्‍यों उसने सभी कुछ 
गौर से देख डाला । बाहर से ठण्डी-ठण्डी हवा 
आ रही थी और बिछाने के नाम उसके पास 
पुआल का ढेर था, ओढ़ने को मेली-कुचेली दुतई 
का एक चिथड़ा और बदन पर सिफक्र फटी हुई 
एक कमीज । 

मन ही मन उसने कहा--आ्राज दिवाली है 
ओर मेरे पास रात के भोजन का भी ब्योंत नहीं । 
रोशनी ओर मिठाई ।ऊहूं ! यह भी क्‍या 
मेरे करने की बात है | मुझे तो. अपने पेट की 
सोचनी चाजयिे । उसने फिर एक बार बड़ी 
सूक््मता से कौंपड़ी को देख डाला | तब उसे कुछ 
पुरानी बातें याद आने लगी । याद कुछ मीठी थीं, 
कुछ कड़वी । इसी से आंखों में आँसू भर आए । 
बहुत नहीं दो साल पहिले ही की बात थी । तब्र 
माँ ज्ञीती थी । इसी मोपड़ी के दरबाज़ें पर मिट्टी 
के तीन दीवे उसने जलाये थे । तेल के मीठे सेल 
ओर खील लेकर उसने लक्ष्मी का पूजन भी किया 
था। माँ ने कहा था--कुछ भी हो हिन्दू के घर 
में लक्ष्मी का पूजन तो होना ही चाहिये। 


दर 


|| 


यही बात थी । अंधेरा बढ़ा चला आरहा था । 
बाहिर दुर में चहल-पहल जान पड़ती थी । 'लक्ष्मी 
का पूजन तो होना चाहिये।'--ऐसा सोचकर दुतई 
में लिपटा-लिपटा जदु बाहिर निकल आया । 

जहां जदु रहता था वहाँ बढ़ा अंथेरा था । 
दिवाली की रात में तो लगता था मानों शहर फा 
सारा आँघेरा डर कर वहाँ आ छिपा हो। कहीं-कहीं 
किरोसिन तेल की डिबिया धुंआ उगल रही थी 
जैसे अपनी रोशनी को श्रापप्ती सिंगल जाने की 
चेष्टा में हो । बच्चे बढ़ों की चिल्पों अलग कान 
फोड़े डालती थी। श्रंघेरे में सुना है, भूत रहते 
हैं, इसी से बह आवाज़ और भी भयानक जान 
पड़ी ओर फिर उसका ध्यान रोशनी पर लगा हुथआा 
था | बार-बार ठोकर खाता था । सड़क पर आया तो 
रोशनी का कोहर बरस रहा था । दिन-सा निकला 
जान पड़ता था । बसे ही रात की रोशनी में 
कालापन बहुत कुछ छिप जाता है फिर आज तो 
दिवाली थी। अमावस्या को भी हू ढे पनाह नहीं 
मिलती थी । कितने ही लोग सड़क पर घम रहे 
थे। वे रोशनी की आलोचना भी करते जाते थे। 
बच्चे--आहा जी ! आहा जी '--करते हुए ख्तशी 
से चिल्ला रहे थे । कुछ उसके समवयस्क भी थे जो 
दुकानों की सजावट में व्यस्त थे । कुछ व्यवसाय 
में अपने बड़ों का हाथ बटा रहे थे। 

वह धीरे-धीरे बढ़ा चला जा रहा था|" इस 
दुकान की रोशनी कैसी सुन्दर है !” उसने सोचा 
अरे ! यह प्यालों में लाल-लाल शराब सी क्‍या 


जीवन सुधा! 
जल रही है ? ओर ये मोमबत्तियां! काड़-कन्नूस 
लाल-नीली बिजली की तबत्तियां ! 
“उधर वे बड़े-बड़े शमादान !” 

छ ओर आगे बढ़ा | बड़ी-बड़ी तसबीर सजी 
हुई थीं। सुन्दर-सुन्दर खिलौने भी बिखरे पड़े थे । 
बाज़ार दिन से भी अधिक व्यस्त था। 

एक बॉलक मचल रहा था--पिता जी | हम 
महात्मा जी की तस्वीर लेंगे। 

ओर वह फूलदान भी । 

“आर बह खिलोना | 

फिर मिठाइयों की दुकानें थीं। मिठाई फे 
छोटे-छोटे टुकड़ों के बड़े-बड़े मन्दिर-से बनाए 
हुए थे और उन्हीं को तोड़-तोड़कर वे तोल रहे 
थे। लोग यहाँ भी खूब व्यस्त थे । थाल पर थाल 
चले जा रहे थे. .....। लगा उसे भी -- मैं भी 
कुछ लेता | और उसे याद ञआया -- लब्मी 
का पूजन तो होना ही चाहिय । 

उधर बाज़ार की समाप्ति थी, इसी से आगे 
रोनक जरा भी नहीं थी, सब ओर सज्ञाटा था। 
कछ थोड़े से लोग आ जा रहे थे। शायद वे 
लक्ष्मी के प्रिय पात्र थे, जुआरी थे। बस मन को 
मन ही में समेटे-समेटे लोट पड़ा | सरदी भी 
पल-पल बढ़ती ही आरही थी। 


रत) 


इला ने आज अपनी सबसे सुन्दर पोशाक 
पहनी थी । खशी से बह भरी-भरी फिरती थी। 
चेहर पर थी दिल में सता न सकने वाली 
मधुरिसा ओर वह बार-बार खिड़की के पास 
आकर मकाँक जाती थी। 

आख़िर उसने यशपाल को बुला ही भेजा। 
बह उसका पति था। 

ओर वह आ भी गया। 

इला बोली -- वष्ट पारसाल बाली बात तो 
आप भूल न जाआगे ना। 
मा ६४ 


छा 


--क्‍्या भला ? 

ऊँ--हँ--ऊ, करिये याद। मैं ही क्यों बताऊँ ।! 

यशपाल कछ सोचने की चेष्टा-सी करने 
लगा, पर कछ पा न रुका तो हँसकर बोला 
आप ही कंपा कर दीजिए। 

इला भी हंस पड़ी । उस हँसी में गये था । 
बोली -- उस साल जब माँ थीं तो उन्होंने कहा 
था -- लक्ष्मी पूजन के अबसर पर उन शमादानों 
को मत भूलना | ये.... ... ओर आगे वह कद्द न 
सकी । 

यशपाल का भी गला रुंधने-्सा लगा। 
बोला-- वह भी क्‍या भूलने वाली बात हे, इला। 
ओऔर सुनो इला, आज उस पाषाण प्रतिमा 
के स्थान पर मैं अपनी जीवित लक्ष्मी की पूजा 
करना चाहता हूँ 

ओर तभी उसे सुन पड़ा -- सरकार 

मुड़कर देखा -- बिहारी था | बोला -- कथा 
हआ ? हॉफ क्‍यों रहे हो, रे | 

सरकार, एक बदमाश बह शसादान लेकर 
भाग गया | 

यशपाल चिल्ला उठा -- क्या कहा? वह भाग 
गया और तुम देखते रहे ..... . ! 

नहीं सरकार, बिहारी बोला--देवत ओर 
नन्‍दू उसे ढू दने गये हैं । 

यशपाल रूका नहीं । ब्रिहारी को लेकर उनके 
पीछे ही गया। इला भोंचक्की-सी होकर यह सब 
देखती रही। बह कुछ कह न सकी, केवल खिड़की 
से उस जगमगाते हुए विशाल मांग की आर 
देखने लगी । उसका दिल ज़ोर-ज्ञोर से धड़क रहा 
था। बड़े परिश्रम से बह केवल इतनी ही श्राथना 
कर सकी -- उस शमादान को हमसे मत 
छीनना, प्रभु | बह हमारी जीवन की चिर- 
स्मरणीय घटना का स्मारक है, देव। 

ओर बह घटना ! 

माँ कहती थीं -- हमारे जीबन में एक दिस 


«११५०० 


स् 


हंस 


"[जगयञउ0 'छ$5उक्षत १७०५ 


24।8:|0 2६ [६ 


हैऔत 5७ | [9४० 


६ 
पति 





। 


छठ 





र्ज़ः चित सुथा चाप पलट च0टच८ए १०५०००७५० ८८ ->स्स्न्य्य्शश्शख््फि_- 


आया जब हम सत्र कुछ खोकर रारीब हुये। तब 
छुम्हारे पिता के पास यह शमादान एक मात्र 
सम्पति के रूप में बचा था। वे इसे बेच ही न 
सके | अजीब-सी ममता थी इस जड़ वस्तु से 
उन्हें । भगवान की कृपा, बेटी, यह ममता फलों 
फूली। बह दिवाली ! इला बेटी | केघल इसी शमादान 
को लेकर उन्होंने लक्ष्मी का पूजन किया ।. 'रुपया 
भी एक में उधार माँग लाई थी । ओर माँ 
कहती-कहती रो पड़ी थीं। इला भी कछुछ-कुछ 
पिघल चली. . ... . । 

“बस वही दिवाली थी। वहीं से भाग्य चमका 
सो चमका । अगली ही दीवाली को पूरे १०० रू० 
का पूजन हमने किया। भगवती की यह कृपा 
क्या भूलेगी, इला। इसीसे कहती ६--लक्ष्मी 
पूजन के अवसर पर उस शमादानको न 
भूलना । ' सोचती-सोच ती इला आनन्द बविभोर 
हो उठी । 

उधर देवत, नन्दू ओर जिहारी को लेकर 
यशपाल जहाँ पहुँचा बह जदु की भोंपड़ी थी। 
उस समय लद्दमी की फटी-सी तसबीर के आगे 
रह घुटने टेके नेठा था। हाथ जुड़े हुए थे आँखें 
मिंची हुई । पास ही शमादान जल रहा था। 
मोंपड़ी के मर. ख्तों (?) से होकर उसकी रोशनी 
दूर तक अँधेर की छाती पर फैल गई थी। 
श्रनन्‍्त अ धकार में मानों प्रकाश के कुछ छींटे 
बिखर पड़े थे। लेकिन मॉपड़ी जगमगा रही थी। 
जदु अनन्त श्रद्धा से लक्ष्मी को गुहार रहा था। 
मुरकाया हुआ चेहरा चमक आया था ।र्शीत से 
ठिठरती हुई देह में भ/क्त की गरमी भर चली 
थी ।पर देवत ने देखातो पकड़ कर मेंमोड़ डाल़ा। 
ऐसा धेँला मारा कि आँखों की सारी रोशनी बाहिर 
आगई। नन्‍्दू ने ठोकर मारकर मोंपड़ी से बाहर ढ केल 
दिया। 

शमादान उसी तरह ज्ञल रहा था | 


जदु इतनी मार खाकर भी उठ बैठा । उसके 
चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था ! 


>..............:.:००-.०००८०००००८०-८- सिसे्जेर 
यशपाल ने कड़क -कर कहा--हरामजाते, 
बदमाश ! तूने चोरी की है । 
जदु इतना ही कह सका--माँ ने कहा था हिन्दू 

के घर दिवाली के दिन लक्ष्मी का पूजन होन्स 
ही चाहिये । 

५र बूने चोरी क्यों को, सुझर ९? 

“ओर क्या करता, सरकार ! गेशनी को पैसे 
कहाँ पाता और रोशनी के बिना पूजन केसे होता।” 

बिहारी ने ज्ञोर से लात जमा कर कहा--ऐसे ! 
मेहनत नहीं होती तुम सं, पाजी । 

बह अग्र भी नहीं रोया । पड़ोस के कुछ और 
लोग भी आग ये | वह फिर भी बे ला--आपकी रोशनी . 
इसके कारण कम नहीं हुई लेकिन मेरी मॉपड़ी 
जगमगा उठी है । मैंने साचा था. . ..कह आगे कह 
भी न सका था कि उस पर लातों ओर घूँसों का 
तूफान टूट पड़ा । फिर उस पता नहीं रहा कि क्या 
हुआ, किसने क्‍या कहा, उसकी लक्ष्मी पूजा की 
पूणोहुति किसने डाली आर फिसले शान्ति पाठ 
किया । 

उन लोगों ने देखा- वह बेहोश हो चला है तो 
खींच कर पुआल पर डाल दिया। दुतई उद़ाई 
आर शमादान लेकर चले गये। 

(३) 

यशपाल शमादान लेकर लोट आया । इला बड़ी 

व्यग्रता से उसकी बाट जोह रही थी । वो जी--कात 


था बह ? 
“"क भिम्बमंगा। 


“उसका इतना साहस | 
आर तिस पर कहता भी था -- माँ ने कहा था, 
हिन्दू के घर पर लक्ष्मी का पूजन होना ही चाहिय। 
हॉ-आ-आँ (-इला अचरज से केबल इतना ही 
कह सकी । शमादान मिल जाने की खुशी से बह 
कुड भर-सी उर्ठी थी । 
फिर पूजा का आयोजन हुआ । लक्ष्मी की तिशाल 
तिमा के सामने घुटने टेक कर इलाने प्राथना का- 
माँ तुम्हार अतुल प्रताप से हमने जीबन को क्रीमत 
आँकी हे । तुम रुष्ट न हो जाना, देवि। 


22०2६०५०५ ५०० 
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और कितना भव्य था वह दृश्य -- 
प्रकाश से जगमग फरते हुए 
उस पूजा-मन्दिर में धूप की सुगन्ध उड़ रही 
थी । लक्ष्मी की सुन्दर श्रतिमा तो मानों फूलों की 
प्रतिमा थी और उसके दोनोंओर जलते हुए वे बहुमूल्य 
शमादान अपनी रोशनी चारों ओर फेक रहे थे। 
डनके ठीक सामने थे ,इला और यश । दोनो पास- 
पास थे दोनों एक दूसरे को देखते रहे थे... ... । 

यशपाल ने कहा-- माँ ने कहा था, लक्ष्मी 
पूजन के अवसर पर लद्मी को न भूल जाना । 

ओर इला बोली--देवि ! माँ ने कहा था लक्ष्मी 
पूजन के अवसर पर लक्ष्मी पति को न भूल जाना। 
यशपाल हँस पड़ा | इला भी हंसते-हंसते रुक-सी 
गई, न जानें क्‍यों | 

हंसते “हंसते बह बोला-हम दोनों ने माँ की 
आज्ञा का पालन किया, इला ! 

पर इला नहीं बोली । 

इला ! यशपाल ने कहा--तुम क्या सोचने 

लगीं ? 

कुछ नहीं--यही कि उस भिखारी ने भी कहा 
था--माँ ने कहा था, हिन्दू के घर लक्ष्मी का पूजन 
होना ही चाहिये। 

ऊँहूँ... क्या सोचने लगीं तुम ! उसने तो 
यह भी कहा धा--आपकी रोशनी इसके कारण 
कम नहीं हुई; लेकिन मेरी मॉपड़ी, ज़गमगा उठी । 

हा--आ ।--और कह भी हँस पड़ी । 

पर यशपाल जब चला गया तो उसे फिर 
ध्यान आया--माँ ने कहा था.....- इत्यादि- 
इत्यादि । 

उसने रोशनी में हँसते हुए कमरे को देखा 
कर चुपके से एक मोमबत्तो बुक्ता दी । 

देखती रही |. ... . . 

फिर दूसरी बुका दी । 

देखती गही। . ...... 

ओर तीसरी और चौथी | 

आर देखती रही | ........ . 


“८६००० दिसम्वर 


सच तो कहता हे-- उसने देखा--कुछ भी 
अन्तर नहीं पड़ता । सागर में से एक चुल्लू जल 
ले लेने से कया उसमें कमी पढ़ जाती है ? ओर 
बह उद्विग्न हो उठी | यह कैसी बात है। उसके 
अन्दर कुछ उठने-सा लगा, और लगा बह सीघधे-- 
साधे रास्ते पर चलती-चलतो कुछ साधारण से 
बदकर असाधारण वस्तु पागई। उसी असाधारणता 
के भेद को वह भेदना चाहती दे, पर हे वह 
अनुभवहीन, इसी से तड़फड़ा उठी है । गाँठ खुले 
तो शान्ति मिले। 

बिहारी ! ओ बिहारी !--उसने पुकारा । 

बिहारी दौड़ा-दीड़ा आया--अआश्ञा, रानीजी ९ 

'इलाने कहां--जब तुम भिखारी के पास 
पहुँचे तो वह क्‍या कर रहा था, बिहारी ? 

बिहारी बोला--कर क्या रहा था. रानो जी ! 
चोर तो ढोंगी होते ही हैँ । वह भी शँख मींचे 
लद्क॒मी की एक फटी-सी तसबीर के आगे बेठा 
था। 

ओर ? | 

ओर तो कुछ नहीं था, रानी जी, शमादान 
जल रहा था । 

इला फिर सोच में पड़ गई । इस बार गाँठ 
खुलती जा रही थी माँ ने कहा था--हिन्दू के 
घर में लक्ष्मी का पूजन होना ही चाहिये | ओर 
बह पूजत ही कर रहा था ।.... ..पर चोरी ? हाँ, 
ओर वह करता भी क्‍या ? कोन उसे हंसते-हंसते 
सौंप देता। .... .. विषमता क्यों ! छी:, छी: उन्हें 
भी तो जीने का अधिकार है, काटे तो हमने ही 
बोये हैं। माँ. ... . . की आज्ञा । अरे, यह तो 
होनी ही थी और यही वह कर रहा था| 
ओर हमने ...... ऊँ हँ--यह भी चोरी है .... . 

ओऔर उसी बीच में ऐसे एक के बाद एक-- 
बहुत से भाव उनके भीतर आ-आकर चले जाने 
लगे | माँ की आज्ञा बाली बात ने तो उसे मथ ही 
डाला | बस सोचकर बोली--तुम मुझे वहाँ ले 
चलोगे, बिहारी 
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रानी जी ! 

कुछ्ध नहीं, बिहारी । लो, यह शमादान लो । 

कुछ मिठाई भी लो ओर चलो । वे १२ बजे से 
पहिले नहीं लोटेंगे। 


अर जा रही थी इला उसी अंधेरे में टटोल- 
टटोल कर । बिहारी आगे-आगे था। एक अजीब 
तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। शमादान की 
रोशनी के पीछे चलती हुई इला ऐसे जान पड़ती 
थी, मानों स्त्रयं लब्मी भक्तों की गुहार सुनकर 
धराधाम पर आगई हो। रोशनी से चौंधया कर 
कहीं-कहीं कुत्ते भूक पड़ते थे। कॉपड़ी का दरवाजा 
बैसे ही खुला हुआ था और जदु भी शायद बैसे 
ही लेटा हुआ था । शायद गहरी नींद में सो रहा 
था । इलाने उस नजारे को देखा ओर देग्बकर 
काँप उठी --क्या यही नग्क नहीं है ! 


डसने साथ का बोक एक तरफ़ रक्‍्खा और 
लौट चली । बहाँ का सारा बाताबरण उसे खाये 
जा रहा था और वह जल्दी से जल्दी निकल 
भागा चाहती थी । चलते-चलते उसने शअ्रपना शाल 
भी उसे उढ़ा दिया | बिहारी ने चाहा भी उसे जगा 
दे, पर इला बोली--उसे सोने ही दो । सबेरे इसे 
देखकर वह रात वाली बात भूल जावेगा । लक्ष्मी 
के भक्त को यह तो मालूम होना ही चाहिये कि 
रात उसके घर सचमुच ही लक्ष्मी आाई थी । 


(४) 
सबेरा हुआ ओर सूरजकी किरणों चारों ओर 
बिखर पड़ी मानों रातभर के समुद्र मन्‍्थन के 
घाद यह अमृत का घट दुनिया ने पाया। जदु 
की मॉपड़ी के पास भी चहल-पहल बढ़ी। 
चिड़ियों ने चर-पर आरम्भ की । कुत्ते कान 
फटफटा कर “युद्ध देहि ” की सर्वेप्रिय चुनीती के 
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लिये तेयार हुए । किसी के आगमन का चिर- 
सन्देश लेकर कौआ भी काँ-काँ करंता हुआ द्वार 
पर आ डटा। पर जदु उसी तरह पढ़ा गहा। 
शायद वेचारे की हड्रियाँ दरद कर रही थीं । 
शायद जीवन की दोड़ में थककर बह जी भरकर 
सोने के लिये लेटा था । उसे जगाता भी कौन ? 
तो भी रातवाली घटना के कारण आस-पास के 
लोग कौतूहल से भरे-भरे वहाँ आ ही गये । वहाँ 
का दृश्य देखा तो चोंक पड़े। आँखें फाड़-फाइकर 
मानों जानना चाहने लगे--अरे, यह क्‍या सब 
सत्य है । 

अरे कितना क़ीमती शमादान है! --एक 
ने कहा । 

“होगा तीस चालीस का ।! 

सथ। माल है।! 

फिर क्‍या था पंचों की सलाह हुई । शमादान 
बंट गया। फिर दुशाले की बारी आई, और-ओर 
चीज़ें भी वे लोग उठाकर ले गये । 

'रात सचमुच इस पर भगबती की दया हुई- 
उन्होंने कहा। 

एक बाला--लड़का है भी भगत। 'आठों पहर 
धरम में नीयत रखता हैे। हु 

दूसरे ने कहा--पर जब बह उठेगा तब्*' '* ९ 

झऊंह ।--तीसरा बीच ही में बोल उठा, रहे तुम 
भी निर बोड़म द्वी। अरे जिस पर अगवती 
मेहरवान है उसे अब इन चीज़ों की चिन्ता 
क्या । अब तो सब यही श्रार्थना करो--भगवती 
उससे कभी न रूठे । 

ओर तब सबने मन ही मन बड़ी श्रद्धा से 
कहा --- भगवती जदु से कभी न रूठे । पर उसी 
दोपहर को चौकीदार ने आकर देखा--जदु की 
भोपड़ी में एक लाश पड़ी थी जिस की नाक से 
खून बह कर गले तक जम गया था। 
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जीवन सुधा 


“जवाहरलालजी व महात्मा गाँधी का धर्म? 


दिसम्बर 


] 


[ श्री विचित्र नाराग्रण शर्मा | 


जबाहर्लालजी के प्रति सदा मेरे हृदय में स्नेह- 
अद्धा सिश्चित एक विचित्र-सा भाव रहा है । एक 
अजीब-से आकर्षण का अनुभव मैं उनके प्रति 
करता हूँ । मैं क्या, प्राय: सभी नोजबान ऐसा ही 
एक भाव उनके प्रति रखने हैं । उन्हें इसीसे तो 
“नव युवक दृदय सम्राट” की पदवी से विभूषित 
किया गया है । 


जवाहरलालजी वास्तत्र में बहुत सहान बहुत 
उदार हैं। फिर भी कभी कभी उनके विचार मुझ 
कुछ अधूर से, कुछ घुँंघले से कुछ, मिमके 
हुए से और कछ स'कचाय हुए से मालूम 
होते हैं, त्लासकूर जय में उन्हें महात्माजीके सिद्धांतों 
बिचारों या कार्यक्रम को समभने में असमथ 
पाता हैँ । महात्माजी की अहिंसा, उनकी खादी, 
जनकी अस्प्रश्यता, उनके धर्म का जवाहरलालजी 
बहुधा पूर्णत: नहीं समझ पाते । 

“ मेरी कहानी” में उन्होंने इस पर कई स्थानों में 
सन्देह प्रकट किये हैं। कई बार उन्होंने 
महात्माजी के कार्यो को टीक नहीं समकका ! 
“मरी कहानी”! में तो फिर भी 
परिसार्जित भाषा का प्रयोग किया हैं, 
किन्तु साधारण बाल-चाल में वे इतन संकोच से 


काम नहीं लते । धर्म कम के पुजञाग्यां की वे 
कभी-कभी अच्छी खबर ले लेते हैं। 
इस वजह में मरी श्रद्धा उनके प्रति कछ 


कम नहीं हाजात। है । सच तो यह है, वह और 


५ 


भी बढ़ जाती है। में स्वय॑ एक दार्शनिक-सी, 
सिद्धान्तिक-सी प्रकृति का हूँ । बहस ओर तक 
करने में मुझ एक विशेष मजा आता है। बड़ी- 
बड़ी बात बनाने, ऊंचे-ऊंचे आदश छाटने में ही 
मैं अधिक संतोष पा लेता हूँ । और काये न करने 
से जो अभाव रह जाता है, उसे ज्यादा महसूस 
नहीं कर पाता हूँ । 

जबाहरलालजी ठीक इसके विपरीत हैं। वे 
विचार स कर्म की कहीं अधिक महत्व देते हैं। 
वे उन थोड़े से आदर्मियों में से हैं जो महात्माजी 
के बाद इस कमे करने की भावना के जीवित 
उदाहरण हैं। “पर्म' शब्द उनकी श्रद्धा भल ही 
प्राप्त न कर सके, पर घम-तत्व उनके जीवन का 
आधार है। इसी से महात्मा जी के वे इतने निकट 
पहुँच सके हैं। इसीस आज ही से महात्वाजी ने 
अपना उत्तराधिकारी उन्हें ही बना दिया है, ओर 
अपन जीते जी देश की बागडोर उनके हाथ में 
सांप दी है । 


महात्माजी का उत्तराधिकारी और देश का 
ध्रपाति धर्म का बिरोधी-सा होने पर भी घमम- 


भावना से हीन नहीं हैं। जबाहरलालजी को 
शायद स्वयं मालूम नहीं हू कि वे वास्तव में 
इतने अधिक धार्मिक हैं। आर उनका सारा 
जीबन वास्तत्रिक, सच्ची धम्-भावना से ओत- 
प्रोत्त है । 

महात्माजी और जवाहरलालजी का पारस्प- 
रिक स्नेह अद्ध त है, सहज ओर स्वाभाविक हे। 


च््न 
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उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से उतना नहीं है जितना 
दो अत्यन्त सरल और निमल हृदयों से हैं । 

हमारी धारणा है अगर जत्राहइरलाल जी 
महात्मा जी की बिचारधारा के भी उतना ही 
निकट पहुँच जाते जितना निकट वे उनके दृदय 
हैं, तो देश का निच श्य ही बहुत अधिक कल्याण 
होता। और अब जो कभी कभी महात्मा जी और 
जब्ाहरलाल जी की दो अलग-अलग-सी ध्वनियाँ 
निकलती हुई दिखलाई देती हैं या देश में कभी 
कभी कुछ भ्रम-सा, संदेह-सा, उत्पन्न हो जाता 
है, यह सब फिर नहीं रहता। निश्चित 
बिचार ओर हृद क्रदमों से हम रोज़-बरोज़ नये नये 
सफ़र तय कर सकते आओर शीघ्र ही अपने लक्ष 
पर पहुँच जाते । 

गाँधी जी इतने सरल हैं कि वे रहस्यमय आर 
दर्गम माठम होते हैं। वे इतने धार्मिक हैं कि 
राजनेतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अयोग्य समझे 
जाते हैं। इतने आदश्श वादी हैं कि एक स्प्रश्न 
हृष्टा या कल्पनाओं में विचरने वाले माल्यम हैं।ते 
हैं। और कभी-कभी ग्चनात्मक कार्य पर इतना 
ज़ोर देते हुए मालठ्म होने हैं कि हमारे राज- 
नतिक दावे से उनका कुड्ध भी सीधा सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता । 

ओर यह सब होते हुये भी उनके व्यापक 
प्रभाव से, उनकी अलोकिक शक्तियों से कोई 
इस्कार नहीं कर सकता है और इन सबसे 
महात्मा जी ओर भी दु्य, ओर भी दुर्गम 
माल्म होते हैं । 

महात्मा जी रूपी इस पहेली को हर पहल्य से 
सुलमाने का प्रयत्न इस समय नहीं किया जायगा। 
पर यदि हम महात्मा जी के घममं को समभ ले 
तो उनके सभी कार्या ओर वक्तव्यों को हम 
आसानी से समझ सकगे | फिर हमें वे 
एक इतनी जटिल पहेली न मालूम होंगे। वास्तव 
में महात्मा जी की अर्हसा उनका सत्य और उनकी 
सारी फ़िलोसक्री तथा उनके सारे का्यं-राजनैतिक, 
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सामाजिक ओर व्यक्तिगमत--उनके अपने धर्म में 
से ही प्रस्कुटित और बिभाजित होते हैं । 

महात्माजी का यह धर्म क्या है? धर्म 
महात्माजी का आर है, तथा है उनकी स्थांस और 
प्रतिस्वांस; दूसरे शब्दों में उनके ज़ीवन की एक 
मात्र कुजी | 


" महात्माज़ी की हृष्टि में धर्म जीवन का 
पर्याश्रवाची हे। धम को वे जीवन का विज्ञान- 
जीवन की कला मानते हैं | अग्नि का धर्म जिस 
तरह जलाना है ओर आग से प्रथक जिस तरह 
वह नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरह जीना 
हमारा धर हे ओर जीवन से भिन्न वह ( हमारा 
धम ) नहीं रह सकता हे । जिस वस्तु का जितना 
घना सम्बन्ध जीवन से है उतना ही घना सम्बन्ध 
उसका धर्म से भी है! 


जीने में हे आनन्द ! इससे धम का ध्येय 
है आनन्द प्राप्त करना | हमारी सारी चेष्टाओं 
की गति-करुकान सुख, आनन्द की ओर है। 
चाहे हमारी ये चेप्टाय हमारी जाग्रत अबम्धा का 
परिणाम हों या सुप्रावस्था का ! जिन चेष्टाओं पर 
हम समझते हैं हमारा कुछ भी अधिकार नहीं 
है, उन सबका उद्द श्य भी हमारे जीवन को हमारे 
अनुकूल बनाना हों है, ओर जो वरतु हमारे जीवन 
में बाधक हो, अप्रिय हो उसे दूर करना, है। 
इसलिये धर्म-वज्ञान का एक मात्र कार्य 
हैं उन सिद्धान्तों को जानना या खोजना ओर 
स्थिर करना जिनके अनुसार जीवन निर्वाह करने 
से हमारा जीवन सुखमय हो सके, ओर जीवन 
की जो आकांत्षायं, अभिलापायें ओर अपूर्णताएं 
हैं वह पूरा तरह पूरी हो सके। जीवन 
की जितनी व्यापकता है, जितना विस्तार 
हे उतना ही व्यापक ओर बिस्तृत होना धर्म है। 
जीवन म॑ जो समानता है वही समानता होगी 
धर्म में, ओर जीवन में जो भिन्नताय हैं, 
वही. भिन्नतायं होंगी धम में भी! 
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मृल से मानव जीवन, उसकी आवश्यकताये 
जैसे णक हैं उसी तरह धर्म भी मूल में एक ही 
ओर उसका नाम है मानव धर्म । प्रवृति, प्रकृति, 
अवस्था, स्थान भेद से जीवन में जो थाड़े-थोड़े 
अन्तर पड़ जाते हैं बह अन्तर धम में भी प्रति- 
विम्बित होने अनिवाय हैं। 

भावक आर मननशील या क्रियाशील 
व्यक्तियों के जीवन में जेसे अन्तर होगा, बसे ही 
उनके व्यक्तिगत धर्म में भी अन्तर होना ही 
चाहिये | छोटे और बड़े में, खी ओर पुरुष में, 
स्वस्थ ओर बीमार में, गहस्थ ओर विद्यार्थी में, जिस 
तरह अन्तर है ठीक उसी तरह उनके धर्म में भी 
उतना ही अन्त्तर होना आवश्यक है । 

यह बात हमें ठीक से समझ लेनी चाहिये। 
धर्म जीवन से सम्बन्ध रखता है । और जीवन की 
आवश्यकताओं आर संभावनाओं को -प्र तिविम्त 
करता है। अगर जोबन के छोटे अन्तरों काहम 
थोड़ी देर की भूल सके आर मुख्य-मुख्य समा- 
नताओं पर दृष्टि रक्खे अ6 उसे समूहां और बर्गा 
में विभक्त कर दे, तो जीवन के विज्ञान अधात 
धमे-विज्ञान की सप्टि की जा सकती हे। संसार 
के सार धर्म वास्तव में अपने-अपने काल मं, 
अपन-अपन स्थान में जीवन की समस्याओं के 
हल दी थ। वे पूर्ण न भी हों; पर उनके आधार 
पर हम आगे वढ़ सकते हैं. | धम का ठोक एक 
विज्ञान की ताह अध्ययन कर सकते हैं आर 
उसकी सृष्टि वैज्ञानिक हप्टि से कर सकते हैं । 

इर्स। से महात्मा जं। कर्म भी धर्म की उपेक्षा 
नहीं करते | सबको श्रद्धा ओर भक्ति से देखते हैं 
आर चाहते हूं, दूसरे भी ऐसा ही करे । अपने 
धर्म का वे विशप श्रद्धा, भक्ति अथवा प्रेम से देखते 
हैँ | पर बह इपलिये कि उनके जीवन को 
आवश्यकताओं को उनका अपना धर ही सवस 
अधिक पृरा करता है । 

इस अशी में धर्म को ग्रहण किया जाय, यह 
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महात्मा जी की अभिलापा है। जिस तरह गणित 
शास्त्र, भूगोल या खगोल-शास्त्र अथवा फ़िज़िक्स 
वा केमिस्टों किसी खास देश या जाति या 
युग की सम्पत्ति नहीं हे, उसी तरह धर्म भी किसी 
एक जाति या देश या सदी की सम्पति नहीं है। 
विज्ञानां में जिस प्रकार सप्य सिद्धान्तां का अन्वेपण 
किया जाता हैं, ठीक उसी प्रकार धम्म-विज्ञान 
में भी सत्य सिद्धान्ताों का अन्वेषण होना चाहिये। 
वज्ञानिक सिद्धान्तां की रचना नहीं करता हे, वह सिक्के 
उनकी खाज करता है। इसी तरह अवतार, पगम्बर, 
रसूल, ऋषि-महर्पि भी घर्म-विज्ञान में खोज 
करते थे ओर अपने अनुभूतों को जनता के सामने 
रखते थे। 





विज्ञान में जंसे अनुभवों और प्रयागां में 
भूल हा जाती है या सिन्न-मिन्न परिमाणग आ जाते 
हूं उसी प्रकार धर्म भी मुलां या भिन्न परिग्पामों 
से मुक्त नहीं हैं | पर इससे धर्म की 
एकता मलिक समानता नष्ट नहीं हाती है । सिर्क 
यह साबित होता हैँ कि ओर भी अनुभवों या 
प्रयोगों की आवश्यकता हे, ओर भी गहन खोज 
की ज़रूरत हे । 

महात्मा जी की यह विचार-शैेली एकदम नई हैं, 
ऐसा नहीं हैं । मनु महाराज़्न हिन्दू धर्म का 
ऐसे ही सत्य सिद्धान्तां में प्रगट करने का प्रयास 
किया था, इसीसे उन्होंन ,धर्म को. आय या हिन्दू 
घस नहीं कहा था | उन्होंने उसका नाम रक्‍खा 
था मानव धर्म । उपनिपदों और गीता;में भी यही 
प्रयत्न प्रत्यक्ष हे। वाम्तत्र में गीता ता एक बड़ा ही 


क्ओर समन्वय है | गाता न सब धम्मा आर घसम।- 


न्तर्ग का एक ही हढ़ सूत्र में बांधन की चेष्टा की 
है। गता न तो यहां तक कहा है कि हरणक केत 
अपनी प्रक्ृत आर अबम्धा के अनुसार अपना 
धर्म मानना चाहिए | अपना धरम अगर कुछ 
अपूर्ण है ता वह अधिक श्रेंउ हे, बनिस्व॒त दूसरे 


के श्रेष्ठ धर्म के, क्योंकि, वह उसके लिये नहीं है । 
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पौरारिक काल में भी यह समन्वय की प्रवृत्ति 
फार्य करती थी | इसीसे आज हिन्दू-धर्म में नाना 
मतमतान्तर पाये जाते हैं ! हिन्दू, जन, बोद़, 
सिक्‍ख, ईश्वरबादी,-- अनीश्वरबादी सब इसके 
अन्तरगत हैं । सांख्य न्‍्यायकर्म-मीमांसा ओर 
चारवाक आदि अनेक मत इस एक ही धम के 
भिन्न-भिन्न अंग प्रत्यंग समझे जाते हैं 


अकबर के काल में 'दीन इलाह।' व उसके 
बाद ही भक्त कवियों की कवितायें इसी एक 
भावना से प्रभावित हैं । हाल में ब्रह्मसमाज; 
थियोसफी इसके उदाहरण हैं । स्वामी रामकृष्ण 
परमहेँस, विवेकानन्द ओर रामतीथ आदि उसी 
एक भावना के देवदूत हैं। 


ईसामसीह ने स्वयं कहा था, “मे पिछले धर्मा 
का नपएर करन नहां आया हें, इन्ह पृण करन 
आया हूँ ।' मुहम्मद साहित्र न पिछले गरखूलां और 
५गम्बरां के काय का झंठा या छोटा नहीं कहा 
है, बल्कि उन्हें इज्जत अपर ताज़ीम की नज़र से 
देखना सिखाया है । 


तात्विक या वेज्ञानिक दृष्टि सं दखन का 
पहला परिणाम ता हुआ यह कि सब धर्मों में हमें 
समानता या एकता देखन आर खोजने की 
कोशिश करनी चाहिये | ओर उन्हें एक ही विज्ञान 
के बहुत से अंग मानना चाहिय ओर इसी हृष्टि 
से भविष्य में खाज ओर अनुभव, प्रयाग 
ग्चना करनी चाहिये। दूसरा परिणाम होगा धर्म 
की व्यापकता को समभने का प्रयत्न | धर्म फिर 
पातवे दिन की एक रम्म या सबह शाम .की एक 
ह्यूटट। या पाँच बार की निमाज़् भर नहीं रह 
जायगा । धम तत्र फिर चात्रीस घन्टे का साथी 
सहायक मित्र, सलाहकार या गुर हो जायगा। 
हमें अपना सारा जीवन किस तरह व्यतीत करना 
चाहिये यह बतलाना ही धर्म का मुख्य काम 
हगा । 
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हम किस लिये जीये, जीवन का क्‍या उद्देश्य 
है, उसका क्या अभिप्राय है , यह सब बतलाने का 
प्रयत्न धम का होगा | साफ़ है--इतने बड़े विज्ञान 
में किर बहुत से अंग होंगे। इतिहास, राजनीति, 
समाजशास्त्र, अथशास्त्र, सम्पतिशास्त्र, वैद्यक आदि- 
आदि, सव इस एक व्यापक महान शास्त्र के अंग 
प्रत्यंग होंगे । वे सब मनुष्य की जरूरतों, 
सम्भावनाओं, आकांक्षाओं ओर आशाओं को 
परी करने के प्रयत्नमात्र होंगे। पर अपनी अपनी 
भिन्नताओं ओर दिशाओं में वे मनुष्य की व्यापक 
एकता और जीवन की शाश्वत प्रवृत्तियों की उपेक्ता 
न कर सकेंगे। तब धर्म विज्ञान को भी अपने को 
अथशास्त्र के मुताबिक न बनाना होगा; बल्कि 
अथंशास्त्र को स्वयं अपने को धर्म विज्ञान के 
नियमों के अनुकूल बनाना होगा | 


इसी हृष्टि 'से विचार करने से हमारा आज 
का सारा सुख और हमारे सारे तरीके बदल 
जावेंगे । ओर तब महात्माजी की राजनीति, उनका 
अथशास्त्र, उनकी खादी, उनके ग्राम उद्योगधंधे, 
उनकी अस्पृश्यता, मद्यपान निषेध सब सहज ही 
में समझ में आजायेंगे | तब हम यह भी समझ 
सकंग कि राजनीति का नेता वास्तव में एक 
महात्मा भी केसे हो सकता है । 


एक समय था राजनीति हमारे जीवन में 
ज्यादा असर नहीं डालती थी। ग्राम पंचायतों 
द्वारा शासित हमारे ग्राम अपना जीवन यापन 
वहुधा निविकार रूप या निर्वाचित रूप से करते 
रहते थे | चाहे दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में के 
ही भारी से भारी. उलट -फेर क्‍यों न होजाँय । पर आज 
समय बदल गया है | हवाई जहाज, मोटर, रेल, 
तार, स्कूल, कालेज, विद्यालय, अखबार, प्रेस आदि- 
अनेक आधुनिक प्रयोगों ने गावों को नगरों में आ 
पटका है, ओर नगरों को गांवों के कोने कोने में 
ले जाकर फेक दिया है। सच तो यह है कि इनकी 
वजह से सारा संसार एक छोटे से आँगन में 
५ 


जीवन सुधा... - 
 ज्ञाकर समेट कर बैठा दिया गया है। शाब्ट्‌ इतने 
व्यापक हो गये हैं कि जीवन के हर एक अंग-प्रत्यंग 
को प्रभावित करते हैं। कौर इसी से राजनीति 
श्राज धर्म का सब से प्रथम अंग बन गई हे। 
यही श्र्थशास्त्र के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता 
है । और इसी से हमारा राजनेतिक नेता एक 
महात्मा है। महास्मा का त्षेत्र है, राजनीति, 
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि-आदि, ओर इसीस 
धर्म शब्द से कुड्च विरोध रखते हुए भी जबाहर- 
लाल आज वास्तव में एक महान धार्मिक कार्य 
में प्रवृत्त हैं। यह प्रश्न हमें धर्म के दूसरे 
पहलू पर विचार करने को विवश करता है। धर्म 
जिस हद तक एक विज्ञान है उसी हद तक यह एक 
कला भी है। विज्ञान हमें ज्ञान देता है | पर यदि 
इस विज्ञान को हम कार्य में परिणत नहीं करते 
हैँ-अपने जीवन में संन्द्य ओर चातुर्य को प्रयोग 
में नहीं लाते हैं तो उस विज्ञान से हमारा कोई 
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लाभ न होगा । धर्म की सब से अधिक उपयोगि+। 
है इसी में कि वह हमारे जीवन को उज्ज्वल 
करे, सुरदर करे, संपूर्ण करे। अगर धर्म 
बिज्ञान ने जवाहरलाल को कुछ दिया है तो धर्म 
की कला उन के जीवन में जगमगा रही है, इसे 
कीन इन्कार करेगा। 


धर्म पर ओर भी गम्भीर विचार हो सकता है 
ओर बहुत से दूसरे पहलुओं से हम देख सकते 
हैं । पर हमारा बतंमान उदेश्य तो यही था कि दृष्टि 
बिरोध होने पर भी हम महात्माजी ओर जवाहर- 
लालजो में एक ही भावना का प्रभाव देख सके। 


क्या हम आशा करें यह बिचास्शेली 
महास्माजी और जवाहरलालजी को ओर 
भी निकट लायेंगी। इसकी इससे ओर 
भी ज्यादा ज़रूरत है कि आज ऐसी शक्तियाँ हृफ्टि- 
गोचर हो रही हैं जो उन्हें एक दूसरे से दूह 
ल्लजाने की कोशिश में हैं । 


सर 


जीवन सुधा 
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तुम दीपक-- 


[ श्री तारा पांडे ] 





तुम दीपक हो में लघु पतंग ! 
है देव! तुम्हारे जलने में है- 
कमे योग की मुदु-उमंग ! 


तुम जलते मिलती उजियाली '५ ९ 

मैं जलता होती अधियालो #?  : 

पायल प्राणी में कहलाया-- ' 
प्रभु ! जला तुम्हारे संग-सेग ! 


तुम को जीवन में शान्ति मिली 
परमुझ को केवल आन्ति मिली 
तुम ने यश पाया इस जग मं-- 
मेने खोया सब रागन्रंग ! 


इस लाली से में मुग्ध हुआ 
जल गया और अति क्षब्ध हुआ 
तुमने खींचा चुम्कक बन कर-- 
हो गए शिविल सब अंग-अंग ! 


मेरा भी सुन्दर था दोशब 
नत था इस वसुधा का वे भव 
तुमने ही सिखलाई, देंसकर 
मरने की यह नाइक 'उमंग ! 


-दिस म्वर 





प्रतिभा का विकास 
[ श्री निर्मेला मित्रा ] 





गीली -- और गन्दी गली 
दाहिने हाथ पर थोड़े सड़क से हटकर 


अब, परसने वाली लड़की इधर मुड़ी, और 
परदा उठाकर युवक का खाना, एक (ूटे 


सुरंग, -- सुरंग के अन्दर जहां तक चला, टेबुल पर ला रक्खा-- 


जाए -- अंधेरा घुप, 

फिर, कुछ धीमा-सा प्रकाश, 

काँच के आधार में मामूली लैम्प म्लान ज्योति 
फेलाकर अपना अस्तित्व पथिकों के लिये काफ़ी 
सोचकर जल रहा है | 

बाजू में केफ -- 

गेटी वाले की दुकान ही | 

एक बड़ा-सा कमरा, फूटे काँच पर काग़ज़ 
चिपका कर हैंगिंग लेम्प कमरे के बीचों-बीच 
लटक रहा है, और उस कमरे में यत्र-तत्र अण्डे 
के छिलके; सिगार के जले टुकड़े, टूटी माचिसें, 
आर शराबों की टूटी बोतलों के ढेर ! 

उसी गन्दे कमरे के अन्दर बेठकर कतिपय 
मज़वूर-क्लास ,भोजन के साथ हो-हल्ला उड़ाते 
जारहे हें ! 

लेकिन, परसने वाली एक ही लड़की,--ओर 
इन अशिक्षित-दुबृ त्तों की श्रसभ्यता का प्रतिरूप 
मानों मूर्ति लेकर कमरे में उतर आया हो, उसी 
बिचारी लड़की को घेर कर अश्लील और निषिद्ध 
सभ्यता के खिलाफ मर्मान्तिक आचरण, प्रति 
मुह ते बबता को जन्म दान करने को तेयार है। 

ऊँचे क़द, भूरे बाल, गेंहुंए रंग का एक 
युवक आया, और गरदन मुकाए बाज़ की कोठरी 
में प्रवेश कर गया। 


युवक ने भरे क्रोध से ताका-- 

तरुणी काँप गई, 

युवक धिक्कार से बोला 

तरूणी चुप । 

“तुम इन धिक्ृर्तों की प्रणय-लीला बरदाश्त 
कर रही हो!” 

तरुणी धीरे-धीरे बोली “क्या करूँ, पेट के 


“तुम नारी हो !” 


"लिए सहना ही पड़ता है ।॥” 


क्यों, दूसरा साधन नहीं है. ?” 

तरुणी कुछ देर चुप रही, फिर जब मुह 
'उठाया तो आँखों में पानी भरा था बोली-- 
नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है, चारों ओर 
दारिद्र और प्रबंचना का पारावार बह रहा है, 
अविचार और अत्याचार का शासन दण्ड पीड़ित 
प्रजा को दम तक नहीं लेने देता है--फिर, दुबंल 
नारी के लिए--असहाय परिचारिका के लिये, 
हे से भला कोन-सा साधन देश में अब शेष 
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युक्‍क के कण्ठ से निकला “क्या, माँ, बाप, 
भाई, बहन, कहीं कोई नहीं है ९” 

“कोई नहीं है, पिता सेनिक संस्था में 
कमचारी थे, विद्रोह के झूठे अपराध से 
साइवेरिया भेजे गये हैं, और इस मनमाने राज 
में --असहाय दरिद्रों का, निपीड़ित श्रमिकों का, 


डे 





जीवन सुथा-य्वचव्क्लकस 


भ्रशिक्तित जनता का कोई अच्छा साधन नहीं रह 
सकता। पेसकफ, म्तृद को सोच लो न, इस गन्दी 


कोठरी में रहते उम्र बीत रही है, जीविका के लिये 


दिन-रात प्राणान्तकर परिश्रम कर रहे हो, फिर भी 
अवस्था ज्यों की त्यों हे, तनिक भी नहीं सुधरी, तब 
पेट के लिये, एक नारी को, अशिक्षित जनों से 
भला-बुरा सुनना क्‍या बड़े आश्चय की बात है !” 


रोटी टेबुल पर पड़ी रही, पेसकफ उठ खड़ा 
हुआ । टोप हाथ में उठाया, और जीण ओबर- 
कोट पहन लिया । तरुणी सुरंग के दार तक 
व्यथा में भरकर आई --“पेसकफ, पेसकफ !” 


लेकिन, पेसकफ नहीं, एक बर्फ़ीली ठण्डी 


बायु का ककोरा उसके उद्वंग को शान्त कर बहू 
गया --हा, हा! 
गर >< 2 

ओर, अपने निर्वांसित जीवन में, उन्मुक्त 
“लगा” नदी के तीर पर मैक्सिम गोकी की 
क़लम से, जो दुसक्य-असहायों का, पीड़ित- 
प्रबंचितों का दर्दमय इतिहास निकला, वह आज 
अमर साहित्य हे--लेकिन, युवक पेसकफ के 
प्रतिभा विकास के मूल में, जो ज्वालामय 
विदग्वता रही, वह क्या केबल गोकी की 
अभिज्ञता ही रही ? प्रेरणा ,के मिस में -- उस 
करुण आँखे वाली तरुणी की हृद्य-ध्यथा क्या कुछ 
भी नहीं, कोई अर्थ नहीं रखती ! 





न्‍सकेअअपमब>म»७<+2>८-> 3७८ ८क्क अपन. 


डकिलाब 


[ श्री प्रभाकर माचवे ] 


मिट चले दृष्टि में से कुहरा, 
मिट चले रूढ़ियों की कारा 
फोड़ दे मूर्ति प्रभु है बहरा, 


छुट चले काल्‍्य की मदिर श्र, 
छुट चले अ्थ से शून्य गिरा 
तोड़ दे बीन की शिरा-शिरा 


मिट चले ज्ञान का बृथा दम्म; 
भिट चले मिटाने का , बिलम्ब । 
फोडो देवालय-द्वेम स्तम्भ ॥ 


छुट चले रूप का वृथा मोह 
कर्म से शून्य झाष्द में द्ोह। 
तोड़ दे लय, सकल स्वरारोह ॥ 
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श्री जयशंकर प्रसाद! : महापथ के पाथिक 
[ श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ] 


अल िनण%५-्क्->ननन-न->तननलबकर., 


मेरी आहों में जागो 

सुस्मित में सोने वाले 

अ्रपरों से हँसते-हसते 

अंखों से रोने वाले ! है 

विज अॉस! १ 
१६-११-३७ | आज के प्रभात की बोती हुई 

रात में शुक्ल पक्ष था, किन्तु ः.हमारे जीवन में 
स्मशान का जो दुर्भे्य नेश-अन्घकार एक पहेली 
चनकर हम हाड्-मांस के पुतलों को बड़ी निश्चि न्तता 
से समय की क्षणिक भूलभुलयों में खिलाता 
रहता है, उस निदारुण क्रीड़ा की पीड़ा में बदहोश 
रहने के कारण मेरे जैसे को यह क्या माल्टम कि 
कब शुक्ल पक्त था, कब कृष्ण पत्त ! त्िधाता ने 
जिसे टेजडियों का उपहार दे दिया हो, उसके 
लिए जीवन में केवल दो ही प्राकृतिक सत्य रह 
जाते हैं-स्मशान और अन्धकार | और जब अपने 
ही-जैसे कुछ जीव समय की विशेष कृपा से कभी 
भूले-भटके विश्व सिन्धु के किसी तट पर मिल 
पड़ते हैं. तब अपने उसी स्मशान ओर अंधकार-मय 
जीबन में भरव के ताण्डब नत्य की कला-बान्‍्ह 
सें,अपनी सस्मृतियों की आहति दे-देकर दो क्षण 
हँंस-बाल कर कल के लिए बिदा लेते हैं, यदि बह 
कल हमारे भाग्य में हो तो ! आज़ की बीती हुई 
रात के अन्धकार में भी इसी प्रकार सत्र का 
स्मरण-बन्दन कर हम दो मित्र अपने-अपने 
घरोधों को लोटे थे | प्रतिदिन की भाँति स्मशान 
के सूनपन की बेहोशी में सोए-सोए ज्ञव सुबह उठे 


तब हमारे सामने फिर प्रतिदिन का दैनिक संसार 
अश्रान्त खिलाड़ी की भाँति हमारे अस्थि-शेष 
जीवन. के साथ खिलवाड़ करने को खिलखिला 
रहा था। कल दिन-रात के चौबीस घन्टों में 
विश्व-चक्र घूमते-बूम ते कहाँ-से-कहाँ चला गया 
है, मनुष्य के इस औपन्यासिक कौोतूहल को 
मिटाने के लिए या आज के चौबीस घटों के लिए 
हमें प्रस्तुत करने के लिए, हमारे जागने के पहले 
ही विश्व-चक्क के चित्रकार के मानों निर्देश-पत्र 
के रूप में सामने पड़ा मिला एक देनिक अखबीर । 
पन्‍ने पर पन्‍ने उलट कर एक जगह हृष्टि रकती 
हे तो देखते हैं -- “प्रसाद जी का देहान्त |”? 
हाय, क्या कल रात का भैरव-कीत्त न इसी 
निदारुण सम्वाद के कठार स्वागत के लिए था! 
आज के प्रभात में जब हमारे लिए यह भीषण 
सम्बाद था, तब इसके एक-दिन पहिले ही १४ 
नवम्बर के प्रभात में, साढ़े चार बजे प्रसाद जी 
इस देनिक जगत के सम्बाद-तबिवाद एड 
हथे-विषाद से चिरविदा होचुके थे । आये संस्कृति 
का वह दाशंनिक पुजारी ब्ञ्वला में ही बद्मलीन 
हं।गया ! हम दुनिया के आदमी जागते हैं साने के 
लिए, प्रसाद जी सोगए चिर जाम्रत रहने के लिए 
“हमारी स्मृतियों में, हमारे साहित्य में, हमारी 
भाबरी पीढ़ियों में ! 


प्रस।द जी चले गए | दुनिया के [लोग आते 
जाते रहने हैं, किन्तु प्रसाद जी उन आने-जाने 


न 
श्र 


प्‌ 


जीवन सुधा 
बालों में नहीं थे। वे तो उन, प्रिय आत्माओं में थे, 
जिनके लिए गोस्वामी जी ने कहा हे-- 
“बिछड़त एक प्राश हर लेही ।” 
जो उनको निकट से जानते हैं, जिन्होंने 
उ्नके साथ अपनी कछ घड़ियाँ मनोहर बनाई 
हैं, उन्हीं का मसोसता हुआ हृदय जानता है. कि 
उनके ब्रीच से कंसी प्यारी बिभूति चली गई है ! 
साहित्य के नाते हिन्दी-समाज, आत्मीय के नाते 
मित्र समाज प्रसाद जी के चिर-विलछाह से कैसी 
दारुण मम बेदना से विदग्ध हैं, यह अकथनीय 
हे । 
, श्रसाद जी से मेरा परिचय सन्‌ २७ या २४ में 
हुआ था । मुझे एक प्रीष्म के प्रारम्भिक दिवसों का 
वह तृतीय प्रहर याद है, जब प्रसाद जी के दशनों के 
लिए उनके घर गया था। गोबधेन सराय का वह 
पुराना मुहल्का जहाँ प्रसाद जी का घर था, पुरान 
ढंग के हिन्दू गृहस्थों की, नगर के बीच एक पुराने 
ढांच की बस्तो है । नवीन राजपथ पर आने के 
लिए वहाँ सड़ क॑ ओर गलियाँ हैं, किन्तु स्वयं 
बह नवीनता का दश्शंक मात्र है | उस मुहल्ले में 
“सुघनी साहु” का महाजनी मकान अतीत के 
वेभव का एक वासन्ती इतिहास सुरक्षित रखते 
हुए पुरातत्वावशेष की भाँति एक आकषंण रखता 
है, क्योंकि यह हिन्दी साहित्य के प्रकाण्ड कलाकार 
प्रसाद जी का आबास बन चुका है। पुराना 
मुहक्का, पुराना मकान, और चारों ओर का प्राचीन 
वातावरण, सुर्ती ओर जुर्दे का कारखाना, यह सब 
कुछ देखकर विश्वास नहीं होता था कि हमारे 
साहित्य नवीनतम युग का एक श्रेष्ठ स्रष्टा इन्हीं 
के भीतर जन्म लेकर रहा है । किन्तु प्रसाद जी 
कोरे साहित्यक नहीं, एक कबि होकर उत्पन्न हुए 
थे, ओर उनका वह कवि प्राचीनता की गोद में 
एक नवीन शिशु के समान था। उस नवीन शिशु 
ने नए फूल की भाँति पुराने बगीचे में रहकर भी 
अपने नव सोरभ से चारों ओर के बातावरण 
को नबीन और सजीब कर रक्खा था, मानों 


उ्ऊ 
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दिसम्बर 
१८ बीं-१६ वीं शताब्दी के पुरातन कलेबर में 
२० बीं शताब्दी का द्वीरे-्जैसा हृदय जगमग पड़ा 
हा । वह स्वयं अपने व्यक्तित्व में एक पूण 
आलोकित संसार थे, उस संसार को देखकर 
उसके चारों ओर के लॉकिक फ्रेमों की ओर 
ध्यान ही नहीं जाता था। सब कुड गौण से भी 
गोण होगया था -- अकेल प्रसाद जी धब-केन्द्र 
हाकर सब के आकर्षण बन गए थे ! 
नवीन युग के विस्मय को ल कर जब मैं उप 

पुराने मुह में पहुंचा तो यह जानते हुए भी कि 
प्रसाद जी वहाँ करते हैं, यह विश्वास ही नहीं 
होता था कि वह यहां मिलेंगे ही। कहां 
प्रसाद जी ओर कहां गोबद्धन सराय ! राह चलते 
प्रसाद की गली में में इस असमंजस को हल 
कर रहा था कि मैं ग़रीब किस तरह महांजन 
प्रसाद को किस से अपनी मुलाक़ात के लिए 
कहलाऊंगा । किन्तु द्वार पर पहुंचते न पहुंचते, किसी 
से कुछ कहते न कहते, प्रसाद जीने अप्रत्याशित 
स्वागत के रूप में दुतल्लें की खिड़का से मुझे ऊपर 
आने का मौन संकेत दिया । और सच तो यह कि 
उन्होंने अपनी खिड़की से मुझ गली में आते ही 
देख लिया था। ऐसी थी उन की पेनी दृष्टि ! बह 

पिट उन के साहित्य में भी बड़ी दूर तक चली गई 
द्दे। 

उन दिनों हिन्दी की नई कंबिता-शैली की 

ताज़ी-ताज़ी धूम थी । निराला और पन्‍्त पाठकों के 
लिए एक जादूभरी पद्देली हो रहे थे, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार प्रसाद जी अपने “प्रेम पथिक” 
“फरना” और “कानन कुसुम” की कविताओं 
द्वारा रीति काल के अवशिष्ट वयोबद्ध साहित्यिक 
समाज में कुतृहल-जनक हो चुके थे । इस पथ के 
वे बुजुर्ग थे; बयोबद्ध नहीं, बल्कि एक रसिक 
अनुभवी । लोकमत का जो तमाशा वे देख चुके 
थे, उसके कारण अपने ही आँखों के सामने अपनी 
पीढ़ी के इन नए साहित्यिकों के प्रति लोकमत की कीड़ा 
से अपरिचित नहीं थे | इसी लिए सब्र कुछ झेले और 





जीवन सुधा-- 


खेले हुए मुसाफ़िर की तरह वे इस प्रकार ससकरी 
कर मिलते थे जेसे वे अपने अनुभवों के लिए 
तस्दीक़ पा रहे हैं । 
उस पहली भौँट में मेरी और प्रसाद जी की 
वार्ता नए कबियों की काव्य-चर्चा से हुई। प्रधाद 
जी ने उन सभी साहित्यिक नवीनताओं के लिए 
जो पुरानी-रुचि के लोगों को विपन्यूट हो रही 
थीं, अपनी सहमत इस प्रकार दी कि मानों उन्हों- 
ने कहा-इसके लिए हम से क्या जानना चाहते 
हो, में तो इसके लिए पुराना बदनाम हूँ, मुझे 
अलग सममक कर तुम लोग अलग मत रहना। 
' इस प्रथम परिचय के बाद प्रसाद जी से धीरे- 
धीरे मिलने की धड़क खुली। काशी के सन्‌ २५ 
से ३० के दिन, साहित्यिक मौज-बद्दार के दिन 
थे | साहित्यिकों का एक प्रेमपूर्ण परिवार-सा बन 
गया था। हम लोगों का कोई क्लब नहीं था, 
कोई सभा-सोसाइटी नहीं थी, का हम लोग 
'मिल-जुलकर हंसी-मज़ाक और साहित्यिक वाता- 
लापों का वह लुक उठाते थे, जो बड़े-बड़े क्लब्ों 
ओर सभा-समाजों के भाग्य में नहीं । दम लोगों 
के समाज में प्रसाद जी ही हम सबके शरमौर थे। 
यह शरमोरता उन्हें दो कारणों से स्वयं प्राप्त 
थधी-- एक तो यह कि वे हम लोगों से बड़े साहि- 
त्यकार थे। हम में से कितन जब प्रथ्दी पर 
आंखें मुलमुला रहे थे, उस सनय 
प्रसाद जा न हमारे साहित्य में नवबयुग का 
श्रीगणेश कर दिया था और जब हम लोग उन के 
परिचय में आये तब वे अकेले ही रूढ़ियों से 
लड़ते हुये हमारे सादित्य में पक निश्चित ओर 
गंभीर स्थान बना चुके थे। दूसरी बात जिसके 
कारण वे हमारे सिरताज थे, उनका प्यारा हंसमुख 
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आगे थे। यदि नव युवकों में कभी आपस में 
वयोचित स्वभाव-त्रश तक़रीर होती थी, तो बे ही 
हमारे रूठे हुये हृदयों को बड़ी सुन्दर मुसकराहट ८ 
से अपने स्नेह-तन्तुओं से जोड़ कर एक कर देते 
थे । कभी-कभी हम लोग उत्त की सड़दयता से 
लाभ उठाकर उनसे भी रूठने का मैत्री-सुख लेते 
थे; क्योंकि वे बड़ होकर भी हम लोगों में हमी 
लोगों जेसे अभिन्न हो गये थे | इस रूठा-रूठी में 
प्रसाइ जी आत्मीयता की मानों मौन शपथ देते 
हुये स्नेह के दो-चार सीधे-साथे शब्दों में ही 
अपने जी:की बात कह देते थे । वे रूठे हुओं को 
मनाने की कला में भी एक प्रियतम व्यक्ति थे। 
उन्होंने “आंसू में लिखा है। 

हो उदासोन दोनों से 

दुख रुख से मेल कराये । 

ममता को हानि उठाकर 

दा रूठे हुए मनाये। 


जीवन के प्रति यह प्रसार जी का दाशं/नक 
दृष्टिकोण ही सुख-दुख के रोग-रहित रागी होकर, 
लोकरहित लौकिक होकर ही वे जीबन पथ में 
चल सके । 

कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी शाम को 
उनके घर पर हम लोग उनसे मिलते रहते थे। 
ओर यदि दिन में किसी समय न भी मिल पाते 
तो शाम को चिराग़ जलते उनकी छोटी-सी 
दूकान पर हम-लोगों की मजलिस ज़रूर रोशन 
होती थी । हम सत्र चारों ओर से घूम फिर कर 
साँक बीतते-बीतते प्रसाद जी की दूकांन पर 
निश्चय एकत्र होजाते थे | बहीं हम लोगों का 
साहित्य-सम्मेलन होता था वहीं विविधि दिशाओं 
की त्रिवेशियों का संगम होता था। प्रसाद जी 


स्वभाव था, एक गंभीर कृतिकार और एक गरभार की दुकान की बह सात हाथ लम्बी और दो हाथ 


कर्म ठ होते हुये भी वे प्रसन्नता ओर सजीवता की 
मूर्ति थे, वे जीबित आनन्द थे। कला में वे जैसे 
हम लोगों में सबसे आगे थे, वेसे ही हँसने- 
हँसाने और मिलने-जुलने में भी हम सब से 


चौड़ी तख्ती, जिस पर बोरे की एक लम्जी परत 
ओर एक साधारण तख्तपोश पड़ा रहता था, 
लोगों के स्नेह-समागम से केबट की नाव की तरह 
सजीव होज़ाती थी। प्रसाद जी उस पर बड़ी 
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खशदिली ओर निश्चिन्तता से बेठ जाते थे, 
स्रमाज धीरे-धीरे जुड़ने लगता था। दो तीन 
घण्टों की उस बेठक में जीवन की सभ। +िशाओं 
के पथिक क्या. राजनीतिक, क्या- साहित्यिक, 
क्या व्यापारिक, क्या सामाजिक, सभी अपना माँकी 
देजाते थे, सभी अपनी अपनी बात कह जाते थे । 
काशी तथा बाहर से आने वाले प्रतिष्ठित से 
प्रतिछ्ठित साहित्यकों का तो बहू टाउन हाल ही 
था । वग्मल ही में एक पानवाला पान देता जाता 
था । प्रसाद जी खु.द खाते, लोगों को खिलाते ओर 
राह चलते बन्दगा देने वालों को भी नज़र करते 
जाते थे | इस प्र कार सभी केत्रों के सम्मिलन से 
बिना पोथी-पत्रा, बिना असख्तवार-किताब के ही 
इतनी जानकारी की बात हम लोगों को मिलती 
कि वह किसी विद्यालय के ज्ञान से कम 
महत्वपूण न होती । प्रसाद जी की बह दुकान 
काशी के अनेक नवयुवक साहित्यकों की बिद्या- 
पीठ है, प्रसाद जी का मकान हम अनेक तरुणों 
का कला-मन्दिर है। 

प्रोदता को पार कर जाने पर भी वे आजीवन 
वही सत्रह-अठारह बे के नटबर भावुक किशोर 
थ | उसी भादुक किशोर को लक्ष्य कर उनके , 

बाल्यसखा , श्री राय 'कृष्णदास.जी. ने. एकबार 
प्रेम-यरिहास पुवेंक लिखा था--“गई:; न » शिशुता 
की मलक ।” हाय, आज वही प्रसाद जी हम 
लोगों की दुनिया सूनी कर गए। झुत्यु ने मानों 
डकेती करके उन्हें हमारे बीच से छीन लिया । 
3 रा 

प्रसाद जी से जब मेरी प्रथम भेंट हुई थी 
तभी से उनके भीतर के एक भौतिक विषाद का 
आभास मुझे मिल गया था। उन्होंने बातों ही 
थांतों में मेरी अगण्य आधिक स्थिति जान कर 
कहा था--सव के सब साहित्य में ही चले आ 
रहे हैं । अरे बाया, दो रोटी कमाने खाने का 
उपाय करो । इसी उद्गार में प्रसाद जी की मम- 
बेदना छिपी हुई है। यह नहीं कि साहित्य-क्षेत्र 





में बे निधेनों को देखना नहीं चाहते थे; बल्कि 
उनका विश्वास था कि इन निर्धनों को ही लेकर 
हिन्दी इस शताब्दी में शक्ति ग्रहण करेगी। उनके 
कवि-हृदय में दीन-दुखियों के लिये सम्वेदना थी, 
उसी सम्वेदना से विदग्ध होकर बे निधेनों का 
साहित्यिक बलिदान नहीं देख सकते थे। वे एक 
कुलीन गृहस्थ थे, उनके अतीत की सम्पन्नता उन्हें 
अपनी पीड़ा कहन से बरजती थी, रूढ़ियों के 
नाम पर उनमें एक यही मर्यादा शष रह गई थी । 
इसीलिये पीड़ितों की पीड़ा में ही वे अपन मन 
का ज्ञोभ प्रकट फर देते थे। वे सीधे अपन को 
अ्यक्त नहीं करते थे, किसी माध्यम से ही अपने 
मर्माद्घाटन करते थे । सम्पन्न कुल में उत्पन्न 
होकर साहित्य के लिए उन्होंने अपना जो लोकिक 
बलिदान दिया, वे उस बलि के भुकतभोगी थे, 
ओर उसी बलिदान के क्षेत्र में वे किसी गरीब का 
अग्रसर होते देखते तो उसे हतोत्साह करने के 
लिये नहीं बल्कि ख़तरे का घंटा बजा देने के 
लिए कुछ कह देते थे, मानों साहस को साबधान 
कर देते थे -- 


नाविक साहस है खलाोगे? 
जजर तरी भरा पथिकों से 
भड़ में क्‍यों मेलोगे ? 
“-“स्कन्दयुप्त?” 
उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति का पुरुषार्थी 
जीवन था, जो “कबि' था। कबषि था, इसलिये 
जीबन के संकटों में भी मनोरम था; पुरुषार्थी 
था, इसलिये जीवन के संकटों फो झेल सका। 
शायद सन्‌ १६३० में एक दिन, रात के समय घर 
लोदते हुए उन्होंने राह में मुझे एक बोझ फेंके 
हुए मज़दूर की तरह सांस लेकर बताया था कि 
लगातार बीस बषे तक एक बहुत बड़ी रक्तम का 
कर्ज चुकाने में वे रुढ साँस थे । एक “ओह” कह 
कर उन्होंने प्रसझ्ता प्रकट की कि श्रव जान में 
जान आई है। 


६ 


जीवन सुधा - - त 
जो लोग बाहर से प्रसाद जी को एक घन 

साहित्यिक के रूप में जानते आये हैं वे प्रसाद जी 
के जीवन के पीड़ित इतिहास को नहीं जानते | 
प्रसाद जी धनी कुल में अवश्य उत्पन्न हुए, किन्तु 
धनों कुल उनके लिए समस्या हा गया। उनके 
हाथ में जब अपने कुल की घागडोर आई, उस | 
समय वे १७ वर्ष के बालक मात्र थे। बागडीर 
हाथ में आने के पहले ही से उनके व्यापार में 
त्यूट-पाट हा चुकी थी, जो कुछ शेष था उसमें भी 
उनके नाबालिगापन का लाभ उठाकर बटसारों न 
हाथ साफ़ किया।' वयस्फ होते-होते प्रसाद जी 
पूर्व वैभव का पतभड़ मात्र लंकर विश्वमंच पर 
खड़े ६ए-- । 
माइ खडई थ 
फुलवारा में, 
किसनय नब कुसुम जिछया कर 
आये तुम इस क्यारी में । 


फपतझट था, 
सूख्ीन्सा 


कक ध्ग्रांयू ? 

उनके हार्दिक संस्कार कलाकार के संस्कार 
थे | किन्तु इस निदंय जगत में केवल कला को 
ही सम्बल बनाकर पथ में नहीं चला जा सकता, 
यह उन्होंने अपने जीवन के प्रारम्भिक अनुभवों 
से जान लिया था | उनके “आंसू में स्वार्थों की 
मात्रा में संलग्न निम्म॑म संसार का यह रूप हे-- 
सुखन-दुख में 

संसार तिराहित हांगा, 

मुद्द कर न कभी देंखेगा 

किसका हिल अनहिंत होगा । 
अतएब जीवन-यापन के लिए लोकिक उद्योग 
के रूप में अपने पृथजों के व्यापार को ही उन्होंने 
अपनाया । प्रसाद जो के लिये वह व्यापार, 
कलाकार के लिए अथ शाप्न का प्रश्न था। 
प्रसाद जी इस प्रश्न को हल कर ले जाते, किन्तु 
हार्थों में शक्ति आने से पहले ही उपराक्त परि- 
स्थितियों द्वारा व्यावहारिक जीबों ने ऋण के 


उठता-गिरता 





दिसम्बर 

बहाने उन पर सम्पन्न कुल में उत्पन्न होने का 
वेक्‍्स लगा रक्खा था। जीवन की इस दुतरफ़ा 
लड़ाई में उस कवि का जीवन-संग्राम के अनेक 
बिचित्र अनुभव हुए।उन अनुभवों ने उन्हें 
एक दाशनिक कलाकार बना दिया | अपने कवि- 
हृदय की स्वाभाविक सम्वेदना को बोद्ध-धम्मे की 
करुण। का रूप देकर उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों 
की रचना की । साध हा, रूद़ि-प्रस्त, अ।/त्मलिप्त, 
परपीड़क समाज के प्रत उनके मन में एक 
व्यंगपूर्ण विद्रोह भी उदय हो गया था। वही. 
विद्राह उनके उपन्यासों म॑ मिलता है | असाद जी 
आदशे के नाम पर दुश्नेलताओं का नग्न नृत्य 
करने वाले पशुओं के एक वीतराग बिरोधी थ | 


' किन्तु सम्पन्नों ओर झूठ आदशंवादियां से सताये 


हुए दुबेला के लिये वे सहानुभूतिशील थ | आदशे 
का चायुक मारने के बजाय केवल एक मानवी 
सहानुभूति देने में उनका विश्वास था। कबि की 
हैसियत से सहृदय, अनुभवी की द्वेसियत सं, 
दाशंनिक ओर विद्रोही की हेसियत से पुरुपार्थी 
हाकर उन्होंने जीवन का खेल खेला । उनका 
जोवन कितना कोमल और कितना 'आक़ान्त था, 
इसका परिचय “शसकन्दगुप्र” नाव्क के इस 
बर्त्तालाप से मिलतः हे-- 

रूखी--उम्हें इतना दु:ख है, में यह कल्पना 
भी न कर सकी थी । 

देवसेना -- ( सम्हल कर ) यही तू भूलती 
है। मुझ ता इसी में सुख मिलता है | मेरा हृदय 
मुक से अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता 
हे, में उसे मनाती हूँ । आँखें प्रणय-कलह उत्पन्न 
कराती हैं, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि भिड़ 
कती है, कान सुनते ही नहीं ! मैं सबक्रो समभाती 
हूँ, बिबाद मिटाती -हूँ, सखी ! में फिर भी इसी 
भगड़ाछ कुटुम्त् में गृहस्थी सम्हाल कर, स्वस्थ 
होकर बेंठती हूँ । 

इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने मानो अपनो 
ही शक्रात्म को उपध्यथित किया है -- 


ब्छ 
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ऐसी ही करुण सरिता में उनकी जीवन-नैय्या 
पार गई है । 
वे जाते-जाते अपने पीछे वे ही गाहेस्थिक 
परिस्थितियां छोड़ गए हैं, जिन परिष्थितियों को 
लेकर उन्होंने संसार में प्रवेश किया था-सत्रह 
यष का पुत्र चिरंजीव रतनशंकर, उसकी विधवा 
माता और सामने एक लुटी हुई गृहस्थी ! 
ऐश्वय्य के पर्बत से नीचे उतरने में प्रसाद जी 
काफ़ी थक गए थे।वे ऊब चुके थे और 
नबीन जीवन धारण करना चाहते थे । पूरब बेभव 
उनके लिए मनोविनोद की कहानी मात्र रह गया 
था, जिसे फू रसत के समय बड़े रस के साथ 
मित्रों को सुनाया करते थे। ऐश्बय्य का जीवन 
ओर घोर दरिद्रता का जीवन, दोनों में से कोई 
भी उन्हें अभिप्रेतन था। वे मध्यम श्रेणी के 
एक सद्गृहस्थ बने रहना चाहते थे । “कंकाल” 
में एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है-- 
“हम उन्नति करते-करते ऐश्वय्ये के टीले न बन 
जायें, हां, हमारी उन्नति फल-फूल बाले वृक्षों की- 
सी हो, जिसमें शीतल छाया मिले, विश्राम मिले, 
शांति मिले ।” उनके मुख से सम्पन्न अतीत की 
बसन्‍ती बातें सुनते समय एक बार मैंने कहा 
था--आपको कभी-कभी उस जोवन को बड़ी 
इच्छा होती होगी | उन्होंने जरा ढुल कर कहा:- 
नहीं यार, जब कोई (बैभवशाली )मुँ ह बिराबता 
( चिढद्वाता ) है, तब मन कचोटता है । मानों यही 
कचाट उनके 'असू' को इन पंक्तियों में है -- 
खाली न सुनहला सन्ध्या 
मानिक मदिरा से जिनकी 
वेकब मुनने वाले | हैं 
दुख की घष्टियां भो दिन की ! 
उन्होंने अपने नाटकों ( विशेषतः “कामना”?) 
ओर उपन्यासों में यत्र-तत्र बैभव की, विडम्बना 
दिखलाई है ओर पद-इलित दीन दुखियों को 
मानत्री सद्दानुभूति दी हे। “रनन्दगुप्त” में 
उन्होंने मानों पू जीवाद के तिश्स्कार में कहलाया 
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है :-“राजा का मुकुट श्रम जीवियों के टोकरों 
भी तुच्ड हे 7 
प्रसाद के शब्दों में यह आने बाले युग की 
ध्वनि है। प्रसाद के साहित्य ने पीड़ा और 
दरिद्रता में ही मानवता और कला का दशेन 
किया है । उनकी “लहर” नामक कविता-पुस्तक 
में“पेशोला की प्रति ध्वनि? शीर्षक कविता की ये 
पंक्तियां--“मोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प-से विषाद के 
दग्ध अबसाद से ।” 
तथा “मरना” की “विषाद” शीषेक कविता की 
ये पंक्तियाँ-- ' 
४उत्तेजित कर मत दौडाभो 
करुणा को यह थका-चरण है।?” 
उनके निगृढ़तम करुणतम कवि हृदय 
की कोमल सम्बेदना की अभिव्यक्ति है। 
ऋणा-मुक्त होने के बाद से ही, शायद सन्‌ 
१६२६-३० से, प्रसाद जी अस्वस्थ रहने लगे। 
इतने दिनों तक दुनिया के तकाज़ों से छुटकारा 
पाने के लिए ही वे स्वास्थ प्रहण किए हुए थे; 
क्योंकि वे एक ईमानदार गृहस्थ थे | इसके बाद 
से उनका शरीर शिथिल होता गया, बीच-बीच में 
सेभल कर फिर-फिर शिथित्र होता गया, और 
अन्तिम बार वे उस सांघातिक बीसारी में पड़ 
गए जब कि रुग्ण शेया से फिर उठ ही न सके, 
एक निरीह आँसू की तरह विश्व-महोदधि में वे 
सदा के लिए ढलक गए। 
अभी जीवित रहने की उन्हें इच्डा थी, अपने 
बिखरे हुए साहित्यक कार्यों को, अपने अधूरे 
स्वप्नों की पूणता की मनोवात्द्वित सीमा तक 
पहुँचा देने के लिए ! इसीलिए अन्तिम क्षणों में 
अन्तिम बात कहने के लिए डाक्टर के संकेत 
करने पर उन्होंने कहा था-- मुझे साँस लेने में 
: तकलीफ होरही है, मुझे साँस लेने को दवा दीजिए । 
>< श्र 2 
घेर कर्म आनत जीवन के भीतर से ही 
उन्हेंने अपनो साहित्यिक रचनाये कीं | व्यापारिक 
८१ 
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जगत की विकट समस्या उनके सामने थी 
साथ ही कला की उपासना भी उनसे अपने 
लिये समय माँगती थी | लेकिन कभी भी उनके 
चेहरे पर उदासी नहीं दीख पड़ी, अगर वे ही 
उदास हो जाते तो हम हिन्दी के छुटभेयों की क्या 
दशा होती ? वे तो मानों इसका उदाहरण 
उपस्थित करना चाहते थे कि कम करते हुये 
किस प्रकार कला के कोमल स्नेह को बनाए रक्खा 
जा सकता है। एक दिन मुँह बनाकर हँसते-हँसते 
उन्होंने कह्दा था--रोज़गार का काम करते-करते 
अपने साहित्यिक कार्यों का ध्यान आ जाता है 
ओर उससे छुटकारा पाते-न-पाते रोज़गार का 
मसला सामने आ जाता है | 
साहित्यिक काये और व्यापारिक मंकट तो 
थे ही, ऊपर से सुबह से रात तक मिलने वालों 
का ताँता लगा रहता । किसी से मिलने से उन्हें 
इनकार करते नहीं पाया, बल्कि मिले ब्रिना वे जी 
नहीं सकते थे । बड़ी ललक से सबसे काफ़ी 
समय तक तथा खूब खुशदिली से हिलते-मिलते 
थे । ओर आश्चर्य तो यह कि वे केसे लिखते थे, 
किस समय लिखते थे । 
उन्होंने जिस समय जो लिखा, युग की प्रगति 
के हिसाब से परिपूर्ण लिखा । कवि, कहानीकार, 
नाटककार; उपन्यासकार, निबन्धकार--ऐसे 
पुरजी भूत प्रतिभाशाली साहित्य को बड़े बरदान 
से ही मिलते हैं | मुझ यह कहने की आज्ञा हो 
कि वे हमारे साहित्य के तिक्टर हा गो थे । इस 
विश्व मंच से जात॑-जाते वे “कामायिनी” जैसा 
महाकाव्य अपने कीत्ते शिखर पर गुम्बज की 
भाँति शोमित कर गये हैं, जेस प्रेमचन्द अपने 
गोदान' को । प्रेमचन्द्र और प्रसाद, दोनों इस 
युग के सफल-साहित्य यात्री है। प्रसाद जी ने 
अपने जिस किशोर जीवन में मिडिल क्लास 
की ग्रहस्थी पाई थी, उसी मिडिल क्लास की 
उन्होंने स्कूली पढ़ाई पाई थी । किन्तु जिस 
स्वावलम्बी पुरुषाथ से उन्होंने अपनी ग्रहस्थी का 
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संचालन किया, उसी पुरुषा्थ के स्वावलम्बन 
अध्ययन, मनन, चिन्तन, निरीक्षण ओर संग्रहण 
से उन्होंने अपनी मानसिक योग्यता को समृद्ध 
कर हमारे साहित्य को सुसम्पन्न किया । जीवन 
के अनुभवों में अदृष्ट की कलक ने उन्हें दार्शनिक 
बना दिया था, वेदना ने कबि ओर सुरुचि ने 
कलाकर, रसिकता ने हंस मुख, कठनाइयों ने 
मनोवैज्ञनिक, व्यावहारिकता ने राजनीतिज्ञ । 
अपने इस समष्टि व्यक्तित्व को उन्होंने अपने 
नाटकों में घनीभूत किया है उनकी सम्पूर्ण 
कृतियों में उनका आँसू” नामक काव्य उनकी 
प्रेम पूर्ण भावुकता ओर जीवन के प्रति उनकी 
जागरूक दाशे निकता का सत्त है । 








हमारे साहित्य में ध्विबेदी युग के तीन प्रमुख 
साहित्यिक महारथी--प्रेमचन्द, मथलीशरण 
ओर जयशंकर प्रसाद, उस युग के ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश है । भारतेन्दु युग साहित्य के जिस 
चित्रपट पर रेखाएं खींच कर उसे अपूर्ण छोड़ 
गया था, उसे इसी चित्र मूर्ति ने अपने ही 
व्यक्तित्व के रूप-रंग से एक आकार दिया । ये 
तीनों हमारे साहित्य के चित्रपट पर अपने भार- 
तीय रूप में ही अंकित हैँ, तीनों के भीतर 
भारतीय संस्कृति है, किन्तु त्रिवेणी के रूप में 
प्रसाद और गुप्त जी में यह संस्कृति गंगा-यमुना 
की तरह स्पष्ट हे, किन्तु प्रेमचन्द में सरस्वती की 
भाँति अदृश्य । गुप्त जी ने वेष्णव संस्कृति के 
अनरूप बीसवीं शताब्दी की साहित्य-कला को 
अहण किया प्रसाद जी ने बोद्ध संस्कृति के 
अनरूप । इसीसे उनकी कला गुप्त जी से भिन्न 
होगई है; किन्तु काव्य-द्वारा जिस चिरन्तन भार 
तीय संस्कृति को जगाना गुप्त जी को अम्िप्रेत 
है, बद्दी नाटकों द्वारा प्रसाद जी को भी अभिप्रेत 
था। दोनों की कला घममूलक है। प्रेमचन्द जी 
ने इन दोनों कलाकारों से भिन्न पथ ग्रहण किया । 
उन्होंने सामयिक राष्ट्रीयता को अपनाया। चूंकि 


बा 
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राष्ट्रीया थी, इसलिए उसमें भारतीयता थी, 
किन्तु वह धम्म-मूलक न होकर अ्र्थ-मूलक है । 
वह बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय आन्दोलन की 
भारतीयता हे। उसमें जो सहृदयता और उदारता 
के संस्कार हैं; संस्क्रति के नाम पर बस उतनी ही 
भारतीयता है, अन्यथा वह विदेशी परतन्त्रता के 
हाथों पीड़ित तात्कालिक भारतीयता है, जिसके 
धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रश्न 
भविष्याधीन हैं । एक ही मनुष्यता की प्रतिष्ठापना 
में यह सांस्कृतिक त्रिकोण, इन तीन महान कला- 
कारों की अपनी अपनी सामाजिक परिस्थितियों 
से उत्पन्न रुचि का द्ोतक है । 


प्रसाद जी भी गुप्त जी की भाँति ही हिन्दू- 
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संस्कृति, वैष्णव संस्कृति का ही सार-रूप 
सा्वे-भौम रूप थी। 'प्रसाद जी” उसी सार्व-भौम 
रूप से हिन्दू संस्कृति की विश्व-बिजय पर 
विश्वास रखते थे । 
प्रसाद जी ने दुनिया खूब देखी थी, अपने 
: जीवन के पूवाद्र में उन्होंने खुब भ्रमण किया था, 
सब कुछ देख-सुन कर गृहस्थ रूप में वे काशी में 
स्थिर रद्दे । ओर जब उन्होंने अपनी यात्रा की, 
तब इस संसार को ही छोड़ कर चले गये ! हाय ! 
क्या अब प्रसाद जी नहीं मिलेंगे, प्यारे प्रसाद जी 
का हँसता मुखढ़ा क्या अब न दीखेगा! उनके 
“आँसू” में हमारी इस विकल उत्कण्ठा का मौन 
उत्तर हे, मानों प्रसाद जी अपने अनन्त अदृश्य 





संस्क्रति के नए विश्व के नए जीवन पर विजय चाहते पथ से कह रहे हैं:--- 


थे। इस सम्बन्ध में उनका भी एक बोड्धिक स्वप्प 
था, जिसे हम “कंकाल” में यत्किज्चित्‌ देख 
सकते हैं । 

विश्व के जीवन में आज क्या-क्या भौतिक 
विडम्बनाएं आ गई हैं, प्रवृत्तियों ने जीवन को 
कितना विकृत कर दिया हे, इसका एक रूप 
उनकी “कामना” में है; साथ ही वर्तमान 
परिस्थितियों से निष्कृति के लिए भारत का हिन्दू 
दाशेनिक दृष्टिकोण भी उसमें इंगित है। बोड्ध 


“चेतना लद्दर न उठेगी 
जीवन समुद्र थिर होगा, 
सनन्‍्ध्या हो सगे प्रलय की 
विच्छेद मिलन फिर द्वोगा। 
हैः मं कं 
चमकू गा. पूल-कर्ों में 
सौरभ हो उड़ जाऊँगा, 
पाऊंगा कहीं तुम्हें तो 
ग्रहपपथ में टकराऊँगा। 


झरे 
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--जब सो जाता हे संसार / 
[ श्री अज्लेयः ] 


हाय, ' दिवस में नहीं जागती आयणों में कोई भेकार; 
किन्तु रुदन का ज्ञार साथ ले आता दै तम-पारावार ! 

जग की श्रांखों के भागे मुरकाए-से रहते हैं प्राण -- 
इसी लिए चुप-चुप रोता हू जब सो जाता है संसार ! 


दिन की अपरिवत मुद्रा को 
पीड़ा की करुणा लन्द्रा को 
विव्रता कर करती विक्षा-- 
( द्ववीभूत तँबे पर मानों छायाएं हों विलुलित ---) 
भेदक, तोज्ष चेतना एक भयावह--- ड 
रो-रों बार-बार कहती है, 
“चला थथा वह, नछ्ये आयगा, चला गया वह !? 
दिन में वह आयात न जाने कैसे भात्मा सइती है, 
किन्तु रात्ति में रोम-रोम हो जाता है जोवित चीत्कार--- 
इसीलिये चुप-चुप रोता हू. जब सोजाता है संसार ! 


तारों को अगखित संख्या कहती है, 
तुम हो चि२ एकाकों | चिर एकाकी ।? 
नीलव्यन्त में भी तो यही चुभन, बहती दै--. 
अगशित गये मे भो शकाकी ! 
चला गया वह, तेरे अतुल स्नेह का गागी-- 
चला गया जा था तुम में अनुरागा !! 
सूने ही में अब बिझरेगा मेरा सब सोदाद्रं-दुलार ! 
इसलिये चुए-चुप रोता हू' जब सोजाता है संतार ! 
यह जो नभ में निर्भर, 
अविश्रान्त बदता जाता है निमेर, 
(० 
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श्री सच्चचिदानन्द वात्स्यायन (“अज्ञेय!) 


मिलमिल तारा कम्पन... ... कम्पन ... ... कम्पन ... ... 
यह है अगणित गत स्मृतियों का स्पन्दन, 

मृक विचार प्रेरणाओं का क्रन्दन-- 

क्योंकि जगत्‌ में एक प्राण का एक खो गया सहचर [ 
कहें।-कहे। तक मला न पह चेंगी यह भेदक भूक पुकार ! 
इसीलिये चुप-चुप रोता हू जब सो जाता है संसार ! 


एक भश्रोर यह विश्व दुःख का भाव सालता ही रहता है, 
किन्तु दूसरी शोर साथ हो मन कहता है, 
धम्रिथ्या ! मिथ्या ! श्रात्म प्रबंचन ! माया ! 
इतनी बड़ी सृष्टि क्या तेरी ही प्रतित्रिम्बित छाया ? 
तेरे आत्मा--तैरे भावों--तेरी पोड़ा का प्रति रूप ? 
तुच्छे तू ? हा ,वरिद्रंप ! 
नियति प्रगति में न्‍्यर्थ लिए फिरता हूँ में अपना यह प्यार ! 
इसोलिये चुप-चुप रोता हूँ जब सो जाता है संसार ! 


एक पद्दैली यह विकरालो-- 
सुलझ कंदापषि न सकने वाली ! 
पाकर मुझे अकेला, यहा अचानक 
उर में भेद-भेद जाती है एक विप-ुभा कण्य्क-- 
चुभता भी है वह पर जलता भी हैं; 
मृद्धित करता जाता है पर खबता भी है; 
मर्म स्थल को वध मानो कसक रहा हो कोई तार ! 
इसीलिये चुप-चप सेता हू जब सो जाता है संसार ! 


हा ये भेरे विफल प्रयास ! 

सो च-सोच कर रह जाता है केंबल संशय गरे पास ! 

जिसे न जीवन सलमभा पाते, 

मृत्यु भला उसकी कैसे सुलूझावे ? 

ओर रुदन यह--रोने से यदि मृत्यु दृर हो जाती, 

ते जीवन की हँसी स्वयं ही अजर अमरसता पानी ! 
में संशय निधि में उतराता, तुम खोगये पहु चकर पार ! 
इस्रानिये चुप-चुप रोता हू नब सो जाता दै संसार ! 





प्‌ 
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लहर 


[ श्री सुशीला आशा ] 


बह गद्गा के समीप ही पेड़ों के एक भुरमुट 
के नीचे नेत्र बन्द किये जड़बत्‌ बेंठा रहता। बस 
केवल कभी-कभी एक नीरस संगीतल्‍जनि उस 
शाँति को भंग काने के निम्ित्त तड़प उठती। 
वह पुकारने लगता--द्वे गोविन्द राखो शग्ण ९' 
उसकी इस पुकार में वेदना ओर विद्लता: का 
समिश्रण रहता | 

कार्श-निवासी ऐसे बहुत कम लोग होंगे 
जिन्होंने भीकू को न॒ देखा हो, परन्तु उसे हाथ 
फैला कर माँगते आज तक किसे ने न देखा था। 
याचना करना उसे आता हीं न था। खुदा के बन्द 
बहुत से दयाबान लोग उसे एक-रो से दे कर 
उसके प्रति अपनो सहानुभूति प्रकट कर देते थ। 

उसके मान रहने का कारण जानने की बहुतों 
को उत्कंठा रहती । स्नानाथ जाते हुए स्त्री-पुरुष 
मार्ग म॑ झक कर देर तक उसकी और ताकते, 
परन्तु उनका ऐसा ठयवहार भीकू पर अपना जादू 
न डाल पाता । बालक उसके निकट जा कर प्रश्न 
करते “बढ़े बावा पसा लागे ९? पर वे भी उत्तर न 
मिलने पर निराश लाट जाते । 

भीकू ने विवाह नहीं किया था। जो लोग 
उससे बहुत दिनों से परिचित थे, वे -बहुधा आकर 
छेड़-दाड़ करत, कहने -- दादा अब तो व्याह 
कर लो | बह आयेगी तो दृघध-भात खिला दिया 
करेगी। भोकू इसका उत्तर दिये बिना न सानता । 
उसके मुरियाँ पढ़ें सूल्ते मुख पर एक शान्‍्त हँसी 


८5 


नृत्य करने लगती, वह कहता--“में तो आपे राम 
की बहुरिया हूँ ।? उसके ये शब्द लागों के मुह्ों 
पर मोहंर का काम करते । 

रात्रि का समय था । जाड़े के आगमन की 
सूचना देती हुई वायु अपने प्रयत्न वेग से बह रही 
थी । भीकू अपनी दिन भर की कमाई बटोर कर 
कांपड़ी म॑ आया। बहुत ही सामान्य छोटी-सी 
मापड़ी थी | उसन घीरे से आले म॑ से अपनी 


बज / ५ हु 


पूजा की थैली निकाली। यही उसका स्व ध्वथी । 
अब तक सूव चर्रेने चच्राकर उसने बहुत कुत्र 
धन इकट्ठा किया था। केवल इस इच्छा से कि 
कर्भा हाथ-पेर ढीले पड़ गये ता गेटी का सहारा 
रहेगा । उसने अंधकार में टटोल कर ढिबरी 
जलाई, एक हल्का-सा अध्थिर प्रकाश हुआ। 
भोपड़ी की एक-एक चीज़ जो अंधकार का आवरण 
डाले छिपी बैठों थी अब अपनी दरिद्रता का 
उपहास करने लगी। भीकू ने पेड़ों के नीचे को 
कुड्ध टहतियाँ जमा कर ग्क्वी थी उनसे चुल्हा 
जलाया । पास एक भिट्टी की हाँडो रखी थी उसमें 
थोड़ा-सा चावल डालकर चुल्हे पर चढ़ा दिया 
आर आप पास ही गुद ड़ियों के ढेर पर लेट गया । 
मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप था ! 
भोपड़ी की सारी वस्तुर्ये मनुष्य के जीवन-प्रेम का' 
उपहास कर रहो थीं। धीरे-धीरे भीकू की आँख 
लग गई | हॉँडी में के खदबद करते हुए चावल 
उसे मीठी लोरियाँ सुना कर धपकियाँ दे रहे थे । 


>>.“ 2०० ०-० 
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आँखें'बल्द' किये कुआ ही क्षण बीते होंगे 
भीकू को लगा, कोई उसे पुकार रहा है | चोक कर 
डसने आँखें खोल दीं, ओर साँस रोक कर इधर- 
उधर ताकने लगा । किसी शिशु के रोने का शब्द 
वायु के कोंकों के साथ भीतर आ रहा था। 
इतनी रात गये, ऐसे निर्जन स्थान में यह रुदन 
सुन कर भीकू को आश्चर्य्य हुआ । लफ्क कर उसने 
ढिबरी उठाई और आवाज़ का अनुसरण करता 
हुआ चल दिया। उसी पेड़ों के कुरमुट के नीचे 
जहाँ उसने अपने जीवन के कितने ही दिन 
व्यतीत किये थे -- ओर कर रहा था--धु घले 
प्रकाश में उसने देखा एक नवजात शिशु कुछ 
कपड़ों में लिपटा पड़ा रो रहा हे । भीकू ने लपक 
कर शिशु को उठा लिया और अपनी भोपड़ी की 
ओर दोड़ा । भीब्रर जाकर उसने देखा कि वह 
चॉद-सी सुन्दर एक बालिका है। उसके मुख से 
निकल पड़ा, "हाय, किसका इतना कठोर हृदय 
है. जो ऐसी प्यारी ब्रिटिया को फेक गया ।” उसके 
नोरस हृदय में प्रथम बार सहानुभूति ने काँका। 
उसे भासने लगा, मानों भगवान ने उसकी 
प्राथनाओं पर रीक कर यह सुन्दर खिलोना उसे 
पुरस्कार-स्व्ररूप दिया है । 

हृदय की भावनायें पलट गईं। जिस संसार 
में उसे काई आकर्रण न था वह सुन्दर प्रतीत 
होने लगा। भीकू ने बालिका को हृदय से चिपटा 
लिया--उसे अपने में एक नर्वानता की अनुभूति 
होने लगी, आर बह थी कोमलता ! गरमी पाकर 
बालिका तुस्त सो गई। .भीकू ने उसे अपनी 
गुदड़ियों में दुबका कर लिटा दिया आर स्वयं 
कुछ पेसे लेकर पृध लेने चल दिया। जब तक 
उसकी दृष्टि पहुँच सकती थी वह मुड़-मुढ़ कर 
देखता, कहीं बालिका जग न उठे | दूध लेकर 
भीकू साँस छोड़कर घर की ओर दं।इ़ पड़ा। 
उसको सूर्खा टाँगों में विद्य त-की-सी शक्ति आ 
गई, लौटने पर देखा दूल्हे पर का भात जल 
चुका था; परन्तु उसने लायरवाही से उठा कर हाँडी 


के 


एक कोने में फंक वी ओर दृध का छुल्हड़ आग 
के समीप रख दिया । दूध गरम दोते-होते बालिका 
कुलबुला उठी -- भीकू ने उसे गोदी में उठा 
लिया और किसी प्रकार र॑ई की बत्ती से उसके 
मुख में दूध डालने लगा | बालिका भूखी थी, दूध 
पीकर सो गई । भीकू के नेत्रों में नोंद नहीं थी, 
वह बालिका को गोद में लिये बेठा उत्सुक दृष्टि 
से रह-रह कर उसका मुख निहारने लगता -- 
शेखचिली के मनसूबांकी नांई वह भी व ल्पना करने 
लगा-मेरी बिटिया का नामरानी होगा; बड़ी 
होगी; पांव-पांध चलेगी; मुझे “काका” कह कर 
पुका रेगी; घर की रोटी पकाया करेगी। 

भीकू बालिका को देखकर कभी-कभी सिहर 
डठता, यदि किसी को फ्ता चल गया तो बालिका 
उससे दिन जायगी--बहू मन ही मन भगवान 
से प्राथना करता ।. 

ज्यों ज्यों करके सबेरा हुआ । कीफू को अपनी 
बहुत दिन की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग सूमने 
लगा। सबरे उठ कर उसने बिटिया को दूध पिलाया। 
वह बहुत क्षीण थी। इस कारण दूध पीते ही सो 
गई । भीकू लपका हुआ बाज़ार गया और वहाँ 
से उसने कुछ बने-बनाये कपड़े खरीदे | लोटती 
बार उस्ते बहुत से लोगों ने देखा । उसकी चाल की 
गति देख कितनों ही को विस्मय हुआ । राह में 
जितने सामने पड़ते, बिना हिच-किचाये बह उनसे 
याचना करने लगता-े दो भैथ्या, राम भला 
करेगा।” इस परिवर्तन का कारण लोगों की 
समम में नहीं आया परन्तु उसे जल्दी में 
देख, बिना कुछ पूछने का साहस किए, उन्होंने 
उसके फैल हुए हाथों पर पैसे रख दिये । 

छः दिन व्यतीत हा! चुके थे, भीकू अब यृहस्थ 
आदमी था| जम कर वेंठ कर भीख माँगने का 
समय उसे न मिलता; उसका मेठते का स्थान 
अधिकतर सूना पड़ा रहता । लोग कारण पूछते 
ता हँस कर कहता 'क्या करें भेय्या, अब पीरुख 
थक गये हैं,' पर अब थोड़े समय में ही उसे कहीं 


प्र 


जीवन सुधा कस अपापल+ 
अधिक भीख मिल जाती । भीकू अपनी रानी के 
भाग्य की सराहना करता । 

बालिका दिनों-दिन ज्ञीण होती जा रही थी। 
शब तो वह अधिकतर नेत्र बन्द किए पड़ी रहती 
थी । अनभिज्ञ भीकू सोचता, मगन पड़ी है-- 
प्यारी बिटिया है, अयने काका को तंग नहीं 
करती। 

सातवें दिन भीकू को मालूम हुआ, रानी की 
तबियत ठीक नहीं है । वह सबेरे से शान्त पड़ी 
विचित्र प्रकार से श्वास ले रही है। भीकू ने 
बहुत दुलार से उसके मुख में दूध डालने का 
प्रयत्न किया, परन्तु सब्र निष्फल । रह-रह कर 
भीकू के नेत्र डब-डबा आते। सोचता वेद्य को 
दिखाये, परन्तु बालिका के छिन जाने का भय 
था। वह चुप-चाप हतबुद्धि-सा उसे छृदय से 
लगाए बेठा रहा, न भूख थी न प्यास । 

भगवान की माया | बालिका ने एक सप्ताह 


[| 


_.... : --. :.-» दिसम्बर 


बाद रात्रि के उसी पहर में अपनी लीला समाप्त 


करदी । ु 

भीकू अधीर द्ोकर चिल्ला डठा। उसकी& 
आवाज़ शून्य अन्धकार से टकरा कर फिर उसके ' 
कानों में गूँजने लगीं। जिस भीकू ने; 
अपने जीवन में कभी आँसू गिराना नहीं सीखा 
था, आज वही अपने संचित कोष का स्वतंत्रता- 
पूजेक व्यवहार कर रहा था। 
दो दिन के उपराँत लोगों ने देखा, भीकू उसी 
स्थान पर उसी प्रकार नेत्र बन्द किए बेठा हे | 
केबल रह-रह कर एक नीरस संगीत ध्वनि उस 
शान्ति को भंग करने के निर्मित्त तड़प उठती है । 
बह पुकारने लगता है --हि गोविन्द राखो शरण | 
लोगों ने प्रश्न किया -- 

“भीकू वहीं पुराना ढँग क्‍यों ९” 

उसके नेत्रों से बूँदें टपक पड़ी और मुख से 
निकला, “बह एक लहर' थी।” 


जीवन-सुधा*-+-+ 
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श्री प्रमचन्द ( मृत्यु-शय्या पर ) 
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ग्रेमचन्द्रजी की कला 


[ श्री जैनेन्द्र कुमार ] 





श्री प्रमचन्‍्दरजी का ताज़ा उपन्यास “ग़बन 
हाल ही निकला है। निकला तभी मैंने इसे पढ़ 
लिया। लेकिन, जो मुझे वक्तव्य हो. सकता है 
वह लिखता अब हूँ। चीज़ को समझने ओर 
पुस्तक के असर को टंडा होने देने के लिए मैंने 
कुछ समय ले लिया है । ठंडा होकर बात कहना 
टोक होता है, -- जब व्यक्ति पुस्तक से अपने 
को अलहदा खड़ा करके मानों उसपर सवभक्ञी 
निगाह डाल सके। 

प्रेमचन्दजी हिन्दी के सबसे बड़े लेखक हैं। 
हम हिन्दी भाषाभाषी उनके मूल्य को ठीक आँक 
नहीं सकते । हम चित्र के इतने निकट हैं. कि 
उसकी विबिधता, उसका रंग-त्रेपम्य हमें आच्छन्न 
कर देता है, उसमें निवास करती हुई और जस 
चित्र को सजीवता प्रदान करती हुई एकता 
हमारी पकड़ में नहीं आरती । जो एकाध दशाब्दि 
खअ्रथवा एक दो भाषा का अन्तर बीच में डालकर 
प्रेमचन्द को देखेंगे, वे, मेरा अनुमान है, प्रेम चन्द 
को अधिक सममभेगे, अधिक सराह गे । वर्तमान की 
अपेक्ता भविष्य में ओर हिन्दी को छोड़ कर जहाँ 
अनुवादों द्वारा अन्य भाषाओं में पहुँचेगे, वहाँ 
उनको विशेष सराहना प्राप्त होगी। 

लकिन, यत्न द्वारा हम अपनी दृष्टि में कुछ 
कुछ बेसी क्षमता ला सकते हैं. कि वहुत पास की 
चीज़ को मानों इतनी दूर से देख सके कि वह 
हमें अपनी सम्पूर्णता में, अरनो एकता में, दीखे । 


अगर ग्वनाओं के भीतर पेठकर, मानों इस 
सीढ़ी से, हम रचनाकार के हृदय में पहुँच जाँय 
जहाँ से कि उसकी रचनाओं का उद्गम है और 
जहाँ से उसे एकता प्राप्त होती है, तो हम रस में 
डूब जाँय । 

अपने भीतर के स्नेह, सहानुभूति और 
कोशल को विविधि भाँति से कलम की राह 
उतार कर कलाकार ने तुम्दारे सामने ला रक्‍खा 
है । तुम उन शब्दों, भाषा, प्लाट, ओर प्लाट के 
पात्रों का मानों सहारा भर लेकर यदि हृदय में से 
फूटते हुए भरनों तक पहुँच जा सकते हो, तो 
वहाँ स्नान करके आननिदित ओर धन्य हो जाओगे । 
नहीं तो, कालिजीय विद्वान की तरह उसकी भाषा 
की खबी और त्रटि और उसके व्याकरण की 
निर्दोषता-सदोषता में फंसे रहकर उसकी छान- 
वीन का मज़ा ले सकते हो। 


मुझे व्याकरण की चिन्ता पढ़ते सयय बहुत 
नहीं रहती । भाषा की चुघ्ती का या शिथिलता का 
ध्यान उसो के ध्यान की ग़रज़्ञ से में नहीं रख 
पाता | भाषा की सत्बी या कमी को, सम्पूर्ण चरनु 
के मम के साथ उसका किसी न किसी प्रकार 
सामंजस्प बेठाकर, में देख लेना चाहता हैँ । अत 
यह नहीं कि में उस ओर से नितांत उदासीन या 
क्षमाशील ही रहता हूँ, किन्तु वहाँ समाप्त कर के 
नहीं बठ रहता । 

प्रेमचन्द्रजी की कलम को धूम है। बेशक, 


प६ 


जीबन सुधा: : - 


बह धूम के लायक है । उनकी चुस्त-दुरुस्त भाषा 
पर, उनके सुजड़्त वाक्यों पर, में किसी से क म॒ 
मुग्ध नहीं हूँ । बात को ऐसा सुलका कर क हद्ने की 
आदत, में नहीं जानता, मैंने और कहीं देखी है । 
बड़ी से बड़ी बात को उलकन के अवसर पर ऐसे 
सुलमा कर, थोड़े से शब्दों में भरकर कुञ्ध इस 
तरह से कह जाते हैं ज॑से यह गूढ़, गहरी, अप्रत्यत्त 
बात उनऊे लिए नित्य-प्रति घरेलू व्यवहार की 
जानी-पहचानी चीज़ हो। इस तरह, जगह 
जगह उनकी रचनाओं में ऐसे वाक्यांश बिखरे 
भरे पढ़े हैं, जिन्हें जी चाहता हे कि आदमी 
कंठस्थ कर ले । उनमें ऐसा कुछ अनुभव का मम 
भरा रहता है ! 
प्रेमचन्द्र जी तत्व की उलझन खोलने का 
काम करते हैं, और वह भी सकाई ओर सहजपन 
के साथ। उनकी भाषा का ज्षेत्र व्यापक है, उनकी 
कलम सब जगह पहुँचती है; लेकिन, अ'धेरे से 
अ'धघेर में भी वह घोका नहीं देती। बह वहाँ 
भी सरलता से अपना मार्ग बनाती चली जाती 
है। सुदर्शन जी ओर कोशिक जी की भी कलम 
बड़े मज़े-मज़ें में चलतो है, लंकिन, जेसे वह 
सड़कों पर चज्ञती है, उलमनों से भरे विश्लेप रण 
के जज्ञल में भी उसी तरह सकाई सअपना 
रासा काटती हुई चली चलेगी, इसका मुझे 
परिचय नहीं हे । 
रूष्टता के मैदान में प्रेमचन्दर सहज अविजेय 
हैँ । उनकी वात निर्शीत, खुज्ी, निश्चित होती 
है। अपन पात्रों को भी सुस्पप्ठ, चारों ओर से 
सम्पूर्ण बना कर वह सामने लाते हैं। उनकी 
पूरी मूर्ति सामने आ जाती हे । अपन पात्रां की 
भावनाओं के उत्थान-प्तन, घात-प्रतिधात का 
परा-एूगा नकशा वह पाठक के सामने रख देते 
हू । तद्‌गव कारण, परिणाम, उसका आचित्य, 
उनकी अआंनवायेता आदि के सम्जन्ध में पाठक के 
दवय में संशय की गुजायश नहीं रह जाती । 
इसलिए, काई वस्तु उनकी रचना में ऐसी नहीं 
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आती जिसे अस्वाभाविक कहने को जी चाहे, 


जिस पर विस्मय हो, श्रीति हो, बलात श्रद्धा हो। 
सब का परिपाक इस तरह क्रमिक होता है, ऐसा 
लगता है, कि मानों बिल्कुल अवश्यम्भावी है। 
अपने पाठक के साथ मानों वे अपने भद को 
बाँटते चलते हैं । अ'प्रेज़ी में यों कहेंगे कि बह 
पाठक को 0०४॥४०॥७७ में, विश्वास में, ले लेते 
हैं । अमुक पात्र अब्र क्‍यों ऐसी अवस्था में हैं,-- 
पाठक इस बारे में असमंजस में नहीं रहने दिया 
जाता । सब-कुछ उसे खोल-खोल कर बतला दिया 
जाता हे । इस तरह, पाठक सहज रूप में 
पुस्तक की कहानी के साथ आगे बढ़ता जाता है, 
इसमें उसे अपनी ओर से बुद्धि प्रयोग की 
आवश्यकता नहीं होती,--पात्रों के साथ मानों 
उसकी सहज जान-पहचान रहती है | इसलिए, 
पुस्तक में ऐसा स्थल नहीं आता जहाँ पाठक 
अनुभव करे कि वह पात्र के साथ नहीं चल रहा 
है,--जरा रुक कर उसके साथ हो ले । वह पुस्तक 
पढ़ने को ज़गा थामकर अपने का संभालने को 
जरूरत म॑ नहीं पड़ता | ऐसा स्थल नहीं आता 
जहाँ आह खींच कर वह पुस्तक को बन्द करके 
पटक दे आर कुछ देर आँसू ढालने ओर पोंछने 
में उसे लगाना पड़े; ओर फिर, तुरंत ही फिर 
पढ़ना शुरू करदे । पाठक बड़ी दिलचस्पी के साथ 
पुस्तक पढ़ता हैं, ओर उसके इतने साथ-साथ 
हाकर चलता हे कि कभी उसके जी का ज्ञार का 
आधात नहीं लगता, जो वरब्स उसे रुला दे | 
गवन' में मार्मिक स्थल कम नहीं है, पर, 
प्रमचन्द जी ऐसे विश्वास सेत्री ओर परिचय के 
साथ सवब-कुड बतलान हुए पाठक को वहाँ तक 
ले जाते हैं कि उसे पक्का-सा कु भी नहीं लगता। 
वह सारे रास्ते-भर प्रसन्न होता हुआ चलता है, 
ओर अपने साथी ग्र थकार की जानकारी पर, कुश- 
लता पर, ओर उसके अपने प्रति विश्वास पर, जगह- 
जगह मुग्ध हो जाता है | पग-पग पर उसे पता 
चलता रहता है कि कहानी के स्वर्ग में उसका 
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हाथ पकड़ कर ले जाता हुआ उसका पथदर्शंक 
बड़ा सड़॒दय ओर विलक्षण पुरुष है । 
पाठक जिलकुल उसका होकर रहने को 
जज रु हक 
तेयार छोता है | वह बहुत सतक आर 
उद्बुद्ठ हाकर नहीं चलता, क्योंकि, उसे भरोसा 
रहता है कि प्रन्थकार उसे छोड़कर इधर-उधर 
भागा नहीं जायगा, उसको साथ लिये चलेगा। 
इसलिये, प्रंथकार को भागकर छुने का अभ्यास 
करके उसके साथ रहने ओर, इस प्रकार अपरि- 
चित रास्ते पर कटकों-ध क्ॉकों खाते कभी उन पर 
हँसते और कभी रोते हुए चलने का मज़ा 
पाठक को नहीं मिलता; पर पाठक इस स्वाद को 
भी चाहता है । 

में 'ग़बन' पढ़ते हुए कहीं भी गो नहीं पड़ा। 

रवीन्द्र की एकाध किताब पढ़ने में, बंकिम पढ़ने 
में, शरद पढ़ने में, कई बार वरबस आँखों में 
आस फ़ूर आये हैं। फिर भी, प्रेमचन्द की कतियों 
से जान पड़ता है कि में उनके निकट आ जाता 

» उन पर विश्वास करने लगता हूँ । शरद पढ़ते 
हुए कई बार गुस्से में: मैने. व्सकी कृतियों को 
पटक दिया है, ओर रोते-रोते उसे कोसने को 
जी किया है। 'कम्बख्त न जाने हमें कितना और 
तंग करेगा !! इस भाव से फिर उसकी पुस्तक 
उठा कर पढ़ना शुरू कर दी है। ऐसा मेरे साथ 
हुआ है | इसके प्रतिकूल, प्रमचन्दर की कृतियां 
से उनके प्रति श्रनजाने सम्मान आर परिचय का 
भाव उत्पन्न होता है | 

शरद आर कई अन्य की रचनाएँ पढ़ते वक्त्‌ 

जान पड़ता है जेसे इनके लेखक हम से परिचय 
बनाना नहीं चाहते; हमारी, --अर्थात पाठक की 
इन्हें बिलकुल पर्षाह नहीं है; हमारे भावों की 
रक्षा करने की इन्हें बिलकुल चिन्ता नहीं है; 
जेसे हमारा जी दुखता है या नहीं दुखता, हम 
नाराज़ होते हैं या खुश, हमें अच्छा लगता हे या 
बुरा, -- इसके ख्याल करने का ज़रा भी दायित्व 
उन पर नहीं है; हमारे लिए उनके पास ज़रा दया 
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नहीं है । ये लेखक निरपेक्त और निश्चिन्त होकर 
हमें जी चाहे जितना रुला सकते हैं, परन्तु, 
प्रेमचन्द हमारे प्रति निरपेक्ष नहीं हो सकते । 

शायद इसी निरपेकज्षता की आवश्यकता को 
विचार कर अंगरेज़ी की उक्ति बन गई थी, 
47, ० 40 5 ४७६९ ( “कला कलाके लिए )॥ 
किन्तु, यह बचन मेरी समभ में सत्य को बहुत 
अधूरे ढंग में प्रकट करता है; या, कहें, सत्य को 
खोलकर प्रकट नहीं करता, उसे मानों बाँधकर 
बन्द करने की चेष्टा करता है। मुझे कहना हो 
तो कहूँ,--8/0 [7 0०८५ 5४६० (कला परमात्मा 
के लिए ) 

रवीन्द्र आदि की कृति में किसी एक स्थल 
पर उँगली रखकर कहना कठिन है कि,--“कैसा 

अच्छा है !' शरद की खूत्री समर में नहीं आती 

कि किस खास जगह है। एक-एक वाक्य करके 
देखो तो कहीं कोई खास बात नदीं दिखाई देती। 
इधर प्रेमचन्द का कहों से कोई वाक्य उठा ले;-- 
मानों, स्वयं सम्पूर्ण हे---चुस्त, कसा हुआ, अर्थ 
पूर्ण । 

पहले ढंग की किताब को जी अकुलायगा 
तभी हम उठाकर देखने लग जायेंगे । चाहे 
कितनी ही बार पढ़ी हो हमें वह नवीन-सी 
लगेगी । प्रेमचन्द्र की किताब को एक बाग पढ़ 
लेने पर उसे फिर-फिर पढ़ने फो ततब्रीयत कम शेष 
रहती है । 

मैंने कहा हे,--.44 ।07 0००१. ०७७ अर्थात, 
परमात्मा के प्रति,--सत्य के प्रति कलाकार का 
दायित्व हे । इसको कलाकार जब समझेगा तो 
पायगा कि उसका अपने प्रति दायित्व है, इसलिए, 


चह पाठक-समाज की घधारणाओं की 
ओर से निरपेतञ ओर निश्चिग्त होकर 


अपते प्रति सब्चा रह कर अपने को प्रकट कर 
सकता है । एक वर्पाक्त, समाज या पुस्तक के पात्र 
की भावनाओं की रक्षा के प्रति अत्यन्त आतुर 
ही उठते का कलाकार को अधिकार नहीं है । 
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इल सम्बन्ध में उसे अत्यन्त निरंकुश होकर 
चलना पड़ता है। जिस प्रकार परमात्मा अपने 
विश्व का संचालन ( हमारी-तुम्हारी परिमित 
समभ के अनुसार ) अत्यन्त निरंकुश होकर 
करते हैं; विश्व को जरा व्याधि, रोग-शोक और 


जन्स-मृत्यु से भरा बनाये रखते हैं; 
किसी खास व्यक्ति या समूह की कोई 


विशेष चिन्ता करते नहीं माल्म होते;--इतना 
होने पर भी वे परम दयालु हैं। उनकी दयालुता 
किसी विशेष वस्तु या प्राणी के अच्छा लगने न 
लगने पर निर्भर होकर नहीं रहती। वह इतनी 
कर्मगत, इतनी व्याप्त ओर इतनी बृह॒द्‌ हे कि 
डसका कार्य-परिएणमन हम छोटी बुद्धि वालों को 
निरकुश जँच ता है। उसी सबके पिता सि रजन- 
हार के अनुरूप सर्जन का अधिकार रखने वाले 
कलाकार को रहना पड़ता है। वह रच ना में अत्यन्त 
निरंकुश होगा, किसी के प्रति उसमें विशेष ममता- 
भय है, ऐसा वह नहीं दिखला सकेगा । विद्वान्‌ 
पर मात आयेगी तो उसे दिखला देगा, शठ समृद्धि- 
बान बनता होगा तो उसे बनने देगा। फिर भी, 
सहानुभूति और प्रेम से उसका हृदय भरा होना 
ही चाहिए । वह सहानुभूति या स्नेह इतना डथला 
न हो कि छलकता फिर । 
संस्पर में प्रकट में दीखने वाली निरंकुशता 
के मार्ग से एक वृहद्‌ सत्य की लीला सम्पन्न हो 
ग्ही है । हम नहीं जानते, इसलिए रोते-भींकते 
हैं। हम जिन छोटी-मोटी बातों को सिद्धान्त 
बनाकर काम चलाते हैं, उनको ज्यों की स्यों रक्षा 
जब हमें हाती नहीं दीखरती तब हम दुखी होते 
आंर अस्थिर होते हूँ । इस तरह, अपने अहं- 
ज्ञान को बीचमें डालकर, हस जिस परमात्मा का 
विश्वास हमारे लिए सहज होना चाहिए था, 
सी का अपन लिए दुष्प्राप्य, आर , दर्वाध्य बना 
ढाते हैं । सबमें निवास करती हुई उसकी दया- 
लुता हम नहीं देख पाते, इसलिए कहते हैं, “वह 
है नहीं; हे तो दयालु नहीं , हैं, मनमाना 
+0४फशंभं०प७) है ।! हमारा तक यह हाता है-- 


ध्र्‌ 


दिसम्बर 
हम भले मानस हैं, फिर भी गरीब हैं ; इसलिए 
ईश्वर नहीं है; है, तो ठीक नहीं है | ! इसी तरह, 
कलाकार की वृत्ति में किसी अन्तरतर सत्यको पाने 
ओर सम्पन्न करनेकी चेष्टा होती है,--दुनिया की 
बनाई धारणाओं की रक्षा करने की चिन्ता उसे 
नहीं होती । सदाचार के और अन्य भाँति के अपने 
नियम कानून बनाकर जीती रहनेवाला दुनिया 
अपनी सब धारणाओं का समधन वहाँ पाये ही, 
ऐसा नहीं होने पाता | ऊपर के तक से चलनेवाली 
दुनियाकी तुष्टिके लिए और डसके अहं-समथर्थ नके 
लिए कलाकार नहीं लिखता । इसीसे कहा गया है 
कि 37६ 07 87/'8 ४४४९१+--कला कला के लिए, 
जिसका कि सम्पूर्ण शुद्ध रूप है ४7500 [०४ (००'5 
४३॥०) ओर जिसका किअर्थ है कि कला अहंवादी, 
बुद्धिवादी दुनियाकों खुश रखनेकी खातिर नहीं 
होती; वह ७०० अर्थाव सत्य दी प्रतिष्ठा क लिए 
होती है । 


प्रमचन्दजी में उक्त प्रकार की निरपेज्ञता पूरे 
तौर पर नहीं आई है। वे पाठक की बराबर परवाह 
करते हुए चलते हैं, और अपनी किसी बात से 
सहसा दुनिया को धक्का नहीं देना चाहते । उन्होंन 
कोशिश करके जिसे सुन्दर ओर शिवरूप समझा 
हे, लोगों की वत्तमान स्थिति को किसी विशेष गड़- 
बड़में न डालने की चिन्ता रखते हुए बह 
उसी को लिखते हैं | उनके पात्र अशरीरी नहीं 
होते, सूक्म-शरीर भी नहां| होते; वे अतकर्य नहीं 
हं। पाते । वे जग कुद्ध भी होते हैं, (0०फ्रगा0ा*- 
8९११९ ( “सामान्य साधारण-बुद्धि ) के मार्ग से 
है। होते हैं। असाधारणता उनमें यदि प्रेमचन्द 
कहीं कुछ रखते भी हैं तो मानों साधारणता के 
मार्ग स ही उसे प्राप्त आर प्राप्य बना लंते हैं। 
पाठक के दिल म॑ प्रमचन्दजी के पात्रों से एक 
प्रकार का संतापष होता है, कोई गहरी बेचेनो 
नहीं जाग उठती, काई गहरा खिंचाव जो मित्रता 
से आगे हो, एक गम्भीर तृप्ति जो संत्तोप से 
गह पी हो, नहीं होती | प्रेम बन्द जी पाठक का मन 





रख लेते हैं; अपना ही मन पाठक के सामने 
रखदें, यह नहीं करते । 

मैं फिर भी प्रेमचन्दजी को, हिन्दी का नहीं, 
संसार का लेखक मानता हूँ । बहुत जल्दी संसार 
भी यह मान लेगा।-- क्‍यों ९ 

सःमयिकता को लॉघकर, मानों सामयिकता 
का आधार पकड़ गहरी उतर कर, जो कृति 
जितनी ही सत्य के अनुरूप होकर चलती है, वह 
उतन ही अ'श में सवंकालीन ओर सबंदेशीय 
होती है;-- उतन ही अश में वह काल को 
चुनीती देती हुई चिरजीबी ओर देश और भाषा 
परिधियों को फाँदती हुई विश्वव्यापी हो जाती 
हे । 

सत्‌ है एक, श्र्थात सत्य है पऐक्‍्य | संपूण 
सत्ता को सचेतन एकमय देखो, वही है परमात्मा । 
इस सनातन ऐेक्य को पाने की चेष्टा का नाम हे, 
ध्रेम' । पर वह प्रेम सहज सम्पन्न नहीं होता । यह 
जो चारों ओर लुभाती हुई, भरमाती हुई, भिन्नता 
फैली है,--उस सब लोभ और भ्रम ओर माया के 
समुद्र में, अ्ॉख-कान मूँद कर गहरी डुबकी 
लगाकर पेठने से वह प्रेम कुश्च कु दिखाई 
पड़ सकता है | इसके लिए गहरी 
साधना की आवश्यकता है। तो भी इस 
ऐक्य को पाने की भूख भी प्राणी में कम गहरी 
नहीं है ।पर, बहुत-कुड उसकी तृप्ति में आड़े 
आता है शोर वह भूख बहुत तरफ से परिमित, 
संकुचित भूखी रहती है । ओर तो क्या, यह 
शरीर ही रुकावट बनकर सामने आता है । यह 
हमकी सबसे एकाकार तो होने दे सकता ही 
नहीं, फिर भी, इसको सद्ायता से भी हम आगे 
बढ़ते हैं। स्त्री, माँ, भाई, बहिन, पिता आदि 
नातोंद्वारा, जो इस शरीर के कारण बन जाते हैं, 
हम अपने प्रम॒ का विस्तार फेलाते हैं। वह प्रेम 
नाना स्थानों पर नाना रूप में प्रकट होता है । 
वह प्र म तत्काल को पार कर जितन! चिर-स्थायी 
ओर शरीर के प्रतिबंध को लाँघ कर जितना अखिल- 


धरे 


व्यापी कोर सूट्मजीची होता है,--ओर इस 
तरह, तात्तणिक स्थूल तप्ति में न जीकर वह 
जितता उत्सगंजीबी होता है, उतना ही बह सत्य 
के अनुरूप, अर्थात्‌ शुद्ध, बास्तविक और आनंद- 
मय होता हे । लेकिन, काल और प्र देश की रेखा- 
रों से घिर कर ही तो जीव की जीबन-यात्रा चलती 
है, इसलिए, उसका प्रेम पूर्ण निर्विकार सत्या- 
नुरूपी नहीं हो पाता | इस तरह, व्यक्ति के जीवन 
में सदा ही इन्द्र चलता है । 








इस दृष्टि से देखा जाय तो कलुषित कुत्सित 
प्रेम कुछ नहीं होता । विस्तृत ऐक्य के जिस तल 
तक मनुष्य उठ आया है उस तल स॑ नीचे की 
चेष्टाएँ जब किसी में देखता है, तो उसे कुत्सित 
आदि कहने लगता है | 


तो नाना रूपिणी माया जब व्यक्ति को अन्य 
सबके प्रति एक प्रकार के विरोध से उकसा कर 
ड्से अहं-भाव में ट्ढ़ रखने वा त्रायोजन ऋूरनी 
हैं, तब उसके भीतर का गुप्र सबच्चिन्‍नद इस 
आयोजन को तोड़-फोड़ कर स्त्रय॑ प्रतिष्ठित रहने 
को सतत उत्सुक रहता है। यह इंद्वावस्था ही 
जीवन की चेष्टा का और उपन्यास का मूल है। 
यही साहित्य-च्ेत्र है । 


प्रेमचन्दजी इस हंद्वावस्था को अच्छी सूदम 
टष्टि और सहानुभूति के साथ चित्रित करते हैं 
ओर इस इन्द्व में वह जिस निर्मल प्रेमभाव की 
प्रतिउ्धा करते हैं बह देहातीत होता है, --वह 
बीतते हुए क्षण के साथ मिटता नहीं । वह 
सेवामय प्रेम दुनियदारी की ग़लतफ़हमियों की, 
अज्ञानता की, विफलता की, हीनता की कितनी 
ही कठिनाइयों के साथ लड़ता-फगढ़ता हुआ भी 
अश्षुण्ण और उत्सगं-तत्पर रहता और रह सकता 
है, -- इसका चित्र प्रेमचन्दरजी सर्जीॉब करके 
उठा लेते हैं। वही सजीच प्रेम, अथ।त्‌ सत्य, जो 
स्वयं टिकाऊ है, उनकी कृति को भी चलते समय 
के साथ मरने नहीं देगा । मैं कहता हूँ कि 


जीवन सुधा-:+५-०- 
प्रेमचन्दरजी ने अपनी कृति में जो चिरस्थायी और 
कमंशील्ष प्रेम का बीज रख दिया है, वह सामयिक 
नहीं है, उसमें स्थायित्व है । 
सामयिकता से प्राण खींच कर कइयों ने 
रचनायें की हैं जो रंगीन होकर सामने आ गई हैं, 
पर अगर आज वह हाथों-हाथ बिकती हैं तो, 
हमने देखा है, कल वह मर भी जाती है । जो 
रचना शाश्वत सत्य के श्वास से जितनी अनु- 
प्रशित होगी, वह उतनो ही शाश्वत ओर अमर 
होगी । माया में से रस खींचकर, देश ओर काल 


०.०० - - दिसम्बर 
के प्रतिक्तण ओर प्रति-पग बदलते जाते हुए 
अआदश्शों और भावों को आधार बनाकर, सामयि 
कता की लहर पर नाचती हुई जो कऋृूति हमें 
लुभाने आती है, वह आज हमें लुभा ले सही, 
पर कल हमें ही उसकी याद भूल जायगी, इसका 
हम विश्वास रखें । 

प्रेमचन्दरजी की कृति सामयिकता को परिधि 
को लॉघ कर ओर हिन्दीभाषा की परिधि को लाँघ 
कर किसी न किसी हद तक विश्व और भविष्य 
की ओर बढ़ेगी । निस्संदेह, उसमें ऐसा बीज है । 





“उठो भारत के बालक वीर” 


[ श्री विमला वाई अवस्थी ) 


भारत जननी दुखी तुम्हारी बहे नयन सरों नीर 

राह तुम्हारी मात देखती होकर विकल अधीर || उठो ॥ 
कमे क्षेत्र में जुटो कमर कस, हरो सकल मिल पीर, 

थके वृद्ध गण सम्दलो सुत सब, पड़ी देश पर भीर ॥ २॥ 
दीन दशा तन क्षीण हुए सब रहा न तन में चीर, 

ऐसी दशा देखकर भी सुत हा ! हुए मोन गम्भीर ॥ ३ ॥ 
कर की घड़ी छड़ी अब छोड़ो, गहे। घनुपष औ” तीर, 

“बिमल” वीर माता कहलावे, जमी मिटे उर पीर।॥ ४ ॥ 


६9 





जीवन सुधा -- 


फ्लका 


अजाम 


॥॥॒ 


[ श्री उपेन्द्रनाथ अश्क ] 





वह सिनेमा पर लक्ढ थी। 

हर दूसरे तीसरे सिनेमा देखने जाना उसके 
नित्य-क्रम का एक भाग हो चुका था | देशी 
चित्रपटों से उसे ग्लास लगाव था ओर उनकी 
त्रुटियों के बावजूद वह उन्हें ही देखना पसन्द 
करती थी । कई फ़िल्में तो उसने कितनी ही बार 
देखी थीं । 

कालेज से डिग्री लेकर एक अच्छी एक्ट स 
बनने की आकांक्षा उसके दिल में मोजूद थी। 

बह शिक्षित थी, सुन्दर थी, अंगूर की बेल 
की भांति कोमल, कमल के फूल की तरह 
विकसित । 

(२) 

आज उसे अपने सामने बेठा देखकर वह 
अपने आपको भूल गई। 

वह पंजाब युनिवर्सिटी का ग्रेजुप्ट था ओर 
प्रसिद्ध फिल्‍म कम्पनी का प्रधान एक्टर | उसके 
मुख पर मुस्कराहट खेल रही थी, ओर वह 
चित्र-लिखित-सी उसे देख रही थी। 

अभिनेता इतने रूपवान नदीं हं।ते जितने 
वे रुपहली परदे पर दिखाई देते हैं--यह बात 
उसे असतस्य प्रतीत हुई । वह कितना सुन्दर था, 
कितन। वलिकफ़, कितना प्रसन्न-मुख ! 

फिल्म में भी वही पार्ट कर रहा था । वह 
कभी परदे पर निगाह डालती कभी उसके सुन्दर 


चेहरे पर | आज तक वह कल्पना में ही उस 
देखा करती थी--जब उसकी कोई फिल्म देख 
कर घर जाती तो कल्पना में डसके चित्र 
बनाया करती | आज वह प्रत्यज्ञ उसके सामने 
बैठा था । उसी की फिल्म लगी हुई थी । वह उसमें 
अपना पाटे, अपना अभिनय देखता था । और 
अपने मित्रों के किसी मज़ाक पर मुस्करा पड़ता 
था । ओर बह कितनी प्रसन्न थी, कितनी 
उल्लसित १--पर दे से हटकर उसकी दृष्टि उसपर 
जम चुकी थी। 

फिल्म समाप्त हो गई--उसके दिल को धक्का 
लगा । 

वह अनिच्छापूवक घर की ओर चली-- 
परीक्षा में फेल होने वाल विद्यार्थी की तरह, घर 
से रुपये उठाकर भागे हुये लड़के की भांति! 


(३) 


दूसरे दिन वही फिल्म चल रहा था फिर भी 
उसे दखन चली गई | वह वहाँ मोजूद न था । 
वह उसकी प्रतीज्ञा करती रही; पर वह कहीं दिखाई 
न दिया परदे पर आया “गुड नाइट'---और वह 
निराश, उद्विग्न उठ खड़ी हुई । 

घर आकर उसने उसे पत्र लिखा ओर उसमें 
अपना हृदय खोलकर रख दिया--में तुम्हें दिल 
से प्यार करती हूँ......में तुम्हार लिये संसार 
भर को तिलांजली दे सकती हूँ। 

६५ 


जीवन सुधा 


ही तोल में कमज़ोर पर प्रेम भरे वाक्य! 

उसने पत्र को बन्द किया ओर स्वर्य जाकर 
लेटरबक्स में डाल आई । सारे दिन उसके हृदय 
में उधल-पथल मची रही । 

[४] 

उसकी अभिलाषा पूरी हो चुकी थी। वे दोनों 
बाटिका की रविशों पर टहल रहे थे । उसने एक 
फूल तोड़ा और एक अच्छे एक्टर की भाँति उसकी 
ओर ले गया । 

उसने उसे सू'घा ओर फिर उसकी सुगन्धि से 
अपनी प्यास बुका कर बेखुदी में मसल डाला 
ओर धरती पर फेक दिया । 

नाजक फूल उसके पाँवों तले आकर रोन्दा 
गया उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और 
अपने प्रेमी के हाथ में हाथ दिए द्वार की ओर 
चल दी। 


[५] 

बह एक सफल अभिनेत्री थी। 

लोग उसके नाम को सुन कर बेताव हो जाते 
थे । उसका अभिनय देखने के लिए टूटे पड़ते थे 
उसके चित्रों से अपने डायंगरूम की शोभा 
बढ़ाते थे । 

उसकी मेज पर पत्रों का--प्रेम से सने हुए पत्रों 
का--अंबर लगा रहता | 

उसके चित्र देशभर की पत्र-पत्रिकाओं में 

निकलते । उसकी आकॉक्षाओं का यह हिस्सा भी 


सुन्दर हू, सुशिक्तित हू ओर चन्द ऐसे 
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| पूरा हो चुका था; किन्तु बड़ी कीमत देने के 


बाद--उसके पहल्ट में वह दिल नहीं था--काम 
नाओं की दुनिया उजड़ चुकी थी, आश/ओं का ' 
सोता सूख गया था । 

अपना उल्लास खोकर वह अब दूसरों के 
लिए प्रसन्नता जुटाने का रोज़गार करती थी। 
उसके श्न्तस्तल में किसी घटना की कसक 


सोजूद थी | 


[६] 
वह अंगार के कपरे में बैठी अपने आप में 
खोई जा चुकी थी। 
सामने श्रंगीठी पर, बड़े कद-आदम दपषण 
दोनों ओर दो फूर्ज्ञों के गुलदस्ते रक़््खे हुए थे । 
बेखदी में उसने एक फून तोड़ा ओर अन्‍्य- 
मनसस्‍्कता से उसे अपनी अगुलियों में मसलने 
लगी | 
सहसा उसे बाटिका की याद हो आई ओर 
उसके दिल से एक लम्जी सांस निकल गई। 
--क्या उ का भी फूल का सा अंजाम न 
हुआ था? 
“मिस सहिबा तैया हो गई २” 
डायरेक्टर की ककश आवाज़ ने उसे चेंका दिया। 
उसके विचारों का सिलसिला टूट गया। कल्पना 
की फिल्म बीच में ही कट गई। गुलाम वह, लाचार 
वह, पराजित वह !!! 
उसने एक दीघ निश्वास छोड़ा ओर अपने 
बालों को सँवारन--अपने भाग्य कों अधिकाधिक 
उलभाने ओर घुलमाने में लग गई । 


६६ 
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[ श्री बच्चन! ) 





घूलि-मय नभ, क्या ह्सीसे 
बांध दूँ में नाव तट पर १ 


(१) 


देखते ही देखी श्रति 
वेग से कर शब्द “सन-सन! 
हूंट.. एथ्बी पर पड़ेगा 
परिचमी नभ ,से प्रमंजन, 


भीत हो सारी दिशाएँ 
घन तिमिर में जा अ्रिपेंगो, 
जायगा भर घोर हाहा- 
कार से वन और उपबन, 


हो. विकल-विदृवल तरंगे 
उठ पगिरेंगो, लिर उठेंगो, 
जल-धपेढ़े. खा उठेगी 
कांप मेरी नाव थर-थर 


घूलिमय नभ क्‍या इसीसे 
बांध दू में नाव तटपर ? 


(२) 


प्रात की स्वर्णिम विभा 
ओर दिन की रोशनी 
सांधप्य नम को लालिमा 
श्वेत झ्लीतत्र.. जांदनी 


कर आर 5 अं 


वायु के अनुकूल अपना 
पल फेलाता,. गियता 
मैं चुका हू धूम गाता 
स्वच्छ जल छल्लोलिनी में; 


भाज में तम-तोम आता 
देख कर पीछे रहू' यदि, 
कार किस दिन आ सकेग 
जो रही जग ज्वाज अन्दर ? 


घूलि-/य नभ, क्‍या इस्रो से 
बान्ध दू में नाव तट पर ? 


६ 
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ठीक, लहरों से प्रताड़ित जायगा उड़ पाल होकर 
हो करेंगी नाव “मर-मर? तार-तार विशद गगन में; 
फेन फैलाता तटों पर दृव्कर मस्तूल सिर पर 
कर उठेगा नीर घर-घर”? आ गिरेगा एक छण में, 
य्योम के सुनसान घर में नाव से होकर अलग 
शब्द 'सन-सन? भर उठेगा, पतवार धारा में बहेगी, 
कर चलेगी तीर पर डांड छूटेगा करों से, 
फैली दुई बन-राजि 'हर-इरः पर बचा यदि प्राण तन में, 
किन्तु इतने से भला वह तैर कर हो क्‍या न अपने 
किस तरद्द हो मौन बैठे, ध्येय को मैं जा सकू'गा, 
विद का चोक्कार गाने मथ चुके है कर न जाने 
जो चलो दै राग में भर! बार कितनी विश्व-सागर 
घूलि-मय नभ क्या इसी से घुलि-मय नभ क्‍या श्सी से + 
बांध दू' में नाव तट पर ? बांध दू" में नाव तट पर? 


(५) 


आज है अस्थिर गगन 
श्रस्थिर सलिल-तल हो रहा है, 
किन्तु श्रस्थि, होन मांझी 
घैये अपना से रहा है, 
मकेलने को इस बड़े 
तूफान के काँके-भकोरे 
मानवी सम्पूर्ण साहस 
वक्ष बीच संजों रहा है 
रा अवनि अम्बर की तराजू 
सामने गर्व दी गई है, 
क्यों न तोल' श्राज अपनी 
शक्तिइस पर ग्रे से घर ? 
घूलि-प्य नभ क्या इसी से 
बांध दू' मैं नाव तट पर ? 





जीवन सुधा २-०० 29.23 


8, 22220, 4 .400:40004032.4-400.07%॑#0:#पन्‍/घ# पंत दिसम्बर 


तीज ... 'ऑ 


[ श्री हरदयाल ] 





गनपति सुबह सवेरे उठा और पत्नी से बोला- 
फिर जाता हूँ, दो-एक जगह और उम्मेद है, शायद 
रुपये मिल जाय॑ं और पायल तुम्हारी छुट जाय॑। 

“फिर पायल !.....- कुछ काम नहीं ९! 
खिन्न होकर वह बोली | 

“काम तो रोज ही रहता है, पर तीजो--! 

पतीजो ! तीजो कहती है कि पागल बन जाओ ! 
आज दस दिन घूमते हो गये और फिर भी 
समभ नहीं आई। पूछती हँ-- चीज्ञ वापिस 
आती तो जाती ही क्‍यों ? एक दस रुपयों के 
लिए तब भी तो अठवारों टक्कर मारते फिरे थे 
ओर आखिर वह नहीं रुकी । वही वहम फिर अब 
सवार. ..... । यही क्यों ? मैंने तो उसी वक्त 
कहा था--यह्‌ चीज़ मुझ पर नहीं रहेगी, फ़जूल 
तन-पेट काट कर जो ये रुपये बचे हैं, उन्हें 
खोते हो। लेकिन न मानी। और वही हुआ,-- 
जहाँ से आई थी वहीं फिर पंहुँच गई। सिर्फ 
इतना दंड भरना था--” वह कहती जा रही थी 
ओर गनपति गरदन नीची किए खड़ा था | 

“खेर गई तो गई, पर उसके पीछे अपने को क्‍यों 
खाते हो । कल सुबह के गये आधी रात लोटे 
ओर अब किर जाते हो। 'मुझे भय होता है 
कि तुम कहीं... .. मुंह देखो न ? पायल ही 
तो शायद चाहिए ? मैं कहती हँ--मर-खप कर 
अआ्राज एक चीज़ पेरो पड़ ही गई, तो कौन शान 
बढ़ जायगी, या नहीं मिली, तो भी क्या-रहने 
दो, पाँव पड़ती हूँ” तीजो का यहं चाव जहाँ 


अच्छा लगता है, लगता है, यहाँ नहीं!” उसका 
गला भर आया। 

“लेकिन तीजो. . .. . -मनानी तो है ही--सभी 
मनाते हैं।' 

धतो मैं कब मना करती हूँ ? मनाओ | यह 
सब स्वांग बिन पायल भी हो सकता है ? पर हाँ, 
डनके बिना बह पूरा कैसे होगा ?” कहते कहते 
उसकी खिन्‍नता हँसी के एक टहके में फूट निकली 
ओर बह बोली--'जाओ न, जाओ तीजो की उमंग को 
रोकना अच्छा नहीं, वर्ना वह नाराज़ हो जायगी।' 


वह हँस रही थी और गन7ति पागल सा-खड़ा 
देख रहा था। पर इस दिन पत्नी को पायल-पहने 
देखने की जो उत्कण्ठा वह इतने दिनों से पोषित 
करता आया था, केसे एक-दम खत्म कर दे । वह 
सोच ही रहा था कि दृढ़ -प्रतिज्ञ हुआ, किन्तु कछ 
डरता-सा, आखिर बोला--अब तो ओर भी देखू। 
तुम जानती नहीं-किसी आभूषण का न होना 
आज कितना अशुभ लगता है।. . .अच्छा आता हूँ। 
यह कह कर वह बाहर की ओर घूम गया और 
चला गया | 


वहीं किवाड़ के सहारे ढुलक कर वह भी 
मरना तो शुभ है !” यह कहते हुए बैठ गई । 


गो मर ग ग 


बह घूम रहा था--आशा लगाये । यहाँ नहीं, 
अच्छा वहाँ, तो बहाँ, वहाँ तो और भी--ध्रूमना 
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ही रहा | इससे मिल, उससे मिल, फिर मिल- 
फिर भी आशा बनी ही थी | 


घूमते-चूमते कितने ही ऐसे तारे, दूर-बहुत दूर 
से, उसके आशा-क्षितिज पर प्रकट हुए ओर 
अस्त हो गये | कुछ भी जानकारी जिनसे थी, के. 
भी कुअ क्षण के लिये मित्र बने और लुप्त हो गये। 


आखिर सभी से वह मिल लिया ओर फिर 

कोई दिमाग में न चढ़ा । पेर तत्र जबाब देते जान 

पड़े ओर आँखों के आगे अंधेरा घिरने लगा । 

चुनाचे चलते-चलते आनायास ही उसके पेर 

एक पार्क की ओर घूम गये ओर वह घम से 
एक बेंच पर आ रक्‍खा जेसे गया । 


बेठा हुआ था किंतु समूचा अपने ही 
भीतर समाया हुआ, वाह्म-जगत की पहुँच के 
मानों नितांत बाहर । भीतर ही भीतर बह 
किसी को सममभा रहा था, और किसी को घिक्कार 
रहा था, किसो को सुला रहा था, और किसी 
को जगा रहा था,--बहुत व्यस्त माठू्म होता था 
कितु धीरे-धीरे डसके चेहरे का काठि और 
कसाब ढीला हुआ ओर बह किसी सांत्वना की 
भोदी में सोया-सा जाने लगा। 

पर आकस्मात्‌ उसका मुंह ऊपर की. ओर 
उठ गया-देखा एक बदली हे जिसकी फुहार 
उसके मुह को गीला कर रही है। एक बार 
सारे ही आकाश पर उसकी दृष्टि फिर गई ओर 
यह अपने से निकल कर जसे बाहर आ गया | 
काले, पीले, सके द बादल ही बादल सारे 
में घूसते दिस्वाई दिये | फिर तो धीरे-धीरे 
बहती हुईं ठंडी पुरा भी कानों से सरसराती 
सहसलूस हुई ओर उसी क्षण, सामने सड़क के 
उस पार, मस्ती से झूमते हुये पेड़-पौधे भी 
उसकी आँखों में आगये--ओर उसी ओर से 
उसके कानों में पड़ी एक रसीली तान-- 

चालें हैं मोर री ! बरखा में । 
कौन भुलावे भूलना बरखा में ॥ 
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बढ दत्त-चित्त हुआ उस ओर देखने लगा। 
हरी, पीली, नीली, लाल--भिलमिल-मिलमिल 
साढ़ियों और चम-चम होते आभूषणों से 
विभूषित युवतियों का एक मनोहर पुष्पोद्यान- 
सा विकसित हो रहा था । तीजो ! बह बोला 
कौर फिर अपने ही में जेसे वापिस होगया 
लेकिन “तीजो !'फिर उसके मन ने कहा ओर 
उस शर्राफ़ का घर उसकी आँखों के सामने 
ञआआा गया। 

(तीजो, तीजो---तीजों से उसकी चेतना ही 
ओआओत-प्रोत हो गई और वह सिमट कर उस 
एक कोने में--जहाँ पायल रक्खी थी--फेँसी-फेंसी 
सी फण पटकेने लगी । थक-धथक कर उसे 
बीच-बीच सें ध्यान हो उठता था घर का; किंतु 
घर जेसे व्यंग कर पूछता था--ञञा गये ? वह 
खिंचा-खिचा, मिचा-मेचा-सा जा रहा था। 

आखिर फिर! उसकी सहायता मेघ की एक 
मल्हार ने की ओर किसी के पंजे से छुटकर 
मानों डसे फिर बाहर की ओर देखने का मोक़ा 
मिला । लेकिन देखते-देखते वहीं तो वह फिर 
पहुंच गया जहाँ से लोटा था--उस तीजो में । 

अरसे तक उसके हृदय का यह उलट फेर 
होता रहा । किंतु एक क्षण जेसे ही उसे घर का 
ध्यान आया; कोई कहते सुन पड़ा--फिर पागल ! 
कुछ काम नहीं न ? तीजो ! तीजो कहती है 
कि पागल बन जाओ । 

पागल हूँ, पागल, सचमुच पागल हं--मन ही 
मन स्वत्रीकार कर वह अपने को जेंसे कोसने लगा । 

पागलपन है, निरा पागलपन--इस प्रकार 
बेकार समय वरवाद करना--वह सोचने लगा 
ओर सोचते-सोचते “आग लगे तीजो में? यह 
कह कर बेच से उठ खड़ा हुआ । 

उठा और सड़क पर आ गया--जो उसके 
घर को जाती थी । 

वह जा रहा था-दुनियाँ से सर्वथा विरक्त 
सा हुआ । विरक्ति द्वी नहीं, उसके चित्त में ग्लानि 
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भरी थी-- उन सबके प्रति जिन्हें देखकर अभी 
वह बविकल हो उठा था। इधर उधर देखते भी 
उसका मन घृणा से सिहर-सिहर उठता था | 
वह जा रहा था --अपने भीतर चारों ओर से 
ताझें ठोंक कर ओर उन पर अपनी आत्मा का 
प्रहरी बिठ ता कर । 
किन्तु जाते-जाते, उसे किसी ने मानो यकायक 
रोक दिया। 'मीठा !' एक दम उसके कान कह 
उठे । कौन ?” किसी ने उसके भीतर से पूछा और 
आंख एक दम कुछ देखने को प्रवृत्त हो गई' । 
भीतर से ध्वनि आई 'सुन्दर !' ओर वह समूचे 
का समूचा उस ओर आक्ृष्ट हो गया । हि 
वह सुन रहा था, देख रहा था । और सुनते 
देखते-देखते भीतर से मानो उसकी निराशा ने 
द बे-दबे कहा--“तीजो है ! उंह !”! और फिर उसका 
रून घर में पत्नी और पत्नी की पायलों में 
पहु'च गया ! वह फिर कह उठा--बेकार । चलो ! 
आर चलने को उद्यत हुआ | 
कितु पैरों में गति हाकर रह गई | कानों में 
किसी ने कहा-में, में अमृत हूँ, मुझे पी लो। 
थआंखों से कोई बोला--में, में जीवन हूं, मुझे ले 
लो । उसका दामन ८कड़ कर कोई पृछ रहा था-- 
हम, हम से क्यों रूठते हा ? हमने तुम्हें क्या 
कष्ट दिया है ? वह हिल न सका | 
वह खड़ा था, सुन रहा था, ओर सब कुछ देख 
रहा था | पर मन ही मन कह रहा था--क्या यह 
सब बेकार हे ? घृणा योग्य हे ९ त्रिल्कुल झूठ ९ 
किंतु फिर भी इस हृदय को ये मीठे क्‍यों लगते 
हैं ? तो क्‍या जो कुछ मीठा है, वह कड॒ वा है ? 
मीठा लगना ही कड्ड वापन है, ते कया मीठा 
लगना नाम ही निरथक नहीं हे ?येतो मुझे 
कुछ देते दी हैं, मॉँगतेतो नहीं ? फिर भी इन्हें 
देखकर न जाने क्‍यों मुझे घृणा हुई। इन्हीं को 
देखकर शायद मुझे कष्ट हुआ था, इसलिए १ 
पर इनमें तो कष्ट देने की क्षमता ही नहीं | में 
इन से केसे मुंह मोड़ रू, कैसे नाफ सिकोड़ 
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कसूर होगा । होगा, 
मेरा ही होगा । और किसका हो सकता है ? 
लेकिन मेरा क्या क़सूर ? ......... क्यों नहीं ? 
हे तो। में इन्हें क्‍यों देखता हूं, जब कि इन्हें 
देखना मुझे वर्जित है ? में क्यों इनके संसर्ग का 
अभिलाषा करता हूँ , जब कि मुझे अधिकार नहीं 
हे ? अच्छा, ओ मधुर ! तुम और मधुर बनो, 
खूब मधुर ! ओर सुन्दर ! तुम खूब सुन्दर ! तुम्हें 
मरा आशीर्वाद है! लेकिन मेरे साथ एक भलाई 
करो, करोगे ? मेरे सामने मत आओ !.... . . 
पर, यह, यह में क्या कह गया ? अरे, ये तो 
स्वयं ही वर्जित हैं । नहीं, नहीं, में ही तुम्हारे 
सामने क्‍यों आऊँ ? अच्छा ......... अच्छा ।” 

बह फिर घर की ओरे प्रवृत्त हुआ । 

वह जा रहा था । उसका सब ध्यान बस 
अब एक ओर था --- उस ओर जहाँ बह किसी 
को इन्तज़ार करने के लिये छोड़ आया था। 
उसके संतोष, घ॑य, ओर शॉँत स्वभाव पर ज्यों-ज्यों 
वह विचार करता था, त्यों-त्थों उसकी गति तीख्र 
होती जा रही थी । कहीं-कहीं इधर-उधर से जब 
कोई भी किसी प्रकार उसे तीजो का स्मरण कराता 
था, बस एक आशीर्वाद की भावना से उस ओर 
देखकर, अपने हृदय पर हाथ रख लेता था और 
कहता था-- रहो, रहो ! 

इसी मार्ग पर वह उस गली के सामने से 
गुज्ञरा, जिसमें कुछ ही दूर पर शर्राक्ष का घर 
दीखता था । उसकी सझ्म्ति जग उठी, वही तो यह 
दुकान है । कह आया था-- तीजो से पहले ले 
जाऊँगा। रक्‍्खी होंगी--यहीं इसी दुकान में तो । 
दूकान तो बन्द होगी। अआज तीजो हे। सेठ जी 
बच्चों को घुमाने ले गये होंगे। वे रक्खी होंगी 
दूकान में । तो ? ओह ! में क्या सोचने लगा। 
रक्खी हैं, रक्खी रहने दो। उनका क़सूर ? और 
न रखने वाले उन्हीं का क़सूर ? रखते नहीं तो 
क्या फंक देते ? रखना तो नियम ही है । सभी 
अपनी-अपनी चीज़ रखते हैं।आओर जितना हो 
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जो कोई रक्‍खे, रक्स्बेगा ही, रख सकता है. तभी 
तो रक्खेगा । लेकिन फिर भी वे किसी पर कुछ 
छोड़ दें, तो यह उनकी दया है, उनका परोपकार है । 
शेर जब तक किसी को नहीं खाता है, उसकी कृपा 
है, सभी की एक साथ नहीं चर फाइता, यह. 
उसका संतोप है, और निकाल सकने की 
शक्ति रखते हुए भी किसी फो अपने जेंगल 
में रहने देता है, यह उसकी उदारता हे । ये दी 

ब गण हैं। और इनके लिए निर्बेल का होना 
ज़म्मरी है । जरूरी है, नहीं तो गुणों का विकास 
केसे होगा ? तब तो मेरा भी जीवन साथंक ही है. | 
आह ! में दीन हैं, तो क्या ? इसमें मेरी साथकता 
है। जितना भी में दीन हूं अपने को धन्‍य समझ । 
क्यों न समझूँ (-मानों मैं सड़ ही रहा हूँ, पर 
क्या एक स्वस्थ हृदय में मुझ देखते ही, दया का 
स्रोतन उसडु पड़ेगा ? यही क्‍यों ? उस दया 
की कलक मात्र ही से में गदगद्‌ हो उठंगा। 
श्रद्धा आर भक्ति पुकार उठेगी--जुम देवता हो ! 
क्या यह साथकता नहीं है ? मुझे' दीखता हैं 

क दीखता हे--देन्‍्य ही से ते सब गुणों का 
विकास हुआ। नहीं तो कंन जानता दया, 
परोपकार, उदारता या अहेसा को ? आर कह 
देखने को मिलते सज्जन । यही क्‍यों मुझ 
तो कुछ और भी दीखता है| सज्जन से साथु, 
साधु से संत, संत से महात्मा, महात्मा स देवता, 
आ।र देवता से ? हां, ठीक तो हे 
इरबर, इश्यूर स परमश्वरग--यह सत्र उसा का 
तो जिकास है । उसी का, उस दीन ही का तो। 
आह! उस का यह महिमा ! साहमा ? इस का ? ता 
क्या बट दान नहा ? यह भ॑ कंस मान ल्ू। वच्त 
राता &, राता हैं। हैं, दूमग ता नहीं। में दग्ब 
जानता ६; पर उस सुख कंस मान रू । आर यांदि 
सान भा लू , ता ।फूर म दान चंसा ?? आर वह 
साथ कता-मांह सा-कटदा ? नह, नहों वह दान ता 
है ह। आर साथक भी है ही, सधिमा उस की हो 
न हां, क्यों कि उसीने सब का विकास कराया 
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है| लेकिन .... . 


०० दिसम्बर 
“इस गुण-विकास की साथकता ? 
बह देवय को हरने में हे। हरने में नहीं, तो वे 
गुण गण ही न रहेंगे | हां, हरते ही हैं।तो इस 
तरह तो दीन कभी चुक सकते हैं ? ओर दया, 
परोपकार, उदारता, श्रद्धा; भक्ति--ये सब फिर कहां 
रहेंगे ? संत, देवता, इश्वर, परमेश्वर कहां किस 
मन में ठहरेंगे ? इन के बिना जीबन फीका न 
लगने लगेगा ? नहीं, कुद्ध न कुछ दीन रहने ह। 
चाहिए, दया आर भक्तिका स्रोत बदना चाहिए 
ही । फिर कुड ही क्या ? अधिक से अधिक दया 
ओर मक्ति के लिए अधिक से अधिक ही दीन न 


हों?हां...... दीन हों ..... अधिक से अधिक 
आर वे. ....- सच मुच दीन हों ९४ ... यह में 
केसे कह दें ? तो क्‍या ४। ? क्या न हो १ ऐं । भें 


जानता हूँ--दीन कसा होता हैं ९ आओ 7 न 
हो, न है। आर सभो दीन यह चाहते हें लेकिन 
उन के चाहने से क्या होता है ९ होता, ता वे दोन 
क्यों होते ? नहीं उन्हें रहना पढ़ेगा आर 
ईश्वर ? ईश्वर ! तू ईश्चर गहेगा, परमेश्वर 
रहेगा! देवता, महात्मा, संत और साधु--पद सत्र 


तेरा समाज रहेगा! ओर दया,श्रद्रा... सब 
कुड्न रहेगा ! ओर दीन भी रहेगा ? हे ईश्बर ! 
इस रहने से...... क्या. ..... क्या...... खर ! 


में यह क्‍यों पूछने लगा। में भी तो दीन ही हूँ । 
पूछने का मुझ अधिकार ? है भी तो सुनेगा कान ! 
र॒ सुनता ता में दीन ही क्यों होता......में 
क्या केया साथ गया? सत्र बकार !बकार ! 
रारते सर इसी प्रकार उसके मस्वतिय्क में 
बादल के बादल जेंस बिचार उठते आर लुत् होते 
रहू । वह चला जा रहा था--सुलमान की कीशिश 
मे ओर अधिक उलमता हुआ । किंतु उसके पेर 
म्वयं ही उस चिरपरिचित स्थान दे, ओ।र अग्रसर 
रहे ओर उसे उस दरवाज पर ला खड़ा किया 
जा से यात्रा प्रारंभ की थी। 
गनपति दरवाज्ञ पर पहुंचते ही सहम सा 
गया और ठिठक कर एक ओर खड़ा हो गया। किंतु 


जीवन सुधा-+-++/+ 
'डसका प्रयास व्यर्थ ही हुआ क्योंकि मकान 
मालिक की लड़की--सजी-बजी साक्षात्‌ तीजो 
जैसी--उसे देखते ही .डघर लपका अर बोली-- 
सैया | भाभी झूलने को नहीं चल रही है । चलिये, 
जरा उनसे कहिए तो । इतना ही नहीं, पकड़ कर 
उसने उसे बहीं ला खड़ा किया; जहाँ भाभा बेटी 
थीं। गनपति को मानो बिजली छ गई। वह 
निश्चेष्ट, नतह्ृप्टि ओर अचेतन सा खड़ा सोचने 
लगा--में कहा आ गया ९ 
लेकिन तुरंत ही पत्नी बोली--तुम तो मेरी बात 
सुनते ही नहीं ९... --*- सख्ेंर, अब ते बंठों। 
खड़े रहने से कया होगा ?* 


गनपति ने मानो अभय का घूंट पिया। किंतु 
फिर भी वह सुचा-लुचा ही जा रहा थातन्‍क्या 
इसी योग्य हैं; केवल दया याग्य ९ न वह बंठा, 
उसने कुछ उत्तर ही दिया। 


पर हाँ इसी बीच में वह पास खड़ा हुई 
लडकी बोल उठी--भंया, तुम्हीं क्या नहीं। इनस 


जल्दी तेयार होने का कहते है ९ 


केसी तैयारी ? गनपति समझ गया और इस 
शब्द से उसका रोम-रोम खड़ा हो गया। कुत्े 
उत्तर न देकर उसने अपनी आग आर शआऋधिक 
हृढता से ज़मीन पर गड़ा लीं । 


किन्तु उसी बक्तू--में नहीं जा3गी, बिटिया ! 
मन कह दिया । ये भी लाख कहे, ता न जाइ.गा। 
तम क्यों खड़ी हा ? पर हा , अपना ताजा खाना 
ह। तो खड़ी रहो । 


इस हृह विश्वास को सुनकर बिटिया से चलते 
ही बना ओर वह कमरे से बाहर है। गई । 

अब वह फिर गनन्‍ति की आर प्रवत्त हुई 
छोर बेली--खड़ ही ग्टेग ? अच्छा खड़े ही गहने 
की इच्छा है , ता आओ घृमने चले | ओर उठ- 
कर गनपति का हाथ अपने हाथ में ल लिया। 





कप मकर अल मत का बम कली दिसम्बर 
गनपति आपत्ति दी क्‍या कर सकता था, मु ह 
खोलने को उसकी तबियत न होती थी । 
दोनों धूमने निकल गये और चलते गये, 
शहर से बाहर, दूर, दूर जहां तीजो का एक चिन्ह 
नदिखाई देता था। 
ध जाकर्‌ वहीं सड़क के किनारे एक घास के 
मेंदान में बेठ गये | सामने हरियाली का विस्तार 
था-दर जक्षितिज के उस छोर तक । पीछे शहर के 
ऊंचे ऊचे मकानों का एक पहाड़ सा था । वे बेठे थे। 


दोनों खामोश थे । किन्तु नि:स्तव्धता को भंग 
करते आखिर वह बोली ही--यह घास कितनी 
अच्छी लगती है । 


“हां! गनयति ने कोशिश करके उत्तर दिया। 
ओर हचा कितनी स्वच्छ मातम होती हे ? 
धहाः 
एक दम खामोशी है | शहर की धों-धों, पों- 
पा से क्या यह अच्छी नहीं लगती ? जी होता 
है यहीं बस जाय॑ । 
हा! 
“हां-हां-बस ! कुछ 
तीजों ही चढ़ी हे क्‍या ?! 
(हां ,चढ़ी है ” गनपति विवश होकर बोला । 
'ज्ञाफिन मे सब कछ सुन ग्हा हें । यह जगह भा 
न्छी है , हवा भी साफ हे ओर खामोशी भी 
उस थधों-वों पों-+ से अच्छी ही है। इससे कोन 
कार कर सकता है ? हां ही ता कहनी पड़ेगी । 
पर में सोचता ह-क््या हमें अभी ही शहर नहीं 
लेट जाना होगा ? या जहां तुम बसना चाहती है। 
वहां दसरे बसना न चाहेंगे । पगली ! जहा शहर 
बसा है , वहां भी कभी ऐसा ही मेदान था ।! वह 
कह गहा था ओर उसकी संगिनी बास्तब में 
पागल सी देख रही थी । 
यहां सब कछ अच्छा है, क्‍योंकि यहां 
मनुष्य नहीं है , मनुष्य होगे ता शहर हो जायगा 
५्ण्३े 


कोर भी ? अब भी 


---व्सिम्भर 





ज़ीबरन सुधा कि सट का हा 


ओर तीज़ो भ/ लगेगी ही। इससे तो हम छुटकारा 
पा ही नहीं सकते | 

आप ठीक कहते हैं, में गलत समझी थी | 
ख्लैर अब आप में समझ आ तो गई । इनसे छुट- 
कारा नहीं पा सकते ।** लेकिन आप तो फिर 
भी सोच करते मात्यम होते हैं । क्‍यों, सोच करना 
क्या वथा नहीं हे ? 

बथा मात्यम होता है क्‍यों कि अभो हम 
इस शहर से प्राण बचाकर थोड़ी-बहुत देर सांस 
लेने के लिए यहां आ सकते हैं | समझी ! लेकिन 
न मुझे दीखता है कि कुछ वक्त में यह भी वथा 
होने लगेगा । ओर हमें सोचना ही पड़ेगा, सोचता 
ही पड़ेगा । 

क्या ९! 

यही कि एक जगह बिना रहे हम नहीं रह 

सकते, बिना शहर बसाये हम नहीं बस सकते, 


ओर बिनातीजो लगाये हम नहींजी सकते। 
लेकिन सोचता हूँ क्या मिलकर रहने का यही 
एक तरीक़ा है? बेहतर शहर नहीं बसा सकते ९ 
ओर अच्छी तीजो नहीं लगा सकते ?-- 

पूछती हो--क्यों सोच करते हो? तो 
बताऊ ? में जितनी ही दूर शहर से चला आया 
हूँ, उतनी ही अधिक बेचेनी मुझे हो रही है । 
जी होता हे--बहीं चद्धू, अभी चल, वहीं रहें 
ओर देखू' कि में उसमें क्‍या कर. ... . .उसकी 
वाणी रुक गई, आँखें तन गई, चेहरा तमतमा 
डठा ओर प्रातःकाल के उठते हुए सूर्य की तरह 
कॉपने लगा । 

देखकर सामने बैठी मूर्ति भी अधीर हो उठी। 
बोली--अच्छा, देर होती है, चलें । 

वे उठे और चल दिए। सामने शहर था, 
पीछे मेदान और शून्य । दोनों तेज़ी से बढ़े चले , 
जा रहे थे । 


१५०४ 
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बच्चन! जी और हिन्दी-काव्य-धारा की नवीन ग्रगाति / 


[ ओऔ योगेन्द्र नाथ भागेव ] 


न्‍अशनतबबःक८ जलन, 


श्रीयुत बच्चन जी” के साथ साथ हिन्दी 
साहित्य में 'हालाबाद” का भी शब्द बड़े ज़ोरों से 
सुनाई पड़ता है । आ्राज हिन्दी-साहित्य में (बच्चन 
जी को प्रत्येक साहित्यिक भली-प्रकार जानता 
है । हिन्दी-जगत में उनकी छः पुस्तक, “ख्रय्याम 
की मधघुशाला,' 'मधुशाला,' "तेरा हार, "तेरी 
बँसुरी,' 'मधुबाला! और “मधु-कलश” आज 
विद्यमान हैं । 


श्रीयुत 'बच्चन' जी ही इस हिन्दी-सँसार में 
ऐसे पहले नत्रयुवक हैं, जिन्होंने इतनी थोड़ी-सी 
उम्र में ही एक अच्छे कवि का स्थान प्राप्त कर 
लिया है । “बच्चन! जी की प्रथम रचना 'सख्रय्याम 
की मधुशाला' है। “बच्चन” जी ने मदिरा को 
कितना महत्व दिया है उसका पता इन स्फुट 
रूत्राइयों द्वारा मिलता है:-- 


प्रिये मदिरश से देना सींच अपर मेरे होते सृत-म्तगान, 
ध् वि अर ८ ञ्ञ अं 

मरू तब मदिरा से ही प्राण ! कराना मेरे शव को स्नान । 

श्रेंगूरो पत्तों से झूत देह, मूंद उनका हा शैया डास, 

लिया देना मुझ का चुपबाप किसी मधुमय उयवन के पास। 


ध्द्याम की मधुशाला! से-- 
770 £3 मै: 


मेरे अधरों पर हो अन्तिम वस्तु न तुलसीदल, प्याला, 
मेरो जिहवा पर दो अन्विम वस्तु न भूँगाजल, हाला, 


मेरे शव के पीछे चलनेन्वालों, याद इसे रखना, 
“राम नाम है सत्य” न कहना, कहना “सच्ची मधुशाला? ! 
धधुशाला” से--- 


चैह दे मे 


अंगूर बलशाली महमूद, विजयकारी सम्राट महान, 
नशे की जोशीली तलवार, हाथ में ले करती अ्रस्थान । 
खग्याम की मधुशाल।!? से--- 


मै मै 


किया मदिरा ने मुझ से पात 

मान की पगड मेरी दीन, 
मगर, कब उसकी सम्रकका हैय ? 
मगर, कब उसको समझा हीन £ 


मै 


मुमे प्राय: इस पर आशइचर्य 
बेचता मद क्‍यों दीन कशाल, 
कहें। तेंब के टुकड़े चार! 
कहेँ। माणिका-सा उसका माल ! 
वग्याम की मधुशाला! से-- 


श्रीयुत 'बच्चन'जी ने रुषाइयाँ उमरख्त॒य्याम 

का हिंदी रूपान्तर 'ग्नग्याम की मधुशाला' किया 

है। “ब्थ्याम की मधुशाला' के सम्बोधन में लिखा 

“इन फूलों पर अपने अश्र-बरिन्दु छिड़क-छिड़क 

कर तथा इनको अपने उच्छ बासों से फू क-फूं ककर 
श्ण्श्‌ 


_-- ०» विसम्बर 





जीवन सुधा __> ऑ--फिलाणपल- + 
ताजा बनने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न से अधिक 
मरे वश में और क्या है १” 

इस समस्या को हल करने में कवि पूर्ण-तया 
सफल हुआ है | प्रयत्न से अधिक कवि के बश 
की बात नहीं | कहीं कहीं पर कवि ने रूपान्तर 


करने में कविता का सौन्दर्य ट्विगुणित कर दिया है। 


एक अंगरेज़ी की रुआई है 
(['॥७ एज णिए8टए एएपॉट5: 
एए7]$, 
3[०ए९३ 60: 700 )] धाह एं०४ 7070 एड. 
500 ]776 6 #॥टोए ६७ 26९] ४ & ]॥॥6, 
०) ७) (॥ए ६७७४8 एक्डी। 0 & जता 0 0. 
'बनचन' जी ने इस मरबाई का हिन्दी-अनुवाद 
इस प्रकार किया है:-- 
किसी की लोह लेखनी भाव हिला पर जिम देगी कुछ 
न फिर फिरनी पीछे की ओर लिखा क्या, झतनातो ले 
न कम वर देगी आधी पंक्ति देख सब तेरो भक्ति, 
न तेरे भआ्रांस, की ही धार सकेगा थो लबु अक्षर एक ! 


3 


॥ 
विवेक ; 


लव 
दे 


कितना कमाल किया है “बच्चन” जो ने । जो बात- 
“लोह लेखनी' में है, ०५७४ ०६८ में नहीं है । 

बच्चन' जी की ट्ितीय लिस्थित पुस्तक 
मधुशाला' है । 'बन्चन' जी को “मधघुशाला' में 
उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी '“खय्याम 
की मधुशाला' में हुई है । अधिक भाव कविने 
धब्रय्याम की मधुशाला' से 'मघुशाला' में लिय 
हैं। कबि ने 'मधुशाला' को एक रस बना दिया हे। 
मधथुशाला में ख़ब्याम की मथुशाला' की प्रति- 
नछाया है । 

भधघुशाला' का स्वयं कवि पाठकों को 
प्रकार परिचय दता हे :-- 


भावुकता शक्चेगूर 


इस 


लगा से खींच कल्यना की हाज़ा, 
कानि बनकर हे सात आय , भरकर ऋविता का प्याला । 
करो न कण भर खाली दागा, लाख पियें दो लाख पियें 

हे 


पराठकशण हे पीने वाले पुम्तक मेरों मधुशाला। 


हा! ते, (80॥/9 


जो समालोचक “मधघुशाला' की आलोचना 
करते हैं, इनके लिये कि आगे चलकर लिखता 
है 

बिना थ+िये जो 
बुरा कहें, वह मतवाजला, 
पी लेने परतो जायेगा 
पड़ उसके मुँह पर ताला। 


ओ मन्दिर ओर मसजिद के क़्द्वदानों ! 
कुछ इस मधुशाला से भी तो सीखों। यह वह 
न्यायालय नहीं हे जहाँ चोरी का अपराध लगा 
कर जेल में भज दिया जाता हो--या किसी की 
हत्या करने पर फॉँसी का दण्ड दिया जाता हो। 
यहाँ साम्यवाद काअखण्ड राज्य है । यहाँ सद्भाव 


भपुशाज़ा को 


का भी बीजारोपश किया जाता है। मन्दिर 
्ः ए्ः ० ३३८ 
ससजिद या चच तुम्हें हिन्दू , मुसलमान ओर 


क्रिशवियन कहकर लड़वाते हैं। ओर यह मघुशाला 
तो तुम्हें एकता! के मादक घूँट पिलाती है। 
तुमका घबराहट, डर तथा चिंता से कांसों दृर 
रखतो है । 
मदिरालय के बाहर भल्ते ही तुम अपने को 
€ हिन्दू,'मुमलमान, ईसाई अथवा अछत कह लो 
लेकिन भीतर जाते ही एक हो जाओगे आर तुम्हें 
कहना पड़ेगा:-- 
नाम शअ्रगर पूछे कोई तो 
कहना, बस पीने बाला, 
काम, ढाज़ना और इलाना 
सबके मदिरा का प्याला । 


जाति, प्रिये, पूछे यदि कई, 
कद देना दीवानों की; 
धर्म बताना, प्यार्वों कंले 
माला जपना मधुशाला 


मदिरालय में“तू ' ओर “में! का अस्तित्व नहीं 
है, यहाँ तो साकार साम्यवाद है :-- 
रैंक राब कर भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय सें, 
साम्यवाद की अ्रथम प्रचारक दै यद मेरी मधुशाला। 
१०६ 


जीवन सुथा (पक मनन 
तेरा हार! “बच्चन” जी की ततीय पुस्तक हे। 
इसमें कवि की स्फुट पद्मों का संग्रह है, जो समय- 
समय पर मासिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती 
रही हैं। इसमें कुछ पद्म ऐसे भी हैं. जो किसी भी 
मासिक पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुये हैं । कवि 
इसके सम्बोधन में लिखता है :-- 

“मुझ-तो अपना हार गूँबते समय सदा इस 
बात का डर लगा रहता है, कि तुझे कहीं इसका पता 
न चल जाय और यह अधगुधा हार इस 'शुभ- 
धवसर' के होने के पहिले ही मेर हाथां से छिन 
कर तेरे गले में पहुँच जाय | कुद्ध याद है, कितनी 
बार जब मैंने हार गूं धन के लिये कली उठाई, तू 
मरे हाथों में से छीन कर चम्पत हो गई । खेर, अब 
यह पूरा बन गया हे, ओर तू इसे ल ही लेगी । 
इसी से मैने इस हार (कविताओं का संग्रह ) का 
नाम तेरा हार! रखा है ।” 

अहा ! कवि ने कितना सुन्दर नाम रखा हे 
इस पुस्तक का | कबिता से डरत हुये भी कवि 
कविता को अपनाता हैँ । इस संग्रह कं तेयार 
करने में सचमुच अधिक समय लगा है, इसका 
साज्ञी वक्त गद्य का प्रथम वाक्य हे, जो स्वयं कि 
की लेग्चनी ठग लिखा गया है | 

कवि आगे चल कर इसी सम्बोधन में लिखता 
है :-- 

“बह ( संसार ) मुझ पर सब हँसे | मुझे 
इसका दुःग्ब नहीं, क्योंकि मेरे सिर पर यह काई 
नई बला नहीं | सँसार हमेशा से ही मुक पर 
सता आया है |!” कवि के इन दा-तान वार्क्या से 
ज्ञात हे।ता हैं कि उसका इस संसार की कुड भी 
परवा नहीं है| वह एक-एक क्षण को मृत्यवान 
समझता है, आर उसका यथाचित प्रयाग म॑। 
किया है। बढ अपना काय करने में तल्जीन 
रहता हैँ | बह संसार के हंसल की परवा नहीं 
करता । 





इन महान विभृतियां के 


सामने में तुच्च गानत्र, 


+++««दिसम्थर 
क्यों लगो होने किसो को 
फिर भज्ञा परवाह मेरी । 
तेरा हार! में 'कीर”ः “ऊंडाः “बन्दी' आदि 
कविताओं की रचना हुई । कीर को पिंजड़े में बैठा 
देखकर कब के उदगार निकले हैं:-- 


£्षीर | तू क्‍यों बैठा मन मार, 





शोक बनकर साकार, 
नि थिल-गान मग्न विचार ? 
श्र कर तुकार हट पड़ा ६ किस चिन्ता का भार १? 
भंड को फहराता हुआ दखकर कवि कल्पना 
करता ६: -- 
अ्रहे न्ीं फ्दराता मंद 
बायु वेग से 
हमें बुलाती 6 माँ 
उिला-हिला कर अचज की ! 
जब कवि बन्दी से कारागार में पड़े रहने का 
कारण पूछ्धता है ता कवि का सुनाई देता है: - 
शीद्य पर माउ-भूनि-ऋण-भार 
उसे हू. रहा डतार, 
देश हित कारागार-- 
कारागार नहीं, वह तो है स्त्रतन्त्रता का द्वार ! 
इस दीन-देश को दशा पर तरस खा 
कायल के राग सत्र प्रश्न करता है:-- 
ककेते | पर बड़ तेरा राय 
हमारे नग्न-वुभुक्षित देश 
के लिये लाया क्या संदेश? 
लेगा इस दान देशका भाग! 
करता हुआ 


जप न ३०४ 
अचः 3 ञ 
भारत 


कवि 


साथ प्रति के 

दु:स्तों का स्थागत 

गुनगुनाता है :-- 
प्यार पास 


कवि 


जाये प्यारा के 
सुव सुत्विधा पर 
झाशिष आदिपफ-बानां पर, मु 
दुल्ििया पर दुख आये! 
प्रेम की आलोचना करता हुआ कवि लिखता 


हल 


छाये 
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लेलेना सुगन्ध सुमनों की, 

तोड़ उन्हें मुरकाना क्‍या! 
प्रेमढ्वार पहनाना लेकिन -- 
प्रेम-पाश फैलाना क्‍या ! 


डर हु कं 
गुण का ग्राहक बनना, लेकिन-- 
गांकर उसे सुनाना क्या? 
मन के कल्पित भावों से 
ओऔरों को अ्रम में लाना क्‍या ? 
म्ॉः ञरः रे 


प्यार किसो को करना लेकिन--- 
कई कर उसे बताना क्‍या? 


कर कै है 


हृदय पाने की 
क्या? 


देकर हृदय 
आशा! व्यथ लगाना 


भधुशाला' तथा 'तेरा हार! के पश्चात्‌ कवि 
की 'मधुशाला' ही से सम्बन्ध रखने वाली 
'मधुबाल// और 'मधुकलश” लिखी गईं। 
इन पुस्तकों में भी स्कुट पद्मों का संग्रह है । 

कबि अपने आलोचकों से कहता है:-- 


करे कोई निन्‍्दा दिन-रात, 
सुथश का पीटे कोई ढोल, 
किये अपने कानों को 
रही बुलबुल ढालों पर बोल ! 


कि 
बंदर 


जब कभी कवि के ऊपर सँसार हँसता है, 
तो कबि क्रोध न कर, सन्‍्तोष से कहता हे :-- 
वृद्ध जग को क्‍यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी ? 


कबि ने एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर 
संसार की क्षण भंगुरता बतलाई है, और जो 
बतेमान में है, उसको सुखों का पूर्ण-उपभोग 
करने का उपदेश दिया है । क्योंकि मनुष्य अपने 
भविष्य के विषग्र में कुझ नहीं जानता। कवि 
लिखता हैः-- 


कहें। है श्रब. नप औरंगजेब 
कहें। उसकी नेगी तलबार ! 
भा 
कद अब उसका क्रोध कराल, 
4 
कंपा जो देता था संसार ! 


एक मिट्टी पत्थर की क़ब 

ढक रही उसका आज द्वारीर, 
बता करती उसका उपहास 

बन्द हैं इसमें आलमगोर ! 


कवि के हिन्दी विचारों पर संसार असंतुष्ट 
है, और उसके विचारों में उसको (संसार को) 
कबि की वासना की शआशंका होती है । कवि 
इस बात को समभता है, अतणएव कवि सँसार 
की नासमभी पर तरस खाता हुआ गा उठता 
है :-- 
सृष्टि के प्रारम्म में, 
मैंने ऊषा के गान चूमे, 
बाल रत के भाग्य वाले, 
दीप्त भाल विशाल चूम, 
प्रथम संध्या के श्ररण दग 
चूमकर मैंमे सुलाये, 
तारिका-कलि से सुसज्जित 
नव-निश। के बाल चूमे, 
वायु के रस-मय अधर 
पहले सके छू होठ मेरे, 
मृत्तिका को पुतजिय। से 
आ्रज क्या अभिसार मेरा । 
कद रहा जग बासना मय 
हं। रद्दा उदगार मेरा 
कितना सुन्दर लिखा है कवि ने । इतना 
होते हुये भी यदि कोई, कुछ का कुछ समझे ता 
किसका दोष है ? समझने बालों का, न कि 
कब्रि का। चाहे छायावाद हो, चाहे हालाबाद 
हो, चाहे ओर कोई अन्य वाद हो, “बच्चन! जी 
की कविता में सचंत्र भाष प्रधान माना गया है। 


€्ण्८ 


जीबन सुधा--<. -- : क्फ्लता- 
गंर्ज। के कवि वड़े सव्थ की भाँति 
श्रीयुत “बच्चन” जी ने भी प्राकृतिक वस्तुओं 
का वर्णन किया है :-- 
जल में, थल मैं, 
है जीवन का थारा बहती; 
संसृति के कृल-किनारों का 
प्र तिक्षण मिचित करती रहती। 
जब कभी “वच्चन जी' कहते हैं:-- 
मदिरा पीने की अभिलापा 
हों बन जाए 


नभन्मंटत मैं 


जब हाला 
अपरोीं को प्रात॒स्ता में ही 
जब आभामित हो 

बस ध्यान 


प्याला, 
& करत-करते 
जब साक्ी साकार सब्बे, 
रहे न हाला, प्याला साकी 
तमे मिलेगी मधुशाला | 
तोहम उन्हें 'साहित्य के बिगड़े बालक! 
कह कर धमका देते हैं, और जब भारतन्दु वात्र 


(पी प्रेम पियाला मर-भर कर, 
कुछ इस भदय्य का भा देग्व सज़ा? 
हू हक _ . हे 
कदते हैं ता हम उन्हें इश्चर-भमक्ति 


का उदाहरण मान उनका आदर काते हैं। 
इतना भे कह सकता हैं कि आज यदि इसी 


तरह का काचता कजार, लूर, तुज़्सा या सारा न 
बनाई हाता ता हम उन पद्मा को कटठस्थ कर 


मरिदरों में गाते फिगरते, श्र हम उन्हें ईश्वग- 
भक्ति का उदाहरण मानते । यह भक्षीयुत 
'बच्चन' जी का द्भाग्य हे । 

'अन्चन! ज॑। में वे गुण विद्यमान हैं जो एक 
सफल कांच में होने आवश्यक हैँ । उनकी 
कविता की सबसे बड़ी विशपता यह हैं कि 


भाषा अति सरल, कल्पनाएं क्लिएट नहीं हैं, 
आर अरपष्टता दूू ढे भी कह. न मिलेगी | कवितायें 
सुन्दर, सरल, ओर सरस हैं, ओर भाव भी 
उत्तम हैँ | कवितायें ऐसी जान पड़ती हैं मार्नों 


-: - -- - - - - ---- दिसम्बर 
निशछल या निष्कपट हृदय के सीधे-सादे 
उदगार हों। ज़ब-जब कवि ने भाव-तरंगों को 
उठते पाया, उसने उन भाषों को लिख डाला । 
भावों को समभने में कहीं पर भी हिंदी-प्रमियों 
को कठिनाई नहीं होती । “बच्चन” जी की 
कवितायें नवीन-शेली की हैं, और इसीलिये 
आधुनिक-काव्य सें बच्चन! जी का समुवित 
आदर हो रहा हे । 


कवि को कबिता में कितनी भक्ति हे- वह 
कबिता को कितना प्रेम करता है--यह इस 
निम्न-पद्म से माहूम हो जाता हैं| कब कविता 
के 'जन्म दिवस! को याद करता हुआ गुन- 
गुनाता है :-- 


आ याद दिलाएँ अन्‍्म-दिवस! को, 
हेषे श्रनेक अपार तम्हें । 
हो, शरीर मुबारक जन्म-दिवस 


प्यारी करते | सो बार तुम्हें । 
हम दोन बट हम दूर पल, 
क्या भेंट करें उपहार तुम्हें ? 
सन्‍्तोष इस; से कर लेना 


सो बार हमारा प्यार तृस्ह । 


पतेरा हार! के अन्त में, जब कवि पुस्तक को 
ख़तप् करता हे ते कविता से पुम्तक का अन्त 
करन के लिये, विदा माँगता हुआ लिखता 


है:-- 


अच्छा कविते ! अब तक्षमा-प्राथना-प्यार-- 
आर विदा !,..यात्री के आशीवाद 
फूला-फला, आबाद गहीं 
राजी गहो, खश रहा 
फिर मिलेंगे 


अच्छा ! 
कितनी सुन्दर विदा मांगी हें कवि से 
काॉवना से ! 


१०६ 


ओर नहीं 


[ श्री सोमेश्वर सिंह ] 


इन आशाओं से है सम्भव 

अब जी बहलाना श्रीर नहीं। 
इस पगली दुनिया मैं प्रिय हे 

पागल कहलाना और नहीं। 
भर भर ट्दी-2ढी. श्रार्हे 

भाता दारमाना और नहीं। 
सम्भव अपने मन के अब हे 

प्रतिपल भरमाना आर नहीं । 
चुप चाप दूरगों से है अविरल 

आंसू बरसाना और नहीं। 
प्यास को है पेजर अधिक 

अब हिय तरसाना और नहीं | 
है आज विकतल विहवल जीवन 

चलता अपना वश आर नहां । 
है रोम-रोम कह-कद उठता, 

बस ओर नहीं, बस भौर नदी ॥ 
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ऋण परित्नोध 


[ श्री रूप किशोर जेन ] 


ग्रापत्मु मित्र जानियादु शरतगे शुत्रिम्‌ । 
भाथी क्षीरेपु क्शेपु व्यसनेपु च बनः्धवान्‌॥ 


(१) 

“सेठ जी ने क्या उत्तर दिया, विश्नू बाव ९” 

“बही जवाब--जगह नहीं हे। कया करूं, 
प्राग्ब्ध ही उल्टी है। सभी ओर स॒ निराशा । 

“तब तुम कंई व्यापार क्यों नहीं करते १” 

फूलचन्द गम्भीरता-पृरेक कह कर उत्तर की 
प्रतीक्षा करने लगे। 

“व्यापार कस हा, अपने पास घन है न लागी 
में विश्वास !” 

“उधार-सुधार से भी तो काम चल सकता 
है ९” 

“ऋण देगा कोन '”' 

तुम्हारे तो कई मित्र हें 
फाम चालू कर दे।।”! 

“मित्र से ऋण्ण लेना शत्रुता मोल लेना छे। 
हमार पिता बढ़े अनुभवी थे। बह कहा करते शे-- 
किसी मित्र को ऋण देने से यह अच्छा हैँ कि 
जो कुछ दे सहायता दे, उसकी लोटाने की आशा 
सरसखे। 

“यदि सब्र लोग तुम्हारी तरह विवेकी बन जावें 
तो दुनिया का काम ही बदल जाय | समय पर 
मित्रों से सहायता ले ली जाबे और काम निकाल 


उनसे ही ऋण लेकर 


कर सूद सहित लौटा दी जावे, तो कोई हर्ज नहीं 
हो सकता (” 

“मित्रों से सहायता लेना में दुरा नहीं समझता । 
ऋण लेना निस्मन्देह बुरा है, मंत्री-भाव नहीं रह 
जाता। स्वयं ही मित्र को विपद्ग्रस्त देख 
यथाशक्ति तन-धन से सहायता करना घर्म कहा 

सके में विरोध में कदापि नहीं हैं । 

“अन्जा तुम यह बताओ कम से कम कितने 
रुपयां से क्‍या काम कर सकते हो २” 

“तोन हज़ार में काम चल जायगा बनियान, 
स्वेटर, मोज़ा इत्यादि का काम खोल दूँगा। समुन्नत 
देश जापान की सोकियो कम्पनी की दो हज़ार 
ज़मानत-स्वरूप जमा कर देने से उनकी एजन्सी 
मिल जायगी। एक हजार से यहा काम चाल्य हो . 
जायगा ।” 


म्यों जी, विश्नू को तीन हज़ार रुपया दे दें? 
बड़ा सत्यनिष्ठ, विश्वासी और सख्वरित्र हे। 
चचार को कहीं कोई नाकरी नहीं मिर्ली, व्यापार 
करने का विचार हैं। 

फूलचन्द की सर्लरी मनोरमा का अच्छा न 
लगा । वह विपन्न हे कहने लगी--टठीक है जी, 


4१९ 
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घर में एक कौड़ी न रहने पावे। बाँटते फिरो क्ज़ा। 
समय पर तम्हें कोई एक हुच्बा न देगा । 

कुछ सोचकर फूलचन्द्र ने पूछा--“क्या 
तुम्हारे भाई होरी से रुपया मेंगाकर बिश्नू को 
लगा दें ९” 

“ग्लोजी, भाई का ताना क्या देते हो। वह तो 
घरमर ॥। इनसे मांगना केंसा ! बह तुम्हारा 
पानी तक तो पीते नहीं हें । उनके पास आपकी 
कोड़ी भी न रह जायगी, विना माँगे दे जाँयगे। 


“तब क्या घर से ही काम हो जायगा ९” 

“प्रुक से क्या पूछते हो ! आपका रूपया आपके 
पास है ।जी में आवे उसको बख्शों। मेरा कहना 
लगता ज़रूर बुग होगा । अच्छा है, किसी दिन 
बता दूँगी।” 

तीन हजार हे भी तो नहीं। विवश कल 
हे।रीलाल के पास जावेंगे यदि एक हज़ार भा 
उसने दे दिया तो काम चल जायगा। रक़म भी 
ज्यादा हो गई हे |” 


( ३) 

स्वाभिभक्त कुन्दन को साथ लिए फ़ूलचन्द 
अपनी सुसराल हेदर नगर पहुँचे | हं।रीलाल 
उनके चचर साले थर | स्वयं उनको मुसगल मं 
अन्धी सास को छोड़कर ओर कोई न था। मकान 
के बीचोंबीच दीवार लगाकर एक ओर उनकी 
सास और दूसरी ओर हारीलाल रहते थे । 

अब तक हारीलाल फूलचन्द के प्रति बहुत 
पृज्यमाव रखते थे | बड़े आदर सन्म्रान स उन्हें 
ग्क्खा | 


सन्ध्या समय जब फूलचन्द ने रूपया माँगा 
तो होरीलाल को बहन अमह्य हुआ, जेसे पर के 
नीचे साँप पड़ गया । उछल पड़ा । समस्त शरीर काँप 
उठा । वह समभता था बहिन का रुपया है, देना 
थोड़े ही पड़ेगा; परन्तु मन के भाव को छिपाकर 
वह बाहर चला गया। कैसे फूलचन्द का मुंह 
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सरदेव को बन्द कर दिया जावे, वह अनेक उपाय 
सोचन लगा। 

फूलचन्द निराला पा होरीलाल की बह 
से जा अनेकों को शरीर अथंण कर पतिकी 
अआंँखों में घूल कॉकत्ती रहती थी, कुटिल अ्र भंगी 
ओर हँसी-दिलगी से जी बहलाने लगे । 

बाहर आकर होरीलाल अपन मित्र नरायन 
से बड़े धीर-धीर कुछ परामश्श करने लगा । यद्यपि 
कुन्दन भो निकट ही बंटा था; परन्तु उसने सोचा- 
खाने पीने का आयाजन हो रहा है । 

नगयन ने बहुत समझाया; परन्तु होरीलाल 
सहमत न हुआ । वह बड़े राप से कहने लगा-- 
“म्रारू गा; यदि अब तक़ाज़ा किया। बस तुम खड़े 
रहना, में सब देखद् गा । 

हाराज्ञाल' लाल-लाल नेत्र किय घर में 
पहुँची अह कम्पित स्त्रर से कहने लगा--'जीजा 
जी, आज-कल रूपये का कोई प्रवन्ध नहीं है। कई 
जगह गया, एक प॑सा नहीं मिला | सावन में बहिन 
को बुलावबग, तब उसो को सब दे दगे। इस समय 
छुमा कीजिये । 

“यदि एक हज़ार भी दे दे 
चल जाता ले 

“आप बार-बार क्‍या कहते हूँ । रपया हाता 
तो दे देते । बस अब अधिक कुड न कहिए ।” 

अभी फूलचन्द शायद और कुछ कहते; परन्तु 
होरीलाल अपनी ख्री को दप्ट कर कहने लगा-- 
“कंसी घुल-वुल कर बाते बना रही थी। में सत्र 
देखते हुए अन्धा बन गया था ! यदि ओर कोई 
तर शरीर से हाथ लगाता तो हाथ ही नहीं सिर 
अलग कर देता। क्या करू बहनोई है ।” 

अश्र विसजेन कर खश्थवी कहने लगी--' “क्षमा 
कीजिये । में कया करती जब उन्होंने मुझ बलान 
अपनी ओर खींच लिया ओर मेरी चोली फाड़ 
डाली ।” 

स्ब्री की बातें सुनकर फूलचन्द अबाक्‌ रह 
गये । उन्होंने उसका शरीर छुआ तक न था । बहुत 


> 


ते ता हमारा काम 


ध्श्र्‌ 
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सम्भव है होरीलाल मार बेठे या बिप देकर मार 
डाले | 

यद्यपि सन्ध्या हो गई थी; परन्तु वायु सेवन 
मिस से असवाज वहीं छोड़, फून्च.द सीधे 
स्टेशन पहुँचे ओर १५) रु० की अँगूठी ४) रू० में 
बेचकर ११ बजे रात को अपने घर आगए।। 

घर आकर फूलचन्द ने अपनी स्ली को कुड् 
नहीं बताया; परन्तु उनकी दशा देखकर उसे सब 
घटना का आभास मिल गया। वह पति की शेया 
पर बंटी दिन निकलने तक अनाप-शनाप होरीलाल 
को कोसती रही। 


(४) 
फूलचन्द ने विश्नू राब को दीन हजार 
प्रा द दिय । हंडी-उच। छूछ लिखाया नहीं | 
मूलनन सुभाता हॉन प्र आर व्याज प्रांत 
मास दने की वचन लत लिया। 


होरी ज।व का रुक्‍का था । जब उसकी मियाद 
आ गश और दूसरा रुक्‍का चंद ला नहीं, तब विवश 
हा फूनचन्ट नोटिस देकर नालिश करदी | य 
कई बद्ाने बताये, चतुर वकीलों द्वारा उ न्रदारी की; 
परन्तु अदालत ने मागा नहीं। ४४८०)रू० की डिग्री 
ददी | अपोल हुआ अ>तप: तीन हजार जायदाद 
पर आर १४८०) रू० ज्ञात एर डिग्री हो गई । 
जात की डिग्री में क्‍या गला था। हारीज्ञाल 
[गरफ्तार कराझा।, ता सत्रच खुराक का ण्क्‌ 
शडिश्री अपने ऊपर ओर करो। 


के लागा ले.कसनदास 
2००३:० की डिग्री हरीलाल के सास छोर 
इजरय में मकान नं.लास पर रखाया शा। इस 
प्रकार सहज्ञ दो मझान नीलाम हाोगया । फूल बरद 
को १२०० रा० मिल गटर, बरना सत्र पर पनो 
पड़ जाता, डिर्य्। अल्मारी की शाभा रह जाती। 
चलो जी, साले थे रुपया में चार आने मिल गए 
यही बहुत हे । 


पेरश्सगर का 


र्थ। 


- --< विसम्बर 

डिग्री वसूल करके फूलचन्द घर लोटे तो 
विश्नू वाबू की दुकान बन्द पाई ।न जाने बह 
कहाँ चले गए थ ! 

फूलचन्द के पास अधिक घन न था, केवल 
दस हज़ार रूपया उनके पिता ने छोड़ा था! 
बेचारे उसी के सूद से सो डेढ़ सी रूपया मासिक 
उपाज न कर लेते थ । वह तो डनकी स्त्री घर- 
गृहस्थी के काम में बड़ी कुशल थी | ६०-३० 
रु० मासिक से कभी अधिक व्यय न करती, परनत 
नंगी नहा कर क्या निचाड़े' चचारी करे ही क्‍या १ 
पाँच हजार रू० निकल जाने से बड़ी कठिन 
समध्या उपस्थित होगई थीं। बड़ी लड़की 
को १४ वाॉ बष तह्वग गया था। उसके विचाह की 
बिसता दिन रात सोच निमस्न रखता थी। 

फ़ूलच नव की स्त्री अपन भाई हारीलाल आर 
विश्यू बाब॒ को दिन-रात कोसा करती। दुख हे 
श्नू का कोई पता नहीं था। तकाज़ा भजते, 
कुछ न कुछ दता ही ) बिवाह म॑ं बहुत सहायता 
पिल जाती । 


व या हर 8, 


(४) 


विष्ए यात्र काम न चलने से अर्ल,गड़ छोड़ 
सा०१० नंएबा चला गया था | शुभादय से काम 
अन्छा चला | उसने एक व सें छा फूलचन्द का 
रंवा अचाछग ऊुद १ जी अपने पास भी करती । 
बिम्‌ की पत्नी सशीला प्रति दिन आप्रह कर्वे।-- 
जब आपइस योग्य हागए हैं. तब सूद सहित 
फूजचन्द बगा रुपया दे आश्ा। 


चार हझार रापया लेकर विश्न घाह अझस ही 


जान के उदस हुए. छि बंनीराम की. फम का 
देवाला निकल गया था। उसप. मार बहुत साड़े 


दामों स॑ नोल।म हारहा था। सस्ता सादा देस्व 
विश्नू न आठ दृज़ार का वोली लंगादी; निदान 
उन्हीं के नाम नीलाम खतम होगया। 

सुर्शल्ला को बहुत बुरा लगा। दूसरे का रुपया 
जोग्वम में डात् दिया; परन्तु नीलाम खतम हा 


श्श्३ 
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चुका था। करते ही क्या-- “बहुत लाभ का सौदा 
है, जो कुछ लाभ होगा आधा मेरा और आधा 
फूलचन्द को देंगे।” 

दो मह्दीने में सब माल जिक गया। दुगुने 
होग़ाए। अब सुशीला ने आठ हज़ार रुपया 
फूलचन्द को दे आने का विशेष-आग्रह किया। 

चार महीना बीते, जब विश्नू बाब ने बिजली 
का काम लेने की प्राथना की थी। आज सहसा 
अध्यक्ष ने पूर्ण अधिकार देने की सूचना दी। 
इस काम में उसे तीन महीने लगे । लाभ आशा- 
तीत ३२ हज़ार रुपया होगया। 

विश्नू १६ हज़ार रुपया लेकर फूलचन्द के 
नाम वेंक में जमा करने चला। बेंक में कोई 
अमेरिकन व्यापारी अपने कपड़े के जहाज का 
सोदा कर रहा था। वह किसी एक के नाम जहाज 
देना चाहता था। इच्छा न रहते भी वेंक के एजेन 
के कहने से विश्नू बात ने जहाज का सौदा कर 
लिया । ३० हजार रुपया जमानत स्वरूप बेंक में 
जमा कर दिया, शेप रुपया चार किस्तों में अदा 
कर दिया । 

अब विश्नू बाब के पास एक लाख रुपया 

कद होगया । जेसे ही उन्होंने घर में प्रवेश 

किया, उनकी स्त्री सुशीला ने देनिक अजुन का 
एक विज्ञापन दिखाया “विश्नू बाव का पता देने 
वाले को ४० रुपया पारितोपिक ! यदि सोभाग्य 
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से स्वयं विश्न बाव तक यह अंक पहुँच जावे तो 
उन्हें तुरंत हमारा रुपया भेज देना चाहिए। 
आगामी १० जून को बिमला का विवाह हे ।” 
सुशीला ने दुख प्रकाशित करते हुए कहा--श्राज 

पहली जून है। बिवाह में केबल नो दिन रहे हैं। 
न जाने फूलचन्द को कितनी कठिनाइयों का , 
सामना करना पड़ा होगा | यदि रुपया की कमी न 
होती तो विज्ञापन न निकालते, और यहाँ तुम 
मोज कर रहे हो । यद्यपि आपने उनका रुपया १५ 
गुना बढ़ा दिया है; परन्तु किस काम का जब कि 
समय पर काम न आया। 

विश्नू बाव सपत्नीक ४० हज़ार रुपया लेकर 
अलीगढ़ को चल दिए | 

दूसरे दिन ४० थेली रुपयों से भरी फूलचन्द 
के घर पहुँची | दम्पति के हपे का कया कहना । 
मर्यादा तोड़कर बहुत दीनता से पुत्री विमला का 


विवाह कर रहे थे। सहसा रुपया पाकर उनके 
आनन्द की सीमा न रही | 
मनोरसा, सुर्शीला का आभार मान 


शत्‌ मुख से यशोगान कर कहने लगी-- 
नाते सम्बन्धी ओर विशेषकर मायके वालों को 

ऋण देना भ्रम और मूस्बता है । नातेदारीसे हाथ 
धो शत्रता माल लेनी पड़ती है; परन्तु बिपद समय 
में धन के व्यवहार से सच्च मित्र को ऋण देना 
समय पर काम दे ही जाता हे । 
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. दि त्म्वर 


पृत्र-जन्म सम्बन्धी ग्रास्य-गीत 


[ श्री दसयन्ती प्रभाकर ] 


शिशु बसुवा का उज्ज्वल रन, माँ को 
गोदी का श्ृंगार, निवन का घन, एव ॒ प्रकृति का 
सोंदर्य है । माता पिता का अमित प्रेम शिशु 
के रूप में साकार होता हे | वह दम्पति के प्रेम 
की प्रतिमा है । गार्हस्थ्य-जीवन में नवजीबन ओर 
नव रस का चार करने वाला हैं । 
संसार-संग्राम की उलमनां में फेसकर जब 
दम्पति उकता उठते हैं और उनके हृदय में 
एक कसक उठती है-- 
कभी था मेरा शेशब-काल । 
न व्यापा था जग का जजाल ॥ 
तब सन्‍्तान के रूप में उनका शेंशव मानों 
फिर लोट आता है ओर कुछ समय के लिये 
हृदय को बाल्यचपलता से भर देता है । 
वह बच्चे के साथ हँसते-खंलत हैं, तुतलाते हें, 
आँधमिचोनी करते हैं । श्रीमती सुभद्रा कुमारी 
जी ने इन भावां का अपनी कविता में बड़ा 
सुन्दर चित्रण किया हू । वह कहती है-- 
आजा बचपन एक वार फिर, 
अपनी निर्मल शान्ति । 
उ्याकुत द्यथा मिटाने वार्ल:, 
बह पापों आकृति बिश्रांत । 
बह भोर्ल। सी सधुर सरलता, 
वह प्याश_ जीबन निष्पाप । 
क्या फिर आकर मिटा सकेगा, 
तू मेरे मन का सन्‍्ताप । 
में वचपन को बुला रही थी, 


दे दे 


उठी बिटिया मेरी । 
नन्‍्दन-वबन सी कहटक 
यह छोटी सी कुटिया मेरी । 
पाया मेने बचपन फिरसे, 
बचपन वेटी बनआया । 
डसकी मंजुल मूर्ति देखकर , 
मुभमें नब जीवन आया। 


बोल 
उठी, 


शिशु को जन्म देने के कारण “माता” का 
स्थान संसार में अत्यन्त उच्च माना गया हे । 
भगवान मनु ने कहा है-- ः 

“शिशु को जन्म देने के कारण प्ली पूजनीया 
ओर महाभागा हे |! 


श्री मेंधिली शरण जी ने कहा है-- 


नारी निन्‍्द्रा मत करो, नारी नर की खान । 

नारी ही से उपजे पघ्र॒व प्रहलाद समान ॥ 

हिंदू-परिवार म॑ साता बनते ही स्त्री का 
सम्मान बहुत बढ़ जाता हे । गीतों में जहाँ-तहाँ 
इसका सुन्दर चित्रण हैं । 
में तो थाग हाजिर बन्दा जी 

के म्हारी धगा रूस क्यू गई । 

कही तो अम्मा बुलाने जी, 

कहो तो चरुवा हमीं चढ़ाने जी | के 
कहां तो भाभी बुलाबे जी 


कहो तो मजा हमीं विद्धान जी। के म्हारी० । 
दौरानी बुलाबें जी 


री०। 


कहो 


श्श्र 
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कहो तो दीया हमीं जलाव जी । क म्दारी घणण। 
कहो तो बाबी चबुलाबे जी; 

कहो तो सतिये हमीं धरात्रैं जी | क म्हारी०॥ 
कहो तो दाई बुलाई जी. 

कहो तो बच्चा हमीं जनाबें जी। क म्डारी धणशणा 
कहो तो बांदी बुलावें जी, 

कहो तो पोतड़े हमीं धाबें जी । क म्हारी घणण। 
में तो थारा बन्दा हाजिर जी । क म्हारी घणगा। 
सास-ससुर तो पौत्र को पाकर खुशी से फूल 

ही उठते हैं, किन्तु पति भी पत्नी का अधिक 
सम्मान करने लगता है। आर उसका श्रेम पत्नी 
के प्रति अधिक चिर स्थायी होता है । गीत की 
नायिका पति से किसी वात से नाराज़ होगई है । 
पति उसे मना रहा है । वह उसकी सब्च सेवाय 
करने के लिये तय्यार दे, ओर विनय भरे शब्दों 


में कह रहा हे- 


है? स्त्री में तो तुम्दारा सेचक हर समय 
उपस्थित ही हूं । जो कहे। वह्दी काम करदू' ।” 
धन्य हे मातत्व ! इसीलिये तो स्त्रियां माता 
बनने के लिये लालायित रहती हैं । एक कवि 
ने पुत्र की प्रशंसा में कहा है-- 
नृपति, योद्धा, कबि, परिडत साधु, 
हुये शिशु से हैँ विकप्रतित सभी । 
इससें शिशु के प्रति सद्भाव 
कभी निषकल जा सकते नहीं । 
ऐसे सुन्दर शिशु को जन्म देने वाली 
क्यों न पूजनोया होगी ? 
लीपिन फाति झ्ाबग्या र, 
जगर मगर करत रे । 
अंगन मे रनुज़ि पत्नगिया, 
ओबरि लड़के डासहु 


स्त्री 


मोरो ए बहुआ,, 
हैं रनियां, 
न राजा से अरज करें हो। 
सुनवां के हमाराइ नइहर, 
रुपवा केत्रड़िया लागे हो। 


| # 


है 


मचियर्हें बइटी 


मोरे ए साहेब, सातों भश्या की ,बहिनियां, 
पलंगिया कइसे डासहु हो । 
अरे बंगला से उठे सीरा साहेब, 
तो बन के सिधारेन हो। 
छोड़े पीठ भये हों असवार, 
तो केदरिया बन गयेन हो । 
मोरे पछवड़बा बढ़इया, 
बढ़इया भइया मितबा 
भइया चंदना क डोलिया फनाओ, 
साहेब के संग जहबे। 
अरे एक बन गई हैं, दूसरी वन गई हैं, 
तीसरे में मधबन हो। 
रे साहेब, पांयन घु घरू लदाओ, 
म्हारे संग चलिब्रे। 
पछबइर लौटेइ पिया वो चितबढ़ हो, 
तो रनियाँ गोहन लागी हो | 
सुनवा के तुम्हारा हीनइहर 
रूप के केबड़िया लागे हो । 
मोरी ए रनियां, सातों बीरन की बहिनियां, 
... गाहनब्रां कइसे चलित्रो। 
छोड़त्री सुनवा के नहर, 
रूप के केवर्ड़िया लागे हो । 
मारे ए राजा, छोड़चड सातां चिरनवा, 
गाहनवां तोहे चलियों । 
पति ने स्त्री से कहा--हि स्त्री, लोपी पाती हुई 
री आज जगमगा रही है। मेरा सुन्दर पत्न॑ंग 
में तिड्डा दो ।' स्त्री का मन इस समय कु 
काम करने को नहीं चाहता, फिस्मु बड़ बई। ही 
नासमभ है । विर्नत उत्तर देने के स्थान पर बह 
कहती है । 
जरे पिता का घर सोन का बना हुआ है | 
उस में चदी के कियाड़ लगे हुए हैं। हू प्रिय, भें 
सात भाइयों की बहिन हूं। तुम्हीं बताओ, में केसे 
पलंग बिछाऊं ? ! 
पत्नी की इस गर्बोक्ति से अपमानित होकर 
पति घर छोड़ कर चल दिया । पुरुषों का स्वभाव 
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है, कि वह स्त्री द्वारा उसके पिता के घर की प्रशंसा 
नहीं सुन सकते | यह एक ऐसा अपराध है, जिसे 
वह कभी क्षमा नहीं कर सकते, फिर स्त्री की ऐसी 
अभिमान पूर्ण बातों को सहन करना तो पुरुषों 
के लिये असम्भव ही है | पति के चले जाने पर 
पत्नी को अपनी भूल माल्म हुई और वह पति 
को मनाने चली । पति को दिया गया पत्नी का 
उत्तर. ते 'बड़ा ही, भावपूर्ण हे । बह कहती है-- 
समेरे सर्वस्वा! में अपने चांदी के कियाड़ वाले 
स्त्रणं-मण्डित पितग्रड को छोड़ दँगी। यही नहीं 
मैं अपने नेन सितारे प्यारे भाइयों को भी छोड़ 
दूंगी किन्तु है प्रिय, ने तुम्हारे साथ चल्धंगी। ” 
प्रेमी. के जीवन का अथ ओर इति आत्म 
बलिदान है। महात्मा कबीरदास जी ने कहा है| 


'ज्ञो 'मैं! है तो तू नहीं, 
जो तू! है में नाहें। 

प्रेम-गली अति साँकरी, 
जा में दो न समाहि ॥ 

प्रेमयोंग में भी लिखा है-- 

इक रह्ली बिनु कारन, 
इक रस सदा न समान | 

गनहिं प्रिय स्वप्व जो, 
सोई प्रेम समान | 


प्रियतम की प्राप्ति के लिये अपने पिता, भाई 
मां आदि सब परिजनों को कग्या छोड़ देती है । 
जिस प्रकार विद्य न-ग्रह से ही बिजली सब ओर 
जाती है, उसी प्रकार बह अपने जीवन की सम्पूर्ण 
अभिलापाओं को 'एक' में केन्द्रित करती है, ओर 
उसी को आत्मससप रण करती हे । इर्स। से तो विवाह 
का इतना महत्व है| स्त्री के इस आत्मोसर्ग के 
कारण ही यह सम्बन्ध चिरस्थायी रहता है, इस 
लिये समाज में स्त्री विशेष आदर की दृष्टि से 
देखी जाती है | 
ब्रिन्दराबन से चलिय गवन्गी, 
कजरी वन मंह आई, मेरे राम जी | 
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37220 22202: 'दिसमयर 
कजरी बन में सिंह धड़के 
सिंह ने घेरी है आई, मेरे राम जी ॥॥ 
सुन रे सिंहनी जाये मुझे मत भछियो, 
घर पै बछुड़ रांभे, मेरे राम जी। 
चाँद सुरुज मेरे साखी हुइयो, 
बलड चुघातेई आई, मेरे राम जी | 
गंगा जमना मेरे साखो हुइयो, 
बछड़ चुघातेई आई, 
कजरी बन ते चलिय गबन्गी, 
विन्दराबन मंह आई । मेरे राम जी । 
लेरे बछड़ू दुधवा चूघ ले, 
बचनों की बांधी माय, मेरे राम जी ! 
बच्चों का दूध अम्माहरत्री ना पीयू', 
चल्ग गा तुम्हारे साथ, मेरे राम जी | 
आगे बछुड़ पीछे गवन्गी 
कजरी बन मंह आई, मेरे राम जी। 
ले रे मामा मुझे भछ्ठ करले, 
पीछे गबन्गी माय, मरे राम जी। 
काहे का मामा, काहे का भानजा, 
काद्दे की गबन्त्री भेन, मेरे राम जी। 
सत का मामा, धरम का भानजा, 
नेम की गबन्त्री मैन, मेरे राम जी। 
अपने भानजे को मैं लाख टके दूंगा, 
अ्रतलस-मसरू भेन, मेरे राम जी। 
लेइ लाइ के चलिय गबग्गी, 
बिन्दराबन महें आई, मेरे राम जी। 
किस ने र मेरे बेटा सिख बुध दीन्ही 
किस ने पढ़ाये चटसाल, मेरे राम जी | 
अम्पाँ ने मेरी अम्मा सिख बुधि दीन्हीं, 
पिता ने पढ़ाये चटसाल. मेरे राम जी । 
सोने से मरे बेटा खुर मड्ठवा दूँ, 
रूपे से दोनां सींग, मेर राम जी। 
अपने बेटा प॑ में सब्र कुछ बारूं, 
ऐसा मीठा बोल, मेरे राम जी | 
कैसी प्रभावोत्गद्‌क सोहर है । गाय के रूप में 
किसी स्त्री ने अपना हृदय चित्रित किया है। स्त्रो 


मेरे राम जी । 
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दुष्टों के फन्दे में फेस गई। उसे अपने प्यारे 
पुत्र की याद हो आई । माँ का प्यार अतुलनाय 
है । वह अपने बच्चे को एक क्षण के भी लिए 
विस्मत नहीं कर सकती। अन्त में पुत्र ने अपनी 
बोली से उसकी रज्ञा करली। मधुर भाषण की 
शक्ति अपरिमित हे । एक कवि ने कहा है-- 


कागा का को धन हरे, कोयल काको देत | 
मीठे सचद सुनाय के, मन सबको हरि लेत || 


मीठे शब्द मुख में मिश्री-सी घोलते हैं । भाई 
बहन ओर मामा-भानजा के सम्बन्ध अपूर्त प्रेस 
से परिपूर्ण हैं, ओर इन सम्जोधनों में एक प्रकार 
का ऐसा आकपण है, जो श्रोताओं पर मोहिनी 
डाल देता है । माँ पूडठती है, “बेटा' तुम्हें इतनी 
अच्छी शिक्षा किसने दी है ?! पुत्र का उत्तर केसा 
सुन्दर है ! 
हे माँ, तुम्हींने तो मुझे मघुर भाषण की 
यह उत्तम शिक्षा दी है ओर अपने माननीय पिता 
की प्रेम पाठशाला में पढ़कर ही मेंने ज्ञानाजन 
किया है |! 
सच है, माता-पिता से बढ़ कर कोई गुरू संसार 
में नहीं है । माता के बिचारों का शिशु पर 
गर्भावस्था से ही प्रभाव पड़ता है, और जन्म के 
पश्चान भी माँ-बप के आचरणों को अ्रप्रकाश्य 
रूप से बरुचे सीखते हैं | नवयुग के सभी शिक्षा- 
विशेषज्ञों ने इसे स्वीकार किया है। पाँच वर्ष 
की अबस्था तक बच्चे के जेंसे संस्कार बन जाते 
हैं, वह जीवन भर अमिट रहते हैं। इस प्रकार 
यह गीत हमें बतलाता हे, बल्कि ग्रार्म:ण-युवतियों 
ने भी इस की उपयोगिता को स्वीकार किया है | 


साय कहेंगा वह डिया, ननरर मेरी भवजिया। 
गाजा मेगा फहेगा वंकाटिया, जीवन केसे होयगा । 
मेरे री अ|गना आमला, अरे लहर लहर करे। 
राजा अमला का डालें कटवाय, महक हमें आई | 
जूते मारूँ गा पचास, पलइयाँ मारू' डेढ़ से। 
गोरी महलों से करू गा जवाब, चली जाओ बाप के। 
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इक वन उल्खा, दूजा बन उल्खा, 
तीजे में गह्ना हिलोरें। 
मेरे बंरा मल्हा के डरे क्यूना आओ। 
जल्दी से नाब डलाओ, जाऊँगी अपने बाप के । 
आज बसो मेरी सेज, सबेरे डाल्ू' नाव, 
सबेरे जाना बाप के । 
मल्हा मूँछों पे धरूँगी अ गार, 
डाढ़ी तो मूँड' तेरे बाप की । 
चन्द्र बदन हीरे लाल, स्ेजों ५ छोड़े 
मार कछाला तिरिया उतर गई 
मल्हा का मींजे दोनों हाथ, 
गजब तिरिया कर गई । 
एक पग दीया है देहल पे, दूजा पलंग पे, 
एजी होय पड़े नंदलाल, अख्ियाँ खुत पड़ीं। 
जो लाला होते अपनी दादी के, अपनी ताई के | 
लाला साब सोने की अजुध्या, 
में दोना हाथों से लुटाबती। 
अब लाला हुए हो अपने नाना के अपने मामा के । 
बेटा अब मेरी कछ ना बसाय, 
बिपति में सम्पत भई । 
जो लाला होते दादा के घर,ताऊ के घर, 
लाला बजते तबल निसान, गवन जगते सोहिले । 
स्‍त्री के सन्‍तान नहीं हे | वह सोचती है कि 
यदि जीवन भर मेरे बच्चा न हुआ तो सास ननद 
ओर पति के प्रेम से में वच्ग्वित होजाईंगी। ऐसी 
न्‍रुण कल्पना करके कोन ऐसी स्त्री हैंगी, जो न 
सिहर उठे। प्रेम-डीन जीवन उस श्मशान के 
समान हे, जहाँ निरन्तर ही चितायें घधका करती 
हैं। नारी के मुख पर प्रेम ही की आभा है । प्रम- 
शूत्य नाग का जीवन मत्यु से भी अधिक यन्त्रणाम व 
है। स्त्री के; ऐसी करूण पुकार को सुनकर 
भगवान्‌ द्रवित होते हैं, ओर वह गर्भवती होती 
है। उसने अपने पति से आँगन में लगे हुए 
आदेले के वृत्त़ को कटवा डालने के लिए कहा। 
पति ने उसका तिरस्कार किया | जिसके लिए वह 
अपना जीवन बलिदान कर देती हे, उसी पुरुष के 


एकले । 
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: द्वारा अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को इस प्रकार 
ठुकराये ज्ञाते देखकर कोन ऐसी होगी 
जिसका हृदय टूक-द्ृक न होजाये । उसका हृदय 
शअ्रपमान की तीत्र ज्वाला में कुलल उठा ओर 
उसका सारा ज्ञान लुप्त होगया | बह बिना सोचे 
विचारे ही पिता के घर जाने को तय्यार होगई। 
यद्यपि पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई 
हानि नहीं है, तथापि पति से रूठकर जाने में 
तो कहीं भी सम्मान नहीं होता। नुलसीदास्जी 
ने ठीक ही लिखा है-- 
जद॒षि मित्र, प्रभु, पितु, गुरु गेहा, 

जहय बिनु बोले न संदेहा। 
तदपि विरोधमान जहंँ कोई, 
तहाँ गाए कल्यान न होई | 
शकहिं से सब होत हैं, सव तें एक न होत।! 
पति-उत्नो का कतव्य है, कि छोटे छोटे 
भगड़ों को स्त्रयं ही सुलकालें ओर कानोंकान 
किसी को खबर भी न हाने दे । गाहस्थ्य जावन 
में सत्रो को अत्यन्त सहनशीला बनना पड़ता हे । 
जा स्त्रियाँ ऐसा नहीं करती बह दग्ब भोगवी हैं, 
ओर गृहलक्ष्मी के गोरबमय आसन में पतित 
होजाती हैं । 

स्त्री यद्यपि पति से रूवकर आई थी, वथापषि 
उसमें पातिन्नत और आत्मगोरब्र की मात्रा भी 
कम न थी | उसने नाविक को कैसा करारा उत्तर 
दिया है-- 

'है मल्लाह' तेरी दाह आर मूड जला देन 
के योग्य है। तू पुछझपत्व का अधिकरी नहीं हे। 
जिस स्त्री ने भाई! कहका ससरोधन किया, 
“सका भी तू अपमान करने की नस्पर हे। 
“भय्या' जेसा मधुर शब्द भी जिस पर कोई प्रभाव 
न डाल सके, वह 'मनुप्य'ः की पदची का 
आधिरदारा नहीं है | ऐसे पाप्रर को जन्‍म देने 

बाला पिता भी दाढ़ों मुड़ाने के योग्य है |" फिर 
बह गोरव से कहती हे-- 
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“है नीच, मेरे पति का मुख चन्द्रमा के 
समान उज्ज्वल है। द्वीरे ओर लालों की-सी उनकी 
शोभा है । उन्हें क्या शय्या पर अकेला ही में 
इसलिए छोड़ आई हूँ १” 

भारतीय नारी को नस नप्त में जोहर-अत- 
घारिणी पद्मिनी का रक्त प्रवाहित है | जेसे हाथ 
लगाने से सर्प काट लेता है, उसो प्रकार कोमल- 
हृदया भारतीय नारी अपने सतीत्व पर आक्रमण 
होता देख मानों गहन निद्रा स जाग उठती है। 
ओर उसके मुख पर वहीं प्राचीन गौरव आलोफकत 
हो उठता है । 

अन्तिम पक्तियों में स्त्री के हृदय की वेदना 
भलक रही है | उसका डदय पश्चात्ताप की बह्ि 
में धधक रहा है | वह अपने नवजात शिशु को 
सम्बोधन करके कहती हे-- 

'हे पुत्र, यदि आज तुम अपने पिता के यहाँ 
होते, तो तुम्दारे बाचा, ताअ आर पिता कितने 
प्रसन्न होते और कितना उत्सव मनाया जाता ! 
में दानों हाथों से घन दान करती । किन्तु मेर 
लाल, तुम अपने नाना, मामा के यहाँ उत्पन्न. 
हुए हो। तभी तो मनोहारिणी साहर की ध्वनि 
सुनने से बच्चित हो। 
अ्रज्ञी रामहें लकछिमन दोनों भदया, 

वे वन खण्ड कू जाय। 
यू त्रियति पड़ी सीता पै, में सासू के घर होती । 
हरे । 
छनहोते दग्ब लुटाती, में सास के घर होती। 
हर | 
अरे दाई री माई सत्रे बुलाती, 
अन्त बवाई घा करती । 
चार सर्ख। सिल मंगल गातों, 
घा घर भाजी बाँटती । में सासू ॥ 
अर दस री महीना सीता बोक मरी हैं, 
बहकी फिरे है बन में। 
अरे भर भर आँसू रोती, में सासू के घर होती । 
हरे । 
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अरी माल दरब मेरे भौत भुतेरे, 
चुज्नी की मेरे लगी री चिनाई। 
बैठी दरब लुटायों ज्प, 
तूसासघू के मत जइयो री बेटी । हरे । 
अरे आग लगे तेर माल दर में, 
जल जइयो सब गहना रे बामें । 
ऐसे में भग वान मिले कोइ अपने पुरुख संग जाती । 
॥ मैं सासू ॥ 
हाणानी सीता की विपत्ति ने स्त्रियों को बहुत 
ही प्रभावित किया हे । स्त्रों होने के नते उन्‍हें 
नारी-डदय का अधिक ज्ञान होना स्वराभाविक 
ही है । इसलिये प्रात: स्मरणीया देवी सीता के 
चरित्र को उन्होंने अपने अपने भावों के 
अनुसार न।ता भाँति से गाया है । हिंदू समाज 
में आये दिन ऐसी घटनाये घटित होतो रहती 
हैं, जब कि सतती-साध्बी स्त्रियों को मिथ्या कल: 
के भय से निकाल दिया जाता है, ओर हिसक 
पशुओं से भरे हुये संसार में निराघार छोड़ 
दिया जाता है । सीताजी का दुख भारतीय नारी 
का दुख है । इसलिये उसे उहोने ऐसी करूणा- 
जनक भाषा में व्यक्त किया है, कि रोना 
आता है । 


गीत कितना भावपूर्ण हे | सीता जी बन 
में अपने पुत्रों के जन्म पर बिलाप कर रही हैं। 
हाय! यदि आज में अपनी सास के घर होती 
तो कितना दान करती और कितने उत्सव मनाती |” 

हिंदू परिवार में संयुक्त-परिवार की प्रथा 
संसार से निराली है । आजकल यह प्रथा 
दूषित हो गई है, किन्तु प्राचीन काल में यह 
प्रथा कितनी हितकर थी | कन्या अपने मात- 
पिता के स्तेदा|्चल से बिलग हो जब ससुराल 
में आती थी, तब सास-ससुर की प्रेममयी गोदों 
में उनका बियोग-विहल-ट्दय शान्ति पाता था । 
देवर-जेठ,ननद,देवरानी-जेठानी आदि भाई-बहिनों 
के समान व्यहार करते थे । आजकल भी यह 
प्रथा कहीं-कहीं बहुत ही मधुर रूप में विद्यमान 


हर छ 


है, यद्यपि अधिकांश स्थानों पर इसके खंडहर 
ही अवशिष्ट हैं, और इसके प्राचीन» सुखमय 
रूप की स्मृति दिलाते रहते हैं । गीतों में सर्चत्र 
इसका वरणन है। 

सीता को दुखी देखकर जनक जी कहते हैं- 
“प्यारी बेटी, मेरे पास बहुतेरा धन है । रत्नों 
की मेरे पास कमी नहीं है | तू जितना चाहे दान 
कर | अब भी तुझे ससुराल याद आता है, जहाँ 
इतना अपमान हुआ था ? अब वहां न जाना ।” 
सीता कहती हैं-- 

“हे पिता, तुम्हारा धन मेरे किस काम का। 
यदि अब भी मेरे पति मुझे ग्रहण कर लें, तो 
मैं उनके साथ चली जाऊं ।”भार्तीय-नारी की 
नस-नस में पातित्नत कूट कर भरा है। भारतीय 
नारी का आदश्श तुलसोदास जी ने इस प्रकार 
वण्ान किया 'है-- 

वृद्ध रोग बस जड़ धन-हीना, 

अन्ध, बधिर, क्रोधी अति दीना । 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना, 5 
बारि पाब यसपुर दुख नाना। 
हिन्दु-ला में स्त्री बिबाह के पश्चात पिता की 
किसी भी वस्तु की अधिकारिणी नहीं है । भारतीय- 
नारी शेशव से ही उसे जानती है । अत: पति से 
अपमानित होकर पिता के पास रहना उसे आश्रित 
जीवन के समान ग्रतीत होना स्वाभाविक ही है । 
इसमें उप्तके पति की निन्दा है | “विवाह! के द्वारा 
दो आत्नायें एक होती हैं, और हृदय से उन में 
काई भद नहीं रह जाता । ऐसी अवस्था में पति की 
निन्‍्दा पत्नी की निन्‍्द्रा है, ओर पयनी की निन्‍दा 
पाँव की निन्‍दा है । तुलसी जी ने कहा है-- 
यद्यपि जग दान दःख नाना, 
सब से अधिक जाति अपमाना । 


हिन्दूनारी पति से अपमानित होकर संसार में 
मुह दिखाना भी पाप समभती है, ओर पति की 
छत्र छाया में वह कुटियों में भी महलों का सुख 
पाती हैं । पति के हृदय की रानी बन कर वह 








जीवन: सुधा 
जिस आल्हाद का अनुभव करती हे, वह पति के 
प्रेम से बव्चित हो कर दुनिया का शासन पा कर 
भी नहीं कर सकती । उस प्रवृत्ति के कारण महि- 
लाओं ने 'सीता' को आदश बताया है, ओर विपत्ति 
के समय में उसी स्मरणीया देवी की मूर्ति उनके 
जलते हृदय को शान्ति ओर उत्साह प्रदान करती 
है। इस युग में जब कि हमारे भाई विदेशी- 
सभ्यता के जाल में फंसने के लिये शीघ्रता से दौड़े 
जा रहे हैं, और उस आग के गोले ने उन की दृष्टि को 
चकाचोंध कर दिया है, हमारी बहिनें ही गाहस्थ्य- 
जीबन की रक्षा किये हुए हैं, और भारत को रसातल 
में जाने से रोकने में सतत प्रयत्नशील हैं । वह अशि- 
ज्षिता हैं, इतिहास से अपरचित हैं, इस लिये उन के 
गीतों में ऐतिहासिक त्रटियां बहुत पाई जाती हैं । 
जनक जी का सीता जी से बन में वात्तालाप कहीं 
नहीं पाया जाता, परन्तु अक्सर पुत्री को दुखी 

देख कर पिता ही सान्त्वता देते हैं, संसार 


से तिरस्कूत हो कर यदि उसका हृदय कुछ 
शान्ति पा सकता है, तो वह उन्हीं की छाया में । 


इसलिय सीता जी के लिये भी गीत-रचयित्री 
ने यही कल्पना की है | बह तो केवज्न राम ओर 
सीता के नाम से परिचित हैं । अपनी दशा के 
अनुसार ही वह उनकी भी कल्पना करती हे, 
अर अपनी विपत्ति के समान हो उनकी विपक्ति 
को समभम कर वह रो उठती है । 


किस घर मौला है अमबा, 
किस घर नारियल बंध्या जी ! 
किस घर चुवें है मज्ीठ। 
बाप घर मोला, सुसर घर नारियल, 
संइयाँ घर चुवे है मज़ीठ । 
बालो घर के पुरोहित, 
पुलक लाओ ओर बाँच सुनाओ जी । 
माँ उनकी कहिये रानी, 
बाचल कहिये राजा जी । 


भइया पअजु न वीर, गहन राधा रकमन | 
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बोलो बर के पुरोहित, 
पुस्तक लाओ ओर बाँच सुनाओ जी । 

माँ इसकी कहिये नटनी 

बाबल इसका नटवा जी। 
पाँचों भइया चोर उचक्क, 

भेन दारी उरखनी। 
इतना बचन सुन जच्चारानी रूस गई। 
दे लईं चन्दन किवार, 

होलर लइ के पड़ि रहीं। 
बाहर से आये कबन रासा, 

ये मन रहँंसत, ये मन बिलखत | 
गोरी खोल डारो चँदन किबार, 

होलर दिखलाओ । 
में नटनी की हूँ जाई, तुम्हें ना दिखाइये । 
गोरी खोलो न चँँदन किवार, 

होलर दिखलाइये । 
माँ थारी गल्ला-जमना, बावल राजा सूरज 
पाँचों भइया शध्ज़ुन बीर, 

बहन निरमल चाँदनी | 


इस गीत में भी मातृत्व का महत्व दर्शाया 
गया है | वित्राह के समय कन्या का पुरोहित 
कहता है--“ कन्या के पिता राजा हैं, और माता 
रानी है । पांचों भाई बीर अजुन के समान हैं 
ओर बहिन रुक्‍मरि तुल्य हे।” बर-पक्ष का 
पुरोहित कहता है-- 

'नदीं, कन्या की माता नटनी ओर पिता नट 
हैं। पांचो भाई चोर उचकके हैं। इसकी बहिन 
वेश्या है |” 

गाँवों में इस तरह के हास्य की प्रथा है 
किन्नु यह हास्य सभ्यता का अतिक्रमण कर गया 
है | कन्या भला अपने माता-पिता और भाई 
बहिनों का इतना अधिक अपमान केसे सहन करे! 
किन्तु अवसर न जान कर उसे उस समय चुप 
रहना पड़ा। 

[ शेष प्रष्ठ श*८ पर ] 


“++०““दि सम्बर 
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ग्राहजहां 


[ श्री जगदीश प्रसाद चतुर्बेदी ] 





श्यामा संध्या भाई नूतन साज सजाकर | 

शाहजहँ। चल पड़ा प्रेयसी को समाधि पर ॥ 
सरल श्ञौति नीरवता छाई सभी ओर थी। 

केवल यमुना कल-कल का कर रद्दी शोर थी ॥ 
जिसमें करुणा मानों बिखरे हुए अश्रुदल । 

बहा रही थी बना-बना निर्मोल उज्ज्वल जल ॥ 
दिग्दिगन्त जब शाइजह। के लोचन थड़ते । 

शब्द उसे कुछ अन्तरिक्ष मैं यू सुन पड़ते ॥ 
मार्नों उसको बुला-बला कहता था कोई-- 

“प्राओ दे सम्राट ! शभ्रक्रेली में हू सोई । 
क्या जोबन पथ्येन्त कभी यह हो सकता है ? 

क्या फरि अपने प्रिय मणि को भो खो सकता है ? 
मुत्यु भिन्न कया कभी मुझे तुमसे कर लेगो ? 

नहीं कमी ऐसा होगा एशथ्बी पलटेगी | 
अग्नि प्रचंड सूय्य की टंडो हो जावेगी। ' 

शोतल चन्द्र रश्मि ऊपणता बरसाण्गी ॥” 
शाहजई। सुन-खुन कर झति व्याकुल होता था| 

अपनी प्रेयसि की दी प्रिय स्मृति में रोता था ॥ 
याद उसे बातें अतीत की जब झाती थी। 

झूल सदुश मानस में उसके चुम जाती थीं | 
सरस ज्योत्स्ना शशि की नृत्य किया करती थीं । 

प्रभा चन्द्रिका को मन मोद लिया करती थीं ॥ 

श्ब्र 


ग्व वृध्टि जब प्रृथ्वी का आनन धोती थीं। 
नाव डाल यमुना में जल-कीड़ा होती थी ॥ 
प्रेम-सुधा का पान युगल प्रेमी करते थे । 
अद्दा ! मधुर प्रेमासव के भरने मरते थे ॥ 
धीरे धीरे रात्रि ,;बीततीप्रेमी सोता , 
वक्तस्थल पर शीश प्रेमिका का ही होता | 
नहीं उन दिनों ध्यान कभी ऐसा आता था , 
हाय विदित था नहीं चार दिन का नाता था। 
पर उसका सुख अब तो विधि ले नष्ट किया «था । 
रोने सोते दिन कटते थे, वह दुखिया था ॥ 
यथ्पि अब भी थी बसंत मुस्काती आती । 
कोयल भी थी मृदु स्वर से बैंसों दी गाती ॥ 
किंतु रम्य उद्यान प्रेम का उजड़ चुका था। 
जीवन का आनंद कहेँ। उसको मिलता था ॥ 
कुंसुमों को सुबास उसे अब नहीं सुद्दातो । 
उसी प्रेममय जीवन की बस याद सताती ॥ 
पृष्प-बटिका में जब यदा-कद्ाय वह जाता । 
मुख कैसा, वह तनिक सांत्वता भी नहिं पाता ॥ 
प्रिय के साथ विचरना कैसे विस्मति होता । 
कैसा सुख आनंद श्रहिनिश वह था रोता। 


हु ऋ डः 


बै० गया सम्राट प्रेयसी की सम्राधि पर । 

राजिः बिताई उसी कत्र पर उसने शेकर ॥ 
नयनों ने हो अरूण, सलिल का श्रोत बहाया । 

बीती सारी रात्रि भोर होने को आया ॥ 
उसी समय मु्ग ने भी श्रावाज़ लगाई । 

कार्नो में आवाज़ अर्जी! की पड़ी सुनाई॥ 
नीरबता होगई भंग ऊपा मुसकाई । 

चार्रो ओर ज्योति इलफो दिनकर की छाई ॥ 
शीश उठाया शाहजहँ ने कहा-- “सबेरा 

हुआ, चलू आऊँगा फिर संध्या की बेरा |? 





श्स्३ 


७१८५८ >> 5 ०० 


जीवन सुधा हि 2 





जीवन-आहति 


[ श्री भादर्श कुमारी ] 





रात-भर वर्षा हुई | ऐसा जान पड़ता था मानों 
सस्पूर्ण संसार का पानो बादल बनकर ऊपर चला 
गया है, ओर अब मेंह का कभी अन्त ही न होगा। 
मेरा जी घबरा उठा | जिधर देखो उधर पानीही 
पानी । चारपाई पर जाकर लेटी । संभव है थोड़ा 
समय नींद आने पर ही कट जाय । अभी नींद न 
आई थी, हाँ, पलक कुछ-कुछ भारीहो गये थे कि 
कुसुम और शशी में इन्द्र-युद्ध छिड़ गया । रबर के 
खिलोने पर दोनों ही अपना-अपना समानाधिकार 
दिखा रही थीं | में कलला उठो, खिलोना उनसे 
छीन लिया । पर मेरे क्रोध ने उनके रोदन को 
ओर बढ़ा दिया | विवश मुझे अपना वह ठयवहार 
छोड़ना पड़ा । 

भागते बादलों की ओर संकेत कर मेंन कहा 
“शशी देख, यह तेरा हाथी है, देख एक पेर उधर 
है, एक यह है, आर दे। वह | चारों हा गये न १ 
ओर देख वह लम्जी सूंड़ ।” 

“तो जीजी ! जब हाथी से ड़ में से पानी फंक- 
ता है तभी ता मेंह बरसता है न ?” शर्शी ने 
चुप होकर कह। | पहिल निकले आँसू अब भी बह 
र्ह्थ। 

मेन रूमाल से उन्हें ५ांछुकर कहा, “हाँ बीबी 
हाथी पेट में पानी भर लता हे, ओर जब सूंड़ 
में होकर निकालता हे तब पानी_बरसता हे |” 

“ज्ीजी यह्‌ डँट ! देखो, वह भागाजा रहा 
है। इसे तो में हूँगी ।” सिसकती कुसू ने कहा। 


मैंने कहा, “अच्छा!” 

फिर दोनों चुप हो गये । 

मैं भी उन्हें छोड़ दसरी ओर चली गई । 

कुर्सी पर बैठ मेने फिर नेपोलियन की जीबनो 
उठाई । थोड़ा सा पढ़ा | पर जी घबरा उठा । वह 
नेपोलियन जिसने अपने बाह-बल से फांस को हीं 
नहीं सम्पूर्ण संसार को हिला दिया था- वह बीर 


जिसका नाम बच्चे-चच्चे की 'जहबा पर था, बह 


साहसी नेपोलियन जिसका उद्देश्य फ्रांस के 
आधिपत्य में संसार को जीत स्त्रय॑ मुकुट-बारा राज़ा- 
घिराज बनने का था, वह हिम्मत न हारने वाला 
व्यक्ति जिसकी कीति ध्वजा संसार में फहरा रही 
थी--अब साधारण व्यक्ति की भाँति ऐल्त्ा में बन्दी 
था। 

पर भला उस साहसी पुरुष का उत्साह, उसके 
बड़ें-चड़े उद श्य, उस छोटे से द्वीप में समान वाले 
कहाँ थे । लम्ब-चोड़े विस्तत-राज्य के स्वप्न न उसके 
हृदय को हिला दिय। | बह निकज भागा। किन्तु 
फांस अब पुराना फांस न था। फिर भी उसका 
साहस कम न हुआ | पुराने सितराहियों को अपने 
विरुद्ध खड़े देख, उसन कोट के बटन हटाकर 
हृदय खोल दिया ओर बोला-- 

“४सिपाहियो ! तुम गोली चला सकते हो! क्या 
अब तुम मुझे अपने राजाधिराज के रवरूप में नहीं 
मानते ? क्या अब्र में तुम्हारा जनरल नहीं हूँ १” 

ओर इन शब्दों ने अपना पूरा असर दिखाया | 
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रक्त की एक बंद न॒गिरी और बह थोड़े से 
समय ( सो दित्त ) तक राज्य करने को फिर फांस 
का 'सब कुछ' बन गया । पर उसकी शक्ति का 
हास करने के लिये कीड़ा पहिले ही से लग गया 
था | समय ने पलटा खाया । 

अबका पतन सबंदा के लिये था ! 

वाटरल के युद्ध ने उसकी सर्भ आशाएंँ मिट्टी 
सें मिला दीं। बह अब एक साधारण व्यक्ति की 
माँत सेट हेलीना में बंदी था! अब उसका कोई 

था । उसकी स्त्री “आस्टिया की राजकुमारी” 

भी उसे छोड़ दिया, आर बह दूसरे की हो रही । 

बह वीर पुरुष जो कहता था--“कार्य ही मेरी 
मूल-वस्तु है | में कार्य करने ही के लिये पदा 
हुआ हैँ और बनाया गया हूँ ।” और जिसने बाटर- 
छू के चार दिन के घमसान युद्ध में कठिनाई से 
२० घंटे का विश्राम लिथाथा ओर ३७ घंटे सर 
अधिक घोड़े की पीठ पर बिताय थे, एक छोटे सर 
द्वीप में पड़ा जीवन के दिन गिन रहा था । 

ओफ़, कैसा उत्थान था ओर केसा पतन ! 

मेणश जो एकदम घबरा उठा । ऐसा मालूम 
हुआ, मानों अपने ही किसी आत्मीय का ऐसा 
हाल हुआ | हृदय बहुत भारी हो गया । 

जी बहलाने को बाहर वरांडे में में कुर्या पर 
जा बेटी, वर्षा अभी हो रही थी, पर मेरा ध्यान 
उधर न था । नेपोलियन के जीवन-चरित्र न 
विचार-धारा बॉध-सी दी थीं। वही विचार 
बार-बार आते थे । 

न जानेकब तक आते कि सहमा मेरी कुर्सी के 
पास किसी के गिरने का शब्द हुआ | मैंने मुढ़कर 
देखा, एक कबहर का छोट।-पा वच्च थ,, मेरा 

प्रान उत्की और हुआ। मैने ऊपर देखा । न/म के 
पेड़ की घननी डालियों के बीच बने घोंसल से वह 
नोचे आ पड़ा था। उसे उठाकर मैंने हाथ पर रग् 
लिया । नन्‍्हा सा था, पंख छोटे-छोटे से निकले 
थे, ओर वह अर्भी ते एक माँस का लोथड़ा ही 
था। मैंने उसके ऊपर हाथ फिराया, बड़ा मुलायम 


श्ग्श 
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था । उसकी चोंच पकड़कर मैंने अपनी ओर की । 
इस सहानुभूति के लिये उसने मेरी ओर एक बार 
देखा । मुझे उससे विशेष मोह हो गया । 

थोड़ी देर हुई होगा कि उसकी माँ आ गई, 
सीधी घोंसले में गई, पर बच्चे को न पाकर चारों 
ओर बेकल हो देखने लगी। मेंने उसे एक ओर 
पृथ्वी पर रख दिया। माँ चोंच में भरे हुए दाने 
के कारण कुछ बोल न सकी । हाँ, अपने बच्चे 
की इस दशा पर बह सुम्त-सी हो गई। जिस 
साइस से वह उड़ कर आई थी, वह अब न रहा | 
वह कुछ बचेन थी। फिर बच्च के पास आइई। 
बच्चा माँ को देख कर उछल पड़ा। नन्‍हं-नन्‍्हं 
पेरों से उसकी ओर खिसकन का प्रयास कग्न 
लगा। माँ ने चोंच खोलकर दाना उसकी चाँच 
म॑ रख दिव्रा, फिर बोली-- 

“बेटा ! तू यहाँ कैसे आया ९” 

«क्या पूडती है अ्रन्‍्माँ, मैं घर में बैठा था। 
भूख से प्राण छटपटा रहे थे, नुम्दें देखने को 
ज्यों ही मैंने मुँह निकाला कि हवा के भके ने 
मुझे नीचे गिरा दिया।” 

माँ बेकल हो गई, जल्दी से बोली, 

धहाय बेटा ! कहीं लगी ता नहीं--इतने ऊँचे 
से गिरा था ! हाथ! नहीं ज्ञिन्दगानी हुई ।” 

फिर माँ ने बेटे को चोंच स चोंच मिला कर 
प्यार किया । 

मेन यह सब देखा। माँ के प्रेम ओर सहावु- 
भूति का अनुभव किया । 

नीच लटकी डाल में मने धोड़ी-सों घास रख 
दी, बच्च को भी उसो में रख दिया। माँ-बेटे 

ब दोनों उसी म॑ रहने लगे | पुराने घर का तो 
मानों अब मूल-सा गये। 


६ ८ 


इस घटना कोकई दित बीत गये । मेरा 
अधिकतर समय उसी बच्चे के साथ कटत्ता था। 
उसके पंख बड़े-बड़े हो गयेथे ओर बह 
उनके सहारे धीरे-धीरे चल छ्ेता था। 


में चने के दाने और रोटी के टुकड़े उस 
लिये डाल देती ओर वह अपने घोंसले से गिर 
कर पंखों के सहारे नीचे आ जाता और उन्हें खा 
लेता, फिर क्ृतज्ञता की दृष्टि से मेरी ओर देखता 
और में उसे उठाकर उस के घर में रख देती। वह 
घोंसले में बैठा-बैठा मेरी ओर देखता रहता । मैंने 
उसका नाम 'मोती' रख दिया था ओर मानों वह 
भी समभने' लगा था कि 'मोती' उसी का नाम 


। 

मैं पुकार कर कहती, “मोती आओ !” तो बह 
कूद कर तुरन्त मेरे पास आ जाता। में प्रेम से 
हाथ में उठा लेती । यों ही दिन चलते गये । 

कुसू ओर शशी भी बड़ी हो गई थीं। बह 
दोनों भी मोती से खेलती रहती, वह भी उन 
से विशेष प्रेम मानता था। 

मेरा मोह मोती की ओर बढ़ता ही गया। 
उसके सुख-दुख मेरे सुख-दुख हो गये । एक दिन 
कुसू ने उसे बुलाया। वह अपनी माँ के पास 
बैठा था, वह न आया । कुसू को बुरा लगा । उस 
ने एक बाज़ार से रबर का कबूतर मँगाया, और 
उसे दिखा कर बोली “ले देख मोती ! अब में तेरे 
साथ कभी न खेल गी । मेरे बुलाने पर तू नहीं 
आया। में अब इस को, देख इसको खाना खिलाया 
करू गी ।”? 

मोती ने ये शब्द सुने ओर मानों उसके शरीर 
में लग-से गये | वह सुस्त हो गया । दोपहर बीत 
चला | उसने कुद्ध भी न खाया। सबरे के दाने 
ज्यों के त्यों पड़ थे। में आई । देखा, मोती बेठा 
आँसू गिग रहा है | 

मेंने आवाज़ दो-- 

“मोती, मोती, आओ” 

पर वह हिला भी नहीं, वहीं बेठा रहा । जभी 
कुसू आई , रबर का कबतर हाथ में था। बोली-- 

“जीजी, में अन्न इसके साथ न खेलूँगी। मेंने 
सबेरे इसे बुलाया, ओर यह न आया | जीजी ! 
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में तो अब इस रबर के कबूतर के साथ खेलगी । 
मैंने मोती से मी यही कह दिया है।” 

मेरी समझ में आ गया। मोती को दुख 
हुआ है । मैंने उसे घोंसले से पकड़ लिया। ओर 
दो दाने उसकी चोंच खोल कर डाल दिये | उपने , 
उन्हें खा लिया श्रौर मानों पुरानी बात को बह 
भूल-सा गया। 

मैं उसे लिये माँ के पास पहुँची और बोली 
“अम्मा देख, यह कुसू मेरे मोती से लड़ती है। 
आज बिचारे ने सबेरे से कुछ भी नहीं खाया, 
इसने उसे इतना गुस्सा कर दिया ।”? 

मोती ने भी सुना। उसने अपना शरीर 
फुलाया । मानों कुसू की बुराई वह स्वयं माँ से 
करना चाहता था। उसके जी में बहुत-मती बातें 
भरी थीं ओर मानों उसके शरीर में समादी ही 
नथी। 

वह मेरे हाथ से माँ की ओर कूद पड़ा, माँ 
के सामने खड़ा हो अपने हृदय को व्यथा सुनाने 
ही वाला था कि पास ही के कमरे से बिल्ला 
मपटी । उसने मोती की गर्दन पकड़ ली। हमारी 
मानों जान-सी निकल गई । हाथ-पे८ बहुत पीटने 
पर बिल्ली ने उसे छोड़ तो दिया, पर मोती अब 
इस संसार में नहीं था । 

उसकी गर्दन पर दो दाँत गड़े थे, जिन से 
रक्त की बूँदें गिर रही थीं। मेंने ऋटवट पाता 
लाकर घोया। बुरा भरकर पढटों बाँधी | पर 
मोती के शरीर में जान न थी। मर दृदय में ऐसा 
जान पड़ रहा था, मानों कोई मेरा आत्मीय-ज्ञन 
चला गया । उसके नेत्र बन्द थे और वह चैन को 
नींद सो रहा था | मुझे जीबन को क्षण-भंगुरता 
पर बड़ा दुख हुआ । 

मोती की माँ आई | पहिले सीधी घोंसले में 
गई, पर मोती बहाँ न था। उसने ढू दा, मोती 
आँगन में पड़ा था। 


श्श्दय 


जीवन-सुधा«-+-+ 





श्री बमला बाइ अवम्थी 





श्री आदर्श कुमारी श्री शन्नो देवी 


॥#७00700क्‍.७ ४२ #॥7६.5७, ए0&7./+१. 


जीबम सुधा 

बह उसके पास आ गई, उसकी चोौंच में 
थोड़ा-सा खाना था। मोती को खिलाने को हुई 
पर उसने न खाया | माँ घबरा-सी गई। खाना 
एक ओर फेंक दिया, उसने घब्रराकर पूछा-- 





“बेटा ! क्या हुआ ?” पर बेटा वहाँ न था। 
माँ को माल्म हो गया कि मोती चला गया | वह 
रो न सकी । रोने का प्रयत्न किया, पर आँसू न 
निकले | मानों उसका जी बहुत भरा था। वह 
कुछ बोल भी न सकी | शरीर को बार-बार 
फुलाती थी। मानों कहने भर को उसके पास 
बहुत-कुछ था किन्तु उसका मुँह किसी ने पकड़ 
लिया था। थोड़ी देर ऐसा ही होता रहा, पर 
उसका दुख हलका न हुआ । उसने फिर एक बार 
प्रयास किया कि थोड़ा रो ले, और हृदय की 
व्यथा को आँसुओं में बहा दे । लेकिन रोन सकी । 
आँखों के पलक भी भारी थे, और उसका जी भी 
भारी था| वह न जानती थी कि उसका एकमात्र 
सहारा मोती भी चला जायगा, किन्तु वह चला 
गया । माँ का शरीर सन्‍न हो गया, मानों अ्रपने 
पुत्र के चले जाने के दुख को अनुभव करने के 
लिए उसके शरीर ही नहीं था, ओर न मानों पुत्र 
के अन्तिम समय पर आँसू बहाने के लिए उसकी 
अंखों में पानी था। 

एक बार रोने की उसने चेष्टा फिर की | 
अब बन्द करके उसने जो पर ज़ोर 
लगाया कि दो आँसू टपटप गिर पड़ें और 
फिर वह भो भरकर रो ले... कि घ।तक बिल्ली 
ने कपट कर उसकी भी गदन पकड़ ली | वह तो 
अपने को भूली बेठी थी, उसके पजे सेन बच 
सकी | 

में भीकपटी, ओर उल्ले छुड़ा लिया; पर 


उसकी भी जीवन-लीला समाप्र होगई | 
भी उसे बचाने का प्रयत्न मेंने किया । उसके मुंह 
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में पानी डाला, पर वह तो अपने बेटे के पास ही 
चली गई । 

मुझे बड़ा दुख हुआ । माँ रोई । शशी और 
कुसू ने भी अश्र गिराए। 


के नह हर 


माँ बेटा दोनों पास-पास पड़े थे | दोनों के 
जीबन का कसा अन्त हुआ ! 

घर में बड़ा कोलाहल मचा | सभी का हृदय 
भारी था । पर वे दोनों चेन से सो रहे थे । 

मैंने कहा “क्या जीवन का सार इसी में है ! 
ये दोनों संसार की व्यथाओं, सुख-दुख से दृर 
चले गए | माँ का प्रेम ! बेटे के लिए स्वयं भी 
चली गई । चाहती तो बच जाती, पर बह तो 
उसके पेट का निकाला था, उससे शरीर का एक 
अंश था-- प्रेम था और माँ की ममता !” 

मुझे अचम्भा हुआ--ओह ! झ्ञान-शक्ति- 
रहित होते हुए भी मातृ-प्रेम का इतना उच्च्च 
आदर्श ! बिचारी स्वयं भी चली गई। हाँ, बेटे के 
लिए ही गई । वह समझ गई थी कि उसका जेटा 
चला गया | बस इसी लिए उसने भी जान का 

लोभ न किया, और वह भी चली गई । चाहती 

तो रह जाती, अकेले क्‍या दुनिया में रहते नहीं 
हैं। पर वह क्‍यों रहती, उसके लिए दुनिया में 
क्‍या था। अब तक तो दो थे और अब वह्ट 
अकेली ही रह गई थी । इसी लिए चल्ली गई | 


मैं कैमरा लाई | माँ-बेटा दोनों पड़े थे। मैंने 
फ्रोकस' लिया, और उन दोनों की स्मृति रखने के 
लिए उनका चित्र ले लिया । 

फिर दोनों को सफेद-बस्त्र में लपेटा। जभी 
सामने लटके कलेडर पर मेरी हृप्टि गई। ५ मई 
थी । मुझे ध्यान आया “नेपोलियन भी आज ही 
के दिन गया था -- तो कया मेरा मोती यदि 
मनुष्य होता ते नेपोलियन ही बनकर रहता !” 


श्न्ज 





सना-+त>+-++>दिसस्वर 





फिर मैंने दोनों को स्बदा के लिए घर से 
बाहर एक गड़ढे में सुला दिया | वे दोनों चले 
गए | में घर चली आई। प्लेटः घोया-- “प्रिंट 
लिया। दोनों मोती और उसकी माँ, पड़े थे। 
मोती के गले में पट्टी बंघी थी | मेंने एक सुन्दर 
प्रिंट” शीशे में जड़वाया ओर नेपोलियन के चित्र 
के बराबर ही लटका दिया। 





उसे रोज्ञ देखकर दो आँसू गिरा देती हूँ। 

माँ के जीवन की श्राहुति की याद शञाते ही 
न जाने कितने आँसू गिर पड़ते हैं। हृदय रो 
उठता है, और तुरन्त ही नेपो लियन की घटना 
के साथ-साथ मोती की घटना याद आ जाती 
है--नैपोलियन के साथ वह आया था और उसी 
के साथ ही चला गया । 


[ १२१ प्रष्ठ का शेष | 


कुछ समय पश्चान वह पुत्र की माता बनी। 
तब उसने मानलीला आरम्भ की | उस के पति 
ने उस से पुत्र दिखाने की प्राथना की। उसने 
उत्तर दिया-- 

“मैं नटनी की कन्या ओर चोर-उचकों की 
बहिन हूँ। मेरा पुत्र देखकर क्या करोगे ९” 
तब पति ने उसके सम्बन्धियों की कैसी प्रशंसा 
की हे-- 

“तुम्हारी माँ गंगा-जमना के समान पबित्र 
हैं। तुम्हारे पिता सूय्य के समान तेजस्बी हैं । 
प्रियम्बदे, तुम्हारे भाई अजुन के समान बीर 


हैं आर तुम्हारी प्यारी बदिन चन्द्रमा की धवल 
ज्योत्स्न। के समान ब्रह्मचच्य की आभा से पूर्ण 


हर । १ 


अब ऐसा क्‍यों न कहा जायेगा। पत्नी के 
पिता का घर पति का ससुराल हे | ससुराल की 
निन्दा में उसकी निन्‍्दा है । ओर अब ते उसकी 
पत्नी पृत्र-रत्न से सुशोभित हे । मनुस्ट्ति में लिखा 

“आवचाणस्ये दस उपाध्यायों से अधिक पूजनीय 
है । परन्तु माता पिता से भी अधिक पूजनाय है, 
ओर शिक्षा देने वाली है ।” 





बन्‍्देमातरम ओर मास्लिम जगत 
[ श्री गजेन्द्रनाथ पटैरया ] 





आये दिन कुछ साम्प्रादायवादी मुखलसान 
नेताओं ने एक अजीब सवात्न को लेकर मुखल- 
मानों के दिलों को कॉम्रेस की ओर से फेरने की 
कुत्सित चेष्टा की है। अतएब यह प्मावश्यक है 
कि भारतीय मुसलमानों को खुले शब्दों में यह 
बता दिया जाये कि इन स्वयं निर्मित नेताओं की 
निन्दनीय हरकतों के पीछे इस्लाम की सच्ची सेवा 
की भावना नहीं है, बरन अपने स्वार्थ सिद्धि की 
इच्छा छिपी हुई है । 

प्रथम तो 'बन्दे” शब्द का स्पष्ट अथे है “में 
प्रणाम करता हूँ ”” और “मातरम्‌” का अश्व है 
माय को' अतएक इसका अथे हुआ “में माता को 
प्रण्तम्न॒ करता हूँ ।” इन शुद्ध और सरल शब्दों से 
किसी भी वर्ण, धर्म और जाततिवाले मनुष्य को 
एतराज़ नहीं हो सकता। माला सबको प्यारी होती 
है। और यहाँ भारत भूमि को माता का रूप सिक्क 
हृदय में नसर्गिक प्रेम उत्पन्न करने के लिये 
दिया गया है। 

कुछ मुस्लिम नेताओं ने गायन 

पर आपत्ति की है उबका कहना है प्रथम 
तो यह इस्लाम के विरुद्ध युद्ध कीघोषणा हे । 
दोयम यह सूर्तिपूजा का अतीक है ओर तीसरे 
मुखलमानों के विरुद्ध हे । 

“वन्देमातरम्‌ गान' रत्र० वंकिम चन्द्र चटर्जी 
के प्रस्तिदध उपन्यास आनन्द मठ, से लिया गया 


है। उपन्यास का कथानक ऐतिहासिक-सत्य के 
आधार पर है ।संख्षेप में घटना इस प्र कार है। देश- 
क्रोह्टी मीगएजआाकर --क्लाइव की सट्दायता छे-- 
बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला को कप्ट और विश्वा- 
सघात से प्लासी के श्रुद्ध-क्षेत्र में हराकर स्वयं बंगाल 
का नबाब बन बैठा | उस इत्यारे ने सिराजुडेला 

को गद्दी से ही लहीं ज्वारा वरन्‌ उनकी हत्या 
लक कर डाली । इस देश-द्रोह्या और घातक- 
रूम का मूल्य उसे बंगाल की आलमद्वारी के रूप 
में मिला । बह नाम का ही नवाब था । प्रर वास्तज 
में बह कक्‍लाइब के हाथों की कठपुतत्यी था । फ़लव: 
बंगाल का शासन एक नबीन प्रणाली के बयाधार 
पर किया जाने लगा । शासन का भार मीरजाकर फर 
था ओर आमदन्की की बसूली ईट-इरिडया-कम्पनी 
के हाथों में | इतिहास से परिचित प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है क्रि इस नबीन शासन म्रणाली मे किस 
प्रकार बंगाल की जनवा--हिन्दू ओर मुखलमान 
दोनों--पर घोर अत्याचार किया । जनता 
आ्राह-आह कर ड्टी । १८७६ के ऐतिहासिक अकाल 
के समय कम्पनी ने प्मान-बसूल्ली में किंचित सात्र 
'भी दया न दिखलाई और उसके मूल स्वरूप 
जनता में अराजकता फेलने लगी। इन अस्या- 
चारों के विरुद्ध -सन्यासियों ने घग्नावत का कड़ा 
डठाया । इस घटना के आधार पर सन्यास्री विद्रोह 
ओरर तात्कालिक अत्यावारों का कलातल्मरू पर्णन 


श्य्ध्‌ 
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स्व० वंकिम बाब के “आनन्द मठ” उपन्यास का 
कथानक है । 

साम्प्रदायवादी मुसलमानों का यह अओक्षिप 

“बन्देमातरम्‌ गान” इस्लाम के विरुद्ध युद्ध 
की“घोषणा है, बिल्कुल निस्सार और असत्य हे; 
क्योंकि “आनन्द-मठ' में जातीय द्वेष का लेश 
मात्र भी पता नहीं मिलता। वह तो अत्याचारों 
की कहानी है | “अमृत बाज़ार पत्रिका' में एक 
विद्यान लेखक ने यह ऐतिहासिक खोज से सिद्ध 
कर दिया है कि “बन्देमातरम्‌ गान” बंकिम बाब 
के “आनन्द मठ” लिखने के बहुत पूर्व लिखा 
था। अतएव यदि यह भी मान लिया जाये कि 
“आनन्द मठ' मुसलमानों के विरुद्ध पुस्तक है तो 
भी “बन्देमातरम्‌ गान” पर कोई आक्तेप नहीं 
किया जा सकता । 

साम्प्रदायवादियों का यह कहना कि “न्देः 
मातरम गान” मूर्तिपूजा का प्रतीक हे--इस बात 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है किवे या तो इस गायन के 
वास्तविक अर्थ से पूर्ण अनभिज्ञ हैं अथवा वे 
जान-बुक कर श्रर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। में 
उनका ध्यान “शओरोरियन्ट इलस्टे टड॒ वीकला” के 
ता० २४ अक्टूबर के अंक की ओर आकर्षित 
करता हूँ । उसमें विश्ववन्द महात्मा अरविन्दघोष 
ओर मि० ली० आई० सी० एस द्वारा प्रथक-प्रथक 
धवन्देमातरम्‌ गान! का इज्नलिश में अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है । वे देखें कि इस आदशे गान 
में कवि ने अपने कलात्मक भावों का किस 
सुन्दरता से सामंजस्य स्थापित किया है। उसमें 
“दुर्गा” की बन्दना हिन्दुओं की दुगगादेवी की 

ना नहीं है; बल्कि भारतभूमि को दुर्गा का 
रूप देकर कवि अपनी सात्विक भावनायें प्रगट 
करता है । वह कहता है “भारत-भूमि रूपी दुर्गा 
शक्तिवान, सवंगुण सम्पन्न होकर देश में आनन्द 
का साम्राज्य स्थापित करें । फिर इसके अलावा 
समस्त गान तो कहीं भी नहीं गाया जाता है। 
सिफ उन्हीं अंशो का गायन किया जाता है जो 


सन व्सिस्र | 
कि भारत-भूमि की पुन्दरता, महान शोभा और 
प्राकृतिक रमणीयता का बर्णन करते हैं। विश्व 
के प्रत्येक देश में इस प्रकार की स्तुति महिमा 
की प्रणाली प्रचिलित है। कोई भी देशभक्त चादे 
हिन्दू, मुसलमान या ईसाई क्यों न हो अपने 
देश के ऐसे सुन्दर और विस्तृत बर्णन पर कदापि 
आक्तेप नहीं कर सकता | क्‍या यह कहना कि 
भारत-भूमि में सुन्दर नदियाँ बहती हैं--उत्तम- 
उत्तम फल फलते हैं, ठण्डी-ठण्डी बायु बहती 
है। वह सुन्दर हे, प्रकृति की अनूठी रचना हे, 
किसी धमेविशेष बाले को आपत्ति का कारण हं। 
सकता है ? 

तीसरा आक्षेप यह कि “बन्देमातरम गान” 
मुसलमानों के विरुद्ध है बिल्कुल हास्यारपद है । 
सम्पूण गायन में कहीं भी इस बात का आभास 
नहीं मिलता कि वह किसी भी धर्म पर आघात 
कर रहा है. । वह तो जल्म और श्रत्याचार के 
विरुद्ध कवि की आवाज़ है। अत्याचारी चाहे 
जिस बर्ग या धर्म का हो इससे लेखक को कोई 
प्रयोजन नहीं रहता है । उसमें कि कहता है कि 
सात करोड़ मानव कणठ माता ( बंगाल भूमि ) 
की महिमा का गान कर रहे हैं ओर चोदह करोड़ 
प्रबल बाहु दुश्मनों से उसकी रक्षा करने को प्रस्तुत 
हैं। यह वन “आनन्द मठ' के 'वन्देमातरम” में 
दिया गया ह । परन्तु प्रचलित गान में सात 
करोड़ कण्ठों के स्थान में तीस करोड़ कर दिया 
गया है । ताकि वह आवाज़ सारे भारतवासियों 
की प्रतिनिधि कहलाई जाये | सात करोड़ कण्ठों 
से निकली आवाज साधारण से साधारण बुद्धि 
वाला व्यक्ति समक सकता है कि यह आवाज- 
बंगाल की समस्त जनता की आवाज है, न कि 
सिफ हिन्दुओं की । क्योंकि ६० वर्ष पूषे जब यह 
गान लिखा गया था उस समय बंगाल की जन 
संख्या सात करोड़ थी। अतएव सात करोड़ 
कण्ठ हिन्दू-मुसलमान और बंगाल की समस्त 
जातियों के कण्ठ हैं।फिर यह कैसे कहा जा 
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जीषन सुधा “वतन हा यियन तरल धतप+ 
सकता है कि यह आवाज सिफ्र हिन्दुओं की है 
ओर मुसलमानों के विरुद्ध है। 
मुसलमानों द्वारा मीरजाफ़र उतनी घृणा से 
देखा जाता है जितनी घृणा से हिन्दुओं 
द्वारा । भला कोई धम क्या अत्याचार का समर्थन 
कर सकता है? मीरजाफ़र के शासन का चित्र 
अक्वित करने वाला स्का लेखक -- चादे वह 
मुसलमान क्यों न हो -- वही चित्र अद्धित करेगा 
जो वंकिम बाब ने “आनन्द मठ” में किया हे। 
यदि मीरज़ाफर के स्थान में कोई हिन्दू राजा 
होता तो “आनन्द मठ' के कथानक अथवा भाषा 
में ज़रा भी फरक न आता । वह तो अत्याचार 
के विरुद्ध आवाज़ है नकि धर्म या जाति 
विशेष के । 
आज तीस वर्षों से “वन्देमातरम गान! का 
प्रचार हो रहा है. पर 'अभी तक किसी ने इसका 
विरोध नहीं किया जो इस बात का प्रबल प्रमाण 
है कि “बन्देमातरम गान” मुसलमानों की धार्मिक 
भावनाओं के विरुद्ध कदापि नहीं हे । लाखों की 
संख्या में मुसलमानों ने इसे उसी इज्ज्ञत और प्रेम 
के साथ अपनाया हैँ जिस प्रकार हिन्दुओं ने । 
मिस्टर जिनता ने जो चाल खेली है उसे 
युक्त प्रान्त के रेवन्यू मिनिस्टर माननीय रफ़ीक- 
अहमद किडवाई ने खुले शब्दों में स्पष्ट कर 
दिया है | आप कहते हें--श्री जिन्ना 
“बन्देमातरम गान” को इस्लाम के विरुद्ध 
बतलाते हैं। श्री जिज्ञा वर्षा तक काँग्रेस ओर 
उसकी मुख्य कार्य कारिणी -- आल इन्डिया 


काँग्रेस कमेटी के अनुपम ओर उत्साही _स॒दस्य 
रहे हैं। हर साल कां का अधिवेशन 


बन्देमातरम' गान के साथ आरम्भ होता रहा हे 
ओर हर साल श्री जिन्ना प्लेटफ्रामं पर खड़े हुए 
एक भक्त की तरह उसे सुनते हुए देखे गये हैं । 


्क्िसिले्सआाा- ८०००-०० विस मदर: 
उस समय क्या कभी उन्होंने विरोध किया था। 
श्री जिन्ञा ने काँग्रेस इसलिए नहीं छोड़ी कि 
वे उसे इस्लाम विरोधी गान सममते थे बल्कि 
इसलिए छोड़ी कि नागपुर में उसने अपना ध्येय 
“ओ्पनिवेशक ” पद से बदल कर "स्वराज्य” प्राप्त 
करना कर दिया था | 

. यहां एक सवाल यह उठता है कि कॉग्रेस 
साम्प्रदायवादियों को उन्हीं की चाल से , अर्थात्‌ 
“न्देमातरम” को प्रथक कर के उन्हें क्‍यों नहीं मात 
देदेती है ? इसका जवाब यही है कि जब काँग्रेस 
साम्राज्यवादी शक्तियों से साहसपूर्ण और सफल 
लोहा लेगई तो फिर इन चन्द साम्प्रदाय- 
बादियों से किस प्रकार डर सकती है । साम्प्र दाय- 
वादियों ने शुरू से आज्ञादी की जंग में रोड़े 
अटकाये हैं ओर अटकाते जारदे हैं --यद्यपि एक 
दिन ऐसा आयेगा जब इनका नामो निशान ही 
मिट जायेगा -- फिर भी अगर इस वक्त इनकी 
यह चाल मानली जायेगी तो निस्सन्देह इनके 
हँसले बढ़ेंगे ओर यह कांग्रेस की शक्ति को आघात 
पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अत: उनकी माँगों को 
ठुकराना ही कांग्रेस के लिये उत्तम मार्ग हे। इसके 
अलावा एक महान कारण पं० जवाहरलाल नेहरू 
के शब्दों में, यह भी है कि “बन्देमातरम?”” पर 
हज़ारों भारतवासियों ने प्राणों की शआहुतियां दी 
हैं । इसने करोड़ों के हृदयों में देश प्रेम की अग्नि 
प्रज्जलित की है। सारा बंगाल इस नाम पर 
दीवाना है। अतणव स्वतन्त्रता-संग्राम के इस 
पुनीत महामंत्र को काँग्रेस कदापि भी इन 
साम्प्रदायवादियों की चालों में आकर प्रथक 
नहीं कर सकती। अगर काँग्रेस प्रथव करने की 
कोशिश भी करेगी ते, प्रत्येक देश-भक्त का यह 
कर्तव्य होगा कि बहू इसके विरोध में अपनी 
आवाज़ उठावे। 





गीत 
[ श्री मेंसिचन्द जैन ] 





जाज मन में #तर आभे | 


बसो दो पल को बटोही 
छीन कुछ लेगा न कोई 
अलख दोपहरी न जाओ दो घड़ीं विश्राम पाये । 


हं।, तुम्दारी राह पलपल 
देख होते होंन ष्याकुछ? 
पर बढीदी, हृदय बेबस सजल से कुछ कण छ्लिपाये । 


बहुत .बोते दिब्रस पहले 
कमल स्रा अम्लान मुख ले 
लक एरदेखी झकेला चल दिधा भरा दिल चुराये । 


फिर न वह बेददँ आया 
हो गया अपना पराया 
पथििक ऐसा लगा तुम उसी के से प्राण छाये । 


और वेजबस हो पढ़ी मैं 
इस छलकती सी घटी में 
बुरा कुछ मत मानना कस भूल बल जाना, प्ररागे ! 


श्श्र 


* 
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निमस्रण 


['ब्रो शकुल्तला प्रभाकर ] 





प्रभावती को आज निमन्त्रण में जाना है। 
उसी की तैयारी में लगी हुई हैे। प्रेमा तेयार हो 
चुकी है, बार-बार उत्सुकता से साँ के पास जा- 
जा कर देख रही है कि माँ तेयार हो पाई हैं. या 
नहीं । 

प्रेमा की उम्र सात वर्ष की होगी । आज उसे 
बड़ी खुशी हो रही है, अपनी भाभी के साथ 
निमन्त्रण में जाने की । माँ को वह भाभी ही कहा 
करती थी; क्योंकि पेदा होते ही घर में बच्चों को 
भाभी ही करते सुना, इसी घजह से उसका भाभी 
कहना स्वाभाविक है। वह घर में सब की प्रिय 
थी। देखने में प्रेमा घर में सबसे सुन्दर 
दीख पड़ती थी । बाल कटे हुये थे । फक-जाँगिया 
डसकी पोशाक थी । शायद इसी सुन्दर बेश के 
कारग वह सबकी प्रिय धी। माँ का वह सरदेत्र 
कहना माना करती थी। देह से भी काफी स्त्रस्य्थ 
थी | आज उसने जब अपनी भामी से दूसरे के 
घर निमन्त्रित होना सुना था तभी से उस खुशी 
में अपना सब काम भुलाये बेठी थी। जाने की 
उत्सुकता में चार बजने के इंतज़ार में आज उसने 
कितनी बार घड़ी देखी थी, इसको तो वही 
जानती है । 

प्रेमा के कब जी तो प्रतिदिन के अनुसार 
अपने काम पर सुबह ही से चले गये थे । घर पर 
अब फेवल उसकी भाभी प्रभावती आर उसके 
बाया रामलाल थे | प्रेमा अपने बाबा से घर पर 


कुछ न कुड् पढ़ा करती थी । स्कूल तो यह केवन्छ 
भाषा सीखने के अभिप्राय से जाया करती थी। 
बाबा को बड़ी चाह थी कि सनी प्रेमा सब भाषाओं 
का काफ़ी ज्ञान प्राप्त करले , ताकि फिर किसी मी 
मंडली में बैठकर सुगमताएृबेक अपना काम चला 
सके | इसी वजह स्रे उन्होंने बंगला भाषा सोखनेके 
लिए प्रेमा को स्कूल भेजना आरंभ कर दिया था। 
बाक़ी उसकी पढ़ाई की पूर्ति खुद ही घर पर दियए 
करते थे। आज प्रेमा को जाने की ख़ुशी थी । इसी 
खु शी में उसने आज दिन भर की पढ़ाई को बेमन 
पढ़ा था। 


प्र भावती ने तयार छोकर प्रेमा से कहा--प्रेस्ा 
जा तू यशोंदा को साथ लेकर ७क ताँगा लेआ | 

घर पर केबल यशोदा नाम की एक हो वाली 
शी, जो प्रेमा से केवल पास बषे बड़ी थी। प्रेम 
ओर यशोदा में सम्य-भाव था। दोनों आपस मं 
बहने के नाते अपने काम धन्धे से समय बचाकर 
खला करती थीं । प्र मा ने यशोद्ा को कुछ अक्षर- 
ज्ञान भी करा दिया था । इस कारण यशोदा बड़ी 
होने पर भी प्रमासे दबी-दवी सी रहा करती थी। 
यशोदा अपने को उस वक्त भुला बैठती थी, जब 
कि वह प्रेमा के स्राथतल्लीन हो खेला करती थी। 
पर वह कुछ क्षण ही तक अपने को आला सकती 
थी। मालिक की कठोरता भरी लाल 
पीली आँखें उसको इस ब्लात के लिए ब्रिव्रश कर 
देती थीं कि वहसमझे कि वह एक दासी है, प्र मा 
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की सहपाठिनी नहीं। उस वक्त यशोदा अपने मन 
को मसोस कर रह जाती । तब एक बार उसको 
अपनी भूली माँ की धु घली स्मृति याद हो आती। 
वह कुद क्षण के लिए ज्ञान-शुन्य अवस्था में 
अपने को अनाथ समझ बे-मन से काम करने 
लगती | पिता से आँख बचा अपने सहज स्वभाव 
के कारण प्र मा जब उसको उस निस्सहायअवस्था 
में धीरज बँधाया करती तब वह अपनेको प्रेमा की 
उस कृपा के लिए ऋणी अनुभव करती थी । 

प्रेमा यशोदा को साथ ले ताँगे के लिए चल 
दी। 

प्रमा के घर से ताँगे का अड॒डा करीब आध 
मील दूर था। जहाँअडडा था वहीं पर प्रेमा के बात्र 
जी के परिचित मित्र की दुकान थी । इसी दुकान 
पर प्रभावती ने चिट्ठी देकर दोनों को भेजा था 
कौर कहा था--कि वही तुम्हें सस्ते में ताँगा करा 
देंगे। जहाँ प्रेमा रहा। करनी थी वह छोटा सा 
शहर (या करवा कहना कहना चाहिए ) था। 
वहाँ बड़े शहरों की भाँति ताँगे इधर से उधर 
चक्कर नहीं काटा करते थे | वह तो अपने निर्मित 
किये हुए स्थान पर ही बिना किसी प्रकार की मह- 
नत किए सवारी पा जा।थे । वह सवारी के 
पास नहीं जाते थे; बल्कि सवारी ही उन के पास 
श्राती थी। ऐसा जान पड़ता थामानों उन्हें सबारीसे 
कोई गरज़ हीं नहीं हे । जा प्यासा है बह खु.द ही 
कुएं पर आयगा और अपने का तप्त करगा। कहाँ 
कुआँ बटो ही के पास जाता हैँ !शायद यही साच- 
कर वह अपनी इस हेरानी स बचते थे । 

प्रेंमा ओर यशादा दोनों बातचीत करती 
हुई चली जा रही थीं | प्रमा न दृर से 
एक ताँगा खाली आते देखा ओर शराग्त ऋरन 
की इच्छा से कहा--यशादा में इस ताँगे के पीछ 
जाती हैँ, ओर तुम तेजी से मेर 
पीछे भागती आना। जब मेरी बारी खतम 
हो जायगी तत्र तुम चइना ओर में पीछे-पीछे 
आऊँगी। 


दिसम्बर 
यशोदा को प्रेमा की यह सलाह अच्छी लगी 

वह बोली-:इस प्रकार से रास्ता मात्यूम नहीं पड़ेगा 
ओर हम शीघ ही अपने उस स्थान पर पहुँच 
जाँयगे। इतने में ताँगा पास आगया और यशोदा 
“पहले मेरी वारी ”-कह उस चलते हुए 
ताँगे पर चढ़ गई। प्र मा “नहीं पहले मेरी--पह ने 
मेरी--”ही करती रह गई । और “अब मेरी बारी 
हे,उतरो जी, अब मरी बारी है ।”? कहती हुई 
खूब तेजी से दोड़ने लगी । 

यशोदा अपनी चड्डी का मज़ा ले रही थी 
ओर प्रेमा के दोड़ने ओर हॉँपन की अवहेलना 
कर रही थी। ताँगे का अड्डा अभी कुछ दृर 
था । “ले अब तेरी बारी है, में तो अड डी का मज़ा 
ले चुका” कहकर यशादा उतर पड़ी ! 

प्रेमा भी अपनी बहादुरी का परिचय देती 
हुई चलते ताँग पर चढ़ गई। ताँगे की चाल 
पहले की अपेत्ता तेज़ हो गई। अड॒डा "क़रीब 
आगया । दुकान भी एक फर्लाह्ञ दूर रहगई। 
ताँगा उसी तेज़ी स आगे बक़्॑ चला जा रहा था। 
ताँगे वाला उन दानां भाली भाली नासमम 
बल्चियों की शरारत से बिना किसी आशंका के 
आनन्दित हा रहा था। प्रेमा को उस तेज़ी में 
उतरने की हिम्मत न होती थीं। दुकान पास 
आई देख प्रेमा हिम्मत करके उतरी । परन्तु उत्तरते 
वक्त वह हाथ छोड़ना भूल गई ओर इस भारी भूल 
के कारण वह ताँग के साथ सात-आठ गज्ञ तक 
घिसटी हुई चली गई । 

पीछ द।डती हुई यशोदा चिल्ला-चिल्ला कर कह 
रही थी “प्रेमा हाथ छाड़दो, हाथ छाड़दी ।” 

किन्तु प्रेसमा उस समय हतवबुद्धि हारही थी। 
जब वह काफी घायल है| गई, तब स्वयं ही हाथ 
छूट गण। 

यशोदा ने पास आकर उसे उठाया | आस- 
पास के दुकानदार भी उसे उठाने के लिए अपना- 
अपना काम छोड़ भाग आए। प्रेमा थोड़ी देर 
में कुछ स्वस्थ हुई और अपने चारों ओर 
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जीवन सुधा पहल +८: 
भीड़ जमती देख मंटपट उठी और अपनी फ़क 
उन लहूं-लुहान घुटनों से खींच-खींच कर नीची 
करने लगी, ताकि कहीं वह इसी मग्हम-पद्टी में 
फेस कर निमंत्रण में जाने से न रुक जाय | 
दुकान ज़मीन से खासी ऊँचाई पर थी | वहीं 
जाकर प्रेमा को भाभी का दिया हुआ पत्र देना 
था। प्रेमा ने अपनी तकलीफ को छिपा कर और 
अपने को सीढ़ी की आड़ में खड़ा कर, पत्र दे 
दिया और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी ! प्रेमा को 
दकान पर ऊपर आने को कहा गया पर वह 
यह कह कर वहीं खड़ी रही कि जल्दी जाना है | 
नोकर ने मालिक के कहने के अनुसार तागा 
कर दिया और वह उसमें वैठकर उसी रास्ते से 
गुज़री जिसमें वह घटना घटी थी। आसपास के 
टकानदार प्रेमा के बरोक-टोक बहते हुए खनन 
को देख रहे थे और ताँगा अपनी चाल से चलता 
जा रहा था। 

प्रेमा ने कहा, “यशोदा देख भाभी तो घर पर 
पर तेयार बेठी होंगी। में ताँगे में ही बठी रहेगी 
ओर तू जाकर भाभी को भेज देना । मेरी चाट क॑ 
बात मत कहना, नहीं तो भाभी सुझ अपने साथ 
न ले जावेगी ।” 

यशांदा ने हाँ, हूं, करके कहा--“क्या भाभी 
को यहाँ आकर पता नहीं चलेगा २” 

"में आगे बेठ जाउँगी । भाभी पीछे बंठेंगी। 
तब मे भाभा को कंस दाखगा ? वहाँ जाने का 
खुशी में आज मैंने कुड भी ता नहीं पढ़ा। स्कूल 
में भी मन नहीं लगा ! इतने पर भी में वहाँ 

जार! 

यशादा ने रिजाते हुए कहा 
कडुणा जा। 

“यशांदा, में तेर हाथ जाड़तो हैं । 

बिनोत स्वर से प्रेमा कह रही थी। “सच 
कहती हूँ, में तुझे वह बहुत अच्छी तसवीर वाली 
किताब दूँगी, जो बाबू जी कानपुर सरे लाए हैं। 
तुझ खूब पढ़ाऊँगी। क्या फिर भी तू कह देगी ? 


“में तो ज़रूर 


---+- --- दिसम्बर 
बस ओर चाहे ',जो कह लीजो, चोट बाली 
बात नहीं |” ' 

यशोदा का प्रेमा की उस भोली-भाली सूरत 
ओर उसकी विनीत प्रार्थना पर साम्य-भाव से 
भरा हृदय “अच्छा” कह ही कर रहा । 

यशादा यह खब जानती थी कि यदि मैं न 
कहूँगी तो मालिक और मालिकन मुझी को दोषी 
साबित करेंगे ओर श्रपनी क्रोधित वाणी 
की बौछार से मुझे बेध देंगे, तब में क्या करूँगी ! 
में मालिक की बुरी बनकर कहाँ रह सकती हूँ । 
प्रेमा की तो कोई बात नहीं, कुछ देर न बोलेगी | 
फिर बुछु ही क्षण के बाद एकसे हैं| उधर 
वह प्रेमा को भी तो वचन दे चुकी है, भाभी स 
चोट वाली बात न कहने का। वह प्रेमा के साथ 
विश्वासघात केसे करे ! इस दुविधा में पड़ कर बह्‌ 
अपनेको सुलमा ही नहीं पाती है | इधर खाई उधर 
कु आ । सहसा ताँगा रुका ! घर आया जान यशोदा 
उतर पड़ी और प्रेमा आगे जा बैठी । 

प्रेमा न चिल्ला कर कहा “यशोदा, बस वही 
बातयाद है न |” 

यशोदा उसको सुनी-अनसुनी करके ऊपर जा 
पहुंची और अपने निर्शित किए हुए बिचारों को 
मालिक के सामने पेश कर दिया ओर प्रेमा की 
चोट वाली घटना संक्षिप्त शब्दों में सुना कर वह 
भाग गई | 

प्रेमा भाभी के आने की राह देख रही थी। 
जब उनके आने में देर हुई तब उसका घत्रगाहट 
पैदा हान॒ लगी ओर वह बार-यार यशादा 
अ्रभागिन को कासन लगी। उसे कभी स्वप्न में 
भी खयाल न था कि कभी यशोदा उसके साथ 
ऐसा दुव्यंबहार कर सकेगी। इतने में आवाज़ 
आई “प्रेमा ' आ प्रेमा ! अन्दर आ क्या हो गया!" 

प्रेमा सहमीं-सी ताँगे से उतर कर अन्दर 
गई आर अपराधिन की भाँति खड़ी होकर अपनी 
चोट को छिपाने का प्रयत्न करने लगी । 

बाबा ने कहा, 
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“बहू तुम जाओ, तुम्हें देर होवी हे। प्रेमा 
को ऐसी हालत में ले जा कर कया करोगी। चोट 
काफी लगी है । खून भी बहुत सिकल चुका ह्दे। 
में सब ठीक-ठाक कर ढूँगा। तुम जाओ।” 
प्रभावती प्रेमा को प्रेम-भरी दृष्टि से देर कर 
अपनी अनिच्छा प्रगट करती ताँगे पर जाकर 
सबार होगई। ताँगा चल दिया | प्रेमा की सारी 
अआशाओं पर पानी फ़िर गया, उसका रचा-रचाया 
प्रपंच सब ज्ञणभर में ही धूल में मिल गया। 
निराश हो वह बाबा जी के पास बेठ गई | आह ! 
उसकी भाभी ऐसे कठोर दिल की निकली जा 
अ्रपनी इकलोती लाडली पुत्री प्रेमा की उस 
करुणामयी मूर्ति से भी न पिघली ओर स्वयं 
चली ही गई । उसने अपने को किस 
दीन रूप में भाभी ओर बाबा के सामने 
पेश किया था; पर उसका किसी ने भी मूल्य न 
आँका। अब उस अपनी चोट की तकलीक माल्म 
हुई, वह चीखने लगी-- 
“यशोदा पानी ला, पानी ।” 
यशोदा बार-बार अपने को धघिक्कार रही कि 


मैंने क्‍यों कहा ? क्‍या यह छिपाने की चीज़ थी ? 
पता तो लग ही जाता; पर मैंने क्‍यों कहा ? बहू जी 
खुद ही देख लेतीं | क्या होता, एक दो शब्द कह 
लेती! पर »मा मुझे क्या समभ रही होगी ! सोचती 
होगी कि यशोदा कितनी नीच प्रकृति की है, 
अपनी बात की पक्की नहीं हे. विश्वासघात 
करती है | हाँ, मैंने न कहने के लिए 'हाँ' भी तो 
कर ली थी । फिर मैंने क्‍यां कहा! उसे अपने ऊपर 
बार-बार गुस्सा आ रहा था। विचारी सुबह से तो 
जाने-जाने का शार कर रही थी; फिर भी नहीं 
जा पाई । चाट लगी थी तब कंस जाती ! उसी न 
ता जान-व्रक कर चोट लगाई । क्‍यों नहीं छोड़े 
अपने हाथ नाँगे से उतरते समय 'अपने आप ही 
तो सब कुछ किया हे फिर मेरा क्‍या है इसमें 
दोष ! इसी विचाग-धारा में कभी यशोदा अपने 
को निर्दाष सातजित करती, कभी दोषी। पर वह 
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अपने को इस दुविधा से निकाल कर किसी 
निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँचा पाती थी। वह 
बार-बार सोचती--जब में प्रेमा के सामने जाऊँगी 
तब वह मुझे कितनी नीच समझेगी और मेरी 
तरफ़ कर दृष्टि से देखेगी। तब मैं क्या जबाब दूँ गी 
उस ९ यही कहूँगी न कि मैंने अपना कतेव्य पूरा 
किया ! न, छि: छि: ऐसा न हो सकेगा, कभी भी 
नहीं | उसके ऋण से ऋणी होकर प्रति दिन 
उसके भार से दबी जा रही हूँ। उसके सामने कुछ 
भी न कह सकूँगी। मौन ही एक मेरा साधन हे। 

यशोदा अपने को सँभाल कर चिकित्सा के 
लिये जल लेकर जा उपस्थित हुई । 

रामलाल प्रेमा की चिकित्सा में लग गए | 

प्रभावती निमंत्रण में पहुँच ता गई; पर सन 
उसका प्रमा ही के पास था। निमंत्रण म॑ ओर भी 
आमंत्रित स्री-पुरुप थे। बच्चे का नामकरण 
संस्कार था । वहाँ खासी रानक़ होरही थी। बरच 
खुशी मना रहे थे, बार-बार इधर से उधर चक्कर 
काट रहे थे। बच्चों को देसक्‍क्रौभावती प्रेमा का 
रह-रह कर याद कर उठती ओर बह घर बापस 
आने के लिए उत्सुक हो उठती | घरकी एक “स्त्री 
ने पूछा कि आप प्रेमा को साथ क्‍यों नहीं लाई । 
उन्होंने प्रेमा के न आने का कारण बता दिया। 
सब सुनकर अवाक्‌ रह गए। 

किसी प्रकार से प्र भावती आमन्त्रित 
से लोटफर घर आई ओऔर आकर 
अपनी लाइली प्रेमा का खुब खुल कर 
प्यार किया । मोनावस्था में जिन बिन्दुओं का 
बड़ी कठिनता से रोक पाई थी वे यहाँ आकर 
फूट पड़े | कौन जान सकता है कि उन पानी के 
छोटे-छोटे बिन्दुओं में अपार दुस्ख भग हैं, 
या खुशी का साम्राज्य बसा हुआ है । इसका ता 
वही जान सकेगी | माँ के भद-भरे रहस्य का 
का पता क्या उन मांतियों से ओर काई समझ 
सकेगा ! 


स्थान 
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समाज ओरे स्थत्रियां 


[ श्री रामनाराथण श्रीवास्तव “गरीब! ] ] 





आधुनिक युग में न केवल भारतवषे, अपितु 
समस्त संसार, (समाज और स्त्रियाँ इस विषय 
पर तक-वितर्कादि द्वारा, स्त्रियों को समाज में 
उनके श्रधिकार पुन: प्राप्त करा देने की चेष्टा 
कर रहा है और कई राष्ट्रों को इस आन्दोलन में 
सफलता भी प्राप्त हं। चुकी हे, किन्तु इस विषय 
की प्रगतिशीलता जितनी अन्य राष्ट्रों द्वारा हुई हे, 
उतनी भारतबष द्वारा नहीं । 

सबसे प्रथम, हिन्दू-नारियों पर पाशविक 

अत्याचार एवं समाज के कलंकपूण घृरि 

अस्तित्व पर विचार करना चाहिये | हिन्दू-समाज 
धार्मिक भावनाओं के संसार में, इतनी भीरूता, 
दाम्भिकता एवं पुसत्वविद्ीनता का परिचय दे 
रहा है, जिसके भविष्य पर प्रत्यक विचारशील 
पुरुष का हृदय काँप उठता है । यह हिन्दू-जाति 
का वह सुन्दर हास नहीं हे जिस पर स्वार्थी 
विदेशी आनन्दोन्‍्माद में नाच उठे; किन्तु, यह्‌ 
बह भयंकर हास है जिस पर नीच सं नीच समाज 
के नेत्रों से भी अविरल अश्र-प्रवाह का धारा बह 
निकलती है, ओर हिन्दुओं की कापुरुषता एवं 
असमर्थता की प्रशंसा, कायर से कायर मनुष्य भी 
व्यंग शब्दों में करते हैं| गुण्डा आर बदमाशा 
द्वारा अपडत नारियों का त्याग कर हिन्दू-समाज 
नित्य प्रति, हिन्दू-जाति के उस रत्न को खो रहा 
है, जिसके द्वारा प्राचीन भारत समृद्धि-शाली, 


शक्ति-शाली एवं बुद्धिशाली बनकर, समस्त बसुधा 
को रौदते हुए बिजय-पताका फहराता था, तथा 
जिस अमूल्य रत्न की कमी के कारण ही भारत 
का भविष्य अन्घारमय होता जा रहा है। क्या 
समाज नारियों पर पाशविक अ्रत्याचार करते 
हुए भी अपने अस्तित्व का डंका पीट सकता है ? 
इसका उत्तर निश्चय ही “नहीं! है। समाज का 
ऐसा अस्तित्व-हीन-अस्तित्व अधिक समय तक 
टिकने वाला नहीं है । समाज की दयनीय श्रवस्था 
पर दृष्टि-पात करते हुए, भारत के प्रत्येक नव- 
युवक का यह कतेव्य है कि समाज के अन्ध- 
विश्वास को जड़ से उखाड़ कर, पुन: नवजीवन 
के अंकुर (की सुधार के जल से सींचकर उसे 
विशाल वृक्ष का स्वरूप दे, जिसकी छत्र-छाया में 
हिन्दू जाति आनन्दोललास से करतल-ध्वनि करती 
हुई सुख-पूत्रेक अपना जीवन बितावे । 

समाज में स्रियों का पतन, अशिक्षा के 
कारण भी है; क्‍योंकि अशिक्षित्‌ होने के फल- 
स्वरूप ही उन्हें अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान 
नहीं रह सकता | क् का अर्थ उस शिक्षा से 
है जो हृदय में घा्मिक-प्रग॒त्तियों को प्रोत्साहन 
दे, न कि मानव-जीवन में प्रेमलीलाओं की 
गाथा सुनावे ' अथवा अन्धे-पशु के साट्श्य 
बक्र-गामी एवं कंटक-पूर्ण पथ पर दोड़ना सिखाव्रे। 
यद्यपि कुछ आये-विदुषियों ने समप्राज् का 
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अवहेलना करके अथवा पुरुषों की आर्थिक- 
दासता से मुक्त होने की इच्छा से, 'भारत के 
विशाल ललाट पर शिक्षा के गौरव-पूर्ण तिलक 
को लगाने की चेष्टा की है, किन्तु ऐसी आदशे- 
युवतियाँ ऊँगली पर गिने जाने योग्य हैं। चाहे 
बड़े-बड़े शहरों में, कुछ घधनी-सज्जनों को 
बालिकाएँ भले ही थोड़ी वहुत शिक्षा ( जिसे मैं 
लाभ-कारक शिक्षा सममता ही नहीं )प्राप्त करले , 
किन्तु भारत की ६० प्रतिशन जन-संख्या वाले 
देहातों एवं गाँवों में उसका पूर्ण रूप से अभाव 
है। बेचारे भोले-भाले देहाती, समाज के भय 
एवं लोक-लाज के विचार से पीड़ित होकर अपनी 
बालिकाओं को गुडडा-गुड्डी आदि खेलने कीं 
आज्ञा सहरष दे देते हैं किन्तु शिक्षा प्राप्त करने की 
नहीं । उनके समक्ष समाज से बहिप्कृत होजाने का 
प्रश्स सतत उपस्थित रहता है। भारतीय समाज 
डस समय भी नहीं चेतता हे जब देहातों में 
ईसाई लोग मिशन-पाठशालाओं द्वारा जनता में, 
शिक्षा का नहीं, किन्तु ईसाई-धर्म का प्रचार करते 
हैं, और नित्यप्र ति भोले कुटुम्त्र वथा नि्मल-हृदया 
बालिकाओं को अपने धर्म में दीक्षित करके 
हिन्दुओं का हास करते हैं | इतना सब्र होते हुए 
भी, भारत में हिन्दू-समाज द्वारा स्थापित पाठ- 
शालाएँ बहुत नहीं हैं। इसका कारण यह हो 
सकता है, कि समाज के बिचार से, यदि जियाँ 
शिक्षित होजाबेंगी तो अपने अधिकारों को पुनः 
प्राप्त करन की चेष्टा में लग जावेंगी। भारतीय 
नारी की असाधारगा पवित्रता, हृदय की सरलता, 
निःस्वार्थ उत्सगं और सराहनीय भोलपन का 
बदला, समाज इस प्रकार दे रहा है। जिस 
समाज में नारियां की इबनी दयर्नय दशा हो 
उस समाज्ञ का उत्कर तथा भविष्य, केवल ईश्वर 
पर ही निभर है | 

समाज ने ख््रियां के कामल हृदय में यह बात 
कूट कूट कर भरदी है कि सतीत्व की रक्षा केवल 
परदे पर ही सिभर है।इस विषय में नारी-हृदय की 
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परिस्थिति, स्वभाव एवं परतन्त्रता पर विचार 
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समभी 
गई है। 
नारियों के समत्त; पुरुष-जाति की अबलाओं 
के प्रति सहानुभूति का जीता-जागता नज्ना झत 
इन्हीं प्रथाओं की आड़ में हो रहा है। विभीपिका- 
पूर्ण कृत्यों के मन्थन से उनको हलाहल विष 
पिलाकर काल कवलित किया जा रहा है ओर 
फिर सरूचे समाज-भक्त होने का दावा बना ही 
हुआ है । 
दे जैसी भयद्जुर प्रथा के बहाने बह उन्हें 
बक्र-टप्टि से देख रहा है तथा उनके सिर उठाते 
ही उन्हें कुचल देने का नित्य-प्रति प्रयत्न कर 
रहा है | यह वात अवश्य ही माननीय है कि 
अत्यन्त-प्राचीन प्रधाओं के बहिष्कार का 
आन्दालन अत्यन्त निप्कृष्ट हे; किन्तु पर्दे की 
प्रथा अभी अभी हीं प्रचलित हुई हैं | मुगालों की 
पाप-पूर्ण दृष्टि की ज्वाला से हिन्दूसमाज इतना 
पीड़ित हुआ ह कि कुछ हिन्दू-धुद्धिमानों ने प४॑ 
की प्रथा का प्रचार कर डॉला' किन्तु, यदि वे इस 
बात का जानते कि इसी प्रथा के कारण भारत 
का भविष्य पूर्ण त: अन्धकार-मय हाजावेगा ता 
सम्भवत: इस ग्रथा का प्रचार कदापि न होता। 
नारियों की अ्रन्तरात्मा में उस दैवी-शक्ति का 
समावेश रहता है जिसके द्वारा वे समस्त संसार 
की वाग-डार अपने हाथ में कर सकती हैं; किननु 
पुरुप-समाज उन्हें इस प्रकार दबोच बेठा है कि 
वे उस श'क्त का समयानुकूल उपय ग, इच्छा 
रहते हुए भी, नहीं कर सकतो हैं। ऋततण्ब, एसा 
दशा मे प्रत्येक नारी का यह कतेव्य है कि पर्दे 
जैसी न्शशकारी प्रथा को जड़-मूल सर नष्ट कः 
देन के आन्दालन में, वे सर्शाक्त भाग ले. आएर 
समाज को स्त्री-शक्ति का अच्छा परिचय दे | 
ऊपर कहा जा चुका है कि अत्यन्त प्राचीन 
प्रथार्आ के बहिप्कार का आन्दोलन निरृष्ट हे । 
विधवा-विवाह का निषेध भी अत्यन्त प्राचीन 
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नहीं तो प्राचीन अवश्य है। ऐसी परिस्थिति में 
इसके पुन: प्रचार का आन्दोलन करना, पूज्य- 
पूर्षजों के मुखब-कमल को, कलेंक-कालिमा द्वारा 
कुरूप करना है; किन्तु, खियों पर अस्तित्व जमाने 
का जन्म-सिद्ध अधिकार वाले समाज के स्वा्थ 
और गृढ़-सत्ता की ओर भी दृष्टि-पात कीजिए। 
एक ओर तो निवु द्धि विदेशियों को, पूज्य-पूवजों 
की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान एवं शक्ति-शाली 
मान कर, उनके र्वार्थ-पूर्ण प्रयगन को सफलीमभूत 
करने तथा चमकते हुए कलदारों हारा ग्रहों को 
सुशोभित करने के उद्देश्य से सती-प्रथा 
उठा दी गई और दूसरी ओर  बिघवा- 
विवाह का निपेघ अपनी शक्ति का परिचय दे ही 
रहा है। इस स्थान पर यदि प्राचीन-रिवाजों का 
चित्र सामने लाया जावे तो अप्युत्तम होगा। 
प्राचीन-काल में जा स्त्री कामाग्नि के प्रचण्ड 
उत्ताप की वेदना सहन नहीं. कर सकती थी, 
अथवा पति-देव के अनन्य-प्रेम द्वारा, प्रेंमत्यादक 
का ग्रास बनकर बेंघठय के कठिन क्लेशों के 
ध्राक्रमण द्वारा अपने को नहीं बचा सकती थी, 
यह सह पति के साथ धधकती हुई चिता में 
जलकर भस्म होजाती थीं ओर किसी भी विचार- 
शील तथा दूरदर्शा बिद्वान को उसके इस कर्म पर 
कोई आर्पात्त नहीं होती थी। किन्तु अब 
विधवाओं के हितचिन्तक प्राचीन विद्वान कहाँ 
रहें ? अब तो प्राचीन विद्वानों को “मूर्ख” 
बविशेषण द्वारा विभूषित करने बाले परम- 
बुद्धिशाली आधुनिक विढ़ान पेदा हो! चुके हें 
जो सन्‍नव समाज-प्बी हाने के नाते अद्धंत्रयस्‍्क 
कुमारियां का वबव्य का दारुण दुच सहा रहे 
हैं| ढदय में परिवतेन हने अबबा नहीं, मन की 
नीच-वासनाए, तप्त के अभाव से आर भी 
धधक उठे; कजुपित बिचार और भी प्रकट हो 
उठे, किन्तु विधवा को मन सागकर ही रहना 
पड़ता है । समाज का यही कथन है । हिन्दू धर्म 
ओर देश की यही मयादा है । समाज के उत्कर्प 
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का यही प्रधान साधन है। और पुरुष-जाति की 
आर ? एक स्त्री के काल-कब लित होते ही दूसरा 
विवाह अत्यन्त आवश्यक है। विधवाओं के 
विषय का उपरोक्त नियम पुरुष जाति पर लागू 
नहीं होता । समाज के कथ न, धर्म की मर्यादा, 
देश के उत्कर्षार्थ, पुरुषों को इस प्रकार की 
किसी भी तपस्या की आवश्यकता नहीं है । 
कुछ कर, केवल स्लिय। | पुरुष-जाति सामाजिक 
कुल्हाड़ी लेकर सर पर डटी हुई 
है; किन्तु कुछ ही दूरी पर समाज 
का बह खोखलापन ट्रष्टि गोचर ह।ता है, जिसकी 
कल्पना-मात्र से अत्यन्त कामी-पुरुष का हृदय भी 
भय, क्रोध ओर घृणा स दहल जाता हे । उन अद्े 
प्रस्फुटित बालिकाओं पर, जो 'विधवा' शब्द का 
अर्थ न जानते हुए भी, उसके कठोर,पाशों द्वारा 
जकड़ी हुई हे , देश-भक्ति की रट जगाने वाले, 
घमं की मयांदा रखने वाले, समाज की उन्नति का 
डंका पीटने वाले, बढ़े-खुसट-नरपिशाों द्वारा 
गृहों में , विधवा-आश्रमों में, अनाथालयों में 
तान्य्य यह कि ऐसे प्रत्येक स्थानों में, जहाँ कि 
विघरवाएँ आश्रयार्थ याचक के रूप में जाती हैं, 
केवल काम-बासना की तृनि के हेतु भाँति भाँति 
के पाशविक अत्याचार उन पर किये जाते हैं , 
जिसफा भण्डा फोड़, बेचारी कोमल-हृदया विधवा 
एं, केबल समाज के भय से ह' नहीं करती हैं। अन्त 
में पाप का घड़ा, नव-जात शिशु के रूप में फूटकर, 
पतिता-विधवाओं पर किये गये निम्य कर्मा' का 
भण्डाफाड़ उन्हों ढांगी, नीच, स्वार्थी समाजियों के 
समकझ करता ईं | जसके अश्रवए“प्रात्र स, समाज 
का उन्नति के रावर पर चढ़ाने वाले पाग्वण्डी, 
विविध-भाँति के ज्ञाइत दाग उस नारो का, 
समाज से बहिष्कार कर देते हैं। 

अब वड़ विधवा जावे कहाँ ? गुए्डों को अटृश्य 
सूत्र द्वारा यह समाचार प्राप्त होते ही वे लोग 
उल्त अबला क अपहरणाथे, जी जान से लग जाने 
हैं, जिसके परिणशाम-स्वरूप अनार्यो' की संख्या 
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तथा सभ्यता का प्रतिदिन शक्ति-शाली होना तथा 
हिंदूसमाज का जजर, क्षीण एवं कापुरुष होना 
निश्चित ही है । हिंदु-समाज, कुमारी-विधवाओं को 
न सती होने की आज्ञा देता है, न पुन्विवाह 
करने देता है ओर न उनकी रक्षा ही कर सकता 
है। ऐसी अवस्था में, यदि करोड़ों भारत-ललनाएँ 
पतित हो जाबें, लाखों बाल-विधवाएँ समाज की 
उपेक्षा करके पुनविवाह कर लेबे अथवा 
सेकड़ों कुमारी-बालिकाएं आत्महत्या कर 
लेवें तो इसका दोष किसके सिर पर है? 
क्या वे बिदेशी लोग, जो भारत में सती-प्रथा, 
अपनी शक्ति की सहायता से उठाकर, अपनी 
राजनीति और बुद्धि का परिचय देते हुए मूलता 
प्रकट कर रहे हैं, जो भारत में, सुदूरबर्त्ती देशों 
के साह॒श्य पतिताओं की उन्नति में प्राणपण से चेष्ठा 
कर रहे हैं तथा जो भारत का बह मस्तक, जो 
प्राचीन-काल से ही बीर-ललनाओं के शील, 
सतीत्व के कारण, बरग में उठा हुआ हे, नत- 
मस्तक करके कुचल देना चाहते हैं, वे ही भारतीय 
हिन्दू-समाज के हितेषी (? ) विदेशी, इस दोष 
के पात्र नहीं बन सकते ? और साथ ही साथ 
क्या वे समाजी भी दोपी नहीं हैं जो काम- 
लोलुपता-पूर्ण दृष्टि द्वारा विधवार्शा तथा अन्य 
सतियों पर दृष्टिपात करके, उन में से अधिकाँश 
के जीवन को नष्ट-अ्रष्ट कर विदेशिर्या की 
नीति का अनुसरण कर रहें हैं । यदि 
हिन्दु-समाज अपने पू+ज-पथ पर सुचारूरूप से 
अग्रसर होता जाता तथा सुद्रबत्ती देश, भाषा, 
घर्म और सभ्यता को अपन अधिकारों से उच्च 
न मानता, तो विदेशियों की शक्ति में ऐसा कोई 
प्रभाव नहीं था, जो हमारे धार्मिक-कऋत्यों पर 
हस्तक्षेप करके हमें अवनति के कुएं की ओर 
बलात्‌ द्र तगामी करता | जीबन के कठोर-तम, 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों की बांगडोर विदेशियों 
के हाथ में देकर हिन्दूसमाज़ कदापि उन्नति नहीं 
कर सकता | 
हृदय की उच्च तथा निर्मल सरिता को, 


“+दिसन्वर 
दुरामह व कुत्सित स्वार्ों की नौका द्वारा पार 
करना, निष्फल प्रयत्न पर सहानुभूति प्रकट 
करना है | संसार में कौन-सा ऐसा उद्च 
आदर्श समाज है, जो सती-प्रथा, विधवा-बिवाह 
गुण्डों द्वारा अपहृता नारियों को पुनः धर्म में 
दीक्षित करने का निषेध करते हुए तथा नारियों 
की सम्मान-रक्षा का प्रयत्न न करते हुए भी, 
सोलह-सोलह बषे की कुमारी-विधवाओं द्वारा 
बलात्‌ बधव्य-धमं पालन कराने में ही, धर्म और 
देश की उन्नति समभता है? इन सिद्धान्तों के 
जीवन-दाता, समाज के वे ही ढोंगी लोग हैं जो 
निबु द्वि विदेशी आचायों की शिज्ञा के प्रभाव में 
तथा स्वार्थ और लोभ में ही भाग्त की उन्नति पर 
आशा लगाये, भारत को आशिखा-पदान्त, पर- 
तन्त्रता के भंवर में फंसाये बैठे हैं ओर भारत 
की वीरॉगनाओं को समाज का भय दिखला कर 
उन्हें अनधिकारता और अशक्ति का प्रमाण-पत्र 
दे चुके हैं । 

स्त्रियों के प्रति समाज ईतनी निदेयता का 
परिवय दे रहा है कि जिसके श्रवण-मात्र से 
अविग्ल-अश्रप्रवाह, हिलोर लेने लगता हे। 
यद्यपि बाल-विवाह और व्ृृद्ध-विबाह के विरुद्ध, 
लोकमत प्राय: पूए!-रूप से गठित हो चुका है 
किन्तु लोक-मत, लोक-मत की सीमा तंक ही 
जाकर रुक गया; समाज-मत नहीं होने पाया। 
बेचारे सुधारक गला फाड़-फाड़ कर, सुधार की 
वेदी पर बलिदान होने तथा जाति का उद्धार 
करने के प्रस्ताव समाज के समक्ष लाते हैं किन्तु 
समाजियों को लोभ, दाम्मिकता, पाशविक- 
अत्याचार और कायुरुषता की उन्नति से जब 
अचकाश मिले, तब तो वे किसी और की सुनें । 

जिन दुध-मु हे बालकों के रदनों का हिलना 
अभी-अभी ही आरम्म हुआ है, जो जनक-जननी 
के अर्थ को भी भलीभाँति नहीं समझ पाये हैं, 
जिनके समक्ष भगिनो तथा पत्नी दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है, जो अपने वल्लों को धारण करना 
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भी नहीं सीख पाये हैं, उन्हीं अबोध कोमल 
बालकों ओर बालिकाओं को, जो भारत के भावी 
कार्य-कर्तता हैं, वैवाहिक जेसे उत्तर-दायित्व-पूर्ण 
कार्य की शक्तिशाली जंजीरों में कस देना कहाँ का 
न्याय है ? जन-संख्या की ओर दृष्टि-पात्‌ करने 
से ज्ञात होता है कि इस मत्यु-संख्या में पुरुष ही 
अधिक होते हैं, इसलिये अधिकाँशत: खियाँ 
विधवा हो जाती हैं और समाज की कृपाकॉक्तिणी 
बनी रहकर, वैधव्य का दुःख, इच्छा न रहते हुए 
भी, चुपचाप सहती हैं । ठिकाना हे कहीं समाज 
के इस निन्दनीय अस्तित्व का ? 


अब वृद्ध-विवाह को लीजिये ! यह बात 
निर्विवाद सत्य है कि “विवाह” विषय की सबसे 
नीच और निन्ध प्रथाओं में, सब प्रथम वृद्ध-विवाह्‌ 
ही है । धन, वेभव, मान, कुल स्वार्थादि के लोभ 
में पड़कर अपनी नवन-्यौवना कन्या का पाणि- 
ग्रहण, ऐसे वृद्ध पुमष के साथ करा देना, जिसमें 
आँख से बह्दे हुए कीच को पोंछने तक की शक्ति 
नहीं है, अत्यन्त कुत्सित कर्म है। ऐसे कर्म 
करने के पूव, बालिकाओं की उन माताओं से 
परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है, जा नारी- 
हृदय का अनुभव रखती हैं, जो दाम्पत्यजीवन 
को सुख-मय बनाने का यत्न जानती हैं और जो 
यह भी जानती हैं कि किस और केसे पुरुष द्वारा, 
नारियों की, समाजरूपी सरिता पर डगमगाती 
नेय्या, पार जा सकती है। किन्तु 'माताएँ” भी तो 
नारियों में ही सम्मिलित हैं ! उनसे परामश 
नेकर तथा उनकी राय के अनुसार कार्य करके, 
समाज द्वारा “श्ली के गुलाम' की पदवी कोन ग्रहण 
करे ? कन्याओं के पिता समझते हैं कि अमुक 
व्यक्ति के साथ कन्या का सम्त्रन्ध हं। जाने से, 
उन्हें धन, मान, बेभवादि की चिन्ताओं से मुक्ति 
मिल जावेगी; किन्तु, स्मरण रहे कि ये समस्त 
वस्तुएँ उस सम्पति तथा गौरब के समज्ष तुच्छाति- 
तुच्छ हैं, जिसके द्वारा नारी-जाति के यीबन-कानन 


श्ध्रर 


“४++++++८+-“ विसस्वर 
में नित्य-प्राति नवीन उमंगों का सब्चार होता 
है, जिस पर स्त्री-जाति का महान उत्कर्ष अवल- 
म्बित है तथा जिसके अभाव-मात्र से अबलायें, 
'माता' कहलाने के गौरव से सेव अछती बनी 
रहती हैं | इसके परिणाम का ताण्डव-नृत्य भी 
देख लीजिये। वे बालिकाये, जो पृर्ण-प्रस्कुटित 
होने के पश्चात्‌ अपने हृदय की ज्वाला को शान्ति 
प्रदान नहीं कर सकतीं, जो दुलेंभ मानव-जीवन 
को सार्थक बनाना चाहती हैं तथा जो समाज 
के अश्ेद्य कारागार को भेदकर, उसकी संकुचित 
ओर दुर्गन्ध-युक्त वायु से त्रिविधसमीर के आवरण 
में प्रवेश करना चाहती हैं, कामलोलुप-घातकों की 
कुदृष्टि पड़ते ही, अपने उस अलंकार को खो 
देती हैं, जिनकी रक्षा में करोड़ों भाग्तीय 
बीरांगनाओं ने अपने प्राण तक को तुच्छ समझा 
है | समाज के कट्टरपन्थियों को तनिक से सूत्र 
का पता लगाते ही, वे उस नारी को बहिष्कृत कर 
देते हैं । उसके दयनीय कष्ट को निवारण करना 
तो दृर रहा, कोई उस विदग्ध-हृदय को सान्त्वना 
तक नहीं देता, जिससे उसका कलेजा भुलस 
जाता है और बह आत्मघात तक करने में उतारू 
हो जाती है| यदि आत्मधात द्वारा बच गई तो 
भी समाज को कोई लाभ नहीं होता | वह नारी 
या तो विधर्मियों की संख्या अधिकाधिक करती 
है अथवा 'पतिता' कहलाकर, वेश्या बन जाती 
है । समाज में स्त्रियों का हास इससे अधिक और 
क्या हा सकता है ९ 


झ्तलियों द्वागा अपने पति का नामोच्चारण | 
धमं-शास्त्र के विमद्ध माना जाता है। ठीक है | 
किन्तु, में पाठकों का ध्यान उन पृज्या, प्रात:स्मर- 
गीया, प्राचीन ललनाओं की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूं, जिनके कर्तंव्य-कर्मों का निर्मल . 
यश, भारत के ही नहीं श्रपितु समम्त संसार के 
बच्चे -बच्च गाते हैं, सती-शिरोमणि सीता जी को, 
ही देखिये । उन्होंने अनेक प्रकरणों में मर्यादा 
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जीवन खुधा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी को राम” 'रघुवर' 
दघुन/थ” आदि कहा है जिसका स्पष्ट प्रमाण 
गोस्वामी तुलसीदास जी कृत राम-चरित्र-मानस 
से प्राप्त होता है।गोपिकाओं ने भी, जिनके 
प्रेम-प्रवाह में ऊधो जसे ज्ञान के भग्डार भी गोते 
लगा चुके हैं, पोड़प-कला अवबतारी पूर्ण-बह्म 
भगवान श्रीकृष्ण को “नाथ” 'प्राणेश्वर' आदि 
द्वारा सम्ब्रोधित करते हुए भी, 'मुरारी' कृष्ण 
शोपाल' आदि कहा है । महा-सती द्रोपदी ने भी 
अनेक स्थानों पर, पञच-पाण्डवों को, उनके नाम 
द्वारा ही सम्बोधित किया है।इस प्रकार हम 
देखते हैं कि किसी भी युग में इस प्रथा का 
सामाजिक रूप से प्रचार नहीं हुआ। हाँ, इतना 
अवश्य है कि प्रावीनकाल में नामों हारा 
सम्बोधित किये जाने के साथ ही साथ 'प्रियतम 
आरणनाथ” आदि भी कहा जाता था; किन्तु, 
उस समय इस सम्भोधन ने किसी प्रकार की प्रथा 
का रूप धारण नहीं किया था जेसा कि आधुनिक 
काल में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है ) अत: यह 
कुछ आवश्यक नहीं है कि स्त्रियाँ, पति-देव का, 
आण-नाथ” 'आरणहभ' “आये-पुत्र' 'डीयर-- 
डालिंग” आदि शद्वों द्वारा सम्बोधित करें।इस 
बात को मानने में किसी भी विचार-शील पुरुष 
को आर्पत्त न होगी कि आदरनीय जेष्ठ सम्ब- 
न्धियों का नामोद्चारण शिष्टाचार को समाज की 
ओर से प्रथा का रवरूप दे देना अत्यन्त निनन्‍्य 
है । यदि अभाग्यवश किसी खत्री के मुख से पति 
देव का नाम निकल गया तो बस ! प्रायश्चित्‌ का 
भूत सिर पर सवार हॉकर चीखने लगता है। 
क्या शिष्टाचार की प्रथा में परिणित कर देना 
अन्याय नहीं है ९ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियाँ 
की इतनी दुदेशा है कि जिसे देख कर शरीर के 
रोएं खड़े हो जाते हैँ | इस का यह अर्थ नहीं है 
कि समाज में ऐसे मनुष्यों का अभाव है जो 





निःस्वाथ-भाव से स्त्रियों को, उनके अधिकार पुन 
प्राप्त करा देने की चेष्टा में लगे रहते हैं; किन्तु 
कहना न द्वोगा कि ऐसे सच्चे समाज-उद्धारकों 
की संख्या, ढोगीं समाजियों के समक्ष बहुत ही 
अल्प है इसलिये सच्चे-समाजियों को प्रोत्साहन 
देने के लिये बलिदान की आवश्यकता है। केबल 
मुह से चिल्लाना कि 'समाज में स्त्रियों को न्‍्याया- 
नुकूल अधिकार प्राप्त हों ।' पर्याप्त नहीं है | यदि 
हमारा हृदय सत्य की ओर भुक कर सच्चा न 
बनेगा तो यह आशा करना ही व्यथ है कि किसी 
कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। भारत का 
उत्कपे, सदेव सत्य के आधार पर अवलम्बित रहा 
है और भविष्य में भी रहेगा। इसी सत्य ने 
भारत को भाग्य पर विश्वास दिला कर, पुरुपार्थी 
होने की शिक्षा दी है | भाग्यवाद तथा पुरुषार्थ- 
बाद की सम्सिश्रणता, इसी शक्ति की स्वच्छ धारा 
है । अन्धी साम्प्रदायिकता का नाश करके, तक- 
प्रधान-धर्म की स्थापना इसी ने कीःहै तथा अपने 
निर्मल ओर पवित्र मुखारविन्द से संसार को शाति 
तथा कर्माय्म का पाठ पढ़ा कर भारत की कीर्ति 
में और भी चार चाँद इसी ने लगाए हैं। अतणएब, 
यदि समाज-सुधार की विशाल अद्वालिका, स्वार्थ, 
कापुरुषता,दाम्भिकता आदि का त्याग कर 'सत्यता! 
की नींव पर खड़ी की जाबे तो अत्युत्तम और लाभ- 
कारी होगा । देश तथा समाज के हितचिन्तकों को 
चाहिये कि वे स्त्रियों का सुधार, केवल अपना 
कत्तेठ्य समझ कर, सत्यता पूर्वक करें न कि किसी 
स्वाथ की भावना को हृदय में स्थान देते हुए 
समाज की अवनति की ओर अग्रसर करे | उन्हें 
इस बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि स्त्री ही 
भावी सनन्‍्तानों की शिक्षिका है । ऐसी अबस्था में तन, 
मन, धन से स्त्री-उद्धार का आन्दोलन उठा देना, 
चाहिये, क्यों कि यदि ऐसा न किया जावेगा तो स्त्रियां 
शिक्षा, वैवाहिक-स्वतंत्रादि से पूवबत्‌ निबु द्वि ओर 
निस्तेज होकर, उत्थान के स्थान पर भारत का 


थी] 
प्र 
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जीबन सुधा 
पतन करती जावबेंगी । यदि समाज में स्त्रियों की 
इतनी शोचनीय अवस्था नहीं होती तो यह बात 
निर्विबाद सिद्ध है कि भारत का पतन कदापिन 
होता । अतएव, भारत के उन पुरुषों से जो “हिन्दू” 
कहलाने में अपना गौरब सममभते हैं, मेरी प्रार्थना 
है, कि उक्त लेख को त्रुटियों पर क्षमा कर के, उस 
पर गम्भीरता-पूवंक मनन कर ओर विदेशियों, 
विधर्मियों तथा स्वार्थियों के कठोर-पाशों से जकड़े 


हुए समाज के उत्थान का बीड़ा उठा कर जीवन को 
सफल बनाये। साथ ही साथ यह स्मरण रखें कि 
विदेशी ओर विधर्मी सदेव अपने स्वार्थ पर ही 
ढुलकंगे, चाहें इसके लिये उन्हें सेकड़ों का 
बलिदान क्यों न करना पड़े । अत: भावी-संतानों 
को सावधान रखने की शिक्षा का प्रचार करके 
ओर समाज में स्त्रियों को पूर्ण-रूप से 
स्वतंत्र करके, भारत के ऋण से मुक्त होजावबें ! 


ढ़ स्मति 99 


[थी सरेंट कुमार श्रष्ठाना ] 
अंतरवत्‌ 


इस शान्‍न्त हछूदय वें 


चतलादों फिर क्यो कर आई ? ॥१॥ 


प्रिय हृदयब्बारिका में तरे 
मधुमास मनाने को आई | 
बनकर कीयल  नित कृकन्कृक 
सृदु राग सुनाने को झाई ॥२॥ 


क्या भेरें सुखमय जीवन की 


फिर याद दिलाने का आई ? 
घोर वबिरद्र को ज्वाला क। 


फिर से भऋकाने को आई ?॥३॥ 


१४३ जी 


जीवन सुधा 
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हो शान्त हृदय मत हो चिन्तित 
में उसे जगाने को आई 
दुख दद मिटा करके मनका 


कुछ शान्ति बंधाने को आई ॥४॥ 


निरचेष्ट निखः अपनी स्मृति 
क्‍या उसे जगाने को आई ? 
या मेरे मन की पीड़ा को 
कुछ और बढ़।ने की आई ? ॥५॥ 
लख अपनी सी एक मूर्ति वह 
में उसे हटने को आई 
बनकर धनवन्तरि उनके प्रति 


में उन्हें मिटने को आई ॥६॥ 


जलता लख मेरा द्वदय-दीप 
क्या उसे बुमाने को आई' ? 
या बुभते दीपक को मेरे 
प्रज्वलित बनाने को शआराई' ? ॥७॥ 
प्रिय प्रेम स्नेह से भर उसको 
कुछ आप बढाने को आई 
बन कर कोयल नित कूक-कृक 
मृदु राग सुनाने को आई ॥८॥ 





१४४ 


जीवन-सुधा-++ 





५४ ५९ 


४५ ॥६। "(६ 
हा ५ 


श्री सागर 
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लेखक की समस्या 


[ यशपाल जैन ] 


प्रभात का समय था | 
किशोरी ने दुखी-भाव से कहा, 

“देखो जी, यों घर का काम-काज कभी 
भी नहीं चल सकता | इस लेखकी को छोड़ कर 
ओर कोई धंधा देग्वो, तुम्हारे पीछे गिरिस्ती हे । 
उसका पेट ता भरना ही पड़ेगा ।” 

गिरीश न किताव पर से निगाह उठा कर 
कहा, “किशोरी, सोच तो मे भी रहा हैं कि कोई 
धधा देख । इस तरह काम नहीं चल सकेगा । 
मुझ बच्चों का पेट भरना है। अकेला होतातो 
+ई बात नहीं थी | रोटी न मिलती ता चने चना 
कर ही अपना गुजर कर लेता; किन्तु अब ता 
चैसा नहँं' हा सकता। 

किशारी ने कहा, “हाँ, यही तो में चाहती हूँ । 
नोकरी हागी ते बंधी आमदनी होगी। उसमे 
घर का खच भी संभल जायगा । ज़रा-ज़रासी बात 
की तंगी भी नहीं रहेगी ओर यह रात-दिन की जा 
चिन्ता है बह भी मिट जायगी।” 

गिरीश बाला, “यह तो ठीक है, किशोरी, 
पर नोकरी मिले केसे ? दखत। नहीं है। चारों आर 


आदसी मार-पार फिर रहें हैं ! जिनका सोदरी 
मिलतः हूं, वे बड़े साग्यवाल हो। ₹, 'कशार।। 
स्सनके बड़ा बढ़ा सकाररश। हृतता हैं । 
उनके रिश्तेदार बड़े-बड़ आहदों पर होते हैं | मेरा 


ते काई भी नहीं हे । आज को तुम्हारे पिता जी 
गिरीश का गला भर आया, आँखे डब्रडबा 


। किशरी के भी कई आस टपक पड़े । 
५ 


ञ्या 


कुछ देर बाद गिरीश ने संभल कर कहा 
“आअरे, जाने भी दा, इन बातों को, किशोरी । 
वे दिन गये सो गये । अब तो आगे की 
सोचनी ही पड़ेगी। बिना सोचे काम भी केसे 
चल सकेगा । किशोरी, सच्ची लगन स 


अव तो किसी नोकरी के पीछे पड़ना ही 
हैगा, नहीं तो...नहीं तो, किशोरी ...।' 


किशोरी ने ढॉडस बँधाया “इतने द:खी 
क्या होते हो ? कोशिश करो | फिर भी अगर 
नाक नहीं मिलतो है तो देखा जायगा । अपनी 
सी करले। फल ता ईश्वर के हाथ है ।” 

गिरीश ने कहा,--“अच्छा, किशोरी 
जी-जान स॒ कोशिश करूंगा । जैसी मिलेगी 
वेसी हो कर दूंगा । भेरी रुचि नोकरी की 
आर नहीं है तान सही । सब चीजें अपनी 
रूचि की ही थाड़ी मिलती है ! किशोरी, तुम तो 
जानती हा बचपन से ही मेरी इन्छा थी कि 
नोकरी क्रिसो की भी नहीं कहूगा । परशवीनता 
में सुख कहाँ मित्रता हे । वहाँ तो मर्श'न बने 
मालिक के इशारे पर चलो | चल सको तो चलो, 
न चल सको ता चला । ओर वैसे नॉकरी 
मालिक के हुक्म की अवहलना करने की हो 
भी केसे सकती है !न सही, इस समय तो 
विचारों की हत्या करने में ही हमारा 
कल्याण हे ।” 

किशारी रोती-सी बोली, “में सच कहती हैं, में नहीं 
चाहती कि तुम्हारे किचारों की हत्या हो, किन्तु साथ 
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में यह भी नहीं देख सकती कि बच्चे भूखों मरे । 
बच्चे मेरे हो तो हैं, फिर इन्हें केसे भूखा 

देखूँ । उनका पेट तो कैसे न कंस भरना 
ही है ।” 

तभी दस बरस के सबसे बड़े लड़के नन्‍्दन 
ने आकर मुह बनाते हुये कहा,“अरे अम्मा, 
तुम यहाँ बेठी हो ओर चुूल्दे में आग भी नहीं 
सुलगी ।मुझ तो बड़ी भूगख्ब लग रही है । 
सबेरे से मेने कुछ भी तो नहीं खाया ओर अच 
देखो बारह बजे हैं | क्या मुझे भूख नहीं लगती, 
अम्मा ९” 

किशोरी ने कहा,“बेटा. . .. - . ?? 

ओर आँसू-भरी आँखों से उसने गिरीश की 
ओर देखा, आँखें मानों कह रही थीं--अच् तुम्हीं 
बताओ में क्या करूँ । नन्‍्दन का मुह देखो, भूख 
के मारे कैसा उतर रहा है। 

ननन्‍्दन ने फिर कहा, “अम्मा, मुझसे तो भूख 
अब सही नहीं जा रही है | कुछ नहीं हे तो एक 
पैसा दो । चना ले आऊँ फिर धीरे-धीरे रोटी 
बनाती रहना ।”? 

किशोरी ने काँपते होठों से कहा, “बेटा, 
ऐसा नहीं है !” 

इन शब्दों के कहते ही मानों आँसओं का 
बाँध जो अब तक रूका हुआ था टूट गया । 
किशोरी ने फटी-फटाई धोती में अपना मुंह 
छिपा लिया और सिसकियाँ भर-भर कर गेने 
लगी । किशोरी कोयों रोते देखा तो नन्‍्दन का 
जी भर आया । वह मन ही मन अपने को कोस 
कर कह रहा था--हाय मैंन पेंसा क्‍यों माँगा ? 
उनके पास जब होता था तो वह विना माँगे 
ही दे दिया करती थीं। 

उसने किशोरी की पीट पर हाथ रख कर कहा, 
“अम्मा रोती क्‍यों हो ? रहने दो में पैसा नहीं 

गा, ओर न रोटी की ही कहूँगा । अम्मा 
सच समभो मुझ भूखा रहना इत्ता बुरा नहीं 
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ओर किशोरी रो ही रही थी । नन्‍्दन ने फिर 
कहा,“श्रम्मा चुप हो जाओ, नहीं तो लो मैं 
जाता हूँ । तुम रोती रहोगी तो मैं घर नहीं 
आईँगा, भूखा बाहर ही घूमता रहूँगा ।”? 

किशोरी ने फिर भी मुह ऊपर को नहीं 
उठाया, और न जाते हुए ननन्‍्दन को रोकने को 
एक शब्द ही कहा । 

गिरीश ने कहा, “किशारी. . .. . . १? 

किशोरी चुप ! 

गिर्राश ने फिर कहा, “अरे देखती हो न, 
नन्‍्दन बिना कुछ खाये ही स्कूल जा रहा है | उठा, 
उसके लिये थोड़े-बहुत खाने का इन्तज़ाम कर दो। 
मेरी कहानी के रूपये आने ही वाले हैं । आते ही 
दे दूगा [! 

किशोरी चुपके से उठी | घड़े में से पानी 
लकर उसने मुह के आँसू *तो धो डाले; किन्तु 

छदय आर मन पर जा व्यथा के बादल छाय हुए 

थ उन्हें किसी भी उपाय से न धो सकी । आर 
ननन्‍्दन का साथ ले पड़ासिन के घर की ओर चल 


दी । 
गिरीश कमरे में अकेला वैठा-त्रेठा सम्तादक 
(१ ) क पत्र को बार-बार पढ़ रहा था : 
महोदय , 
कृपा पत्रके लिये धन्यवाद | इस महिने के 
बजट में से कुछ भी नहीं बचा है | अगले महिने में 
अवश्य ही आपकी कहानी का पारिश्रमिक भेज 
दिया जायगा | आशा है देरी के लिये क्षमा करगे। 
भवदीय 
सम्पादक 
गिरीश ने पत्र समाप्त कर एक गहरी असंतोष 
की साँस ली और दोनों हाथों से मुंह को ऐसे 
पांछा मानां सोते से जगा है | उसे लग रहा था 


लगता जित्ता कि तुम्हारा यों रोना बुरा लगता है ।” मानों स्त्री और बच्चे भूख से पीड़ित खड़े कह रहे हैं. 
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श्रब कैसे होगी | दो दिन तो ब्रत करते हो गये । 
तुम्हारा आसरा तो बस कहानियों के रुपयों पर ही 
तो था। अब क्या है, वहाँ से भी कोरा जबाब 
मिल गया | 

ननन्‍्दन कह रहा था--अम्मा रोटी में देर हे तो 
एक पैसा ही दे दो, चने ले आऊँ । भूख तो अब 
मुझ से सही नहीं जा रही है । 

किशन और वि्रुल कह रहे थे--माँ, दूध दो 
पीने को । और रोटी भी दों। 

किशोरी कह रही थी--कसे जाड़े पड़ रहे हें. 
ओर बच्चों के पास कोई भी कपड़ा नहीं हैं। 
ऐसे जाड़े तो बहुत दिनों से नहीं पड़े । देखत॑ हो 
न, नन्दन एक कमीज पहिन कर ही थर-थर 
कॉपता स्कूल जाता हे | 


गिरीश का सर चक्कर खा उठा । बह किस से 
माँगने का साहस करें। सभी जानते हैं. वह 
नामी लेखक है | उसकी क़ल्लम से निकला एक- 
एक शब्द पुजता है । जहाँ कहीं वह जाता है 
उसका आदर होता है । पर काई नहीं जानता कि 
ऐस नामी लूग्बक की घरत्वू स्थिति ऐसी भी है। सकती 
है। लॉगो में जब उसका ऐसा सम्मान हू ता वह्द 
कल मु हू खालकर कहे कि मर बाल-बच्चे भूख 
हैं, कुछ रुपया दे दों। क्या इस बात पर काई 
वश्वास कर सकेगा ! 


अब गिरीश कुद संभला । कुछ न कुछ तो 
करना ही हागा-- उसने हृढ़ता के साथ कहा। 
यों साचते-सोच ते यह पट की समस्या नहीं हल 
हो सकेगी। पुस्तक गई है; पर पारतोपिक ! 
ऊँह, कॉन आशा है ! और-ओर नामी लेखकों की 
कृतियां के सामने क्‍या बह पुस्तक टिक सकेगी ! 
बाग्ह सो | बहुत होते हूँ । सभी कठिनाइयाँ 
दृर हो। जाँयगी | चालीस की नोकरी पर तो इतने 
दो वर्ष में भी नहीं मिलेंगे | पर कान जाने, वह 
मुझे मिल ही जायगा। ऐसे ही भाग्य होते तो यह्‌ 
दशा ही क्यों होती ! 

५छज 


गिरीश ने एक अँगड़ाई ली और उठ कर 
खड़ा हो गया। 

शाम होने को थी। गिरीश ने एक बार चारों 
ओर कमरे में निगाह डाली ; फिर बाहर चला 
गया । 

बाहर खड़े होकर सोचा--कमलेश भी तो 
मित्र है । उसी से आज कुछ रुपये ले आऊँ। 

गिरीश कमलेश के घर की ओर चल दिया। 
रास्ते भर वह सोचता गया कि किस तरह रुपया 
माँगा जाय । न जाने कितनी तरकीब' निकाली 
गई ; किन्तु सीधे-सरूचे गिरीश को एक भी 
उपयुक्त न जान पड़ी। वह चाहता था कि न तो 
झूठ ही बोलना पड़े ओर न अपनी दयनीय दशा 
को ही प्रगट करना पड़े, और रूपया भी मिल 
जाय । 

इन्हीं विचारों में उलफा वह घी२-धीर नीचे 
का देखता हुआ चला ज्ञा रहा था, 
कि किसी न पीछ से उसके कंधों पर हाथ रक्खा 
गिरीश ने मुडकर देखा नो कमरूंश ही था। 
कमलश हेसता हुआ बोला-- 
कृहिए, गरीश बाब, आज इधर केस निकल 
पड़े ९" न 

गिरीश न हृदय के भावषों को छिपात हुए कहा, 
“यां ही, तुमसे बिना बहुत दिन हा गय थे। 
सोचा आज तुमसे मिल ही आऊं।”! 

“ओ हो, सचमुच आपन मरे ऊपर बड़ी क्ृपा 
की | आइये , आइय ।” 

कमलेश का घर आ गया ओर दोनों मित्र 
एक सजे-सजाये कमरे में बैठ कर बातें करने 
लगे । 

कमलेश ने कहा, “गरीश बाब, 

तुम्हारी लखनी में बड़ा ज्ोर है। तुम्हारा प्रत्यक 
शब्द प्रतिभा से भरा हुआ होता है | इन दिनों 
क्या लिखा है ?” 

“अरे भाई कमलेश क्या बताऊँ। इन 
तो कुछ भी नहीं लिख पाया ।” 


दिना 
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कमलेश ने कहा, “भाई, मुझे क्‍यों बनाते हो ! 
पारतोषिक के लिये जो पुस्तक भेजी है, 
उसकी क्या मुझे मालूम नहीं हे ?” 
गिरीश बोला, “अरे, योंही भेज दी हे।” 
कमलेश ने हँसकर कहा, “गिरीश बाब, 
बारह सो मिलेंगे। मिठाई खिलाओगे न ९” 
“बारह सौ !” ( अम्मा एक पेसा ही दे दो । चने 


ले आऊँ।. ..... देखते नहीं नन्‍्दन जाड़े में थर-धर 
कॉपता अकेली कमीज़ पहन कर स्कूल जाता 


गिरीश खोया-सा बेठा था । 
कमलेश न उस के मुंह की ओर ध्यान से 
देखा, कैसा अप्रतिम हो उठा था ! 
कमलेश ने बात बदलने को कहा, “कहो 
गिरीश वाब, भाभी किशोरी ओर बच्च अच्छे 
ने कहा “ठीक हैं। किन्तु...... 
किन्तु. ... .. ।” मुँह पर आई बात रुक गई | 
कमलेश ने गिरीश को रुकते देख व्यग्रता से 
कहा, “हाँ, हाँ कहो, रुक कैसे गये १” 
गिरीश के जी में आई कहदूँ-- 
भाभी और बच्चे बड़ी मुसीबत में हैं, किन्तु 
उसकी वास्तविक दशा जान कर कमल्लश क्‍या 
सोचेगा । गिरीश ने साहस किया; फिर भी वह 
कुछ न कह सका | 
कमलेश ने फिर कहा, 
नहीं, क्या कह रहे थे ?” 
गिरीश ने कहा, “यही तो कह रहा था कि 


तुम्दारी 


ध्यार कहते क्‍्यां 


सत्र अच्छी तरह से हें। और कुछ नहीं, सच 
मानो ।! 
बहुत देर तक बातें होती रहीं; फिर भी 


गिरीश कुछ न कह सका ओर ज्यादा रात होती 
देख बह घर चला आया। 
[३] 

पड़ोस की घड़ी ने एक बजाया। जाड़े के 

मारे गिरीश को नींद नहीं आ रही थी और 


श्थ्र्प 


न किशोरी को ही; पर दोनों चुपचाप पड़े थे । 


सहसा नन्दन ने धीरे से कहा, “अम्मा, 
अम्मा मुझे जाड़ा लग रहा है ।” 

किशोरी मानों सन्न होगई । जेसे देह में जान 
ही नहीं है । 

नन्दन ने फिर चिल्ला कर कहा, “अम्मा, 
अम्मा, सुनती नहीं हो, मुझे कुछ उढ़ा दो । बड़ा 
जाड़ा लग रहा है। हाथ-पेर बरफ़ से ढंडे हो 
रहे हैं ।” 

गिरीश ने रूँघे गले से कहा, “बेटा !” 

किशारी चुपचाप उठी और नन्‍्दन की चारपाई 
पर जा लेदी। जाड़े में काँपते नन्दन को उसने 
छाती से कस कर चिपटा लिया आर उसके पेर 
अपने पट में लगा लिये। 

नन्दन ने कहा, “हाँ, अम्मा अब ठीक है। 
जाड़े के मारे काँप रहा था । 

किशोरी कुछ कह न सकी | वह नन्‍्दन को 
छाती से चुपटाये ज्यों की त्यों पड़ी गही । कुछ ही 
देर में नन्द्नन गहरी नींद में सो गया; किन्तु 


दिन निकलने में अभी काफ़ी देर बाक़ी थी ।' 

गिरीश रात भर एक ज्ञण को भी नहीं साया था । 
उसने कहा, “किशोरी, सो रहीं हो क्‍या ९” 

किशोरी भी रात भर जगी पड़ी रही 
थी । बोली, “नहीं तो, कहिए ।” 

गिरीश ने करुण-भाव से कहा, “किशारी, 
कुछ भी सममभक में नहीं आता है ! चारों ओग से 
मुसीवतें आ रही हैं । पेट भर खाना भी समय 
पर नहीं मिलता, इससे ज़्यादा और क्या होगा ! 
क्या इस ईश्वरीय प्रकोप के लिये हमीं रहे हैं ९” 

किशारी बोली, “तुम तो यों ही घबराते हं। । 
संघर्ष किसके जीवन में नहीं रहता हे । अरे, 
उसी में ता ज़िन्दगी हे। चिन्ता-रहित व्यक्ति तो 
अकमंण्य होता है । तुम्हीं बताओ पेट भग्ने की 
चिन्ता है।ती हे तभी तो आदमी कमाता है, और 
उस कमाने की विविध रीतियों से ही तो उसमें 
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स्कूर्ते ग्हती है । परिश्रम जीवन देता ह्ै। 
दार्शनिक बनने का अब समय नहीं है ! 

गिरीश ने कहा, “किशोरी, में कब दाशनिक 
बनता हूँ | तुम देखती हो कितना लिखता हूं; 
फिर भी पैसा नहीं मिलता हे । इसमें मेग क्‍या 
अपराध है। 


कशारी ने मलिन भाव से कहा, “अपराध तो 
किसी का भी नहीं है। सत्र भाग्य के फर हैं । 
पर यह भी ता हैं कि मनुष्य को समय और 
परिम्थितियों के अनुसार बदल जाना चाहिए। 
यह लिखने का काम एसा है कि आर धधा 
करते हए भी किया जा सकता है । पेट भरते के 
लिय इस पर निमर नहीं. . .. - -. -- । 

तर्भी वान काटते दृए नन्‍्दन ने कहा, “बाबर जी, 
कल माम्टर जं। कह रह थ-कल फीस न लाया 
ते। नाम काट दूँगा । के महीन का फोस 
नहीं दा गई हे-नवम्बर, दिसम्बर, जनवर 
हां, नंसरा सहिला चल रहा है।”' 

गिरीश चूत रहा | 


परी ने इपट कर कहा, “चुप, पाजी कहा 

के, रा उ-गाज़ फॉस की ही चच। हाता रहता हूं। 
कट जान दे नाम, हम अब तुझ नहीं पढ़ावंग । 

सट्न ने कहा; “अम्मा, यह छ नेक 

पढ़ाई जा हा चुका हैं सा? नहीं पढ़ाना था ता 

जालाई से न पढ़ाया हाता !!! 
उठी | 
पढ़ाइ | 


ध्ड्‌ 


किशारी इस पर और भी क्राबित हो 
बाली, “भाड़ म॑ जाने दे अब तक के। 
खबरदार, जा फ्रीस के बार में कर्भ एक शब्द भी 
वाहा | समझा, २ १” 

गिरीश ने शाॉत-सात्र स कहा, “इतना क्‍यों 
बिगड़ती हा, किशारी ! क्या एकर्स। हालत सदा 
फिसी की भी रही है जा हमारी रहेगी । 

फर उन्होंने नन्‍्द्नन से कहा, "बेटा, घबराओं 
मत, इेश्चर ने चाहा ते दो-एक दिन में कुझ न 
कुड्ठ प्रचन्ध अवश्य कर दे गा । 


- ८ -..दिसब्बर 

नन्दन बोला, “बाबजी, बिना फीस लिए तो 
अब में कभी स्कूल नहीं जाऊँगा । माप्टरजी इस 
बात पर मारते हैं ।” 

किशोरी इस पर बेहद चिल्ला उठी, “मत 
जाना अब कभी मत जाना। देखो न, ऐसा 
अहमान कर रहा है मानों इसके न पढ़ने से 
घरती-आसमान ही फट जायंगे |? 

गिरीश-नन्दन दोनों ही चुप रहें । 

थोड़ी-सी रात वर्चा थी । सत्रके सब चुपचाप 
पढ़े थ । पर सन्नाटे का भेदता हुआ मानों कोई 
कहे रहा था-आ जीवन-प्थ के यात्रियों! 
क्या थक गए ! साहस बटोरा, अभी तुम्हें बहुत 
चलना है | यां थके हए-स बेठ गहन से यात्रा 
समाप्र न हागी आर जब अम्ल्य समय 
निकल जाययगा, तब पछतान के अतिरिक ओर 
कुछ भी हाथ न आवेंगा | 


(४ ] 
उपा आई । उसमें न्‍्यूतन स्फृर्ति थी, जीवन 
था. हे था: किन्तु गिरीश अभ्ागे की उस छीटी- 
सी चिन्ताओं मे मस्त ग्रहस्थी के लिये कुछ भी 
तो सुख-दायक उसमे नहीं था | 
सूरज की किरणों फंलीं; पर घर का वाना- 


वर्ण ज्यों का त्थां हना गहां। उसमे 
काई भी परिवर्तन नहीं हुआ । 

गिरीश बाहर के कमरे मे बैठा था। चारों 
ओर की परिम्धितियों ने उसकी आँखों में आस 


बुला दिए थ। आज वग्सों बाद उसकी आँग्वो में 
आँस आए थ । 

वह साच गहा थ--जीवन में बेमव यथेप्ट 
नहीं है. उसमें ५से का भी महत्क-पू्ण स्थान 
है। आज़ उसके पास बभव हे; किसते पसा के 
न होने के कारण उसकी दशा कसी दइयनाय हें, 
दुखमय हे ! 

यह सायते-सोचते उसकी शाँखों से एक-गक 
बे दे गिरी; दो-रों गिरी. पिर संति चैंथ गया। 


श्थ्ध 


सिसकियाँ आने लगीं, और गिरीश .......-! 

तभी किशोरी कमरे में आई । उसने गिरीश 
को उस दशा में देखा तो आन्तरिक वेदना से 
उसका हृदय फटने लगा | फिर भी उसे छिपाते 
हुए बोली, “छि:, छिः; मर्द होकर यों. बच्चों की 
तरह रोते हो ! उठो, हाथ-मुँह धो ओ। सब 
भगवान भली .... ....-.--।” 

आवाज आई -- बाब्‌ जी, तार लीजिये। 
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गिरीश उठा, और तारबाले से तार 
ले लिया। काँपते-हाथों से खोलकर पढ़ा । लिखा 
था-- 

“आपकी पुस्तक (९) पर जो कि सब कष्ट 
ठहराई गई है, बारह सो रुपये का पारतोषिक 
दिया गया है |” 

व्यप्न और उत्सुक किशोरी ने भी तार सुना । 

फिर बड़ी देर तक दोनों हँसते रहे । 





पतंग 


[ श्री इन्दिरादेवी वेद्यशास्त्रिणी ! 





पतंग | तू मत कर मुमसे ध्यार; 

मेरी रूप-राशि पर प्यारे, तन, मन कर न निसार ! 
तू है प्रेमन्सुधा का प्यासां, यहाँ कईें। वह सार; 
जलती दीप-शिखा में त्तेरा, होगा तन, 
भोले-भाले प्रेमी मेरे, में तुक पर 
योवन की मदिरा को पीकर, 
मेरी रूप-ज्योति में कितने, 


मोहमयी वह दीप-शिखा हू, मन में तनिक बिचार ! 


मन छ्ार ! 
बलिदार; 
जीवन-पन न निसार ! 


जले हृदय सुकुमार; 
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आ इन्दिगादवी शाम्त्रिणा 
आप कांबवराज़ प० गयाप्रसाद जा साहन्याचाय 'श्राहार' को घम पत्नी 
हैं । आपके लख आजम्बी तथा कविताएं मधुर आग भावपूर्णा होनी हैं 

जाप वढ़ीं साम्य, सुशीक्ष एवं मधुर भराषिणी हैं 
ज्ञॉवन-सुथा में आपक लख आओऑर कविताएं 
बहुधा छुपती रहती है । नारी आरोग्य 
मन्दिर, गशाशगंज, लखनऊ की 
अप सख्वालिका हैं । 
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कला के संबंध में 


[ भी रामरतन मटनागर हसरत एम, ०, ] 


चित्रकार और कवि दोनों विश्वात्मा तक 
कल्पनानुभूति के हारा पहुँचते हैं। अपनी आधार 
बस्तुएँ वे इस सृष्टि से ही लेते हैं, प्रकृति और 
मनुष्य को वे अपना विपय बनाते हैं; परन्तु 
प्रत्येक सच्च कलाकार की कृति की तरह काव्य 
ओर चित्र में भी आत्मा आधार-बस्तु पर विजय 
पा जाती है । 

कल्पना को यदि कला की सूची में आना हो 
तो उसे स्थूल रूप लेना पड़ेगा, कारण यह हे 
कि कला और अभिनय ही का सीधा-साधा संबंध 
है । किसी भी वस्तु के कला होने के लिये उसे 
जाने-बचे प्रतीक ( 8990० ) में लिखा जाना 
आवश्यक है । जिस अनुभव को व्यक्त करना हो 
उसकी विशेषता ( )४७५०७८० ) अथवा प्रकृति 
आधार ( 7०7४ ) निश्चित कर देगी और जब 
एक बार आधार निश्चित हो जायगा तो वह 
आधार वस्तु ही जो कलाकार सोन्दर्यानुभूति के 
विकास के लिये चुनेगा, उसकी स्वतन्त्रता की 
सीमा निर्धारित कर देगी । इसी का फल होता हे 
टेकनीक! ( '६८०)४१७७७ ) और यहाँ से मिन्न- 
भिन्न कलाओं में टेकनीक की भिन्नता भी आती 
हे । 

पृ०वी की पंक से कोई भी कलाकार सम्पूर्ण त; 
बच नहीं सकता | यही नहीं कि उसे अपने 
आधार--पत्थर, रंग या म्याही -- ही दुनिया से 
लेने होते हैं, परन्तु यह भी है कि जो आकार 


वह रचने की चेष्टा करता है बह उसे दुनिया के 
डसके अनुभवों में ही मिलेंगे। वह जब कल्पना 
के संसरर में होता है' तो' बह 'संसार के ही रंग 
ओर आकार मिला रहा होता है और इस प्रकार 
वह भिन्न-भिन्न श्रकार के रंग ओर आकार पा 
कर देता है । इसी दुनिया का संघर्ष उसे अपने 
आदश को प्रकाश में लाने के लिये डकसाता है । 
इसके न होने पर तो वह शायद चुप ही रह गया 
होता । परन्तु रंग और पत्थर से बाहर की किसी 
चीज़ की ओर उसका लक्ष्य होता है! इस दिशा 
में उसकी सफलता प्रकृति के ऊपर आत्मा की 
ओर मृत्य के ऊपर अमृत्य की विजय है | 

कला और प्रकृति में तात्विक भेद कोई नहीं 
है। जो खास भेद है उसे यों कह सकते हैं कि 
कला का “घनत्वा ( ॥060थ।ए ० 7 ) 
अधिक होता है | चाहे कलाकार वस्तु के भीतर 
की ओर से मानसिक चित्रण करे अथवा बाहर 
की ओर से वाह्म-चित्रण, वह कद -आदम-चित्र में 
से किसी एक विशेष नुक़ते अथवा स्थान पर जोर 
दे रहा होता है । वह अपनी रुचि के अनुसार 
किसी ख्तास चित्र को देना चाहता है और अपना 
दृरदशक यंत्र उसकी ओर “फोकस” ( [९०८७४ ) 
करता है । और सब वह भुला देता है । और सब 
एकान्त प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं कर पाता और 
यों उसका अस्तित्व ही नहीं रह पता । इस “घनत्व” 
के साथ कलाकार के व्यक्तित्व और चुनाव का 
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प्रश्न आजाता है । बहुत से दृश्यों, वस्तुओं, 
मुद्राओं अथवा घटनाओं में से कलाकार कुछ 
चुन लता आर दसर उसा समय शरान्‍्य पड़ 
जाते हैं । उसका चुनाव उसक सामन आइ हुई 
बस्तुओं के प्रति उसकी वर्याक्तगत रूचि और 
उसकी सहानुभूति अथवा वि्वप खत रंगा हाता 
है। मनाविज्ञान कलाकार के इसी पहल्यू पर 
विचार करता है । 

यह भी जानना आवश्यक हू कि सभो 
कलाएँ एक सी उपयागी नहीं हैं। उपयागिता से 
मेरा अर्थ सोन्दर्यानुभूत देना हू । काव्यकला 
सर्वोच्च कला हैं, इसलिय कि वह कल्पना को 
उत्तेजना देकर महाशून्य का चित्र ओर आकार 
की स्थूलता प्रदान करती है। इस दृष्टिकोण से 
बह केबल संगीतकला के नीच आती हे जो स्वयं 
शून्य में निमाण करती हैँ आर अन्यतम सूदछ्म 
आधार द्वारा । संगीत के स्वर शून्य मं एक बढ़े 
न्दिर का निर्माण करते हैं। उसका साधन शु 
ओर अमिश्चित नाद हैं । काव्य का आधार ज्यादा 
कड़ा हैं, क्योंक सुन्दर और कला एवं रसपूए 
ध्वानिरयों के साथ हैं! वह शद्ठा का प्रयाग करता है 
जो अथ भी रखते हैँं। अधिकत:ः ता अर्था का 
सम्बन्ध ठोस वस्तुओं स हाता है ओर यह 
सम्त्नन्ध ही श्रीता के मन में चित्र बुला देता हैे। 
ऊँचे संगीत म॑ं काई अथ नहीं हाता, सम्पकाथ 
४४०) बहुत ही. कम, 
फिर भी संगीतज्ञ का काम इतना ही वड़ा 
है जितना कवि का। नतीजा यह होता है कि 
संगीतज्ञ कुछ सीमिन फल पदा कर सकता ह 
ओर उसके लिये उसे कवि से अधिक प्रयास 
करना होता हैं | जा चित्र वह देता हैं वह घुघला 
रेखा चित्र रह जाता €॑ आर वह इस अस्पष्ट 
अनिश्चित ओर संकेत प्रधान प्रकार के भाव को 
जन्म देता है। संगीतज्ञ इस बात को जानता 
है आर इस आनश्चय को दर करन के लए वह 
कब्र के गढ़ें शब्दों का प्रयोग करता हे और साथ 


( 899 0०९०४६07 


नाते “>ंण ४» - > दिसम्बर 
ही अपनी अमिव्यक्ति का क्षेत्र भी बढ़ा लेता 
६. 

कला के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक हैं 
कि सर्भी अनावश्यक बातें दबा दी जायें जिससे 
सोंदर्यानुभव स्थाई हो। यह असम्भव नहीं है 
कि इसा विचार को लेकर मनुष्य ने कज़ा की 
सृष्टि की हो । इस विचार की प्रतिक्रिया और 
ग्स ख्ष्टि के विचार ने शताव्दियों बाद मनुष्य 
समाज में अलंकार शास्त्र की सूप्टि की। अपनी 
जगह पर सभी अलंकार अच्छ हैं, परन्तु उनका 
बाहुलय बुरा है। कविता में ही नहीं, आलेख्य 
जेसी कला मं भी अलंकारों का प्रवेश है। 
कामसूत्र सें वात्यायन न रूप भद, प्रमाणम, भाव, 
लावग्य-योजन, साहश्य ओर वर्शिकाभंग नाम 
के आलिख्य-विद्या के पडाग का कथन किया है 
अगर हम साहित्य, संगीत और आलख्य शाम्त्रों 

। अध्ययन करके उन पर से विभिन्न भाषाओं 

का आवरण उठा सके तोहम॑ मातल्यम हो। जायगा 
कि अलकार स्वतः बढ़े काम का चांज़ है| संर्य/त 
म॑ अलकार आइवृति अनावृ ति द्वारा इनके क्रमिक 
विकास में सहायता देते हैं ।सभी कलाओआं के 
अह्कारों के नीच साहश्य है । संगीत मे अलं- 
कारों की कला पूर्णता तक पहुँच जाती दे और 
उनकी सहायता से हमे काल और स्थान की 
अनन्त सत्ता का ओर उनके महान बिस्तार का 
पता चलता हैँ | अनन्त काल ओर अनन्त म्थान 
का अपनी आत्मा में अनुभव करना हीं मनुय्य 
का चिर ध्येय रहा है । इसी से ता बह अनन्त 
सत्ता तक पहुँचता है ओर फिर कला की सर्वाज 
उड़ान उस अनन्त कान ओर स्थान का स्वर्र 
कराकर इस ध्वय तक पहुचाने में क्या सद्याप्रता 
नहीं करती । 

परन्तु प्रत्यक कला भें रस की अभिव्याक्त 
एक सी नहीं हे।ती -- एक हद तक नहीं होाती। 
काई विशेप रस किसी एक विशेष कला में अच्छी 
तरह दिया नहीं जा सकता हो अथवा किसी 


व्श्न 
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संश में ही अभिव्यक्त किया जा सकता हो, 
बात सम्भव है | कला की अभिव्यक्ति की 
सफलता साधन पर बहुत हृद तक निर्भर है। 
एक मूर्तिकार ने प्रकृतिदर्शन के समय ऐसा 
दृश्य देखा कि उसके स्नायु तन्तुओं पर तंद्रा का 
भाव पंदा हो गया | वह इस अद्भुत अनुभूति 
का अपने पत्थर के आधार में सीधी तरह 
चित्र नहीं दे सकता था। उसने यह किया कि 
सोते हुए वालक की एक मूर्ति बनाई और उसकी 
कला इतनी पूर्ण थी कि मूर्ति को देखने से देखने 
वाले में सबुद्धि ओर तंद्रा के भाव उत्पन्न हो जाते 
थे। प्रत्यक कलाकार इस ह॒द तक पूणता का नहीं 
पहुँच सकता | उसके लिए यह आवश्यक है कि 
समभः ले कि कला को उसकी विशेष शाखा का 
क्षंत्र कहाँ समाप्त हा जाता है । 


परन्तु सभी अनुपयोगी अथवा अव्यवहारिक 
कलाओं को ल्ते हुए मेरे बिचार में कला की 
सबसे बड़ी विशेषता उसका संकेत तत्व 
( 8:४2६९७४४८॥८४७७ ) हैं । कलाकार व्यच्छि 
गत (.[॥08/: 77000 € ) चुनाव के ज्ञेत्र 
में काए करता है और एक हू अच्छे प्रहार से 
या पन्सिल या लेखनी के एक ही स्पर्श से वह 
अपने चित्रों और आकारों की बाह्य-रेखाओं 
( 0,॥. 06५ ) से आगे बढ़जाता है ओर बाहरी 
रेखाओं की पहुंच के बाहर जो है उसकी आर 
संकेत करता है । हृष्टान्त के लिये , चित्रकार दो 
स्व॒रों में काम करता है परन्तु यदि आप (७४७८ 
50॥० | ( पठ-काश-कूज ) के चित्र देखें ता 
आपकी जान पड़ेगा कि, कलाकार अपने आ कारों मे 
डन आ।कारों की कनक देना चाहता है जो चार 
स्वर ( (0 | )736॥8]0५ ) में ग्हते ड्ढ | 
स्पप्ट है कि यह दूसरी कला के ज़ेत्र स॑ बढ़ 
रहा हे--मूर्तिकता के क्षेत्र में । परन्तु 
डसका आधार दो वस्तुओं में रहने वाला है और 
इस जल्लिए चार स्तरों की अभिव्यक्ति वह केबल 





व्सिम्कर 
संकेत द्वारा कर सकता है । ऐसा वह प्रति दन्दी 
रेखाओं (0०७०५००-.४४९४) और छाया (50&0७४७) 
के द्वारा करता है । 


इस संकेत करने की प्रक्रिया को परिभाषा 
में संकेतवाद ( 8509०॥३४४प्०७ ) कहते हैं । 
असल में परिभाषा में जिसे संकेतबाद कहते 
हैं बह संकेत करने का केवल एक ढंग हे, 
प्रतीक ( 8/9७०) कुछ हद तक उस बल्लतु का 
जिस लिए वह प्रयुक्त होता है। किसी विशेष 
प्रतीक के प्रयाग से कलाकार उस आत्मा को 
जागृत करता है जो प्रतीक द्वारा केबल एक ही 
अंश में अभिव्यक्त हो सकती है ओर उसके 
प्रतीक की सफाई ओर तैयारी प्रतीक शब्द और 
सम्पर्कार्थ पर निश्चित हांती है। दर्शन का एक 
स्कूल है जिसके अनुसार असीम की अभिव्यक्ति 
ससीम सम्भव हे । प्रतीक का विचार यहीं से 
उत्पन्न हाता हैं | हषे ओर विषाद के क्षण सर्माप 
बस्तुतत्व के जाल में प्रतीक के प्रयाग द्वारा पकड़े 
जा सकते हैं। 


उँच दरजे की कला अधिकत: संकेत प्रधान 
( अतणव प्रतीक प्रधान ) रहती हे । सीमा से वह 
असीम की ओर ले जाती है| सकेत करने का 
सार्वभोमिक साधन प्रतीक है और ऊँची कला में 
प्रतीकवाद की प्रधानता रहती है । प्रत्येक काल 
ओर प्रत्येक समय के कलाकारों ने प्रर्तकों का 
प्रयोग किया हे, कुछ ने जान-बभकर, कुछ 
ने अनजान में । पिछले कुछ वर्षों में रिसचेस्का- 
लगों की प्रवृत्ति महान कलाकार्रों के प्रतीर्का का 
ढेंढ़ निकालने और मनोविज्ञानिक तक्त्वों के 
आधार पर उनकी व्याख्या करने की रही हे । 
उन्होंने प्रतीक-विज्ञान ही खड़ा कर दिया हैं 

ऑग्रेज़ी साहित्य में कला का एक विशेप स्कूल 
प्रतीकबाद को ही लेकर चला है। में प्री-रफिलाइट 
( !?र-रि8॥०७४० ) स्कूल के चित्रकारों ऑर 
कवियों की बात कह रहा हैँ । इस स्कूल का सबसे 


श्श्३ 








छीवन सुधा न लत 
प्रसिद्ध चित्रकार-कवि रोजेटी, डी. जी. ( ॥६०३8८- 
(४, 0. 0. ) है। मुझे याद है कि मैंने रोजेटी 
के एक चित्र में म॒त्यु को पक्ती (ग्रद्व ) बनकर 
सुन्दर तरुणी का खून चूसते देखा पृष्ठ भूमि 
में वाद्य हैं। रोजेटी जानता था कि संगीत से 
प्रतीकानुभव की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह 
हो सकती है और उसने जो वाद्यालंकार चित्र में 
दिये हैं वह अस्तित्व के संगीत की झोर संकेत 
करते हैं । बाद को इन प्रतीकों का अर्थ और 
उनका वैज्ञानिक प्रयोग भुला दिया गया और 
बाद की कविता ( 7)20४१७००७ 20०४५ ) में 
हम देखते हैं कि उनका प्रयोग असुन्दर और 
अलंकारिक तत्वों के लिये हुआ है । 


इस प्रकार हमें पता चलता है कि साधारण 
तक्त्वों से बाहर की बात की ओर प्र तीकद्वारा सं केत 
करना कला की सबसे ऊंची उड़ान है । 


हिमगर्भित हिमालय की गंभार तलेटियों में 


- -|>“>“विसस्वर 

था-- कस्मे देवाय हविषा विधेमः-- तो उसने 
ससीम में असीम के ग्रहण करने का अ्रनुभव 
किया था | जब हम किसी बड़े हाल में प्रवेश 
करते हैं या ज्षितिज से घिरी हुई प्रकृति के अवब- 
काश में खड़े होते हैं, तत्र हमें मन की इस उड़ान 
का अनुभव होता है । आत्मा महानता को ग्रहण 
कर लेती है और उसे जान पड़ता है जैसे जीवन 
का सत्य कहीं है और बह उससे संपक स्थापित 
कर रही है | विदिशा + इलोरा ओर अजंता 
के महान मन्दिर-भवन इस महानता का स्पर्श 
हमें देते हैं और उनके निर्माण के समय हमारे 
कलाकार जानते थे कि वह अपनी आधार-बस्तु के 


सहारे क्या भाव पदा कर खेदें। 
कलाकार की महानता और सफलता इसी में 


है कि वह मनुष्य के मन को अच्छी चीजों और 
चेरे हए बातावरण के ऊपर उठा दे ओर अनन्त 
अरृश्य सत्ता के सामने खड़ा कर दे । तब मनुष्य 
की आत्पा में पूजा-भाव भर जाता है । सच्ची 


खड़े होकर वेद की उस ऋचा के झ्ृषि ने जब पुकारा कला पूजा हा तोहे। 


श्श्ढ 





हु जीवन झुधा 308 55 इज 8 35 23236 ५०६०४ 26 २2:23 ::3 3227: ८000 3 ४८४४४ 0०५०2: 257 0 225 ---दिसल्बर 


अश्ञोक की लाट 
[ श्री रामचन्द्र तिवारी ] 





१ 


अनगढ़ पाषाण खण्ड विरचित 
ही 
यह देत निकाले महल खड़ा, 
जिस पर काली काई छाई 
सिर मुकुट धरे अतिकाय, बढ़।। 
र्‌ डरे 
यह राज्य-विद्दीन मद्दौपति सा, ठुगलक-कुल के कुद तरल भाव 
शिशु सा, बिनु वाणी पण्डित-सा ढल कर संचे में खड़े हुये । 
आकाश पतित ग्रह खण्ड यथा, उस पर श्रशोक के मूर्तिमान हो 
तन खण्डित गुण गण मण्डित-सा । शान्त भाव से जड़े दुये । 
४ 4 


थह बंड्ध पताका सी अविचल 
वर दीप शिखा-सी दर्सों दिशा 
उज्ज्वल करती दे रबिमिन्राशि 
कर क्षीण शभन्प-अज्ञान-निशा 
धर 
निदयेता-दीन झुदुढ़ता-सी 
वाणी सी युगन्युग च्याप्त रहे 
यह नपी-तुली ढढ़ भाषा-सी 
नंद सी, प्रवाह ना रुके, बे 
प 
द्ह्मा के खेतों से चलकर 
नद नील की छाती पर तरणी 
पर चढ़े हुए मलाह सभी 
सुनते ये कथा बुद्ध-बरणी | 


ते 


प्रथ दर्शक-सो, अभिलाषा-मी 
जो नित्य चूमने गगन बढ़े 
दुख में चिर स्थित श्राशा-सी 
जो स्वप्न दिखाती स्वर्ण-मई़ 
हि 
यद्द पूर्बकाल का दूत खड़ा 
सन्देश सुनाने आज. हमें 
चाणक्य, मो, यूनान वीर की 
याद दिलाने शान हमें 
६ 
बल-पैभव-पूरित भारत था 
संस्तार-मुकुट का रत्न बना 
ताला जिसने नि नाम सुना 


वह देश है, दा ! यह शोक पना । 


्जैः 


विनसे पाखण्ड, कपट, मंद ,मय 

उघडे भारत के हृदय कपाद 
खड़ो-खड़ी नित बाट देखती 

कब से यह श्रशोक की लाद ! 





श्श्श्‌ 
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नियाति 


[शी अनजान! ] 


राकेश अपने जीवन में एक अलसाई हुई 
ताजगी लेकर आया है। उसका जी कुछ भारी- 
भारी-सा रहता है। उसे अभी तक कोई ऐसा 
नहीं मिल पाया है कि जिसके सामने बैठ कर वह 
अपने जी को हल्का कर पाए। वह मन ही मन 
घुटता सा रहता है | उसका जी जेसे उसे 
काटने को दोड़ता है | उसकी कुछ समझ में नहीं 
आता कि वह क्या करें । 

वह सोचता हे कि मुझे बी० ०० करने के 
बाद क्या करना होगा! वह कभी-कभी जीवन 
की साथंकता और असाथकता की उलमकन में 
बुरी तरह फेंस जाता है । ओर आखिर को इन 
विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह एक कागज्ञ 
आर पेंसिल लेकर चित्र बनाने में लग जाता है । 
इसो प्रकार उसके जीवन के कई वष बीत चुके 
हैं । पर बह अभी भो नद्ीं जान पाया है कि वह 
आज केसे अपने ओर अपने विचारों के संघये 
में से होकर बी० ए० तक पहुँच सका है| 

बी० ए० क्लास में लड़कियाँ भो कई पढ़ती 
है। प्रवोधा, सुनीला,सुकान्ता आदि आदि, इस क्जास 
में सुकानता को अंगप्र ज्ञी सत्र से अच्डी है । उसके 
प्रोफेसर उससे बहुत ही प्रभावित हैं। और 
उनसे भी अधिक गकेरा, न जाने क्यों, ! 

अपनी क्लास में सुकानता की ऐसी प्रखर 
बुद्धि देख कर राकेरा का जी कुड्ध बेठ जाता है 


€ 
ओर ई५पर भो कन्क आती है| पर इन सर 
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बातों के ऊपरी सतह पर एक ओर चीज़ तेरती है 
जो इन सत्र को एक दम शान्त कर देती है। 
बह है नारी जाति के प्रति प्रेम | 

राकेश सुकान्ता को देख बहुत कुछ धीरज 
पाता है । उसके जी को बड़ी सांत्वना मिलती है । 
उसका मसम्तिष्क उस क्षण एक दम म्तव्ध--शान्‍्त 
हो जाता है । 

सुकानत। के पिता गाजनगर की पुलिस के 
इन्सपेक्टर हैं। ४०) के क़रीब मिलते हैं । बह 
बहुत सावधानों से खर्च करने पर भी वहुत कम 
बचा पाते हैं। सुकानता के व्याह की 
बहुत फ्िक्र लगो है । उसकी माँ भी इस 
ओर से निश्चिन्त नहीं है। 

सुकान्ता सबने रंग की है। नाक गाल और 
थाड़ी लम्बी है। आग बड़ी-बड़ी हैं, माथा भी 
चोड़ा है। 

सुकानता अयनो क्ज़ास में राकेश को बहुत 
कम बालने पाती है | जय देखती दे तब गम्भीर; 
हमेशा उसे दाशनिर्का की तरह कुझु साचते पाती 
है | यह सब उसे असझ्य हो उठता है । वह समझ 
जाना चाहती है कि राकेश बाब किस गुड़ पहेली 
को सुलभाने में लगे हैं। जब देखा तब मोन, 
गम्भीर आर बहुत ही अत्ृथ । यह सत्र कुद्ध बहुत 
साचने पर भी उसकी समकक में नहीं आता है। 
वह चाहती है कि राफेश ही से पूछे कि बह इतने 
उद्रापोन करों रहते हैं ? पर न जाने किस संकोच- 
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बश वह पूछ नहीं पाती है। अपने को वह 
न जाने क्‍यों कुअ भीरु सा अनुभव करती 
हे । 

बह रोज़ सोच्यती है कि आज ज़रूर पूछ गी 
डनकी उदासी का कारगा । पर कालेज पहुँचते ही 
सब विचार बह जाते | इसी मँमट में 
काफी दिन बीत गए। पर वह पूछ ही नहीं 
सको । 

एक रोज़ सुकान्ता ने पाया कि राकेश बाच्र्‌ 
कालिज नहीं आए हैं । उस रोज उसका जी उसके 
नियंत्रण से बाहर हे। च ता । पढ़ने में भी उसका सन 
नहीं लगा | उसने राकेश के बारे में माछूम किया 
तो पता लगा कि उनको बुख्तार आगया है | इस 
कारण वह कालिज नहीं आ सके हैं । 

कालिज से छुट्टी पाकर सुकान्ता राकेश के 
घर गई, जाकर देखा कि राकेश एक पलंग पर 
चादर आडढ़े लटे हुए हैं। सुकान्ता ने पूछा, “कहो 
राकेश बाबू कैसी तत्रि्रत हे? बुखार ने पीछा 
छाड़ा या नहीं १” 

राकेश ने उठने की चेप्टा करते हुए सुकान्ता 
को बेठने को कहा | सुकान्ता उसे उठते देग्व कर 
कहते लगी, “ नहीं-नहीं, तुम लेटे गहे। में बठो 
जाती हूँ ।” 

राकेश--“दिन भर तो लेटे लूटे बीत गया। 
अत्र थोड़ी देर बेठना भी; तो चाहिये ।” 

सुकान्ता--“नहीं नहीं, अभी तुमको बुख्तार 
है । तुम लंट जाआ ।” मुकान्ता ने उसे हाथ पकड़ 
कर लिटा दिया, और कुर्सी को उसके समीप 
खींच कर बेठ गई । 

राकेश सुकान्ता के हाथ के स्पश-मात्र से 
अपन को बिल्कुल भूल गया उसे कुञ् भी सुथ 
नहीं रही कि वह कहाँ पड़ा हे। उसने इस 
स्पर्श से कितना सुख पाया, कितनी तृप्ति पाई ? 
कोन जान सकता है | 

सुकान्ता इस बीच कमरे में लगे चित्रों को देखने में 

व्यस्त रही । एक से एक सुन्दर है । सत्र में केसी 


लता है ? कैसे-के से 


---.0७ ७:  फौ- :- दिसस्वर 
भाव चित्रित किए हैं 
इनमें ? सब्र हाथ के ही बने हुए हैं । 

राकेश से बोली, “क्या यह सत्र तुम्हारे ही 
बनाये हुय हैं ९” 

राकेश करवट बदलते हुये बोला, “हाँ. .. 
- - आँ | कहो केसे लगते हैं ९” 

सुकान्ता, “तुम तो बहुत ही अच्छे चित्रकार 
हो | कैसी कूट-कूट कर मादकता भरी है इन 
चित्रों में | महात्मा बुद्ध की इतनी भोली-भाली 
तस्वीर है कि देखते ही बनता है. ..।” 

सुकानता कहती ही चली जञाती। और गकेश 
मौन साथे पड़ा रहता ! फिर सुकान्ता भी चुप हो 
जाती । थोड़ी देर दोनों चुप गहते | पर सुकान्ता 
फिर बाल उठती ओर राकेश से पूछती, “राकेश 
तुम क्या बनोगे ? क्‍या जीवन-उहं श्य चूना है 
तुमने ९” राकेश कहता, “जा तुम बनाओगी सो 
बनें गा ।” ओर दोनों हँस पड़ते ।... 

सुकान्ता मुस्कराते हुथ कहती, “मैं क्या बना 
सकती हैं ९" ड़ 

राकेश, “तुम ? तुम जो चाहों 
सकती हा...।" 

सुकान्ता लौटने को देर होते देख कर आज्ञा 
माँग चली गई | उसके जाने के बाद राकेश ने 
अपने को उन टेंगे हुये चित्रों में उलका लिया। 
इसी प्रकार जब तक राकेश बीमार रहा सुकान्‍्ता 
का आना जाना बराबर रहा। दोनों में रोज़ बात- 
चीत है।ती, ओर इस प्रकार दोनों एक दूसरे के 
समोप आते चले गए । 


सो बना 


क्र ने नै 

गकेश का स्व्राम्ध्प्र जल्दी ही सुधर गया और 

बह कालिज आने रूगा। वह अब अपने को ऐसे 
पाता है कि मानों वह बीमार पड़ कर कुछ अधिक 
स्ृरति पा गया है। न जाने किस ज्योति का 
विकास अब उसमें होगया है | उसमें ताज़गी आ 
गई हैं । उसकी कल्पना शक्ति भी बड़ गई हे। 
बह अब पहिले से अधिक सुन्दर चित्र बनाने 
लगा है । वह जब चित्र बनाता है तो सब कुछ 


१श्७ 
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भूल जाता है। सुबह से दोहर हो जाता और दो 
पहर से शाम हो जाती पर राकेश बाबू चित्र में 
ही रहते। 
सुकान्ता के भी जी का बोक, राकेश को खुश 
पाकर कुछ हलका हो जाता है । उसको इसमें सुख 
मिलता 'है कि राकेश बाबर को हमेशा प्रसन्‍न पाए 
हि, 
आज सुकान्ता के छोटे भाई की ब्ष गांठ 
मनाई जायगा | उसके उपलक्त में उसने अपने सह 
पाठियों कानिमन्त्रणःभज दिय हैं । राकेश के पास 
भी निमन्त्रण भेजा गया हे । 
स॒ुकान्‍ता अजज घर के काम-काजञ में बहुत ही 
व्यस्त है । ज़रा भी फ़्रसत नहीं मिल रही हे । 
काम करने में बुरी तगह जुटी हुई है। उसे अचा- 
नक किसी कायबश पढ़ने क कमर में होकर गुज- 
रना पड़ा । वहाँ एक पत्र रक्खा था, जिसे उसके 
पिता वहाँ रख कर भूल गये थे। वह लाल राशनाई 
से लिखा हुआ था । उसने लाल शब्दों में लिखा 
पत्र कभी नहीं देखा था । उस उसका देखने का 
इच्छा हुई। क 
सुकान्‍्ता ने पत्र पढ़ा उसमें लिखा था-- 
श्रा जीवनलाल जी, आप का कृपा पत्र मिला। 
लड़का आपने देख ही लिया है। मुझे कोई इन्कार 
नहीं हे | आपका सम्त्रम्ध सहये स्वीकार है । 
अपका--. . .. . « 
सुकान्ता के सामने अन्वेरा हो आया । पत्र 
उसके हाथ से छट गया । वह क्षण भर अपने का 
भूली सा वहां खड्डी रहो । उसे बिलकुत्न सुब 
दीं रही की वह कहाँ है । 
कान जानता है कि इस सम्रय उसके जी का 
कितना ठेस पहुंच हूं । 3स$ जी में आत। है कि वह 
इस सम्बन्ध छा इन्कार कर दे । क्या अमी कोई 
नहीं जानता कि वह पहिल्ते ही झ्पने आप का 
किर्सा दूसरे का सॉप चुकी दे ? 
उसके दिल में तरह तरद के बिचारों का संघर्ष 
मचा हुआ था कि एक दम घड़ी ने टन से चार 


बजाये । उसकी बिचार धारा टूटी | घड़ी की ओर 
आँख उठा कर देखा कि चार बज चुके हैं । उसने 
सब को पाँच बजे आने का निमन्त्रण दिया है। 
उन सत्र के आने में बस घंटे भर की देर है। 
फिर क्‍यों वह इस तरह बुत की नांई खड़ी है? जेसे 
अजान हूं। निर्जीतब हो | क्यों नहीं अपने काम में लग 
जात।? वह्‌ चार बज देख किर से अपन काम में ऊ 

।अब की वार उसके काम करन में वह बात नहीं 
था । हाथ काम में थ और शरीर भी वहीं था, पर 
मन किसी आर ही जगह था!। बह इस समय बड़ी 
बचन है। उसका जी जेस ऊपर को उबला आता 
ह। वह जल्‍दी ही राकेश को देख लेना चाहती है । 

घीर धघीर पांच बज गये आए ग्रेष्ट-रूम भी 
आमंत्रित व्यक्तियां से भर गया। 

जीवनलाल शमा ने सब को स्पत्र जी खोल 
कर खिलाया । सुकान्‍ता ने भी परोसने म॑ कोई कमी 
नहीं ग्कत्ी । सब्र का खूत्र ही परोसा। राकेश के 
सामने ता मना करते करते भी कई रसगुल्ले 
परास दिय । 

राकेश ने पूछा, “क्यों सुकानता सब्र हमें ही 
खिला दागी, अवन लिये भी कुछ रखना है ?'' 

सुकान्ता इस पर तनिक मुस्करई ओर परो 
सन म॑ लग गई । जेसे यह अपनी कथा को अपने 
में समाप्त ही रखना चाहती है | 

राकेश ने पाया कि सुकान्‍्ता के मुक्करने में 
वह बात नहीं है | उसके मुम्कराने भें जरूर काई 
व्यथा भरी हुई हैँ । जिस यह छिपाना चाहती है। 
पर गाऊेश उसकी ओए देखते हुए चुनातो देता है 
कि क्यों सुकानता तुम अपनी व्यथा मुक्त छिपाना 
चाहती हा ९ 


जोवन ताल ने सब्र को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि में अपने का घन्य समभता हूँ जे आपन 
मेगा निमन्त्रण स्वीकार यहाँ पधारने की कृपा की । 
ओर शोभा बढ़ाई । मैं आप लागों का कृतज्ञ हूँ । 
इसके बाद सव विदा हुये । सबने खूब पेट भर कर खाया 


श्ष्प 
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था | सब के ओठों पर इसी प्रकार की चर्चा थी 
पर राकेश खाने के साथ-साथ अपने जी में कुछ गांठे 
बाँध ले चला था। वह सोचता है कि आज सुकान्ता 
को हआ क्या हैं जो उसकी मुस्कान में ऐसा रूखा- 
पन था । सुकान्ता के लिये बढ़ बहुत ही चिन्तित है । 


अगले दिन राकेश अपनी मोटर में कालिज 
जा रहा था | बरसात बीत चुकी थी, पर आस्मान 
में बादल थे | ओर नन्‍हीं नन्‍हीं बे भी गिर रहीं थीं । 
हवा टंडी वह रही थी । उसकी मोटर सड़क पर से 
सरपट दोड़ रही थी कि उस दीग्वा, सुकान्ता लम्ब 
पैगां कालिज जा रही हे | उसने मोटर रोकी ओर 
सकान्‍ता स बेटठने का आग्रह किया । सकान्‍्ता भी 
इन्कार नहीं कर सकी, ओर मोटर में बेठ गई । 


माटर चल दीं। 
गकश के जाम कल यचाला बात अभा.भा 


जगह किय बेटी थी। बह चाट रहा था कि 
सख पूछ, “सुम क्यों चिन्तित हा सुकान्‍्ता ९ 


पर ०ह चाह कर भी नहीं पृ'द्ध पा रहा था। 
उसने अपना सारा ज़ेर इकठ्गा कर कहना 
शुरू किया, "कल खूब शग़ल रहा, क्‍यों 


सुकान्‍त', थान? 

सुकान्ता न घीरे आर हइता के साथ कहा, 
“हों ...शॉ, खब रहा । आर सुकान्ता यह 
कह चुक कर स्विड्की के लाहर सिर निकाल कर 
उस सुहावने समय का सोन्दर्य अनुभव करने में 
लग गई ! हे 

इस 'हाँ. ..ँ' में ऐसी ध्यनि गुजरित हुई 
जैसे बह कह रही हो कि 'अर बह बहुत दुर्ग 
है । उससे मत बाली । 'बह अब तुम्हारी नहीं 


कफ 


रहेगी । फिर तुम व्यर्थ ही उसके लिए इतने 
चिन्तित क्यों हाते हा ? क्‍या दस्बी होति हो? 


अपत मन से अब तुम उसे नकाल दा | 
रकंरा उसका काया उठा कर बाला, "यह सा 


बहुत ई। सुन्दर है। कारी साल्ूम हाती है । क्‍या 
लिग्पोर्गी इसमें ? राकेश न उस खालकर देखा 
ता उसमें एक पत्र रक़्खा था बहीं पत्र जिसको 


श्श् 
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पढ़कर सुकान्ता इतनी दुखी है! 'उसने देखने 
देखने में ही उसे पढ़ भी डाला। पढ़ते ही जैसे 
उसके शरीर को बिजली छ गई हो। एक दम 
सुन्न। ज़रासी देर में उसको अजब हालत 
होगई। चेहरा अप्रतिभ होगया । माथे पर सिकुडन 
पड़ गई, और साथ साथ उस पर छोटी छोटी 
ब्‌दें भी कलक आइ | 
आज राकेश का ल्कास में रत्ती भर जी नहीं 
लगा। आँखे किताब पर रहती, ऑर मन भटका 
भटका फिरता। उसक जीवन में ऐसा दिन कभी 
भी नहीं आया हे, जेसा कि वह आज अनुभव 
कर रहा हैं। उसका जा आज बहुत ही ऋड़वा 
है । वह आज अपन जीवन से एक दम हिरास 
है। चला हं। उस सच जगह अंधरा ही लगता है । 
उसकी कुछ समझे में नहीं आता, कि कब्र क्‍या 
हाना है । 
कालेज ख़त्म हागया, आर गाकेश आअयनी 
कार सें बंठ चलन का हुआ । इतने मे सुकान्ता 
। करीब से गुज़रों । उसके मुंह से अनायास 
निकल गया, “आओ सुकान्ता, तुम्द घर पहुँचाते 
हुय में चत्ता जाऊं गा। उधर हाकर मोटर जाती 
ताहेही। 
सुकान्ता अच्ड्ी बात है? कह कर कार में बेठ 
गई आंर कार हवा में उड़ चली । 
सुकान्ता आज सुबह से ही राकेश का सस्त 
आर बहुत हा चिन्तित देगा रहा थी। उसे ब्रिल्कल 
नहीं माठूम था कि वह पत्र राकेश ने भी पढ़ 
लिया है। उसने जानता चाहा कि वह आज 
इतना वर्चेन क्यों दे ? उसे किस चात की किक 


दर्जा 
पल 


सुकानता ने बे में से पद्ा, “क्यों राकेश बात, 
आज इनन सुस्त क्‍या हो ? तुम्हारी आज का सी 
हालत तो मेन कभी भी नहीं देखी। कुछ रूठे -रूठे 
से लगत॑ हा, क्या बात है ? कुड्ध बताअ! ता।” 
प्रा जसे साते से ज़ागा, आर उसकी ओर 
कुद्र सकता से देखते हुए बाता, “सुकान्‍्ता, में 
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रूठा रूठा लगता हैँ ? यह तुम क्‍या कहती हो 
सुकान्ता ? स्वप्न में भी ऐसी कल्पना मत करना । 
तुम अभी नहीं जान पाई हो कि में तुम्हें कितना 
चाहता हूँ .....- ।” राकेश आगे कुछ न कह 
सका, मानों किसी ने उसके होंठ दबा लिए हों। 

सुकान्ता लज्जा के मारे पानी पानी होगई। 
उसकी आँखें ज़मीन में जा लगीं। वह चाहन 
लगी कि वह उसके पैरों में लोट कर कहद्दे, “देखो 
मैं यह हूँ । में तुम्हारी ही हूँ | में तो तुमको अपना 
सर्वस्व सोंप चुकी हूँ | फिर भी तुम कहते है। कि 
में तुम्हें अभी नहीं जान पाई ......।” 

सहसा मोटर रूकी ओर सुकान्ता की विचार- 
अंखला बिखर पड़ी । उसने जाना कि उसे 'अब 
डउतरना हे। उसका घर आगया हे। वह 
उतर गई । और मोटर चल दी । 

सुकान्ता अन्दर पहुँची तो देखा कि उसकी 
माँ घर को सिंग-वाने में लगी हैं। वह चाहतीं 
हैं--सुकान्ता का ब्याह इसी अगले ही महीने में 
कर दिया जाय | लड़की सयानी होगई हे ।' इन्हीं 
विचारों में लीन हुई वह दफ्तर में पहुंची तो उसे 
दीखा कि मेज पर बहुत धूल जमी हुई हे उस पर 
सुकान्ता की किताओे भी रक्खी हैं | वह मेज को 
साफ़ करने लगीं। सफ़ाई करने में सुकान्‍्ता की 
एक किताब नीचे गिर गई ओर उसमें से एक 
चित्र जा उसमें रक्खा हुआ था बाहर निकल 
पड़ा | माँ ने उसे देखा तो राकेश का था । उसे 
यह बात समभते देरन लगी। उसने फोगरन 
सुकान्ता को बुलाया और कहा कि यह किसका 
चित्र हे ? तुझे नहीं मात्ठम कि वह कायम्थ हे। 
तू ब्राह्यण कुल में जन्म लेकर कलंक लगाना 
चाहती है । समाज्ञ क्या कह्देगी ? इसका तुम्हें 
ज़रा भो भय नहीं है । कोई दा कोड़ी को भी नहीं 
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सुकान्ता नीची गर्दन किये स्तब्ध खड़ी रही। 
एक भी शब्द मुह से नहीं निकला । कोन जान 
सकता है कि इस समय उस पर कैसी बीती। 
जब उसने देखा कि माँ काम में लग गई तब 
वह वहाँ से दबे पाँव चली आई । 


सुकान्ता को आज कालेज से उठे दो माह 
बीत चुके हैं । इन बीते दिनों में वह राकेश से 
एक भी बार नहीं मिल सकी है। और आज उसके 
व्याह का भी दिन आ पहुँचा है | चाहती है कि 
विदा होने से पहले राफेश से एक बार अवश्य 
मिलले, और उससे कह्ठे कि “देग्बो में यह हैँ । में अब 
तुम्हारी नहीं रही हूं । अब में तुमस बहुत दूर हो 
रही हूँ। पर हमारा प्रेम अमिट रहेगा। उसमें 
कोन बाघा डाल सकता है ? तुम अप मरे लिए 
दुग्वी मत हू । मुझ को अब भुलादा ।” 


सुकान्ता आज विदा होगई पर राकेश से 
नहीं मिल पाई ओर उसके जी की अभिलापा जी 
ही में रह गई ) 


के / थ हे, हु हु ४ 
>ट, पर ् 


कुछ समय बाद-- 

आज राकेश एक सफल चित्रकार है। उसके 
चित्रों की सब जगह चाहना है । पर अब उसने 
चित्र बनाना छोड़ दिया है । उसने सुकानता की 
एक सुन्दर मूर्ति बनाली हे ओर उसकी आराधना 
किया करता है । आराधना के समय ऐसा लगता 
हू कि मानों मूर्ति पूछ रही हे, “राकेश तुम क्या 
बनोगे ?” ओर राकेश की आराधना से मानों 
ध्वनित होता कि “जो तुम बना ओगी |” 





श्री अक्तयकुमार 
श्री उपन्द्रनाथ अह्क 





श्री क्रप्पा चन्द्र मुदरात्त 





श्री अनजान श्री जगदीश प्रमाद 


लीवन सुथा 
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स्त्री-जाति की स्थिति 


[ श्री कमला 'देवी प्रधांन बी, ए, ] 





समय-परिवर्तन के साथ साथ न्त्रियों का 
स्थिति-परिबर्तन का इतिहास भी बड़ा रोचक 
रहा है। प्रारम्भिक इतिहास के प्रष्ठ उलटने से 
प्रकट होता है. कि भारत वर्ष की स्त्रियाँ सर्व प्रकार 
से योग्य होती थीं और उनका आदर भी समुचित 
होता था। उसी समय हमारे किसी पूर्बज 
नीतिकार ने लिखा है -- 
यत्र नाय्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता:। 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सबॉस्तत्राफला: क्रिया: ॥ 
अर्थात जहाँ स्त्रियों का झादर होता है वहाँ 
देवताओं का बास होता है, और जहाँ स्त्रियों का 
आदर नहीं है।ता वहाँ के सब कार्य निष्फल होते 
हैं| स्त्री पु्पष के अधिकार समान समझे जाते 
थे । इसी से स्त्री को अद्धांगिनो की उपाधि दी गई । 
घीरे धीरे घन धान्य सम्पन्न भारत-भूमि की 
श्री का हास होने लगा | विदेशी शासक यहाँ पर 
पाँव जमाने लगे जिससे स्त्री-जाति को बड़ा भारी 
धक्का लगा। घर से बाहर निकलना उसके लिए 
विपत्ति का कारण होने लगा । अपने सतीत्व की 
गज्ा के लिये स्त्रियों के अपने कला-कीोशल व 
विद्या को बलि करना पड़ा। पढे के भीतर 
उनको गुप्त रक्खा गया । फल यह हुआ कि स्त्रियों 
की दशा धीरे घीरे अत्यंत शोचनीय होगई। जो 
नारी एक समय में देवी-तुल्य समझी जाती थी, 
गुण कौशल से हीन बही नारी एक पशु के तुल्य 
समभी जाने लगी। तुलसीदासजी के काल में 


तो स्त्रियों की दुर्दशा श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच 
चुकी थी, उन्होंने स्पष्ट लिख भी दिया कि-- ' 
ढोर, गवार, शुद्र, पशु, नारी, 
ये सब ताड़न के अधिकारी । 
मनुष्य इससे ओर अधिक क्‍या हीन हो 
सकता था जब उसने अपने आधे अ'ग की यह 
दशा कर डाली | 


किन्तु समय ने फिर पलटा खाया । राजा 
राममोहन राय व दयानन्द जैसे सुधारकों ने 
आकर स्त्री-सुधार व स्त्री-उज़ति की ओर भारत- 
वासियों का ध्यान आकर्षित किया। पाश्चात्य 
साम्राज्य के साथ साथ पाश्यात्य. सभ्यता का 
प्रभाव भी विशेष रूप से पड़ने लगा। कन्याओं 
की शिक्षा का प्रबन्ध होने लगा, उन्हें. बाहर 
निकलने का अवसर मिला। अधिक उन्नति की 
शआर्कात्ता ने स्त्री जाति को और आगे बढ़ा दिया, 
पुरुषों ने उन्हें सहायक का काम दिया। स्थ्रियों 
का आदर होने लगा। पाश्चात्य सभ्यता के 
अनुसार यहाँ भी स्‍्त्रीकों आधयाए 8९४ थे 6६६6० 
0०। कहने लगे। स्त्रियों को योग्य बनाने 
के लिए सब ओर से प्रयत्न होने लगे। 
पाठशालाये व कालेजों की संख्या बढ़ने लगी, 
पद की प्रथा का लोप हो चला ए७७०५४ (009546- 
7९॥०९४ व सहिला , समितियाँ स्थापित की गईं। 
विवाह के समय भी पुरुषों ने जज पढ़ी लिखी 
कन्याओं को ही अपनाना पसन्द किया तो पुरानी 
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लीक पीटने वाले माता-पिताओं ने हार कर 
कन्याओं को अधिक नहीं तो विवाह के लिए ही 
पढ़ाना व कला सिखाना स्त्रीकार किया । इसी 
में कितनी ही नारियों ने प्रमाणित कर दिखाया 
कि वे पुरुष जाति से किसी प्रकार भी हीन नहीं 
हैं। वे यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त 
करने लगीं, साहित्य, दर्शन व विज्ञान-शास्त्र 
क्टरी, राजनीति, सिनेमा, व संगीत आदि के 
सभी नेत्रों में स्लषियों का समावेश होगया ओर 
कोई भी विपय उनसे अछता न बचा । 
नारी-जाति जब सब प्रकार से योग्य होने 
लगी तो उसे पुरुष जाति से न तो मध्य काल की 
भाँति भय रह गया ओर न वह अपने को तुच्छ 
सममने लगी । उसमें आत्म-गोरव बढ़ने लगा, 
अबला कहलाने में संकोच होने लगा , स्व॒तन्त्र 
होने की प्रबल इच्छा ने कुछ स्त्रियों को यहाँ तक 
बढ़ा डाला कि वे स्व्रावलम्वी होने के मार्ग निका- 
लने लगीं ओर इसिलिये बिवाह की आवश्यकता 
कम प्रतीत होने लगी। स्वतन्त्र बनने के लिये 
स्त्रियों को अब धन कमाने की आवश्यकता पड़ी | 
अत: अपनी अ्रपनी रुचि के अनुसार वे अपने 
विषय-विशेष की योग्यता को साधन बना धन 
संचय करने लगी' । 
वत्तेमान समय में स्त्री-संसार की विचित्र 
स्थिति हो रही है, जहाँ नारी जाति का एक भाग 
सब प्रकार योग्य, अग्रगए्य व साननीय समझा 
जाता है वहाँ दूसरी ओर स्त्री जाते का बहुत 
बढ़ा भाग अभी निरक्षर ही पड़ा है। उसे नहां 
मालूम कि संसार उन्नति-शखर की कौन सी 
सीढ़ी तक पहुंच चुका है अथवा उसका इस 
संसार में कुछ असित्व है भी या नहीं या उसके 
द्वारा स्त्री-जाति का कछ भी उद्घार सम्भव है। 
स्त्री-जाति की एक ओर टठुकड़ी है जिसने योग्यता 
प्राप्त करके विवाह बन्धन को स्त्रीकार किया हे । 
किन्तु इनमें से कुछ ने तो स्वच्छन्दता पृ्रेक 
आनन्वमय जीवन व्यतीत करना ही ध्येय बना 
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लिया है और कछ ने अपना अस्तित्व अपनी 
अन्य बहिनों के अस्तित्व में ही मिला दिया है, . 
ओर ऐसी तो कछ इनी-गिनी ही महिलाये हैं जिन्होंने 
अपने गाहेस्थ्य जीवन के साथ साथ नारी 
जाति के उन्नति-कार्यो' में हाथ बटाना कत्तेव्य 
समझा हो | 
नारी जाति का भविष्य सुधारने के 
लिये यह पअत्यावश्यक है कि प्रत्येक महिला को 
अपनी जाति के प्रति कुछ कत्तव्य समझ लेना 
चाहिये-- 
विदुषी स्त्रियों का रहन सहन ऐसा हो कि उनका 
अनुकरण अन्य बहिनें सरलता पूर्वक कर सके । 
विवाहित स्लियां उस मध्यम श्रेणी में हैं जो पूर्व 
वर्णित दोनों प्रकार की स्त्रियों को #खलाबद्ध 
करके समस्त नारी-जाति में समानता ला 
सकती हैं। बे 
पाश्चात्य सभ्यता से जहाँ नारी जाति की 
इतनी उन्नति हुई हे वहाँ भारत का पुरातन 
सर्वीत्वादर्श छुट जाता है । मालूम नहीं यहाँ 
के वायु-मण्डल के अनुकूल यह कभी हो सकता 
है अथता नहीं किन्तु इतना तो म्पष्ट है कि 
अभी तो इस प्रकार की घटनाओं से भारत- 
जगत में ऐसी क्रान्ति फेली हुई हे कि जनता 
कन्याओं को अधिक पढ़ाने लिखाने से विमुख 
होती जा रही है । इसलिये यदि महिलाएं 
चाहती हैं कि उन्हें फिर कहीं ठेस न लगे तो 
अपनी उन्नति के साथ साथ प्राचीन आंदश को 
भी स्थिर रक्‍्खें और वास्तव में अनुकरणीय बन जावें। 
भारत की आर्थिक कठिनाइयों का ध्यान 
रखते हुए अपनी वेश-भूषा व #ंगार बनाव ऐसा 
रकक्‍खें कि अपव्ययी होने का अपवाद उन पर 
लागू न हो सके । 
स्थान स्थान पर ऐसी संस्थाएं नियत करें 
जिनसे सब प्रकार की श्वियाँ लाभ उठा सकें 
ओर पररपर विचार-विनिमय उन्नति के साधनों 
को देंढ कर उनका प्रयोग कर सके । 





श्र 
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-ये कविताएँ ? 


[ श्री नरेन्द्र एम.ए ] 





(१) 
अन्तर अब ज्वालामुखी बना-- 
बंद निकला लावा नस-नस में । 
में विवश, आह, बह चला कईँ। !? 
क्यों तन-मन आज नहीं वच्न में ? 


(२) (३) 
जाने. यह कैसी अभिलाषा नव-यौवन के गुलदस्ते मेँ 
बस गई श्राज मेरे मन में, रख दी यह चिनगारी किसने ? 
जलती रहती ज्वाला बन. कर मन भेरा तो छोटा-सा है 
मेरे शोणित के कण-कण में ! बन के बन फूक दिए इसने ! 
(४) 


मेरी श्रशान्ति का अन्त कहाँ-- 
मानस अथाह अभस्थिर सागर ! 
मरुदेश-सहारा की तृष्णा 
जो सोख चुकी शतह:ः जलघर ! 


(५) (६) 
उर में अभाव को भार लिए होगा इलका ने भार हिय का 
शअं।|खों में कुछ भ्स्थिर सपने ! चाहे... निश्चि दिन रोकूँ-गारऊँ, 
अवरुद्ध कंठगंत प्राण लिए होगा न भार इलका चाहे 
गाता हूं करण गीत अपने ! पिस वर कन-कन में मिल जाऊँ ! 
(७) 


हिम-भार हिमाजय का शभ्रव॒ तक 
हइलका न कर सकी सखरिताएँ , 
मेरा. उर भी हलका कैम 
कर देंगी फिर ये कविताएँ ! 
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नीलाम 


[ भी भच्य कुमार जैन ] 





५पश्ाभी! १... 

“हाँ, कुंबर जी क्या है ९” 

“ऐसे कब तक चल सकता है ? आखिर 
हमारे भी तो बाल-बच्चे हैं ।”” 

हूँ तो, फिर 077 

“फिर जब आपके रघुबीर को बह अच्छा 
ओढ़े पहने, खाते पीते देखते हैं तो क्या उनका 
मन नहीं चलता १ वह कुड हमारी तरह समभ- 
दार तो हैं नहीं--” यह कहते-कद्दते वह रुक 
गया । 

“अच्छा कुँबर जी, तुम्हें हमारे रघुबीर का 
खाना-पीना अच्छा नहीं लगता। जिसके पास 
जैसा हो करे”-- और क्रोध से भाभी ने मुँह 
फेर लिया । ' 

“पर भाभी करें कहाँ से, ज़िमींदारी, सीर, 
मोरूसी तो मुखिया जी ( बड़े भाई ) के हाथ में 
है फिर हम कहाँ से पैदा करें। सारी सम्पत्ति कुछ 
मुखिया जी की स्त्रयं की पेंदा की हुई नहीं है । 
ठाकुर ( स्वर्गीय पिता ) की है ओर उसके हम 

ओर आप दोनों बराबर के अधिकारी हैं।” 
यहाँ पर इनका कुञ्ञ इतिहास देना अनिवारये 
' है। ठाकुर विक्रमसिंह बड़े अच्छे आदमी थे, 
उन्होंने खेती में से मेहनत मज़दूरी करके कुछ 
जिमीदारी ले ली और मौरूसी तो पुश्तैनी थी 
ही। अच्छी परित्थिति होने से वे गाँव के मुखिया 
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हो गये और उनके मरने के बाद भी उनके बड़ें 
पुत्र बीरसिंह को लोग मुखिया जी कहने लगे, 
यद्यपि बह हैं नहीं। छोटा मुहरसिंह कुँवर जी 
कहलाता है। विक्रमसिंह को मरे चार वर्ष हो 
गए, तब से सारी जायदाद पैर मुखिया जी का ही 
कब्जा है। घर में जो भोजन बनता है उसमें 
कुबर जी, उसकी खली और उसके बच्चे खा भर 
सकते हैं इससे परे वश्मादि के लिए उन्हें कुछ 
नहीं मिलता ) और मिले भी कहाँ से, वड़ा घर 
होने से पटवारी, पतरोल, तहसील का चपरासी 
सभी वहाँ ठहरते हैं, भोजन करते हैं। फिर 
ठाकुर होकर मदिरा न पी तो क्या हुआ इसलिए 
मुखिया जी थोड़ी मदिरा पीने की लप्त भी रखते 
हैं, उसके बाद उनके चालीस वे की अ्रवस्था में 
केवल एक ही पुत्र रघुवीर तो है। उसका भरण- 
पोषण भी बड़े अच्छे ढंग पर होता रहा है। 
इससे कुछ बचता नहीं । 

चार साल से कुँबर जी बिलकुल चुप रहा; 
पर गाँव के कुद्ध न्यायकारी व्यक्तियों (९) ने डसे 
सुमाया कि क्यों नहीं वह बटवारा करवा डालता 
क्या कारण है कि वह ग़रीबी में रहे और 
मुखिया जी गुलछरें उड़ाएं । आख़िर उसकी भी 
तो गृहस्थी हे! उसका भी खाने पीने के 
अतिरिक्त कुछ खचे है। इधर उसकी स्त्री ने 
चाहा होता तो चार वर्ष काटना भी कठिन था ; 
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पर वह तो सदेव यही कहती रही कि मुखिया जी 
स्वयं न्याय करेंगे, तुम आगे से क्यों बिगाड़ते 
हो | पर चार वर्ष का समय काफ़ी होता है कम 
नहीं । किसी प्रकार कुबर जी ने यह चार 
साल काट दिये हैं; पर अब गाड़ी नहीं चलती" 
ओर दो टूक करने को ही बह आज भाभी के 
पास पहुँचा हैे। 

भाभी ने जब सुना कि कुंबर जी की इतनी 
हिम्मत कि अपने को बराबर का अधिकारी कहें 
आने दो मुखिया जी को कल द्वी, कल क्यों ९ 
आज ही बटवारा हो जायगा । और निश्चयात्मक 
रूप से उसने उत्तर दिया--“अच्छा, अगर 
मुखिया जी को तुम समभते हो कि बिगाड़ते हैं 

आज ही बटवारा हो जायगा ।” कुँबरजी 
को यह बात लगी । बह मुखिया जी के प्रति 
सदेव ही उच्चभाव रखे रहा हे फिर इस समस्या 
को केसे सुलकावे, बड़ा नरम और लब्जित सा 
होकर वह बोला-“भावज, में यह कब कहता हूँ” 
पर सामने अपने पुत्र जुगला को रोता हुआ 
देखकर वह बोला-“सामने जुगला को तो देखो 
केसा रो रहा है ।” और जेसे जुगला ने भूला 
कत्तव्य फिर याद दिला दिया हो-“भाभी, अब हम 
बिना बटवारा किये नहीं रह सकते हमारे बच्चे 
क्या बाज्ञार की मिठाई नहीं खरा सकते, क्‍या 
बह गजी की मिजई भी नहीं पहर सकते जबकि 
रघुबीर कश्मीरा पहरता है ।” 

इस यार भाभी ने कु बरजी के हृदय में छिपे 
मर्मस्थल को भेदा--“कुँबरजी, वही तुम हो 
जिसने ठाकुर के श्राह्उड पर कहा था कि ठाकुर 
न रहे तो कया मुखियाजी तो हैं ओर अब 
मुखिया जी पर अविश्वास रखते हो । अरे 
कलजुग में जो न हो थोड़ा है ।” 

अन्तिम वाक्य ने कुबरजी पर पड़े सारे 
प्रभाव को धो डाला और बहू बोला--“भाभी 
मुखियाजी आएँ तो कद देना कि कुबरजी 


बटबारे की कहता था | तुम जानती ही. हो' कि 
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उनके सामने पड़ने की मेरी हिम्मत नहीं”---कि 
मुखियाजी आ पहुँचे और बिना देखे कौन कया 
कह रहा हे बोलने लगे--“रघुबीर की माँ-- 
अरे सुना तुमने मिश्रीलाल, वही पंच की बातें 
कहने लगे कु बरजी बटवारा कराना चाहता है । 
देखा कैसे घर में फूट डलवाना चाहता है | अरे 
आजकल मेल किसी को अच्छा थोड़े ही लगता है । 
भला कहीं यह भी सम्भव--”'कह्ठते कहते उनकी 
दृष्टि कु बरजी पर पड़ी जो उन्हें देखकर जाने 
का प्रयास कर रहा था:। रघुबीर की माँ बोली-- 
४इसमें बुराई द्वी क्या है । दूसरों का बुरा क्यों 
मानते हो। खुद कुबरजी इसीलिए आये हैं । 
पूछ लो ना | सन्न क्या रह गये (” 

कुचरजी को काटो तो खन नहीं । अब 
क्या कहें । मुखिया जी को इस बात का गुमान 
भी न था कि कु'बरजी बटवारे के बारे में सोच 
भी सकता है | उसके कोमल हृदय पर आधात 
पहुंचा । बड़े सम्भल कर और वाद विवाद को 
मस्तिष्क में ठण्डा करने के लिये उन्होंने सोचा- 
आखिर वह भी तो गृहस्थी है | भले ही 
मुखिया जी अकमंण्य थे पर थे न्याय प्रिय । दूसरे 
ही दिन गिरबर सिंह, मिश्रीलाल, शेरसिंह, 
भजनलाल ओर रामग्रसाद तिवारी के सम्मुख 
बटवारा सम्पन्न होगया। 

बटवारे के एक वर्ष बंद दी मुखियाजी की 
आर्थिक अवस्था दिनों दिन होन होने लगी । 
खचे कम हो न सका पर आय बिल्कुल आधी 
थीं। फलत: बौहरों के रुकके बढ़ने लगे । ठीक 
वही दशा होगई कि सरोबर में जल आना बन्द 
होजाय और खच बराबर बना रदे तो कभी 
न कभी सूखेगा ही । वह ऋण की फिक्र से दिन- 
रात घुलने लगे | घर की इद्ज्ञ़त रखने के लिये 
अब भी पटवारी, पतरोल आदि उन्हीं की चोपाल 
पर ठहरते थे और उनका खर्चा बना रहा। हाँ, 
कमी हुई तो खाने पहिनने में ! सदा से अच्छा 
खाया, पहना पर बुढ़ापे में यह सब बन्द 
४ 


जीवन सुधा 
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करना पढ़ा--रघुबीर की माँ सदेव अपने देवर 
और देवरानी को कोसती रही जिसकी खबर 
इधर उधर से कुँवरज़ी को भी लगती रही। 
ओर अपले को अक्षम्य अपराधी समभ उन्होंने 
बड़े भाई के पास भी जाना छोड़ दिया । इधर 
मुखिया जी भी प्रेम या सहृदयता इसलिये न 
दिखा सके कि कहीं यह श्र्थ न लगाया जाये कि 
खुशामद करने की सूफी है, सम्भवतः कुछ 
सहायता चाहते हैं। स्वाभिमानी मुखिया ऐसा कभी 
सहन नहीं कर सकते थे और इसी सोचा सोची 
में एक दूसरे से बहुत दूर होगए कि एक घटना 
हो गई -- 

बौहरे फूलचन्द ने अपने तीन रुक्कों की 
नालिश दायर करदी । यदि मुखिया ने चाहा होता 
तो रुपये की खन्‍्दी हो जाती श्थवा कुछ मियाद 
. मिल जाती; पर कुछ लजञ्ञावश, कुछ स्वाभिमानी 

होने के कारण डिक्की हो गई। रघुबीर की माँ ने 

जब सुना कि कुँ वर जी कल शाम बौहरे के यहाँ 
गए थे सो उसे संदेह न रहा कि यह सब कु वर 
जी ने कराया है| पहले बटवारा करा लिया अब 
इज्जत लेने की ठानी है । 

वह दिन भी आया जब कुकेअमीन जायदाद 
' तथा मकान नीलाम कराने आया। मुखिया जी 
लज्जावश घर से बाहर न निकल सके । बंसी 
नाई ने सूचना दी कि नीलाम कुँबर जी की बोली 
पर खत्म होगया । मुखिया जी को विश्वास नहीं 


हो रद्दा था कि घर की जायदाद पर कैसे कुबर 
जी बोली बोल सका। पर रघुबीर की माँ को 
कोई सन्देह न था । वह बराबर कुंबरजी को , 
गालियाँ दे रही थीं | ह 


कु बरजी नीचा सिर किए मुखिया जी के घर 
पहुँचे । ऐसा वातावरण देख उसकी हिम्मत न हुई 
कि कुछ बोलता | उधर मुखियाजी निधन थे पर 
कायर न थे चुप न रह सके बोले--''कु बरजी मुझे 
तुमसे ऐसी आशा कभी न थी। ख्लेर यह तो दिनों, 
का फेर है । क्‍यों कुबर जी--क्या हम लोगों को 
अभी मकान “भी खाली कर देना पड़ेगा १”? 


कु बरजी अन्तिम वाक्य को न सह सका और 
लौट पड़ा--दुबारी में रघुबीर पेड़े खा रहा था। 
उसी से बोला--“रघुबीर, यह काग्रज्ञ मुखियाजी 
को दे देना। उनके 6 बोलने की मुझ में 
हिम्मत नहीं | बटवारे की बात भी में न कह 
सका और अब नीलाम की बात भी न कह 
सकू गा ।” रघुवीर ने काग्रज़ ले लिया श्र भीतर 
जाकर कहा कि कु'बर जी चाचा रोते-रोते कुछ 
कह के यह काराज़ तुम्दें देने को कह गए हैं । 
आशातीत समाचार था नीलाम की बोली रघुबीर 
के नाम खत्म हुई थी कु वरजी के नहीं । मुखिया 
जी के नेत्रों से श्रॉस्‌ू निकल पड़े---उधर रघुबीर 
की माँ बराबर कुबरजी के पिठृपक्ष को कोस रही 
थी। 
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है 


आकाक्षा 


[ श्री कालीप्रसाद “विरही? ] 





एक मिट्टी का दोपक-- 
जिसने जगती के घने अन्धकार में, अपने जोबन की 
क्षीण-ज्योति जता कर-.. 
भटको को मांग लगाया, 
अधकार को प्रकाश” बनाया ,-. 
शलभ फ्ो प्यार किया, 
शोर... 
अन्त तक जलता हुआझ्ना, प्रकाश” में विलोन हुआ 
हे प्रभु! मुझे भो ऐसा “जीवन! दो! 
वह मिट्टी का छोटा-सा दोपक-. 
जो गीवन भर स्नेह” पाकर भो “जलता” रहा-. 
अन्धकार खाकर, प्रकाश” देता रहा, 
प्रेंमियो को गले लगाता रहा, 
झौर-. !? 
निश्चलता पूर्वक, जीवन की सारो जलन,-- 
सारी कसक,-. 
सारी वेदना,-- 
बिना उफ किये, चट्टान को भांति सहतां रहां ! 
हे प्रभु ! मुझे भरी ऐसा जीवन दो !! 


'जीबन सुधानल्‍अ श, खखखिुथच भर भभध्भ्भ्च्ध््स्नय्प्म्न्प्प्स्सस्स्ल्त 





स्वप्न 
[ पं० गोकुलचन्द शर्मा एम, ए, ] 


स्वप्नों से संसार बना है, स्वप्नों की सब माया, 
सारा खेल खिलाड़ी का है स्वप्नों ने दिखलाया । 
कौन यह है जिसे कोई देखा कभी न सपना ? 
किसने नहीं स्वप्न में पहले ढाला साचा अपना ! 
किसकी दुनिया सपने में ही पहले नहों बनी दै? 
कद दो कौन बढ़ा आगे जो सपने का न धनी है! 
मेरा जीवन-स्वग स्वप्न से उतर भूमि पर आया, 
स्वप्नों से संसार बना है स्वप्नों की सब माया । 


मनोभूमि में ख्प्नों के दी अ्रेंकुर वे उग आते, 

इरे-इरे फिर प्योरे-प्यरा दो दल हैं दिखलाते । 

उनके ऊपर लहराती-सी  उठतीं शाखाबलिया, 

जिनमें कलित कुसुम को लेकर खिलतीं कोमल |कलियोा । 
उन कलियो' में मीठा-मीठा फल भी मैंने पाबा, 
स्वप्नो' से संसार बना है स्वप्नो' को सब माया । 


कद्ठता है जब कोई मुझसे जय भूठा म्यों सपना, 

तभी देखने लग जाता हूँ ख्प्नलोक मैं अपना । 

पढ़ता वहीँ दिखाई मुझको उन कवियों का लेखा, 

अब तक दमक रदी दे जिनकी ख्वप्न-सृष्टि को रेखा । 
बाल्मीकि वे राम नहीं हैं क्या वष्नो की छाया ! 
स्वप्नों से संसार बना है हबप्नों की सब माया । 





जीषन सुपान्््यस्य्स्ल्लअध्श्न्ल््स्स्चपपननध्नभरस्वध्धभस्भ्म््स्म्स्म्मम 
कितना बल-वन्धन रखते हैं सोचो धागे कच्चे? 
कितनी शक्ति छिपाये रखते छोटे-जोटे बच्चे ? 
मन के महलों से ही बनते राज-भवन भी पक्के, 
लघु-लघु॒ लहरों से लगते हैं कितने गहरे पक्के । 
सपने की ढोरी ने द्वी यह सारा नाच नचाया, 
स्वप्नों से संसार बना है स्वप्नों' की सब माया । 


स्वष्निल लहरों में जो डूबा पाया उसने मोती, 

स्वप्नों को खोकर ही दुनिया भ्रपना सब कुछ खोती । 

भूली! देख-देख स्वध्नों को रद्दी सदा ही रोती, 

“जागी? के सम्मुख जगती में स्वृप्मन-जगत की ज्योति । 
मेरे स्वप्नों ने है कैसा सुधा-बिंदु टपकाया; 
स्वप्नों से संसार बना है, स्वप्नों की सबमांया । 


स्वप्न जगाते, स्वप्न उठाते, स्वप्न मुझे दौहते, 

खप्न सुलाते, स्वप्न इंसाते, स्वप्न शरहो ! बौराते ! 

बन बैठा हूं स्वप्नों का ही में तो एक खिलोना, 

मेरी कुटिया में मचला है स्वप्नों' का अज-छोना । 
उसकी लीलाओं के आगे मुझ को भर न भाया, 
स्वप्नों से संसार बना है स्वप्नो' की सब माया । 


+ 


श्द्र६् 
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बढ़े मियां 


[ श्री जयन्त ] 





एक पतली सी गली थो और उसमें एक 
छोटा सा मकान था , उसमें रमिया अपने माता 
पिता के साथ रहती थी । 

पिता एक सेठ के यहाँ साईस था । तीन 
संतुष्ट प्रकृति के जीवों की तृप्ति के लिये काफी 
कमाई हो जाती थी। वह छोटासा परिवार सुखी 
था। 

उनका रहने का स्थान एक कोठरी थी। एक 
ओर एक लकड़ी का बक्स, एक कपड़ों की गठरी, 
दूसरे कोने में कुक बरतन और घड़ा और खिड़ की 
के पास एक अंगीठी । इसी प्रकार उन लोगों ने 
अपना सारा रहन-सहन सुव्यवस्थित कर रक्‍्खा 
था। 

रमिया के पिता का एक दोस्त था जिसे बड़े 
मियाँ के नाम से लोग पुकारते थे। वह्‌ उस गली 
के फाटक पर बैंठे रहते । बड़े मियाँ के बेटे थे, 
पोते थे पर बह घर पर न रहकर वहीं गली के 
दरवाजे पर आ बैठते । 

लोगों ने बहुत समझाया, “बड़े मियाँ, अपना 
घर-बार छोड़ यहाँ लावारासियों की तरह फाटक 
पर क्यों पड़े रहते हो १” 

बड़े मियाँ कहते, “भाई अपना पराया क्‍या ! 
कोई ख़ुदा के घर से किसी मकान या जगद्द के 
लिये सनद लिखा कर तो लाया नहीं । जहाँ लोगों 
ने बताया कि उनका क़ब्ज़ा है वहाँ से उठे अपने 
अकेले में जा बैठे । 
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कोई उसे सनकी और कोई पागल समभता । 
लोग आते जाते उससे चुटकले छेड़ जाते । बड़े 
मियाँ चुपचाप सब सह्द लेते और लोगों का लड़क- 
पन कट्द कर हँस देते । 

कभी कभी वह रमिया के मकान की तरफ़ 
निकल जाते तो उसके ल्प्ि कुछ न कुछ ज़रूर 
ले जाते । 

रमिया कहती , “ बढ़े मियां की चिट॒टी दाढ़ी , 

परी ने जैसे रुई दो कॉढ़ी ।?! 

आओर खिल खिलाकर हँस देती । बड़े मियाँ जवाब 
देते, “इसका, मेरी बेटी , अपने लिये' स्वेटर 
बुनेगी न? ले जा इसे ।” 

रमिया कई बार यह कहकर जाती कि, “केची 
लाई |” पर कुछ देर बाद कैंची न मिलने का 
बहाना बना कर लोटती ओर उसके स्थान पर 
कंघा श्रौर तेल लेती श्राती । 


“अभी ऊन कुछ कम है, बाबा | थोड़ा पाल- 
पोस कर इसे बढ़ारू' फिर मेरे स्वेटर लायक ऊन 
निकल आयेगी । ऊन तो बढ़ी नहीं, और क्यों 
बाबा मैं तो बढ़ रही हूँ न ९” 

बड़े मियाँ उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा 
कर कहते , “मेरी बिटिया सब्र से बड़ी है । बड़ी 
अच्छी है।” ' 

रमिया कहती , “नहीं बाबा, हम तो छोटे दी 
रहना चाहते हैं। बड़ों को तो, आज यह काम, 
कल वह काम, कभी भी अपने बतेन सजा ने को, 


गुड़िया खेलने को, अपनी चूड़ियों को सजा कर 
रखने को और-ओर बाबा बुरा तो न मानोगे 
तुम्हारी दाढ़ी का स्वेटर बुनने को वक्त ही नहीं 
मिलता। ऐसा भी क्या बड़ा होना !” रमिया बड़े 
मियाँ की दाढ़ी के साथ खेलती हुई कहती | 

बड़े मियाँ ने एक दिन कहा, “रमिया बेटी 
देखे, तुम्हारी चड़ियां तो देखें, केसी केसी हैं। 
तुम उनकी बहुत तारीफ़ किया करती हो । देखो 
सब देखू गा ।” 

रमिया अपनी चूड़ियों का डब्बा ले आई। 
बड़े मियाँ ने उसे लेने को हाथ बढ़ाया। 

“न्ा बाबा ऐसे नहीं। हम अपने आप 
दिखायेंगे । देखो ये हैं जो बाबजी बनारस से लाये 
थे और ये लखनऊ के बिलायती रबड़ के लबच्छे 
ओर य “रेशमी काँच की च ड़ियाँ लो” वाली चूड़ियाँ 
घझ्रोर । ११ 

बड़े मियाँ ने कहा -“-“बस, बस ओर 
बस | ये लड़की इतना सारा बोल गई कि में एक 
लफ़्ज भी न समझा | अच्छा अरब तो तेरे को 
ऐसी ऐसी चड़ियाँ ला कर दूँगा कि तूने आज 
तक देखी भी न होंगी ।” 

इसी समय माँ आआगई ओऔर उसने कहा -- 
“तेरे पास इतनी तो चड़ियाँ हैं। अब और क्‍या 
करेगी १” 

“चुप रहो जी तुम | यह हमारा और हमारी 
बिटिया का मामला है इस में मत बोलो ।” गुस्से 
का सा अभिनय करते हुए और आँख जल्दी 
जल्दी भपकते हुए बड़े मियाँ ने कहा । रमिया की 
माँ चलने लगीं तो बड़े मियाँ ने कहा, 
“रम्िया की माँ, नाराज़ हो गई। अच्छा, मुझे 
माफ़ करना बेटी | तू तो मेरी धरम की बेटी है 

प्रीर हमीरा और रशीरा को तो पाप की बेटियाँ 
समभता हूँ। नाराज तो न हुई न बेटी,” बात्ा ने 
भावुकता रू कहा । 

“तुम भी तो बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हो। 
भला में तुमसे क्‍यों नाराज़ होने लगी। तुम तो 


१७१ 


मेरे बाप के बराबर हो न ९”? 

बड़े मियाँ का गला भर आता और वह सारे 
परिवार को आसीसे देते । आँखों में आँसू भर 
कर वह कहते, “जब इस दुनिया को छोड़ गा तो 
मुझे ओर किसी चीज़ का दुख न होगा, सिफ़ 
तुम लोगों को छोड़ने का जरूर द्वोगा। 
इसी प्रकार धीरे धीरे बड़े मियाँ उस परिधार से 
इतना सम्बन्धित हो गये कि दिन का अधिक भाग 
बह रमिया;के पास बैठ कर बिताते । 

अब रमिया तेरह चौदह साल की होगई थी। 
उसके माँ बाप ने सोचा कि रमिया की शादी 
करदी जाये । बड़े मियाँ के सामने यह सवाल 
आते ही उन्होंने कहा, “रमिया अभी छोटी है, 
कुछ समभती नहीं | एक नये घर का सारा काम 
वह कैसे सम्हाल सकेगी ? अभी थोड़ा बड़ा हो 
लेने दो ।” 

रमिया को माँ ने कहा, “बाबा, मोह से ही 
तो सारे काम नहीं होते, आखिर कभी तो इसे 
अलग, होना ही है!” 

“तो इसका सतलब, उसे कल जाना हो तो 
उसे आज ही निकाल दो । बेटी, लोग मेरे लिये 
भी ऐसा ही सोचते हैं | मेरे बेटे कहते हैं “इस 
बुडढे का कल तो मरना ही हे अभी क्‍यों नहीं 
मर जाता, पाप कटे ! दुनिया ही ऐसी है । तेरा 
क्या क़सूर ।” 

रमिया की माँ ने बड़े मियाँ को दुखी होते 
देख कर कहा, “अच्छा बाबा, अगले साल १?” 

“लेकिन, बेटा, पहले तुम लोगों श्ध्की है खुशी 
ओर फिर मेरी । तुम जो कह रही ठीक हे. 
ओर मुझे हक भी क्या है जो. . ....।” 

“नहीं बाग ऐसा न कहो । कभी आज तक 
मेने ठुम्दारी बात टाली है ९ तुम ही तोटहमारे बड़े, 
हो, बड़े मियाँ ।? 

बाबा खुश हो जाते और रमिया को अपने 
पास बिठा कर कहानियाँ सुनाते । 


जीवन सुधा न तन भभ यम पतत++3३33+4394--०+०५०००००८०२०-००००----००-- दिसम्बर 











साल भर भी पूरा हो गया। रमिया की शादी 
हो गई । लड़के के माँ बाप फोई नहीं था। वह 
भी रमिया के पिता के ही घर आकर रहने लगा। 
परिवार तीन से चार का होगया। 

४रमिया बेटी, में अन्दर आ सकता हूँ ९” 
बढ़े मियाँ ने बाहर से पुकारा । 

रमिया के पति ने पूछा, “कोन है ?” 

“बड़े मियाँ हैं । हमारे यहाँ हमेशा से आते 
हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं।” रमिया की माँ ने 
जवाब दिया। 

बड़े मियाँ अन्दर आए। उन्होंने इधर उधर 
देखा , सब कुछ बदला हुआ सा दिखाई दिया । 
उन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार यह समझा कि 
रमिया आजाद कोयल की तरह कूकने और फुद- 
कने वाली चिड़िया से एक पिजरे में बन्द पत्ती 
की तरह संकुचित और सहमी हुई सी भी बन 
सकती है । उन्हें बड़ा दुख हुआ । मन की बात 
छिपाते हुए उन्होंने कद्दा, “रमिया की माँ, इतने 
दिन की पाली पोसी इस ऊन का स्वेटर अब कोन 
बनायेगा ९” कोई उत्तर न पाकर, कुछ पल तक 
सोचने के बाद वापिस चलने लगे । 

शमिया की माँ ने कहा, “बात्रा अभी मत 
जाओ | श्राज पहली बार तुम लड़के को देख रहे 
हो। अपने बच्चों को आसोस भी न दोगे ९” 

«हाँ, श्रमी आया एक मिनट में, बेटी ।” 
कह कर बड़े मियाँ जल्दी जल्दी चले गये। 

रमिया के पति ने कहा, “यह मियाँ तो यहाँ 
हमेशा से आता दीखता है ।” 

“हाँ, यह हमेशा से आते हैं | में भी तो उन्हें 
वचपन से जानती हूँ ।” रमिया की माँ ने कहा । 
उसने देखा कि लड़के की भावभंगी साफ बता 
रही थी कि वह बड़े मियाँ को पसन्द नहीं करता। 
यह सममता है कि मुसलमान तो कभी भरोसा 
करने लायक़ होते ही नहीं । 

जब बड़े मियाँ दो तीन मिनट बाद लौटे तो 
उन्होंने रमिया के प्रति क्रो बाहर जाते देखा। 


“हैं, में तो दोनों के लिये कुछ लाया 
था और वह चल ही दिया ।” 

“हूँ बाबा, उन्हें बहुत कद्दा कि बाबा अपने 
आदमी हैं अगर तुमने इनसे असीस न ली तो 
बह बुरा मानेंगे! लेकिन वह बोले जिसे ज़रूरत 
हो वह ले लें।” शिकायत के तोर पर रमिया 
ने कहा । 

बड़े मियाँ ने कहा, “बेटी, तू दुखी मत हो 
अभी लड़का है। आगे समझने भी लगेगा ।” 
लेकिन वह अपने मन में ही जानते थे कि उन्हें 
कितना दुख हुआ | रमिया रो रही थी । उसकी 
माँ चुप बैठी थी। 

बड़े मियाँ ने अँगोछा खोला और उसमें से 
कुछ मिठाई और फल निकाले। 

“परवाद्द न कर बेटी, इन छोटी छोटी बातों 
काबुरा नहीं मानते ।”  . 

रमिया उठी और उसी ओर धोती का पह्ला 
फेलाकर उसने कहा, “बाबा और किसी को नहीं 
तो मुझे तो अपने बाबा का प्यार और 
असीस चाहिये ।” 

बड़े मियाँ की भूरी आँखें सजल हो आईं 
ओर उन्होंने उपरने समेत सब चीजों को रमिया 
की भोली में डाल दिया । “मेरी रमिया बहुत बहुत 
जीये। रमिया-सी बेटी खुदा सब घरों में दे ।” 
बड़े मियाँ से और न बोला गया। 

रमिया ने अपने आँसू पोंछते हुये कहा, 
“बाबा यह उपरना भी अब न लौटाऊँगी । मुझे 
दे दिया न ९”? 

“हाँ बेटी ।” बड़े मियाँ ने कहा । रमिया ने 
सब चीजों को बाँध कर रख दिया। बड़े मियाँ 
ने कुछ सोचते हुये कद्दा, “अरे में एक चीज़ 
तो भूल ही गया। अच्छा रमिया, बता तो, क्‍या 
लाया हूँ तेरे लिये ९” 

५मैं नहीं बताती तुम बताओ ९” 

“नहीं बताएगी ?” बड़े मियाँ ने गुस्सा 
दिखाने का अयत्न, करते हुये कहा। 


जय 
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जीबन झुधा “77: 


“अच्छा, नहीं देना तो न दो । तुमसे माँगता 


कौन द्वे (2 

परन्तु रमिया को भी गुस्सा दिखाते देखकर 
बड़े मियाँ ने धीरे से कहा,“अच्छा ले ।” 
ओर उन्होंने अपनी वास्क्रट की जेब में से 
चूड़ियां निकालीं । 

रमिया ने हाथ बड़ा दिये । “बाता तुम ही 
पहना दो ।” 

उसकी माँ ने कहा, “बाबा इनकी क्‍या 
झ्रूरत है ? तुम्हारी ही तो दुआओं से यहद्द 
खाती पहनती है ।! | 

रमिया ने कहा, “तुम्दें न्दीं लाकर देते 
इपतीलियरे चिदरती हो १” यदद कद द्वी रह्दी थी कि 
दरआजे से उसने अ्यते पति को आते देखा । 
डसका चेहरा गुस्से से लाज्ञ हो रहा था | दरवाजे 
ही पर से वह लोट गया | बड़े मियाँ ने भी देखा । 

जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहना कर बड़े मियाँ 
ने कहा, “बेटों अब में जाता हूँ ।” वहू अपन 
मन में कुड् अपमानित सा अनुभव कर रदे थे । 

रमिया ने बड़ी हिम्मत कर के पूछा, “फिर 
१ १) 
हे 028 ह चाहेगा | बड़े मियाँ ने रमियाँ 
के सिर पर हाथ फेएे हुये कहा। 

“सामबार को आना वाया, माँ का उस दिन 
जनम हुआ था । माँ के लिये भो चुड़ियाँ 
लाआगे न १” 

“ज्री बेटी तो समझगार हो गई है ।” 
बड़े भिर्यों कहने हुय चले गय। 

मौ+ न है 

“कितने दिन हो गये बड़े सियाँ नहीं आए [” 
रमिया ने अपनी माँ से कहा। 

“बात्रा मुझसे साराज़ दवा गये हैं क्‍या, 
माँ ?” कोई उत्तर न पॉकर रमिया ने कद्ा,'नने 
ता उन्हें कुड् कद नदां । माँ, में जानती हूँ 
मेरी शारी कर के तुमने अच्जा नदीं किया । 
सारे घर को ओए बाग को भी दुखो कर दिया । 
मुझे तो तुम कोई भो खुश नहीं दीखतो।” 


+--«---“विसंम्बर 
माँ ने बात को घुमाते हुये कहा, “मैं भी 
वावा के बारे में सोच रही थी । वह नहीं आये 
इतने दिन से | आज जब वह काम पर चले 
जायें तो हम दोनों गली के फ्राटक पर चखलैंगे ।.. 
अ।ज बाया का पता लगायेंगे ।” * 

“माँ, में बाबा को मनारगी । वह मेरा 
बड़ा कहना मानते हैं ।” 

खाना खाकर रमिया का पति तो अपने 
काम पर चला गया और रमिया और उसकी 
माँ दरवाजे पर बात्ा को देखने गये । वहाँ पर 
कोई न था | पास ही हतवाई की दुकान थी । 
उससे पूजने पर पता लगा--तीन दिन हुये एक 
दिन बड़े मियाँ उसके पास आये थे ओर 
कुनीन की गोलियाँ माँग रहे थे ! शायद जाड़ा 
चढ़ रहा था । 


दोनों की ओर कुद्च पूछने फी हिम्मत न 
पड़ी और चुयचात वापिस घर आ गई । 

घर पहुँचते दी देखा कि रमिया के पिता 
खड़े उन दोनों की राह देख रहे थे। “श्राज 
जल्‍दी आ गयेत्राव जी ? रमिया ने पूद्रा। 


४ह बेटा, आज मालिक बन्बई चले गये हैं । 
दो हफ्ते गाड़ी काम नहीं आवेगी। कहाँ से आ रही 
हो तुम लोग ९” 

बता को देखने गये थे।” 


“कुद्ध पता लगा ? में भो कल मिलने गया तो 
बढ मिले ही नदीं । सुना है वह कहीं चले गये हैं।'” 

उप दिन शाम की रमिया का पति आया तो 
सपय्र खलोग-भोंच सके से रह गये। चार आदमी उसे 
उठा कर लाये थे। बह बेहोश था। पता लगा; 
भिज्ञ मैनेजर के साथ उसने अ भद्गता का ठयवड्गार 
किया इस लिये उप्तकी यह दशा हुई । बह दबंग 
ओर अक्खड़ प्रकृति का आदमी था । जहाँ अपने 
को टीक समता बढ़े से बड़े अफसर से 
लड़ पड़ता | 

उसे चारपाई पर लिटाया। उसके बदन पर 


श्ध३े 





कहीं शर्म नथा पर धघुंसों ओर लातों की 
चोट से सारा बदन दुख रहा था। 

चार दिन बीते । रमिया और उसकी माँ दिन 
रात बीसार के पास बैठे रहे और उसकी 
पूरी तरह सेवा की | दवाइयों पर भी पूरा खचे 
किया | बदन की सूजन के साथ बुख्तार भी बढ़ 
गया। रमिया को बड़ी फिकर हो रही है । 

रमिया अपने पति को पसन्द नहीं करती थी, 
फिर भी वह उसका पति ही था । पदले, बड़े मियाँ 
का इतने दिन गायब रहना और फिर पति का 
इस हालत में पड़ा होना देख कर रमिया, शायद 
ही कोई ऐसा समय बीता होगा जब वह बेचेन न 
रहती हो। 


गली में ही एक डाक्टर रहते थे उन्हें बुलाया 
तो बह बोले,“ लड़के की द्वालत चिंताजनक है | 
चोट भन्दरूनी है।मेरे अस्पताल में दाखिल 
कराओ । रोज़ का पाँच रुपया खर्च पड़ेगा और 
प्रन्द्रह दिन लगेंगे 


उस परिवार को इतनी छोटी कमाई में से 
कुछ बचा लेना तो अ्रसम्भव ही था यही काफी था 
कि थिना फठिनाई के वे कर्ज आदि के भंगढ़ों 
से बचे सब काम अच्छी तरह चला लेते थे। 
पाँच रुपया रोज़ तो बैसे ही बहुत होता है और 
फिर पन्‍न्द्रह दिन तक ! मालिक भी नहीं थे कि 
रमिया का पिता उससे जाकर कुछ मॉाँगता चुप 
साध कर बेठ जाना पड़ा। 


: इतनी सेवा करने पर भी रमिया का पति फिर 
मैनेजर की भिड़कियों और मार न सहने के लिये 
रमिया, उसकी माँ और उसके पिता को रोता छोड़ 
'कर चल दिया। 

आज उस बात को हुए एक हफ्ताह बीत चुका 
था। शाम का समय था । माँ-बेटी बेठी थीं बाहर 
से आवाज़ आई, “रमिया मैं आ सकता हूँ।” 
आवाज़ पहिचानी हुई थी। वह बड़े मियाँ की थी। 


शंसिया में बल न था कि दरवाज़ा खोलती-- 
ओर अपने बात्रा को घर में बुला लेती । दूसरी 
आब्राज्ष पर रमिया की माँ उठी, दरवाज़ा खोला& 


तो उसने देखा बड़े मियाँ बराल में तीन-चार बंडल 
जठाए खड़े हैं | 












बड़े “मियाँ ने उत्सुकता से पूछा “रमिया है 
या अपनी सुसराल चली गई ।” 

थाई ।” रमिया की माँ ने उस दुखी समाचार 
को जितनी देर टल सके टालने के विचार से कहा। 
“आज अगर वह यहाँ होती तो कितनी खुश होती। 
क्या क्या चीज़ें में अपनी विटिया के लिये लाया 
हूँ । एक जोड़ा जूता तेरे लिये लाया हूँ | लखनऊ 
गया था न । लेकिन तुम उदास क्‍यों हो ? कुछ 
बोलती ही नहीं |” 

“क्या बोल, बात्रा ।* उसने हृदय की व्यथा 
छिपाते हुए कहा। 

“अच्छा रहने दो । यह ले। इस लिफाफे में 


चूड़ियाँ हैं। बिटिया को यह लिफ़ाफा आज ही 
डाक से भिजवा देना, समर्की ? ” 


“लेकिन बाबा अब चूड़ियों की ज़रूरत ही 
च्त्या है ९?! 


“उससे तुम्हें, क्या १” 


बड़े मियाँ लिफ्राफा रमिया की 

माँ को देकर चलने लगे_। रमिया की माँ को होश 

न था। हाथ से लिफाफा गिर गया और सब 
चुड़ियाँ चूर चूर हो गई' । 

बड़े मियाँ की छाती में जेंसे किसी ने कुछ मार 

दिया हो । वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गये | 


“बाबा परवाह न करो । अच्छा ही हुआ 
यह चूड़ियाँ टूट गई | इनकी अब सचमुच जरू- 
रत नहीं है बाबा, अब तुम्हें यहाँ आने से कोई 
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नहीं रोकेगा | रोकने वाले तो चले ही गए। कह 
रहे थे, “बाता ने मुझे असीस नहीं दी। उसके 
बिना मैं कैसे रहूँ ।' मैंने कहा थोड़ा और ठहरो” 
पर वह न माने और कहने लगे “अब तो जाऊँगा 
ही / बात्रा, उन्हें मिल वालों ने मारा भी कितना 
था । सारा बदन सूज आया था।” बड़े मियाँ को 
बात समभते देर न लगी । 

अपने को कोसते हुए बोले , “हे खुदा ! अगर 
यह सारा दुख इन लोगों को मेरी बजह से हुआ 
है तो मुझे सजा देना । लेकिन रमिया मैं कितना 
बदनसीब हूँ तेरे सुख्र के लिये कुछ भी न कर 
सका । 

रमिया ने बाहर आकर कहा, “बात्रा, छोड़ो 
भी इन बातों को जो कुछ होना था सो हो ही 
गया ।” 

बड़े मियाँ मुँह बाये सुनते रहे | कुछ समझ 


श्ज्ड 


>> विसेस्वर 
में न आया। रमिया आगे बड़ी और बड़े मियाँ 
को सहारा देकर अन्दर लाई । बड़े मिया आँखें 
फाड़ कर देख रहे थे । 

रात हो गई थी। रमिया ने भारी मन से 
कहा, “बाबा तुम रात को मुझे कहानियां सुनाया 
करते थे । आज भी सुनाओ ।” बड़े मियाँ का 
भावुक हृदय भर आया। इतने दुख में रमिया 
अपने को कितने संयम से रोके बैठी थी। जैसे 
कुछ हुआ ही नहीं | रो लेती तो दुख हलका हो 
जाता । दुख के घृ'टों फो पी जाया कितना भयानक 
होता है। बड़े भियाँ समझ रहे थे पर करते 
क्या ९ 

कहानी सुनानी शुरू की उसी प्रकार रमिया 
के सिर पर हाथ फेरते हुए । रमिया सुन रही थी 
उसी प्रकार बाबा की दाढ़ी से खेलने का विफल 
प्र यास करती हुई । 
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०००... दिसम्बर. 


कालाय तस्में नमः 


[ सादित्याचार्य १० गयाप्रसांद शास्त्री ] 





विश्व विनश्वर है ओर अनित्य है। मृत्यु 
अनिवाय है । इच्छा या अनिच्छा-पू्वंक एक दिन 
सभी को मरना है। राजा-रहु, ज्ञानी-ध्यानी 
पंडित-मूख्े पुण्यात्मा एवं पापी सभी को एक न 
एक दिन, आगे या पीछे क्रूर कमा, कराल काल का 
प्रास बनना पड़ेगा। कोई भी महा शक्ति किसी 
को काल के मुख से नहीं बचा सकती है। किन्तु 
समय पर मरना ओर स्वाभाविक मृत्यु से मरना 
एक बात है. और अकाल मौत से मरना दूसरी 
बात है । भारत के लोग अकाल मौत को पाप का 
फल मानते हैं। किसी ज़माने में बत्िजली, 
भुचाल, महामारी आदि के द्वारा जनपद ( देश ) 
का बिध्वंस जब हुआ करता था तो उसे घोर पाप 
का कारण मान कर बड़े बड़े यज्ञ, शान्ति तथा 
महादान आदि हुआ करते थे | किन्तु आज तो 
समस्त बिश्व में मृत्यु का नहीं किन्तु महा प्रल॒य 
का अकाण्ड ताण्डव मचा हुआ हे, फिर इसे 
क्या क॒दा जाय ? इसे तो राष्टों का घोर पाप ही 
कहना चाहिए। पर इस पाप का प्रायश्चित्त और 
किपी उद्याय्र से न होकर विश्व का सबनाश या 
उसे श्मशान बना कर ही हो सकेगा ! 

पुराणों की कथाओं को पढ़कर यदि उम्हें 
कोरी गप्मबाजी न मान कर कुछ उनसे जीवन की 
दिशा में प्रकाश लिया जाय तो देश तथा समाज 
का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है । पर, मृत्यु 
का आमन्त्रण करने वाले लोगों को इन सब बातों 


१७६ 


को सोचने का मोक़ा कहाँ ? कहते हैं, किसी 
ज़माने में ( त्रेतायुग में ) भारत के दक्षिण 
ससुद्र में एक द्वीप था, उसे लड्ढा के नाम से 
पुकारा जाता था । सारी लद्ढा साने की थी 

उसके राजा का नाम था रावण । राबण बहुत 
बड़ा बेज्ञानिक, पंडित और बीर था। उसने पंच 
महाभूतों ( प्र्बी, जल, तेज, बायु ओर आकार ) 
तक पर अपना अधिकार कर रखा था। उसने 
इतनी बड़ी अजेय शक्ति प्राप्त करली थी कि मौत 
तक को भी अपने पलंग के एक पाए में बाँध रखा 
था । उसका एक एक अनुयायी क्षण भर भें सारे 
विश्व को नष्ट कर देने की शक्ति रखता था। 
उसने अपनी शक्ति से सारा संसार, स्त्रण॑ लोक 
ओर पाताल लोक आदि चौदहों लोकों को जीत 
कर अपने वश में कर रखा था। सभी लोग 
उस्रके नाम से काँपते थे और उसे राज-कर देते 
थे। उसने सात्विक-गुण-सम्पन्न सभी व्यक्तियों को 
( इन्द्र, चन्द्र आदि देवताओं को ) जेलसखानों 
में डाल रखा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति 
भज़ा काम नहीं कर सकता था। वह सारे संसार 
के खन का प्यासा था ओर उसे रुलाता था, इसी 
लिए उस का “रावण” यह नाम पड़ा था। 
यद्यपि वह इतना बड़ा सम्राट था, फिर भी बह 
राक्षसराज के नाम से पुकारा जाता था। उसका 
एक नाम दशमुख भी था | कहते हैं वह छः 
शास्त्र और चारों वेदों का जानने बाला तथा 


५ 
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अपूर्ब प्रतिभाशाली था। इसीलिए उसे 
“दशमुख” दक्त उपाधि प्रदान की गई थी। इन 
सब विशेषताओं के होते हुएभी उसने बविश्च- 
विनाशिनी आसुरी शक्तियों का अवलम्बन 
किया था । राम-राबण के युद्ध में. जिन आसुरी 
शक्तियों का प्रदर्शन हुआ था, उसे स्मरण करके 
आज भी हृदय काँप जाता है। किन्तु आसुरी 
शक्तियों के चरम विकास या उन्नात का नाम ही 
प्रलय या विनाश है | जिस समय रावण अपने 
प्रखर प्रताप के कारण मध्याह के सूये के समान 
तप रहा था ओर उसके अत्याचारों से लोक में 
त्राहि-आहि मची हुई थी, उसी समय भगब्रती 
सीता का अपहरण करके उसने अपनी मृत्यु को 
आसमन्त्रित किया । देखते देखते स्वप्न लोक 
के समान सोने की लद्ढा राख हो गई और रावण 
स्वयं अपने विश्व-विजेता सामन्त, सेनिक 
ओर समस्त परिवार के साथ इस लोक से बिदा 
होगया । इस ऐतिहासिक रावण को मरे हुए आज 
कितने ही युग बीत गए, फिर भी उसके राक्तसी 
अत्याचारों के प्रति घृणा प्रकक करने के लिए 
उसे अब भी राक्षस राज के नाम से पुकारा 
जाता है आर उसके विज्ञता-औ्योतक दश शिरों के 
ऊपर गधे के चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं । 

इन सब बातों से पता लगता है कि आसुरी 
शक्तियाँ कैसी भी अजेय क्यों न हों उनका नाश 
अवश्यम्भावी है । साथ ही एक बात का पता 
ओर चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा ही महा 
परिडत ओर बेज्ञानिक क्यों न हो, यद उसकी 
विद्या-बुद्धि का उपयोग विश्व-विनाश कारी कामों 
के लिए होता है ते! इसमें कोई भी सन्देह नहीं 
है कि आने बाले युग में उसे राक्षप की उपाधि 
दी जायगी अर उसका सम्मान रावण के समान 
ही शिर पर गधा ब्रिठज्ञाकर किया जायगा । 

राबण की आसुरी शक्तियों की तुलना जब 
हम योरोप तथा जापान जेथे एशियाई राष्ट्रों की 
शक्तियों के साथ करते हैं तो हृदय काँप जाता हे 
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ओर पिश्व-विनाश के सम्पूर्ण हृश्य एक एक करके 
आँखों के सामने आ जाते हैं.। झासुरी शक्तियों 
के विकास ओर उनके द्वारा होने वाले अत्याचार 
चरम सीमा तक पहुँच गए हैं। विश्व माता का 
वक्तःस्थल बेकसों श्रीर बेबसों के ख़न स रँग 


गया है एवं रंगा जा रहा है फिर भी 
आसुरी शक्ति के मद से मतबले 
साम्राज्यलोलुप,, शक्तिशाली राष्ट्रों या. 


राक्षसों की रक्त-पिपासा अब तक शान्‍्त होती हुई 
न दिखलाई पड़ती है। प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जा रही है। नरसंहार के वीभत्स दृश्य एक 
एक करके इस क्रम से आँखों के सामने जञआ रहे 
हैं, मानों वे इस बात की सुचना दे रहे हैं. कि 
वह दिन अब अधिक दूर नहीं है, जब योरोप में 
ओऔर एशिया के एक भाग चीन में लगा हुआ 
युद्ध का दावानल विश्व के कोने कोने में फेल 
कर इन मायाबी राक्षसों. को उनकी आसुरी 
शक्ति तथा सभ्यता के साथ ख्लाक कर डालेगा | 
सामाज्यवादलिप्सा रूप उनकी सोने की लंका का 
कहीं नामो-निशान भी न रह जायगा। इन ऋर- 
कर्मा नृशंस राक्षतों ने अगशित अबोध, 
निरपराध, निर्दोष एवं निरीह बच्चों और खियों 
की हत्या कराके न केवस मानवता को ही लण्जित 
किया है; बल्कि इस बात को सिद्ध कर दिखाया 
है कि स्त्रा्थी और शक्तिशाली मनुष्य सवा की 
मदिरा को पीकर शैतान से भी घढ़कर ऋूर ओर 
निरदंय हो जाता है। मनुष्यों के हृदय-मन्दिर में 
प्रेम और दया का दीपक जलाने वाले महात्मा 
ईसा ओर भगवान बुद्धदेघ कभी इस बात की 
कल्पना भी भ कर सके होंगे कि उनके अनुयायी 
शक्तिमद से मतबाले होकर इस प्रकार मन॒ष्यता 
का तिरस्कार करेंगे। आज मुत्युमख में पड़े हुए 
असंख्य नर-नारियों और शिशुओं के करुण- 
कन्दन के साथ-साथ उन महात्माओं की आत्माएं 
भी स्वग में रो रही होंगी । 

सृष्टि के सामूहिक विनाश का नाम ही प्रलय 
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या महाप्रलय है | प्रलय और महाप्रलय इन दोनों 
में बहुत बड़ा अन्तर है । प्रलय एक देशीय भी 
हुआ करता है। मदायुद्ध, महामारी, जलप्लावन 
तथा भूचाल आदि के द्वारा जो सामूहिक विनाश 
होता है, उसे “प्रलय” कहते हैं एवं चराचर 
जगत का सम्पूर्ण रूपेण जो सवनाश है, 
“महाप्रलय” कहते हैं। प्रलय और महाप्रलय 
दोनों ही प्रकृति के विक्तोभ से होते हैं । प्रकृति के 
साधारण विक्षोभ से “प्रलय” और असाधारण 
विक्षोभ से “महाप्रलय” हुआ करता है। जिस 
प्रकार बात, पित्त ओर कफ़ का सामञझजस्य नष्ट 
हो जाने से शरीर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का 
सामज्जस्य नष्ट हो जाने से त्रिगुणात्मक रग्टि 
का नाश होता है | शरीर नाश में मिथ्या आहार- 
विहार के द्वारा प्रकृति का विक्षोभ होता है 
ओर सृष्टिनाश में आघपुरी भावनाओं की वद्धि 
के द्वारा प्रकृति का वित्तोभ होता है । इस समय 
प्रकृति बेहद विश्षुब्ध हो रही हे । आधुनिक विज्ञान 
में पंच महाभूतों पर श्रधिकार करके प्रकृति को 
पददलित करने में कोई कोर-कसर नहीं की है । 
बैज्ञानिकों की सारी शक्ति विश्व के कल्याणकारी 
कार्यों की ओर से हटकर विश्व के विध्व॑ंस के 
लिए बिषेली, घातक गैसों एवं युद्ध के अन्यान्य 
अख-श्खों के बनाने में लगी हुई है । सत्वगुण की 
कमी एवं रजोगुण तथा तमोगुण की असाधारण 
वृद्धि के कारण आसुरी भावनाओं ने समस्त 
संसार के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है । 
यही आसुरी भावनाएं ( सीमातियाती काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा द्ेंष आदि ) आसुरी 
शक्तियों के साथ मिलन कर विश्व के विनाश 
का कारण बन जाती हैं। यदि विचार की दृषिट 
से देखा जाय तो अनन्त प्रलोभनों के रूप में 
आज समष्टि जगत्‌ में अशान्ति का दावानल 
लगा हुआ है। जिस प्रकार पतंगों का समूह 
अपनी भावी मत्यु की तनिक भी चिन्ता न करके 
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बड़ी तेज़ी के साथ दीपक की ओर दौड़ता चला 
जांता है और मस्यु के बाद ही या साथ ही उसे 
अपनी भूल का ज्ञान होता हे, उसके पहले नहीं, , 
उसी प्रकार इस बीसवीं सदी. में स्वसाधारण 
प्राणियों के साथ-साथ बड़े-बड़े राष्ट्र भी प्रलोभनों 
एवं सामज्य-लिप्सा की आग की ओर (युद्ध की 
ओर ) दौड़े जा रहे हैं, जिसका परिणाम सृष्टि- 
विनाश के सिवाय और कुछ भी नहीं हो 
सकता हे | 


जिस प्रकार पतभड़ के बाद ही कोमल- 
किसलयों या नवपल्‍लवों की श्वम्भावना की जा 
सकती दे, उसी प्रकार एक बार सामूहिक प्रलय 
ऋ%थवा नरसंद्ारलीला को देख लेने के बाद ही 
बचे-खुचे लोगों में सात्विक भावनाओं के उदय के 
साथ-साथ विवेक या प्राणिप्रिम का प्रकाश हो 
सकता है । इसके पूर्व जो व्यक्ति या राष्ट्र शान्ति 
सम्मेलनों के द्वारा शान्ति-शान्ति का बेसुरा राग 
अलाप रहे हैं, उनमें से कुछ लोग तो भारी श्रम में 
हैं और कुछ एक शान्ति के ठेकेदार दुबेलों एवं 
असहाय राष्ट्रों का सबस्व अपहरण करके उसे 
पचा डालने की इच्छा से ही लोगों की आँखों में 
धूल भोक रहे हैं। वास्तव में इन स्वभक्षी 
धूतेराष्ट्री के शान्ति-सम्मेलनों के सुनहले आवरण 
के नीचे ही सर्बंसंहारकारी विश्वव्यापी युद्ध का 
ज्वालामुखी छिपा हुआ हे, जिसके भड़क उठने 
में अब घड़ी-पल की ही देर हे । विश्लुब्ध प्रकृति 
अपने अत्याचारियों को दण्ड देने में बड़ी निष्ठुर 
है । जो लोग शक्तिमद से मतबाले होकर प्रकृति 
माता की इस सुन्दर रंगस्थली को उजाड़ने में 
लगे हुए हैं, उनके पापों और अत्याचारों का 
फल आज नहीं तो कल मिल कर ही रहेगा । 
एक बार विश्वव्यापी युद्ध के द्वारा प्रलय या 
सब्वनाश के बाद जिस संसार का पुनर्निंमाण होगा, * 
वह सात्विक होगा । अन्धकार के बाद प्र काश का 
होना जिस प्रकार स्वाभाविक है, उसी प्रकार 
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रज और तम के दब जाने के बाद सत्वगुण का संतार की इन सभी हलचलों तथा परिवर्तनों 
विकास तथा उसके द्वारा एक बार फिर संसार का एक मात्र कारण काल है, अतः: विवश होकर 
में सत्य का प्रभात अथवा सुख-शान्ति का “कालाय तस्मे नमः” कष्ट कर द्वी मौन होना 
प्रकाश होना अत्यन्त स्वाभाविक है । पड़ता है । 











गीत 


[ श्री मातादीन भगेरिया ] 


उप !  अरुणिमा आगरी 
क्यो गाती हो कौन सुनेगा 
ध्ममरपुरी का राग री। 
ग्रॉचल में अनुराग. भरे 
या संजीवन  फांग धरे, 
सखि तुम जग में टिकन सकोगी 
भव का विभव विभाव री। 
त॒म्दें समन॒ खिलते प्रिय हैं 
यहाँ बज निर्मित द्िय हैं 
उन्हें कुचलते बिषते कया सुम 
देख. सकोगी नागरी 4 
माली श्राकर कुसुम चुने 
और श्रहेरी विषय हने 
शु बल का है राज्य विश्व में 
शीप्र यहा से भाग री । 
तुम्हें देखने सर-सिज खिलते 
खग-कुल दिल-भिल कर सुर भरते, 
खग-प्रसून सब ॒तेरी निधि का 
पाते हैं सम्भाग री। 
उपे, अरुणिमा आगरी | 


श्ड६ 
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ग्रेम या पाप 


[ श्री इन्द्र देव ] 





अपनी छत पर अकेला लेटा सोच रहा हूँ-- 
प्रेम करना क्‍या पाप है ? 


समझ नहीं पड़ता--कभी सोचता हूँ पाप 
है--कभी संसार के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने 
कोजी चाहता है--“नहीं । पाप नहीं हे, पाप 
नहीं हे 7 


पर समाज है, कानून है, नियम है, सरकार 
है ओर सब से ऊपर “नैतिकता” हे । सभी 
तो कहते हैं प्रेम पाप है । कुब स्थानों 
पर उन्होंने इसे सहन करने की भी उदारता 
दिखाई है, पर मात्र उदारता । 


अभी अभी मेरे पास मेरा अनन्य मित्र बैठा 
था। अभी अभी वह पन्छिम को जाने वाली 
गाड़ी पकड़ने के लिये स्टेशन गया है। उसकी 
पीड़ा देख विद्रोह जाग उठता है। न जाने कितनी 
बार ऐसा मन आया था कि समाज या अपने 
मित्र दोनों में से एक का अन्त कर दूँ । न रहेगा 
बाँस, न बजेगी बाँसुरी। पर मित्र का अन्त केसे 
करूँ, और समाज ! यह बहुत शक्तिशाली माद्धम 


होता है । 


तारों से भरा आकाश मुझे बहुत प्रिय लगता 
है । कम ज्यादा चमकते मूक तारों को देख कर 
मुझे जीवन में बड़ा संताष मिला है। मुझे ऐसा 
लगता है मानों असह्य पीड़ा सहन करके भी ये 


१८० 


तारे रोते चिलाते नहीं, चमकते ही जाते हैं-- 

चमकते ही जाते हैं। फिर मानव क्यों अपनी 

पीड़ा सहन करके अपना कतंव्य न किए जाय | 

फिर भी अन्याय के प्रति चुप होकर तो बेठा नहीं 

जा सकता, विद्रोह करने को ज़ी चाहता है। 

सोचता हूँ यदि “कतंठ्य” की परिभाषा रपष्ट हो 

जाय तो परिस्थिति की तनावट कम हो जाय । 

क्या काम “कतेंव्य” की सीमा में आता हे ओर 
क्या नहीं यह बात जानना भी जरूएे है। पर 

इतना समय तो मेरे पास नहीं । मेरे सामने तो 
मेरा मित्र है और उसकी पीड़ा | इसकी मेरे पर 

जो प्रतिक्रिया हो रही है बह इतनी ज्यादा हे कि 

मैं कुछ और सोचने की अपने में शक्ति नहीं 

पाता । 


अभी छे माह पूर्व की बात है । मित्र की शादी 
बड़ी धूम-धाम से हुई थी। सारा दुर्भाग्य लेकर 
मैं पेदा हुआ हैँ न, इसीलिए में अपने अनन्य से 
अनन्य मित्र की भी शादी में आज तक कभी 
शामिल न हो सका--पर फिर भी मेरे मित्र की 
शादी धूम-धाम खतरे की गई, यह सत्य हे । 

हाँ तो में कद्ट रहा था, अभी छे माह हुए, 
मित्र की शादी हुई थी। मित्र अच्छे खाते पीते 
आदमी हैं। कुटुम्ज बड़ा नहीं--नोकरी से २४५० रु० 
मासिक वेतन पा लेते हैं--इसी से कुछ दिन अपने 
गाँव में रह कर सुददाग मनाने की ठानी | गाँव ज्यादा 
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सुन्दर है यह तो में नहीं कह सकता पर आस- 
पास थोड़ी बहुत दूर तक यह स्वास्थ्य के लिये 
प्रसिद्ध है। गंगा के किनारे बसा हे--पास ही में 
हिमालय पर्वत की शाखाएँ शुरू हो जाती हैं । 
अक्टूबर माह में यहाँ शआ्आास-पास के धनी-मानी 
पुरुष आ जाया करते हैं| में ओर मेरे मित्र का 
यही गाँव है । नोकरी तो दोनों अलग-अगल 
शहरों में करते हैं पर इस गाँव के प्रति मोह दोनों 
में से शायद एक का भी कम नहीं हुआ 


। 

सो इसी गाँव में मित्र अपनी पत्नी को लेकर 
सुद्दागरात के बहाने आठ-दस रोज़ बिताने गए। 
अपनी शादी पर मित्र स्वयं ही विशेष उत्साहित 
प्रतीत नहीं होते थे । पर शादी करनी थी इसी से 
कर ली । मित्र को अधिक भादुक कहना भी ठीक 
न होगा पर प्रत्येक व्यक्त के जीवन में एक ऐसा 
समय आता है जब उसे अपने को श्यसहाय पाना 
पड़ता है | इस बार वही अवसर मित्र के जीवन 
में आया । 

गाँव बड़ा नहीं है पर विदेशियों के ठहरने 
के लिए कुछ ठेकेदारों ने चन्द्र मकानात बनवा 
दिए हैँ । साल में तोन माह वे किराए पर चढ़े रहते 
हैं पर उसी समय में उनके मालिक साल 
भर का किराया निकाल लेते हैं । 
मित्र के मकान के सामने मी एक ऐसा 
ही मकान बना था। इस बार दुर्भाग्य वश उसमें 
एक पंजाबी सज्जन अपनी पुत्री के साथ आकर 
ठहरे थे। एक सप्ताह तक घूमने जाते समय मित्र 
फा पड़ोस के पजाबी सज्जन तथा उनकी पुत्री से 
साज्षातकार होता रहा। विदेश में जाकर प्रत्येक 
व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने की जो लालसा 
मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है उसी के बशीभूत 
होकर पंजाबी सज्जन ने भी मित्र से जान पहचान 
कर ली[। काफ़ी पढ़े लिखि तथा समभदार व्यक्ति 
थे। पंजाब में सरकारी इंजीनियर थे । पुत्री उस 
समय एफ़, ०. की तैयारी कर रही. थी। 


---“-- क्सिन्यर 
और फिर मित्र को अपनी एक सप्ताह की 

बढ़ानी पड़ी ।--एक ओर, एक ओर और दो माह 
बाद मित्र गाँव से वापिस नौकरी पर लौटे। 
दफ्तर से ही उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि 
वे बड़े व्यप्त हैं, पीड़ित हैं, मिलना चाहते हैं। में 
तुरन्त उनके पास गया। देखा «मित्र पीले पढ़े ये 
अँखें अ्रन्दर धँस गई' थीं । जीवन का कोई 
आसार दिखाई नहीं देता था । मैं बड़ा चिन्तित 
हुआ । पूजा--“ये सब क्‍या है? क्‍या हुआ 
तुम्हें ९” 

मित्र जवाब में हंस भर विया। नई बीबी 
उन दिनों माँ के घर गई हुई थी। घर पर बह 
अकेले तथा एक नौकर मात्र था। मुझे नहाने 
घे।ने का समय देने के लिए वे ज़रा अख़बार 
खोल कर पढ़ने लगे, और फिर खाना खाया 
ओर दफ्तर जाने की जल्दी में कोई बात नहीं 
हो सकी । शाम को आने में भी उन्हें देर हुई । 

छत पर लेटा था। उस दिन भी आकाश में 

तारे छिटके हुए थे। मैं मित्र की प्रतीक्षा में था । 
आखिर वह आए ओर सीधे छत पर चले श्राए । 
आज वे खासतोर पर व्यप्र प्रतीत होते थे । मेरे 
पास द्वी नीचे चारपाई पर बैठ गए। खाना आया 
ओर मशीन की भाँति दो चार कौर निगल कर 
मित्र ने थर्ला दूर सरकादी । 

में सब कुछ देख रहा था| मित्र की हालत 
देख कर मुझे किसी भारी भय की आशंका थी। 

मित्र का हाथ पकड़ कर कहा--“क्या है ये 
सब | अपने को क्या मार डालने को प्रतिज्ञा कर 
बेंठे हो। यह हाल एक दिन में तो हो नहीं 
सकता । फिर पहले से सूचना क्यों नहीं दी ९” 

मित्र फिर हँस दिए। मेंने गम्भीर होकर 
पूछा--“किसी डाक्टर को दिखाया हे ?” 

सूखी हँसी हँसते हुए, मित्र ने कहा--“नहीं, 
ज़रूरत भी तो नहीं है ।” 

श्राखिर बहुत पूछताछ करने पर माल्स हुआ 
कि मित्र अ्रपनी सुहाग रात मनाते समय पड़ौस 
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में अशकर टिके हुए पंजाबी की पुत्री से प्रेम करने 


लगे हैं और इस बीच में तढ़की के कई पत्र भी 
उन्हें मिल चुके हैं । 

मैं सन्न रह गया । ऐसा कभी भी समय हो 
सकता है यह मैंने सोचा ही नहीं था। न जाने 
क्यों मेरा दिल मसोस उठता था। तीन प्राणी हैं, 
मित्र, भाभी और मित्र की प्रेमिका | मिनिट- 
मिनिट में मेरा खयाल तीनों पर दौड़ जाता था। 
कभी पंजाबी सज्जन की लड़की, कभी मित्र और 
कभी भाभी । एक पर भी टिक कर गंभीर विचार 
करमे की क्षमता मानों उस दिन मेने खो दी थी, 
आर उस दिन हम दोनों एक ही खाट पर पड़े-पड़े 
बातें करते रहे थे, न जाने कया क्या बाते । 

सुबह देर से जगे | पहले सुना करता था कि 


असहाय पीड़ा होने पर मरीज़ को पीड़ा का अ्रनुभव 
ही नहीं होता, पर उस दिन अनुभव किया। 
न जाने केसा खोया सा घूमता रहा । मित्र उस 
दिन भी दफ्तर चले गए। इसी प्रकार तीन चार 
दिन वहाँ रहा, खूब बाते हुई, पर समाधान 
कोई म मिला | 


घर आने पर न जाने कितनी रातें मेने जाय 
कर बिता दी हैं | ख्याल आता है, मित्र पढ़े लिखे 
समभदार व्यक्ति हैं। उन्हें सोच समझ कर 
शादी करनी चाहिए थी ओर जब शादी करली दी 
हे तो कया अच्छी क्‍या बुरी। उनका कतेव्य 
अपनी पत्नी के प्रति सच्चा रहना हो जाता है । 
आख्विर उस बेचारा का क्या क़प्तूर .। कहाँ हिन्दू 
घरान में वह पल, थी और मात्ता पिता के इच्छा- 
नुसार जिन को अपना स्वामी सान कर वह उन्हें 
छोड आई । अब उसका तो “स्वामी” ही है ! 
ऐसी निरफ्राध का क्या इस प्रकार धोखा देना 
ठीक दहोंगा ? पर सित्र का भी तो अपराधी नहीं 
बता सकता। चारों ओर से फटकार पड़ने पर 
ही मिन्न ने शादी की थी। शादी के अति उनका 
बिश्लेष उत्साह नहीं है, यह किसी से नहीं छिपा 
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था, पर समाज के बे प्राणी थे ओर समाज जे 
शादी करके डी रहना होता हे । शादी करमी 'है 
इसी से वे प्रेम न फरें यह कहना तो अन्याय 
होगा । और अब जब उन्होंने प्रेम कर लिया है 
तो मार्म क्‍या हो ? किस रास्ते का अवलम्बन 
करना होगा त्कि सथ कुछ ठीक होजाय | पर 
कुछ सूझी दी नहीं । 

कल अचामक मित्र मेरे यहाँ आए थे। 
अपनी प्रेय्सी के कई पत्र मित्रने पर भी उन्होंने 
कोई जवात्र नहीं दिया था । अब प्रेयसी के फिता 
ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया है । उनसे 
क्या कहें | मना करने को जी होता दे पर मना 
कर तो नहीं सकते । हाँ भी कैसे कड्टें। भाभी 
की याद आते ही काँप उठता हूँ । आखिर अभी 
अभी बह हज़ार हज़ार माक्ती साँग कर चले गए 
हैं। प्रेयसी के घर उसके पिता कै महमान बन 
कर जायंगे, और में पढ़ा पड़ा सोच रहा हँ-- 
“कैसे होगा ।”? 

शादी की वर्तमान प्रथा को में घृणा की नज़र 
स्व देखता हैँ ओर इसीसे उसमें बघना नहीं 
चाहता, बँधा भी नहीं हूँ । एर ज॒ बंध गया हे. 
तथा जिसने अपने साथ एक ओर प्राणी को बाँध 
लिया है बह क्या करे ? अकेले उस बन्धन की काट 
कर भाग जाना किसी तरह भी ठीक नहीं। यह 
दूसरे साथी के प्रति अन्याय होगा। दानों की 
सहमति हो -- दोनों के सामने प्रशस्त भार्ग 
हो तो दोनों ही उस बन्धन को काटकर अपने 
अपने उद श्य की ओर जा सकते हैं। यह दोनों ही 
के लिए स्वास्थ्यकर होगा | पर जहाँ दूसरा प्राणी 
स्वतन्त्र नहीं, जहाँ यह श्रपनी तमाम इच्छाओं, 
भावनाओं ओर अश्तित्व तक को शपने दूसरे 
साथी -- “स्वामी” के अपश कर चुका हो यहाँ 
क्या किसा ज्यय ? वहाँ तो उससे कोई बात कही 
भी नहीं जा सकती । हाँ आज्ञा दी जा सकती है 
पर बह धर्बरता होगी। 

[ शोष प्रुष्ठ १८४ पर _] 


श्र 





अशज्ान्त 


[ श्री उम्तेश ? चतुर्देदी सादित्यमूषण कृविरत्न | 


बा, 


बह अशान्त था । संसार उसको अभागा कहता । कारण ? स्कर्थी कर जगत उस को ठुकरा 
चुका था | 
बह युवा था | उसके अन्ञ प्रत्यंग में यौबन की उत्ताल तरंरीं हिलोरें मार रही थीं। 
पलक पल पल में प्रणय पियुष लुटा रही थीं। सोंदये उसका दास था । 
मधुर ऋतु ने अठखेलियाँ करते हुये मन्थर मादक गति से जगतोद्यान में पदापेण किया । 
आम्र-मंजरी सधु्पों को मनमाने सुधा के प्याले पान कराने लगी | तमाल तरुपर श्रमर-संघ प्रस्फुटित 
प्रसूतों के झूलों में झूलने लगे | कलियों ने श्रलिवृन्द को आत्म-समपेण कर दिया। अशान्‍्त के अघरों 
पर भी मधुर मन्द मुस्कान का नृत्य होने लगा। मुँह खुला, कदाचित कुछ गाने के लिये। परन्तु फिर 
बन्द हो गया। न जाने क्‍यों ? उसी क्षण हृदयाणएंव से निकले हुए कुछ अमूल्य अश्रुमुक्ता हृग-कमलों 
की राह से आकर रज-कर्णो से मिल गये। | 
कल्पना सहचारी एवं दत्तन्त्री की मधुर अंकारों द्वारा प्रेरित होकर वह विवश हो गया । प्रबल 
इच्छा भो जागृत हो उठी | सघुर लहरी बाताबरण में गूं ज उठी-- 
८ जगत में जीवन दो दिन का । 
यीकत मर शेदि सी सदा, क्यों ग करे इनका है? 
अशान्त्” सथन लता सिकुज में दिनमरि। की सुमहत्ली रश्मिश्ों की सुन्दर कारीगरी के 
विभूषित हरित छाया के तले बैठा हुआ प्रकृति की रूपराश्ि प्र मंत्र विमुग्ध सत्र अपत्क नेतों से लिहय 
रता हुआ तन मन नोझह्लावर कर रहा था। 
दर 
प्रकृति ने सॉदर्य को छिपाने के लिये अपने मुख-मंडल पर काली नकृ्नाब डाल ली। गगन में 
उद्भगण टिमटिमाने लगे । रजनी-देवी का प्रादुभाव हुआ । इधर रजनी-पति प्रकृति सुन्दरी की मुखच्छाि 
अवलोकन करने को लालायित हो उठे | चन्द्रिका को आज्ञा हुई । तिमिराछुन नभ-मण्डल में उसी 
क्षण चन्द्रिका की प्रभा फैल गई । 
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नीलाम्बर के सरस विस्तृत प्रॉगण में जगमगाते नखत समूह नीरब हो “अशान्त” की मधुर 
लहरी की प्रतीक्षा कर रहे थे | राकेश देव की सरस ज्योत्स्ना उत्सुक होकर पाटल प्रसून की कोमल 
पंखुड़ियों से अनुरोध-पूर्षक प्रश्न कर रही थी कि संगीत-सरिता कब कल्लोल करेगी ? किन्तु वह 
बेचारी क्या बतातो ? वह तो स्वयं संगीत लहरी के उन्‍्माद पर थिरकने का भावी सुख-स्वप्न देखने 
में तहीन थी। वह मदमत्त मस्ती के साथ अभिसार करने में विभोर थी। किन्तु अशान्त. ...«.. « १ 
वह शान्त था । 

कल-कल करती हुई तरल तरंगिणी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। संसार द्वारा ठुकराये 
हुये “अशान्त” को उस यौवनोन्मादिनी के हृदय से लग कर प्रियतम की भाँति उसके आललिंगन-पाश 
में बद्ध होकर कुछ शान्ति प्राप्त हुईं । उसकी संगीत लहरी उसकी प्रियतमा की कोमल ध्वनि से मिल 
मिलकर अधिक मनमोहक होगई । कभी कभी उस निजञन शून्य तट पर भी वही संगीत लहरी 
बातावरण में गूँज उठती थी । वही प्रतिध्वनि केवल उस अशान्‍्त की पूर्व पुण्य स्मृति को जागृत कर 
देती थी; क्‍योंकि वह भी तो “अशान्त” थी। 


रा 





[ १८२ पृष्ठ का शेष ] 
क्रौर में उलभा हुआ हूँ। सोच रहा हँ-- होगा उनके हृदय में शआआज और श्रभी. . ओह 
झराठ बज कर दस मिनट पर मित्र की गाड़ी रवाना कितनी पीड़ा दो रही है । मैं सोना चाहता हूँ । 
हुई होगी, सुबह तक “बह” पहुंच जाएँगे, इस नींद क्‍यों नहीं आती ? और भाभी बेचारी कुछ 
समय उनकी गाड़ी 'फक़लाने'स्टेशन पर पहुँची भी नहीं जानती ! 
होगी, बह क्‍या सोचते होंगे? कितना उल्लास सुबह हो गई । अब में तनिक स्वस्थ हूँ । 





जीवन-सुधा+-+-+ 





श्री सुमित्रानन्दन पंत 





श्री नगेन्‍्दू 
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पंतजी की कला : युगान्त” के सम्बन्ध 


स््स्म्म्म्स्स्स्स्म्म्न्न्न पम-+++----- दिस स्वर 
हि 


में« 


[ श्री नग्रेन्द्र एम, ए, ] 





युगान्त पन्‍तजी की अब तक की अर तिम कृति 
है । इससे पूर्व वे 'ज्योत्रना' और “पांच कहानी! 
लिख चुके थे । इस संग्रह की अधिकांश रचनायें 
१६३४-३४ की ही हैं--यद्यपि इनमें एक-आघ 
कृति जैसे 'सन्ध्या' सन्‌ १६३० की भी हैं. । युगान्त 
की कविताएं चिन्तन प्रधान हैं। ३४-३५ में 
लिखी हुई प्रायः सभी कविताओं में दार्शनिक 
गांभीय्य मिलेगा । साथ ही इन समस्त कविताओं 
में एक मूत्र गुम्फकित मिलेगा--एक आअंतर्धारा 
मिलेगी जो कवि के तात्कालिक विचारों और 
भावनाओं से सम्बन्ध रखती है । इन सभी में 
मानव जगत की मंगलाशा श्रोत प्रोत भरी हुई है । 
पल्‍लव का करुणाक्लिष्ट भाव जो गुजन में 
आकर समभोते का रूप धारण कर चुका था युगान्‍्त 
में आकर पूर्णतया मांगलिक कामनाओं का 
वाहक होगया है । इन क्रतियों में कबि जगत के 
जीण उद्यान में मधु प्रभात लाने की शुभाकांक्षा 
बार-बार करता हुआ देखा जाता है । उसका 
करुणातप्त-हृदय मानव हित से पूर्ण हो गया है । 
वह मानवता के विकास द्वारा जीबन की पूर्णता 
स्थापित करते की शुभेच्छाओं से आकुल है-- 

में करता जीवन डाली से 
साहाद झिशिर का शीर्श-पात 


फिर से जगती के कानन में 

भा जाता नव मधु कां प्रभात ! 
वह बार बार अपने गीत-खग से कहता है-- 

जगती के जन पथ कानन मं 

तुम (गाओो विहग अनादि गान 

चिर शून्य शिश्िर-पोड़ित जग में 

निज प्रमर स्व॒रों से भरों प्राण । 

के कः जः 

जो सोये स्वप्नों के तम में 

बे जागेंगे यह सत्य बात 
जो देख चुके जीवन निशीब 
बे देखेंगे जीवन प्रभात । 


यही विचार धारा युगांत की प्राण-घारा है। 
कवि ने अधिकांश गीतों में इसी की नबीन नवीन 
ढंग से अ्रभिव्यंजना की है। युगांत की कविताएँ 
इसी संदेश से मुखरित हैं । प्रकृति की रंगस्थली 
को शतदल की भाँति सद्यस्मित देख, कवि का 
हृदय मानवता की दीन दशा का स्मरण करके 
एक साथ कह उठता है ।-- 

है पूर्ण प्राकृतिक सत्य ! किन्तु मानव जग। 

क्यों म्लान तुम्दारे कुज, कुसुम, आातप, ख़ग ! 
इसका कारण भी रपट है--बह कहता है फि-- 


श्प्श्‌ 


४जो <ंक श्रसीम अ्रखण्ढ मधुर भ्यापकता 
खो गईं तुम्हारी वह जोवन साथ कता |” 


इसी अखरड ओर मधुर व्यापकता को फिर से 
मानव जग में देखने के लिये मंगलाशी कवि का 
हृदय व्याकुल है। देखिये वह किप्त प्रकार कोकिल 
से मनुहारे करब्ा है +- 

गा कोकिल, बरसा पांवक कण !! 

नष्ट भ्रष्ट हो जीणे पुरातन 

ध्वंस-मश जगके, जड़नबंधन 

परावकनपंगंषर झार्वे_ नूतन 

हो पछवरित नवल मानवपन । 


युगांत में पन्‍त जी को रचनायें पूर्णरूप से 
आध्यात्मिक ( 77:४८४! ) हो गई हैं।वे प्रभु से 
प्राथेना करते हैं-- 
“जग जीवन मैं जो चिर महान , 
सौंदय्ये पूर्ण और सत्य प्राण 
में उसका प्रेमी बनू' नाथ ! 
जिसमें मानवन्हित हो समान। 
परन्तु फिर भी उक्त भावनाएं केवल शुष्क 
दाशंनिक विचार नहीं हैं । कवि का हृदय उनमें 
विभोर हो रहा हे । इन कविताओं में आवेश 
ओर आवेग की कमी नहीं है, उनमें उन्मक्तता 
शा है । एक दिन प्रात:काल कवि देखता है 





वे डूब गये, वे हूब यये 
दुर्गंम, उदय-- शिर भअद्धि खझ्िसखर 
सप्स्थ हुये स्वणोतप में, 
लो स्वर्स स्वर्ण अब स॒ब भू-धर ! 
क्र कं ्ः 
तुरन्त ही उसके हृदय में आशा का संचार हो 
उठता है औ्रौर बह एक साथ फूट पड़ता है । 
मानव जय में गिरि कारासी 
गले युग की संस्कृतिय। दु्धेर; 
बंदी की हैं मानवता को 
स्वदेश जाति की भित्ति श्रमर । 





मे डूबंगी, सब डूबेंगी 

पा तेरा मानवता का विकास, 
इंस देगा स्वर्शिम बज लौद 
छू मानव श्रात्मा का अरकाश | 


पहिले पद में 'डूबगये' ओर दूसरे में 'डूबेंगी” 
को पुनरावृत्ति हृदय के उमड़े हुए झाह लाद और 
आवेग की कितनी स्पष्ट व्यंज़ना कर रहीं है। 
यही बात इससे अगली कविता “तारों का तम, 
तारों का नम' में है। हाँ, एकाघ स्थान पर जब 
वे शुद्ध अद्वेतवाद का बखान-सा कर निकलते हैं. 
तो कुछ शुष्कता श्राजाती है--उदाहरणार्थ “शत- 
बाहुपाद, शतनासरूप कविता में | इससे आगे 
की भी दो कबिताये दाशनिक सत्य का व्याख्यान 
करती हैं परन्तु कबि की कल्पना ने जो प्रभूत 
श्रल्ंकरण-सामग्री ( [752०७ ) उन पर व्यय 
की है, उसने उनके शुष्क्त तापसी रूप को 
शकुन्तला बना दिया है | देखिये विश्व-सजन के 
टेश्य का चित्रण कितना सुन्दर है-- 


मुध गये अजान तिमिर-प्रकाश 
दे दे जग जीवन को बिकास, 
बहु रूप-रंग रेखाओ्ओं में 
भर विर॒ह मिलन का अमन इास। 


इस संग्रह में दो एक अशी: बचन जेसी 
कृतियाँ भी हैं जो अपने ढंग पर काफ़ी सुन्दर 
हैं... 
लछूदि के नवन्यन्धन वांधो 
भाव कप में, गीत छ्वरों में, 
गँब कुसुम में, हिमति अधरों में 
जोवन क्री तमिख केणशी मेँ, 
निज ग्रदधादश-कण बांधो5 !? 


“नव! कविता से पंत जी की मानव पूजा 
मुखरित हो उठी है। 


इस आध्यात्मिक गीत-माला का सुमेरु है 


१८६ 





आपू के प्रति! कविता | वास्तव में कवि ने बापू 
में अपने आदेशों का मूर्तिमान स्वरूप पा लिया 
है | बापू मानवता को मुक्त करने के लिये अच- 
तरित हुए हैं अतः मानक्‍कन का पूरे विकास 
उनमें उसे मिल्ल गया है इसी कारण इस कक्ति 
में उसका चिंतन भनुमूत्ति से प्रेरित होने के 
कारण बोल ७ठां हैं ओर अपनी अपूर्ब मूर्ति 
विधायिनी कल्पना की सहायता से जो इस कविता 
को निषयानुरूष (एफ ००१ए '०! माल ब्यणुंस्टा ) 
कह देना इसका सबसे बढ़ा गौरव दहे। अंगरेसी 
श्रोड ( 00७ ) की शैज्ञी पर होने के कारण इस 
में सस्बोधन ( ४83/०४७ ) की प्रधानत्त है--और 
हमारे मनीषी ककाकार ने उनके चयन एके 
निर्माण में अपूर्व कोशल और भावुकता का 
परिचय दिया है | पद्दिले ही पद में कई विशेषण 


दीरे के सदश जड़े हुए हैं-- 

ह-- लुक शुद्ध बुद्ध ऋरत्मा केवल-- 
रे कै कर 

२-- तुम पूर्ण इकाई जीवन की, 


जिस म्ें भासार भब शून्य लोन | 


आगे कषि कहता हे-- 
सु्चर भोग खोजने भाते सब 
झाए तुम करने सत्य खोज ! 
जग के मिट्टी के पुतले जन 
तुम श्रात्म के मन के मनोज | 


इस कृति में कवि ने बापू के सिद्धास्तों और 
कृत्यों का भी काव्यमय सुन्दर वर्शन किया हे-- 
देखिये महात्मा जी की चर्खा-योजना का कितना 
विशाद बणन हे--- 

उर के ऋरखे में काम चूक्षम 

अुग-युग का विवय जनित विकद, 

ग़ुंजित कर दिया गयन जग का 

भर तुमने आत्मा को सनिनाद । 

न कक कै 


इसी प्रकार उसने एक-एक फ्द में उनके 
असहयोग आन्दोलन, अहिंसा, दांशनिक विज्ञान, 
आदि का बड़ा कवित्वपूर्ण चित्रण किया है। 
सुनिये कितने थोड़े शब्दों में कबि गाँधी-दर्शन 
की व्याख्या करता ह-- 
ये राज्य, प्रजा, जन, साम्य-तन्क, 
शासन»वालभ के कृतक बाल, 
मानस, मानुषी विकांस-शास्त्र, 
हैं. तुलनात्मक. सापेक्ष-क्षान; 
भीतिक  विज्ञानों की प्रसृति 
जीवन उपकरण-चयन-प्रधान; 
मथ सुंक्षम स्थूर्ल जग बोले तुम 
म्शनव मानवेता का विधान [ 


अन्त में आइये इस भी कवि के 
को श्रद्धापूषक नमस्कार कर लें। 


साथ बापू 


अप तुम मुक्त पुरुष, कहने--+ 
मिथ्या, जड़ बंधन सत्य राम, 
नान॒त॑ जयति ख़त्यं मन : 
जय झन-ज्योति बुमको प्रस्याम । 


इन कविताओं के अतिरिक्त युगाँत में कुछ 
करूतियाँ कवि के जम्म-सिद्ध शरकुसि-प्रेम की व्याख्या 
करती हैं । बे हैं बसनन्‍्त, तितल्ली, सलन्‍्ध्या, शुक्र, 
छाया, बाँसों का कुरमुट' आदि युगाँत में कवि 
का प्रकृति के प्रति भी दृष्टिकीश कुछ बदल गया 
है। इन ऋतियों में प्राकृतिक दृश्यों के ऐन्द्रिय 
चित्रण न मिलेंगे | कवि तो अब वाह्म प्रकंति की 
अन्तरात्मा फो पहिक्ामने लगा है इसीलिये इन 
प्रकृति-विषयक कविताओं में श्रॉतरिकता अधिक 
है। साथ ही इनके सभी दृश्य हर्षोत्फु्ठ और 
अह लादपूर्ण हैं और इसी लिये उनके रंग 
चटकीले और गहरे हैं। वसंत चित्रों के कुछ रेंग 

पल्लव पलब में नवल रुमिर- 

पन्नों में मांतल रथ खिला 


श्प्ऊ 


जीवन सुधा-मनसनन नस नस सतत डे 


>> “०००० ८4००००८००००००००५०००००५००००५“ “० 





जाया नोली षीलौ लोसे 

पुष्पों के चित्रित दोप जला--- 
मे क्र ऊँ 
कल्षि के पलकों में मिलन स्वप्न, 
अलि के अन्तर में प्रणय गान, 
प्रेमी. बसन्‍्त, 


लेकर 
श्राकुल जड़ चेतन रस्ोह-प्राण ! 


_में बसंत का चित्र अत्यन्त भावमय हो गया 
है। आगे अल्मोड़े का बसंत तो देखिये कितना 
सजीव हे-- 


लो चित्र शलभ सीं पंख खोल, 
उड़ने को है सस्मित घाटी, 
यह है झअल्मोड़े का बसंत, 
खिल पड्टों निखिल परवंत - पाटो । 


दूसरी पंक्ति में अनुभूति बोल रही है। 
“छाया” पर लिखी दोनों कविताएँ अनमोल है-- 
उनमें पहिली शुद्ध, भावमय गीति का उदाहरण 
है--दूसरी में दाशेनिकता और चिंतन का 
प्राधान्य है । छाया की गहनता का वर्शन देखिये 
ब्यव्जना से छलक रहा हे । 


झावा 


पर पर पट केबल तम अ्रपार 
पट पर पट खुले न मिला पार । 


इसके उपरांत ही 'शुकक' कबिता पाठक की 
बढ़ती हुई दृष्टि से एक साथ चमक कर “कौन! 
उठती है-- 


द्वामा के एकाकी प्रेमी, 
नीरव दिगंत के शब्द मौन । 
रवि के जाते स्थल पर शाते, 


कहते तुम तम्र से चमक कौन ! 

अन्तिम पंक्ति में पन्‍त जी की सूच्म ग्राहिणी 
दृष्टि और मूर्तिमती कल्पना एक साथ सजग हो 
उठी हैं। (तितली” में विवली का-सा ही चटकी- 
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लापन और चाँचल्य है । उसके दो एक विशेषणों 
की सांफेतिकता पर विचार कीजिये--- 
१-- ठुमने यह सुम्न-बिह्ग ! लिबास 

क्या अपने सुख से स्वयं बुना 

क्या बाइर से झाया रगिणि ! 

उर का यह झातप वह हुलास, 

या फूलों सेली अनिल-कुछुम | 

तुमने मन के मधु की मिठास, 
सुमन-बिहग” और “अनिल-कुसुम' से अच्छा 
तितली फा और क्या वर्णन हो सकेगा | 

युगांत में कवि की कला और शली में भी 
एक साथ परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। गुँजन 
में जो कला तितली के पँख लेकर उड़ी थी वह 
युगाँत में आकर माँसल हो गई है । उसके 
लघु-लघु गात अब प्रधु॒ और बचश्निप्त हो गये हैं । 
जैसा कवि ने स्त्रयं लिखा है युगाँत में पल्‍लव की 
कॉमल क्रान्त कला का अभाव मिलेगा । उसकी 
भाषा में ज्योत्स्ता के गीतों की रुनकुन नहीं हे-- 
उसमें है एक सबल ओज | कवि को यहाँ अ्रना- 
वश्यक काट-छाट ( ८॥8०॥॥४ ) करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिये युगाँत की भाषा 
में वांछित महाप्राणता है। उसकी व्यहजनाशक्ति 
अत्यन्त विकसित और सशक्त है।गुजन ओर 
ज्योत्सना के गीतों के उपरान्त पन्‍्त जी की सुकुमारी 
भाषा में यौवन की नहीं--प्रौद्ता की 'मांसल 
स्वस्थ गंध!” आ गई है--उसके स्नायुओं में अनत्र 
यथेष्ठ काठिन्य आरगया है । ज्योत्स्ता के गद्य और 
युगांत के गीतों में भाषा को दृष्टि से एक विशेष 
साम्य है । सारांश यह है कि कत्रि को नारी-कला 


पौरुषमय हो गई है । 

अन्त में युगांत में कवि ने जिस “नवीन क्षेत्र 
को अपनाने की च्षेष्टा की है, हमें विश्वास है कि 
भविष्य में वे उसे अधिक परिपृणरूप में प्रहण 


ग्‌ब्ण्-् 


एव प्ररान कर सकेंगे |! 


श्षद 
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श्री सत्नकुमारी माथुर 
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हृदय की गूंज 
[ श्री रत्न कुमारी माथुर ] 





नहीं जानती भन्त:स्थल मैं, कोन श्राग सुलगाता। 

रदह-रह कर के, कण-च्थ भर में मीठी टींस उठता ॥ 
कर देता इृतज्ञान मुके जब अ्रपनी तान सुनाता। 

ज्ञात यही होता है कोई” इसमें भलख जगाता ॥ 
कभी-कभी प्रनुभव करती हूँ, भरते की सी मर-मर । 

बहता जो भ्रज्ञात देश में, मुझको डेकल कर-कर ॥ 
यदि कोई बतला सकता हो, तो झ्ाकर बतलाबे | 

जैसे भी हो करे अमुग्रह, पीढ़ा दूर हयने ॥ 
अर ! सुनो, “बढ! कहता है -- (“यह विकल प्रेम का मरना। 

सिखलाता निज-जन्म-मूमि पर प्राण निद्लावर करना ॥ 
जोगी भलख जगाता है, बद तुम्हें यही समम्ताता। 

काम करो ! कुछ काम करो !! यह जीवन बीता जाता ॥ 
नारी-मण्डल सुपथ-प्रथिक हो, निज-स्वरूप पहचाने । 

उठें जगत के कोण-कोण से ऐसे सुन्दर गाने-- 
धन्य ! पन्‍्य ! दे वनिता-मण्डल, धन्य तुम्हारा प्रेम ! 

घन्य तुम्दारी क्षमान्शीलता | पन्‍्य तुम्शरा नेम [४ 


श्घ६ 


जीवन सुधा-----------०---०--- ०-३ ५०८ मम आम अमल मल न 








रूप-गर्विता 


[श्रो दहजारीलाल जेन ] 





उषा की लाली में उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा। वह 

अपनी पास की सद्देली कली से बोली, “बदन, देखो तो में कैसी सुन्दर हूँ ।? 
सहेली कली चुप रही। 

इस मौन पर तनिक खिन्नता दिखाते हुए रूप-गर्षिता 

कली बोली, “बहिन ऐसी भी क्या । । मुँह खोलकर दो-एक शब्द कह दोगी 

तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा । देखो न मेरी देह कैसी कोमल है, कितनी 


मुलायम !” 
सहेली कली फिर भी चुप ही रही । 
अब की बार कुछ और अधिक रोष दिखाते हुए उसने 
कहा, “ठीक भी है बहिन, दूसरों के रूप-रंग से सभी को ही ईष्यां होती है । 
यही दुनिया भर का ढंग है, तुम भी तो दुनिया का ही एक अंग थो। फिर 
भला तुम मेरे हम सौन्दर्य को कैसे सद्द सकती हो !” 
सहेली कली ने मुं हद खोला-- 
“अरे, मेरी भूली बहिन, इस दो दिन के अस्थाई 
रूप-रंग पर क्यों भूल रही है ! दो दिन बाद तो तेरा कुछ भी शेष नहीं. ..।” 
बीच में ही वह अवददेलना करती हुई बोली, “रहने 
दो अपनी इन बातों को | सौन्दय्य मिला है तो क्‍यों न उस पर गये करें! 
तुमको भिल्ता ही नहीं हे वा तुम गब क्‍या करोगी !” सद्देली कली उसकी 
ना समभी पर जोर से हँस पड़ी। 
घृणा से पहिली कली ने मुँह फेर लिया । 
है६ नर नः 
ग्रेधूलि का घु घलापन धीरे-घीरे फैलता जा रहा था। 
चारों ओर निस्तच्घता थी । 
विचारी रूप-गर्वित कली वहीं कुरमुट के पास मिट्टी में पड़ी थी। 
एक आह खींचकर उसने अपनी सहेली कली से कहा, 
“ठीक है बहिन, मि. से पेदा होकर मिट्टी में मिल 
जाना ही प्रक्रति का नियम हे, सुन्दरता-असुन्दरता का उसमें मूल्य नहीं । 
सचमुथ म॑ भूली थी।” 


ह सदली कली के हृदय में वेदना उमड़ आई ओर 
कई-एक आँसू नीच टपक पड़े। 
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राजू 
[श्री सागर ] 





डसके पिता रोशन पुर में खेती किया 
करते थे। बह केकक्‍्ल दो ही भाई थे | उस 
छोटी सी भोंपड़ी में बह आराम का जीवन व्यतीत 
करते थे। सजू अभी बच्चा ही था--कि माँ क्षय रोग 
से मर गई | समय खूब बीतता था | बचपन से 
ही मक्खन ख्मने और खेलने कूदने के सिया 
उसे कोई काम न था । उसके पिता अक्सर 
अपने मित्र धमंसिंद का किस्सा सुनाया करते । 
वह कहते कि वह भी इसी ग्राम में खेती किया 
करते थे । भाग्य ने उन्हें सहारा दिया था । 
बह एक दिन एक ऐसे मनुष्य से मिले कि 
जिसने कहा 'में तुम्हें लखपती बना सकता हूँ । 
बस फिर क्‍या था । उन्होंने शहर में जाकर कुछ 
शेयर खरीद लिये, मोंपड़ी से मकानओर मकान 
से कोठियाँ बना लीं। इसी तरह एक दिन 
गाँव में आकर उन्होंने अपनी स्त्री जमीन 
बेच दी और उसके बाद वह फिर गाँव न लौटे । 
उस समय राजू पूछता, “पिताजी, आपने शेयर 
क्यों न खरीदे ? आप भी घनी बन जाते ।” 
उसके पिता हँसकर जबाब देते,'रजू, यह 
जूआ होता है | ज़रूरी नहीं कि हरणक का पासा 
ठंक पढ़े, ओर, हमें घनी बन कर करना ही क्या 
है ? हमें किसी चीज़ की कमी ते है नहीं, बेटा ।” 
उस समय राजू सोचा कहता, “हाय, शहर 
में कितना अच्छा रहता होगा । बढ़ा होकर एक 
बार में भी अवश्य ही वहाँ जाऊँया ।” 
तब बह उनल्नोस वर्ष का था | प्राम में अपने 
पासंग का एक ही युवक था । कुश्ती बगैरा में 


तो बहुतों का स्वाभिमान तोड़ चुका था । 
सांबला रंग,बड़ा मुं ह, हंसती हुई आँखें, चौड़ी 
छाती, कद भी छ: फुट से कुछ ऊपर ही था। 


एक दिन वह हल चला रहा था कि देखा, 
एक मोटर गाँव में धूल उड़ाती हुई चली आ 
रही है। वह हल वहीं का वहीं छोड़कर उस 
ओर भाग खड़ा हुआ | गाँव के सब बच्चे-बढ़े 
भी उसी ओर भाग रहे थे। हे 

मोटर में से एक साहब उतरा और उसने 
पूछा “कल्याण सिंह कहाँ है १” 

“फोपड़े में होंगे ।” राजू ने आगे बढ़ते हुए 
कहा, “कहिये क्‍या काम है ९” 

इतने में उसके पिता आगये। पहिले तो 
उन्होंने एक टक उसकी ओर देखा और फिर 
चिह्न उठे “घरमू !” उन्होंने उसे गलेस लगा 
लिया और फिर भोपड़े में ले आए | 

धमंसिंह इतने धनी बन जाने पर भी 
स्वभाब में तनिक भी न बदले थे । रात भर राजू 
के पिता और वह खूब बातें करते रहे । 

बातों ही बातों में धर्म सिंह्द कद्द उठे “तुम्हें 
कुछ दिन के लिये मेरे स्गथ चलना ही होगा। 
बच्चों को भी शहर दिखा लाना ।” 

“यह तो बहुत्त मुश्किल है । खेती पीछे से 
कोन सम्हालेगा ? मेरा जाना तो हो ही नहीं 
सकता | 


“देखो में तुम्दं लेने ही आया हूँ ।” 
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“परन्तु 2! 

“अच्छा बच्चों को तो भेज ही दो ।” 

“हाँ राजू को बेशक ले जाओ । जल्दी वापिस 
भेज देना ।” 

राजू सुनते ही उछल पड़ा । “आह नगर देखने 
को मिलेगा । जीवन की आशा पूरी होगी ।' हृदय 
में एक उमंग सी उठी । इतने में ही उसके पिता 
बोल उठे, “राजू थोड़ीसी हिन्दी के सिव्रा तो कुछ 
भी नहीं पढ़ा है । उसे फैशन-बेशन तो आते 
नहीं ।” 

“आओ ! उसकी फिक्र न करो । खद सब कुछ 
वहाँ पर सीख जायेगा ।” 

क्र जेँ६ 

सारी रात राजू को नींद न आई 
के ही स्वप्न देखता रहा । 

दूसरे दिन वह लोग मोटर में चढ़ कर शहर 
की ओर चल दिये | गाँव उसे काफ़ी प्यारा था; 
परन्तु शहर देखने की लालसा उससे कहीं बढ़कर 
थी। मित्रों ने आग्रह किया, “न जाओ ” परन्तु 
जाना तो था ही। रास्ते में कभी सोचता, “अरे तेरा 
वहाँ पर क्या दिल लगेगा । और दूसरे ही क्षण 
कह उठता, 'शहर देखने को तो मिलेगा ही। 
मोटरें होंगी । बड़े बड़े मकान होंगे । यही सोच 
रद्द था कि धर्मंसेह बोल उठे, “राजू ! बहाँ 
उदास न होना |” 

“अच्छा जी” अधिक बोलने से वह घबराता 
था, इसीलिये कि कहीं काई मूखंता की बात न 
कह बैठे । 

“राजू, तुझे देखकर तेरी चाची और बच्चे 
बहुत खुश द्वोंगे । राधा ने तो खासतौर पर कह 
दिया था कि राजू को ज़रूर लाना ।” 

“हाँ ? और वह सोचने लगा “तो क्या चाची 
जी खुश होंगी, बच्चे खुश होंगे और राधा ९” 

उसके पिताजी कहा करते थे कि राधा उससे 
केवल दो ही महीने छोटी है ओर यह भी कहने 
थे कि वह बहुत हँसमुख है | तो उसका दिल बहल 


कँः 
। वह शहर 


ध्ध्व 
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जायेगा ।” उसने अनुमान लगाया। फिर सोचता, 
लेकिन राधा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वह 
पढ़ी लिखी होगी । वह मुझ जैसे गँवार से क्‍यों 
बातें करने लगी ?” वह निराश होजाता और इसी, 
निर्णय पर पहुँचता कि उसका जी वहाँ न लगेगा। 
फिर सहसा ही कह उठता “परन्तु राधा ने 
खासतौर पर यह क्‍यों कह दिया कि राजू को 
लेते आना | शायद वह बहुत अच्छी थी । 'उसका 
मन डावाडाल हो रहा था ! वह कुछ भी फेसला 
न कर सकता था । सर धूमने लगा, वह निराश 
होगया । उसके हृदय में आवाज़ उठी, “मैं गाँव 
से क्‍यों चला आया। परन्तु--”? 

उसी समय उसने देखा कि चहल-पहल शुरू 
होगई थी । इतनी रोशनियाँ ! तो क्या नगर शा 
गया ? हृदय से यही प्रश्न उठा । बह काँप सा 
गया, थिरकनी सी आई, न जलने डर से या 
प्रसन्‍नता से | 

अभी चाचीजी मिलेंगी, राधा मिलिगी और .. 
फिर क्या होगा १९” वह सोच ही रहा था कि मोटर 
एक फाटक में से होकर एक बहुत बड़े मकान के 
बाहर जाकर रुक गई | नौकर आया ओर उसने 
मोटर की खिड़की खोली । उसने सामने देखा कि 
चाची जी खड़ी थीं। वह उतरा और उसने उन के 
पैरों की धूल ली । चाची जी ने हृदय से आशीर्वाद 
दिया और कहा--“राधा राजू को अन्दर ले चलो। ” 

राधा ने कहा, “आओ” श्रौर राजू लड़खड़ाता 
हुआ पीछे पीछे चल दिया । “ओह, कितना ठाट 
बाट हे ।” वह सोच रहा था । कई कमरों को लॉँघ 
कर राधा एक कमरे में ठहर गई आर बोली, “ यह 
है आपका कमरा ।”? 

“इतना बड़ा कमरा ! मुझे तो कोई छोटी सी 
कोठरी. .. ।” 

“कैसी बातें कर रद्दे हो ? कपड़े बदल लो । 
खाना तैयार है फिर खाना खायेंगे ।” यह कहकर 
वह चली गई । 

कुछ समय बाद वह फिर आई ओर बोली, 
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“राजू तुम यहाँ बैठे हो और मेज़ पर सब तुम्हारा 
इन्तजार कर रहे हैं , चलो नाँ ।” 

वह उठा और साथ चल दिया । 

उसने थाली को देखा । केसा खाना था । 
तरह तरह की तरकारियाँ न जाने क्या क्या | मेज 
पर खाना तो राजू ने कभी खाते देखा भी न 
था । वह बहुत घबराया | 

कुछ दिन बाद । 

अब राजू बहुत कुछ सीख गया था । बह 
भी अपने को घर का एक प्राणी समझने लग 
गया था। वह चाची जी को माता कहता था। 
वह कई दफ़ा कहती, “राजू तू मेरा ही पुत्र बन 
जा ।” और पिताजी ( धर्मसह को वह पुकारता 
था ) कहते, “राजू को हम अब कभी न जाने 
देंगे ।” बह हँस दिया करता और राधा ? वह 
बहुत अन्छी थी | वही तो उसकी संगिनी थी। 
उसी का तो वह चिंत्र खींचता हुआ नगर 
आया था । रे 

उस समय राजू कमरे में बठा हुआ था कि 
राधा भागती हुई आई ओर बोली, “वाह, तुम 
अभी तक तय्यार नहीं हुए |” 

“तय्यार ? कहाँ जाना है ?” 

“जेसे कुछ मालूम ही नहीं मोहन बाब को 
लने नहीं जाना है क्‍या ?” 

“मोहन बाय ? कहाँ पर ९” 

“घ्टेशन पर । चलिये समय थोड़ा है | 

“परन्तु यह मोहन बाब हैं कौन ९” 

“अरे, कहते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं 
धनी, खूब घनी और फिर इस साल एम ए की 
पर्राक्षा में बैठ रहे हैं। कहते हैं संगीत में भी 
नियुण हैं ।” 

“तत्र तो इन साहब के साथ में कुछ समय 
अच्छा बीतेगा ।" 

“हाँ तो फिर स्टेशन पर चलोगे न ९” 

. “क्यों नहीं, क्‍यों नहीं, उन्हें. तो कार के पीछे 
बाँध कर लाना होगा । चलेंगे हूम भी ।” 
श्६३ 


ओर वह चल दिये हँसते हुये । 

ने ने ने 

मोहन बात आये । राजू ने स्वभाव में उन 
जेसा कोई न देखा था। संगीत के सम्बन्ध में 
उनके लिये जितना उसने सुना था उससे अधिक 
ही थे । परन्तु राजू को उनकी एक चीज़ न भाती 
थी--वह सदा राधा की ख्शामद किया करते थे। 
उनके पास कोई भेद था जिसे राजू न समझ 
सकता था । बह कहा करते, “राधा, तू मेरी 
हो जा ॥? 

कुछ दिन के बाद वह लोट गये । राजू ने 
चाची ओर पिता जी को मोहन बाब की बहुत 
तारीफ़ करते देखा वह कहां करते, “कितना 
अच्छा लड़का है” राजू इसका मतलब भी यह 
निकालता कि मोहन बाब अच्छे हैं, पर इस बात 
को चुपके-चुपके कहने की बार-बार क्‍या 
ज़रूरत है । 

कुछ दिन बाद राजू को डर लगने लगा था, 
वह काँप उठा करता और ईश्वर से प्रार्थना 
करता, 'हे भगवान मेरा भय ग़लत निकले ।' 

एक दिन पिता जी ने कहा,“राजू तुम्हें एक 
ख़बर सुनानी है ।” 

“ख़बर कसी, पिता जी ९” 

“हमने राधा का ब्याह मोहन बाव से पक्का 
कर दिया है ।” 

“हाँ, बहुत अच्छा किया ।” और तो राजू 
कुछ कह ही नहीं सकता था। वह चुपके से 
अपने कमरे में चला गया। राजू न जानता था 
कि उसे प्रसज्ष होना चाहिये अथवा रोना 
चाहिये। वह पागल सा बना जा रहा था। 
'राधा चली जायगी दूसरे की हो जायगी । परन्तु 
मेरा जीवन ? स्सका क्या होगा ? देवी मन्दिर 
छोड़कर चली जायेगी ओर पुजारी उसका क्‍या 
होगा ?! राजू सोच रहा था,“में कितना सूखे 
हूँ । में गंबार, अनपढ़, निर्धन और राधा क्या 
कभी मेरी हो सकती थी । मेरा गाँव, हाय में उसे 
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छोड़कर क्यों चला आया। मेरे पिता जी मेरा 
प्यारा भय्या, जो सचमुच मेरे थे, में उन्हें क्‍यों 
भूल गया ? केवल स्वार्थ के लिये ही । वह 
गांव में परिश्रम कर के, पसीना बहाकर मेरे 


लिये इतना करते थे, मुझ पर आशाएं ब्राँघे बठे थे 
ओर में इधर उन्हें भूल गया । और मेरी वह भोंपड़ी ? 
में उसमें ही कितना सुखी था। दूसरों के झूठे 
सुख पर उसको छोड़ आया । वह मेरे खेत पर दिन 
भर की मेहनत के बाद सूखी बाजरे की रोटी 
और यह आराम का जीवन । उस समय राजू ऐसा 
अनुभव कर रहा था कि वह कद था। बह वहाँ 
अपने घर का राजा था , अब दूसरे पर आश्रित 
था । फिर उसने सोचा, “जो मेरी कभी नहीं हो 
सकती , उसे में भी भुला दू गा। उसकी स्म्रति को 


कुचल डाल्ंगा । उसके लिये चाह्दे मुझे अपने 
आप को भ कुचलना पड़े ! 


गाजू की यही सोचते सोचते रात बीती जा 
रही थी | वह उठ खड़ा हुआ ओर बाहर घृमने 
को निकल गया । विचारों में मग्न घूमते 
घुमते जाने कितना समय बीत गया | और 
जब वह थक गया तो वापिस आया और अपती 
चारपाई पर लेट गया। आज की सी अशांति उसके 
हृदय में कभी भी न हुई थी। कुछ उजियाला 
हआ तो वह पास के कमरे में गया। राधा अभी 
बड़ी चन की नींद सो रही थी। गजू निराश लोट 
आया | थोड़ी देर बाद राधा आई , “चलिये दूध 
पी लीजिये।” आए उ्सने आँखें नीची कर लीं। 
राजू की आंखों में आंसू भर आये । 

“तुम रो रहे है, क्यों ९" 

“पाषा मैं आज जाऊंगा ।” 

“नहीं, अभी नहीं, तुम्हें 


॥ 


दिन और रहना 
पड़ेगा । 
“क्यों ९! 

“मेरे लिय्रे । राजू, तुम्हारे आगे मेरी यह अंतिम 
प्राथना है । मानागे ९” 


बा 
ज््‌ 


“क्या हां।” उसका मस्तक भुक गया । “मैं पागल 
हो जाऊंगा राधा, निश्चय ही ।” 

“राजू ।! 

“राधा, अब मैं यहां नहीं ठहर सकता । मुझे 
आज ही गांव को लौट जाना होगा । वे दिन एक 
मीठा सपना बन गये हैं पर में उन्हें भूलने की 
कोशिश करू गा ।”? 

; के 

राजू ने सोचा कि वह पागल हो गया है । 
“क्यों सचमुच ?” और वह अआइने के पास गया। 
“कुछ स|फ़ नही दीखता ।” देखते-देखते उसने 
कहा, “ज़रूर मुझे कुछ हो गया ।” वह भागा और 


राधा के कमरे में पहुचा । वह्‌ न जाने क्या कर 
रही थी 


राजू ने उससे पूछा, “राधा, देखना मुझे कुछ 
हो गया था ।” 

“क्या हुआ है , गजू ९” 

“वह तेरा मोहन बात्र मुझे एक पल को भी 
चन से नहीं बेठने देता। अभी पानी पीने लगा 
तो उसने आकर कहा, कहो बाजी किसकी रही।” 

तुम पागल तो नहीं हो गये हो, राजू १” 

“ठीक, तो मैं निश्वय पागल होगया हूँ ।” 

राजू बाहर को भागा, रास्ते में चाची जी 
मिलीं, उसने उन्हें कंधे से पकड़ लिया और 
कहा, “चाची जी देखना में पागल होगया हूँ ।”' 

“तू केसी बातें कर रहा है १” 


“कसी .बातें ? तब तो में अबश्य पागल 
होगया हूं ।” 

“तुझ क्‍या होगया है राजू ९” 

“मैं पागल होगया हूँ ।” कह कर राजू कोट; 
के बाहर को भागा । 

“दरवान, तुम मेरी ओर घूर-ध्रृर कर क्‍या 
देख रहे हो ? कहना चाहते हो कि में पागल 
हूँ १? 

.. राजू भागा जा रहा था। संसार घूम रहा था 
अथवा उसका सिर, उसे मालूम न था । 
यह र्कः ्ॉः 
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राजू ने देखा एक आदमी शूमता हुआ चला 
जा रहा था । संसार की अब राजू को परवाह न 
थी । वह ठोकर खाकर भी हँस देता । क्‍या वह 
देवता था? राजू भागा और उस आदमी के हाथ 
पकड़ लिये | 
“क्या चाहते हो भाई ९” उसने मज़े में 
कहा । 
“क्यों क्या मैं पागल हूं ?”राजू ने विनीत- 
भाव से पूछा ।” 
“कौन कहता है तुम पागल हो १” 
“राधा, चाची जी, सब कहते हैं में पागल 
हैं । देखो न, क्या में सचमुच पागल हूं ९” 
“आओ, तुम पागल नहीं, संसार ही पागल 
हो गया है । आओ मेरे साथ आओ।” दि 
राजू उसके साथ चुपचाप चल पड़ा जसे 
मां के साथ बालक । 
“तो मैं पागन नहीं हूं ।” राजू ने रूक कर 
कहा ।” 
“अभी माल्म हो जायगा । मेरे साथ 
चलो ।” ५ 
वह राजू को ले चला, वहाँ--जहाँ पागल 
दुनिया को पागल पाता है, जहाँ संसार भर के 
दुखों को मनुष्य कुछ समय के लिये भुला देता 
है, जहाँ साक़ी था और पीन वाले । 
राजू ने भागकर एक प्याला ले लिया और एक 
ही घूँट में उसे खतम कर दिया ओर पीदे-)ते ही 
अपना सब कुद्ध भूल गया । कितना सरल उपाय 
था सब कुछ्ध भुलाने का। 
राजू खूब पीता । वदाँ के पीने वाले ही उसके 
जीबन सेंगी थे | वह इतनी पीता कि होश न 
रहता, इतनी पीता कि वह बहक जाता । लोग 
उससे घृणा करते थे; परन्तु इससे उसे क्‍या । 
बह अपना दुख भूले रहना चाहता था । 


शराब ही उसकी आशा, आश्रय और धन व 
सुख थी। 

उसका आज का दिन कल के दिन की तरह 
बीतता और अगले दिन में परिवर्तन की कोई 
आशा न दीखती थी । दिन रातों में बदल जाते 
ओर राजू पीता ही जाता । 

2५ ५ पर 

उस दिन राजू सो ही रहा था कि राधा आई 
श्रौर उसने उसे उठाया | वह उठा । उस समय वह 
होश में था। राधा घबराई हुई थी। उसने कहा, 
“पिताजी बुला रहे हैं ।” 

“पिता जी ९? 

ध्हॉ, जल्दी चलो [7 

राजू उठकर गया । पिताजी ने कहा-- 
“राजेन्द्र ! तार आया है ।” 

“कैसा ९” उसने घबराहट से पूछा । 

“राजू, यह राज, यह इतनी बड़ी कोठी, यह 
सुन्दर सुन्दर बस्तुयं, सत्र बिक जायेंगी। आज से 
में दर-दर का भिखारी हूँ ।” 

“लेकिन आखिर क्या हुआ चाचा जी ।” 

“शेयर मार्केट में मुझे कई लाख का घाटा 
आया है ।” 

“पिताजी घबराने की कोई बात नहीं, जिसने 
दिया था, उसे वापिस ले लेने का भो पूरा 
अधिकार हे । यह दो दिन की तड़क-भड़क थी, 
चार दिन की चांदनी थीं। वह समाप्त होगई । 
£न कहानियों को भूलकर चलिये चलें।” 

“परन्तु अब कहाँ जायेगे २” 

“वापिस गाँव को। जहाँ से आये थे, वहीं।”” 

ओर हम सत्र वहाँ से लीट आये | घमसिंह 
ने फिर से खेती बारी शुरू करदी । अब वह शेयर 
मार्केट को याद करके हँस दिया करते थे । 

राधा अब मेरी थी । किसान की कन्या 
किसान की ही होगी, यह निश्चित हो चुका था । 
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[ श्री शन्नोदेवी चतुर्वेदी “हिन्दी रत्न! ] 





अपने धन दौलत श्रादिक पर, 
अधिक फूल हम भांत हुए | 

भूल रहे हूँ काल भंक में, 
हमसे कितने शान्त हुए । 

नही ध्यान में लाते 'है यह, 
जग में जीवन दो “विन का। 

अन्त वही होगा सब का ही, 
हमको पता नहीं जिसका । 

धन चंचल है, जोवन चंचल, 
चंचल है साग संसार । 

चंबलता में फंसा हुआ है, 
मानव जीवन का सब सार । 

चंचल आ्राशा और निराशा, 
चंचल जीवन का मुबसंत। 

चंचल दुःख-मुख चंचल सबकुछ, 
सबका चंचलता माँ अन्त । 

घन मुखड़ा कुछ काम न शअ्रावे, 
जिस पर तुम फूले भाई। 

भूलो, वद्द घमन्ट, मंद, तुम सब, 
अन्त समझ वर दुखाई । 
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जीषन सुपानच सच ओओततततत्+ 


नाटिका ० 





मृत्यु की भेंट 


[ श्री ऋष्णचस्द्र मुद्गल 'दुखित! ] 





( अंधकार नष्ट होता जा रहा है। प्रकाश 
की फिरणें अपना अस्तित्व जमा रही हैं। ऊपर 
नील नभ-मण्डल है, नीचे उसी रंग की जल राशि। 
यहाँ वहाँ बीच-बीच में बड़े-बड़े कमल पत्रों का 
कालीन बिछा है, और इधर उधर कमल पुष्प 
अधखिले रूप में शोमित हैं। कमल पत्रों पर 
मोती के समान अस्थिर कई ओस बिन्दु नृत्य 
कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानों कमल- 
दल के मध्य से अद्भत संगीत की तानें उठ रही हैं। 
सत्र अपने अपने रंग में मस्त हैं। ओस बिन्दु 
आपस में बातें करते से प्रतीत होते हैं । ) 
अस बिन्दु १-- 

जीवन नृत्य नहीं तो फिर क्या है ? युग-युग 
बीत गये, कभी हमने इन कमल पत्रों पर विश्राम 
भी किया है ? ऐसा नीला भव्य व्योम और इतना 
सरस जल ! श्ात्म संगीत की प्रिय तान में दो 
ज्षण जीवन की श्रस्थिरता भूल सी जाती है। 
मुझे तो सदा ऐसे ही बने रहने की इच्छा 
होती है । 
आओस बिन्दु २-- ( गम्भीरता से ) 

ओह ! यदि कोई दिव्य संगीत सदा नृत्य में 
निरत रखे तो में इसे कभी न छोड़, लेकिन दुख 
केवल यही है और यही निराशा है; न जाने कत्र 
ओर क्यों हमारी श्रात्मा लुट न जाय ! 
(निराशा से) उफ़ ! कौन जाने कब्र क्या होगा ? 
यह तो सब उस पार के प्रश्न हैं; जहाँ केवल 


१६७ 


अंधकार ही अंधकार है और कल्पना पंगु 
हो जाती है । 
अस बिन्दु ३-- (जल बाला खे) 

तुम न होती तो में क्या जीवित रह सकता 
था? अब तो में मौत से भी नहीं ढरू गा, 
जलबाला ! हृदूतंत्री के तार पर राग रागिनियाँ 
गाकर मस्ती में झूलने वाले को कहीं मौत भी 
सता सकती है ? ( हंसते हुये ) अ्रब तो मुझे 
तुम्हारे ही संकेत पर जीना और मरना है । 
ओस बिन्दु ४--( कुछ गंभीर होकर ) 

हृदय को रोकता हूँ तो भी नहीं रुकता | वह 
देखो पानी की लहरें मेरे हृदय को नचा रही 
हैं। जो किसी को श्रच्छा लगता है वही दूसरे 
को बुरा भी ! लेकिन इससे क्या,( रुक कर ) 
जिसे हम प्यार करते हैं वह मृत्यु के मुख में 
तो जावेगा ही, फिर भला ऐसे लगने से भी क्या ९ 
ओस बिन्दु ४-- 

भाई, मौत भी आजाय तो भी ठीक ! 
आखिर जीवन भी कब तक एकसा नाचता 
रहे | कुड्ध विश्रान्ति भी तो चाहिये ! 

( चारों श्रोर शान्ति हो जाती है; लेकिन 
नृत्य चालू ही रहता है। पानी एवं हवा की एक 
लहर फैल जाती है | कमल-पत्र हिलने लगते हैं, 
ओऔर बिन्दुओं का नृत्य कुछ शिथिल सा हो 
जाता है। ) 
ओस बिन्दु ५--(चोंक कर ) 


जो-न सुधा २-- 
अआहो मृत्यु ! आ गई १ इतनी जल्दी ! 
ओस बिन्दु १--( हु से ) हि 

आज़ आवेगी यह तो मुझे याद ही नहीं रही। 
मैंने क्या-क्या सोच रखा था--( याद करते हुये ) 
वर्षों पहिले इसी ने मुच्चे इन पत्रों पर नृत्य करने 
को भेजा था, उस समय मैंने सोचा था किसी दिन 
मिलने पर इससे क गा-देव, मुझे एक सबल देह 
ओर अनुपम आत्मा की भेंट देना । (निराशा से) 
लेकिन में तो सत्र कुछ भूल गया। सिफ्र नाचता 
ही रहा जीवन भर ! 
ओस बिन्दु २--(दुःग्व स) 

है ईश्वर ! अब क्या होगा? क्या बे-मोत 
मर जाना होगा ! 
ओस बिन्दु ३--( भय से ) 

जल-बाले ! देखो मौत सर पर नाँच रही हे ! 
अ्रभी तो में जीवन की उपा-संध्या भली भाँति 
देख भी नहीं पाया हूं ! तो क्या चला जाना होगा ? 
( रोने का सा होकर ) तुम न बचालागी जल- 
बाला, मुझे मौत के मुह से ! 
ओस बिन्दु ४-- 

हृदय को कितना हो पत्थर क्‍यों न बना ले! 
पर वह मात के सामने पसीज ही जायगा । आशा 
को अनेकों दीबारें क्यों न चुत डालो, वे भी 
चकनाचूर हो जाँयगी; भावनाओं के अभद्य दुर्ग 
में क्‍यों न छिप जाओ पर वह भी सत्य की 
चिनगारिओं से जनकर खाक़ हो ही जायगा। 
जीवन को सात-सात क़िलों में क्‍यों न बन्द कर 
दो ल।कन वह भी मात के सामने टूट-फ्रट जाँयगे। 
( शढ़ता स ) सत्र झूठ है । बस केवल मृत्य ही 
सच हू । विश्व से क्‍यों प्रम किया जाय, मृत्य के 
समान सत्य को छोड़कर ? 
आस बिन्दु ४-- 

नाचो, नाचा; मौत का नत्य से स्वागत करो. 
काल क क्रर हाम्य का मुंह और भकुटियों की 
मुस्कराहट से वशीभूत कर ला । यह तो आत्मा 
और मृत्यु, अनन्तओर अन्त का मिलन है ! 
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( सब नाचने लगते हैं और अपने अंग- 
प्रत्यंगों से कला की मांकी दिखाने 


का जी तोड़ परिश्रम करते हैं । सहसा 
हवा में तरती हुई एक नोका दिखाई देती 
है मानों स्वेत मानस हंस हो। काली देह का एक 
सज़बत पुरुष अन्दर बेठा हे । उसकी आंखें 
नत्य करने वालों की ओर एक टकी लगाये देख 
रही हैं । नौका कमलदल के निकट आकर रुक 


जाती है ।) 

ओस बिन्दु «--. ( काँपते हुए ) 
ओह ! यह तो मृत्यु है ! 

ओस बिन्दु ९-- 


आओ ! देवा-घि-देव आओ !! में तो थक 
गया अब नाचते नाचते. .. । 
ओस बिन्दु २-- (विघाद से ) 

आशा, उर्मे, कल्पना सब्र झूठ है ! केवल यही 
सत्य हे; परन्तु कितनी भयंकर, ओह ! 


ओ।स बिन्दु ३-- ( त्रसित होकर ) 
जल-बाला !...प्रियत. ..में !-- 
ओस बिन्दु ४-- 


जितने प्रेम से मेंने जगत को प्यार किया 
यदि उतने ही प्रम॒ से तुम्दें प्यार करता तो ९ 
( मृत्यु के हांठ फड़फड़ाने लगते हैं ।सत्र शांत हो 
जाते हैं , नत्य बंद हो जाता है। मसृत्य-देव नौका 
में खड़े हो जाते हूँ । कामदेव वी देह प्रभा उनके 
अंग-्रत्यंग में चमकने लगती है। सोदर्य और 
शक्ति का मिश्रित तेज प्रकाश हो जाता है । फिर 
भी आँखों में बिषाद की बदलियाँ छायी रहती 
हें । 
सत्यु-- (गंभीरता से ) 

क्या तुम सत्र तेयार हो ? 

( वातावरण में हलचल मच जाती है ) 
आओस बिन्दु १-- 

आइये देव ! 
ओस बिन्दु २- 

आइये स्वागत है !! 
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ओस बिन्दु ३-- ( काँपते हुये ) 

न मृत्यु देव न आवो ( घत्ररा कर ) जल देवि, 
ओ जल देवि! तुम कहाँ हो ? मुझे कहीं 
छिपालो--९ 
ओस बिन्दु :-- (प्रेम से ) 

जीवन के अंतिम और अलौकिक सत्य 
आओ, विनाश की भस्म से हमें बचालो, देव ! 
ओस बिन्दु (--. (गंर्भ:र शांति से ) 

जीवन में अभी एक ओर साध है, देव ! 
तुमने भी बचन दिया था ( चारों ओर गंभीरता 
फैल जाती है) मुझे सबल और समर्थ आत्मा दो, 
देव !! क्‍या भूल गये इसे ! ( मृत्यु की आँखों में 
निराशा की वेदन। छा जाती है ) 
मृत्य-- (वेदना से ) 

ओह, तुम भूल में हो ओस त्रिंदु ! नाचते हो, 
गाते हो, झूलते हो, घूमते हो, सत्र कुड काते हो, 
फिर भी मुझ ही दोष देते हो? 
आस बिन्दु ४-- 

तुन्द्दागा दोष नहीं तो और किसका है, देव ९ 
श्रोस बिन्दु ४-- 

नहीं तुम्हारा दोष नहीं हैे। मदन के इस 
भव्य रूप को कोन असत्य कह कर दोपी ठहरा 
सकता है ! 
ओस बिंदु १-- 

मैं तो नाचते-नाचते थक गया देव ९? अब 
मुझे इस फनन्‍्दे से छहुड़ाजो । 
ओस तब्रिंदु २--_ (कुछ सोचते हुये ) 

अगम्य में मिलने पर ही में शायद इसका 
गहस्य बतला सकू । 
आस ब्रिंदु ३-- (रोते हुये 

जीवन में जहाँ प्रेम का संचार हुआ नहीं 
कि तुम आगये। ज्लबाला! जगत जितना भञ्य 
है उतना ही भयंकर भी, जितना दिव्य है उतना 
करुण भी ! जो आज हँसता है वही कल रोता 
भी ह्टे! 
ओस बिन्दु ४-- 


जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही हे ओर फिर 
सत्य तो सदासुन्दर और कल्याणमय है । तत्र फिर 
मौत से क्‍यों डरा जाय ! ( चारों ओर मृत्यु देखने 
लगते हैं । उनकी आँखों में निराशा छा जाती 
हे) 


ओस जेंदु १-- 

देव ! आपके मु हू पर निराशा क्‍यों ? 
अस बिंदु २-- 

आँखों में विषाद क्यों है ? 
ओस बिंदु ३-- 

शायद हमारे दुःख से दुःखी होंगे । 
ओस बिंदु ४--  ( मुग्ध होकर ) 


सोंदय की निराशा भी कितनी भव्य और सन- 
मोहक होती है, देव ! 
ओस बिंदु ४-- 

माल्‌म होता है मृत्यु कला को अपने वश 
में कर लिया है । 

( मृत्यु मस्तक ऊ'चा करते हैं, नेत्रों में 
निराशा और कतंव्य की कलक दिखाई देती है, 
वह धरे धीरे कुछ कहने लगते हैं ) 
सृत्यु-- 

इसमें मेरा कोई दोष नहीं ! मेंने सदा तुम्हें 
उत्साहित किया है । जगत और जीबन की सेवाये 
की हैं। लेकिन कोई नहीं जानता । लोग जगत को 
एकटकी लगाये देखते जाँय, इसीलिये मैंने 
सदेव उस में रमणीयता रक्‍्खी हे । दिन के 'बाद 
रात और उपा के बाद संध्य। के क्षणजीवी बनाया है। 
आस बिन्दु »--(प्रेम से ) 

ज्णजीवी ही तो चिरजीबी है, देव ! 

प्रेम को मेरी छाया में रखकर सदा स्वच्छ 
ओर पवित्र रक्खा हे । पाप की ज्वाला जब 
जीबन को भुज्लसने लगती है तत्र में उसे बचाता 


हू ॥ 
ओस बिन्दु १--( हे से ) 
ओह ! दिव्य शरण -। 
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तो भी मैं मृत्यु हूँ ! विनाश-प्रलय, रुद्र, मुझे 
देख कर तुम काँप उठते हो; माया के पाश से मुक्त 
करता हूँ तो गालियाँ देते हो, कोसते हो! 
अ्रोस बिन्दु ३-- ५ 

तो क्‍या तुम्हारी पूजा करें ? स्वग का 
सिंहासन भी मेरी जलबाला के सामने कुछ 
नहीं है । 


सत्यु के 
तुम लोग कहते हो--देव, प्राण दो तो अपूर्व 

दो, आत्मा दो तो तेजस्वी दो, देह दो तो देव के 
समान दो ! परन्तु तुमने मुझे क्या दिया ? 
ओस बिन्दु १-- 

नृत्य में सब कुछ भूल गये, देव ! 
मृत्यु-- 0४% 

और यदि आत्मापूर्ण कला से न खिले तो 
कला विश्व में कहाँ से ठहर सकती द्टे । सरिता 
का प्रवाह सागर में जाता है; अतः प्रबल तो ह।ना 
ही चाहिये। ( निराशा से ) 

मैं चाहता था कि तुम में से कोई अद्भुत 
उ्यक्ति ले जाऊँ, लेकिन निराश होकर लीट जाता 
हूँ । क्या तुम्हें मेरी इस वेदना का दुःख नहीं है ? 
झूठ-मूठ नृत्य करोगे तो थकागे ही | मुझे संताप 
क्यों दिलाते हो, क्‍यों गालियाँ देते हो युग-युग से? 
ओस बिन्दु ४-- 

देव क्षमा करो हमें ? 
ओस बिन्दु १-- 

यमदेब ! हम ता अब थक गये हैं । 
मृत्यु-- 

निप्फल ओर असत्य नृत्य थकावट तो देगा 
ही | विश्वदेव के भव्य-सँगीत के साथ तुम्हारे 
ऐश कैसे टिक सकते हैं । 
ओस बिन्दु ४-- 


देव ! ऐसा माल्म होता है मानों नई सृष्टि 
का सृजन ही होगा । 
ओस बिन्दु ३-- 
जलबाले ! प्रियतमे--प्र-शा-म ! 
आस बिन्दु ४-- 
जाना ही होगा ! मृत्यु चाहे कितनी भी सत्य 
हो, लेकिन फिर भी उसका क्या विश्वास ! 
( मृत्यु एक रूखी हँसी को लेकर अ्रन्धकार 
में लीन होजाता है ) 
ओस बिन्दु १-- ( दे से ) 
अब कुछ न भूलूँगा । सोच समझ कर नाचूँ गा। 


श्रोस बिन्दु २-- 

अत्र तो कतंठ्य के पथ से बिलग न होना 
चाहिये । 
ओस बिन्दु ३-- 

सौन्दय के जाल में अब न फेसू गा । अब तो 
विश्व सौन्दर्य को ही प्रेम करूँगा । 


ओस बिन्दु ४-- 
अपने कार्यों से अब्र झ॒त्यु को खश करूगा। 


ओस बिन्दु ५-- 

ओह बच गये, नहीं तो बेमौत भरना होता । 
देखो कितनी सुकोमल है, यह कमल-बेल ! 

( कमल दल के बीच से फिर वही संगीत 
सुनाई देता है । फिर सब नॉचने लगते हैं ) 
ओम बिन्दु १-- 

ओफ़ ! मृत्यु कितना सत्य, कितना गहन !!! 

( संगीत बढ़ता जाता है । कल्पना की देह 
पर सत्य की चादर बिछ जाती है, और अ्रन्धकार 
में मृत्यु देव की नोका कमल-दल तथा ओस 
बिन्दु सब घु'घले होजाते हैं. ) 








जोक्न सुधा 


फल 


छः 


[ श्री प्रभात कुमार एडबोकेट ] 


मलयानिल के सखा सुमन हे | सुन्दरता के सुत सुकुमार । 
स्‍्नेही सहचर प्रिय प्रभात के इष्टदेव के प्रिय उपहार । 
विश्व नन्दिनी सुन्दरता के तुम हो एक चित्र उज्ज्वल 
प्रेमी-मक्त मधुप कुल के द्वो श्रति पुनीत तुम तोथ स्थल । 


ललित लता के तुम सुद्दाय हो रत्न किरीट विटरप वर के 
तुम ऋतुराज-राज्य के गौरव हो दिव्यास्त्र पंचशर के । 
सौरभ के तुम प्रिय स्वदेश हो कोकिल को मदिरा के पात्र 
कान्त कलेवर बतलाओ्ो क्‍यों कण्टक वलित तुम्हारा गांत ? 


कीमलता, सुन्दरता, स॒ुचिता के हो मूर्तिमान उपमेय 
इसीलिये क्‍या तुम्हें यक्ष ने दिया मेघ; को था परथेय ? 
चारु चाव से रमणी वेणी का करती तुमसे विन्यास 
इस उठती हैं दण्चों दिशायें देल तुम्हारा दिच्य विकास । 


हज पु 


छबि मन हो मुस्कान प्रकृति की उपवन के सुन्दर “£! गार 
शांत तपोबन के वैभव हो सुषमा के अ्रनुपम भंटार। 
लज्जा ललित कुमपारों कमल पुर्ष्षों की माला लेकर 
हृदय, प्रेम, जीवन सब भ्रपित करतीं निर्वाचित वर पर । 


मधुर मिलन के तुम साक्षी हो, कभी विरह के बनो निशान 
बालक के तुम सरल खेल हो, रम्य रूप के हो भभिमान | 
इन्दुमती के कठिन काल हो हो अभीष्ट प्रेमी जन के 
बन वासिनी सत्री स्ौता के, ही उपाय मनरंजन के । 


जब बसन्त में कुसुमित द्वोते लता वृक्ष मण्डप सारे 
अ्रम होता है क्‍या वसुधा पर उतरे हैं उत्मक तारे । 
नष्ट होगये जय में कितने ही परेभवशाली साम्राज्य 
हे प्रभु !नष्ट न दोने पावे फूलों का यह सुन्दर राज्य । 


९) 
रा, 

७ 
नस 





मत का धन 


[श्री रामचन्द्र तिवारी ] 


रामनरायन सेठ थे । उनकी दूकानें थीं । वे 
पहिले देहाती थे | गाँव में रहते और जसे तेसे 
गुज़ारा करते । उन्हें नगर में आये ४० वर्ष 
हो गये । 

वे परिश्रमी थे । सुबह उठकर रात के दो बजे 
तक बही पर दृष्टि रखते । उनके नोकर थे मकान 
था। संक्तेपत:ः संसार के सफल मनुष्य को जो 
कुछ चाहिये वह सत्र उनके पास था । 

उन्होंने मकान खरीदा वह बड़े 
धूम-धड़ाके के साथ पवित्र किया गया। 
प्रहशान्ति के पश्चान शुभ मुडृतें में सठ जी 
किराए के मकान से अपने घर में आये । वह 
परदेसी से दिल्ली वाले हो गये । 

मकान भाग्यवान निकला | उसमें आने से 
सेठ जी के कारोबार को काई धक्का न पहुँचा | 
उनकी उत्तरोत्तर उन्नति होती चली गई । वे सहसख्र- 
पति थे अब लक्ष पति हुये। 

सामवार का दिन था। सेठ जी न ऊपर से 
आकर बेठक का द्वार खाला। सच साते पड़े थ । 
उन्होंने दिया जलाया। कपडे उतारे । 

"हैँ। यह क्या १” उन्हेंने बहुत घीर से 
आश्चय से कहा ओर एक कान की आर बढ़े। 
चूहां के बिल के पास काई गोल गोल चमकती 
हुई वस्तु पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे उठा लिया । 
वह पीली थी । सेठ जी सोना पहिचानने थे । 
बह पीतल न थी। वह अशर्फी थी | सेठ जी की 
आँखें आनन्द से चमक उठीं । 


र्‌ढ 


“हूँ | इस घर में दीलत भरी पड़ी है। मेंने 
इसे बड़ी अच्छी साइत में खरीदा था । हमारे 
परिड्ठत जी भी कहते थे कि बड़ा भाग्यवान घर 
है । चूहों ने एक मुहर लाकर डाली है । या तो 
वे घड़े में होंगी, या कलसे का ढकना खुल गया 
होगा । हैं तो पास ही, थोड़ी सी मेहनत से निकल 
आयेगी। वह बैठ गये ओर चुद्दे के बिल को 
बड़े ध्यान से देखने लगे । मिट्टी को हाथ से 
सरका कर एक ओर को कर दिया ओर बिल में 
दो उँगली डाल इघर उधर टटोलने लगे । फिर 
एक दम भटके स॑ उँगलियाँ बाहर खींच 'लीं । 
“ाड़े धनों की रक्षा सर करते हैं। कहीं यहाँ 
भी कोई विपघर न हो । अगर कहीं मुझे काट 
खाता ?” उनका शरार पैस्‍सीन से नहा उठा । 
वह बिल से हट अपने पलंग पर आ बंठे । और 
मुहर को जेत्र में डाल लिया । फिर बाहर 
निकाला और गागर से देखने लगे । 

“बादशाह मुहर है | भारी है । ये कितनी 
होंगी | पांच सो से तो कम क्या होंगो ? अर 
सिफ पांच सो ! यह मकान तो बहुत बड़ा हैः 
इस के मालिक के पास कया बस इतनी हीं मुहरें 
गही होंगी ? नहीं ऐसा नहीं हां सकता । ज़रूर 
इसमे जगह जगह इसी प्रकार धनराशि दब्ी 
पड़ी हं।गी । मैं इस भूमि से निकाल रे । पूरा 
मकान खाली कर के काने कोने को तलाशी 
लूँगा। परन्तु इतने किराणएदारों के निकलने पर 
२३५रू० मासिक की हानि है| कोई परवाह नहीं । 


ल्‍्प 








जीवन सुघार--२स्‍आस+3++ सन सतससस २२२२२ ०3०3० कथन <+ ०८५० 
यदि चार मुहरें भी मिल गईं तो सब हामि पूरी 
हो जायगी । नहीं नहीं यह तरकीब ठीक नहीं । 
किराएदार सदा तो इसमें बेठे ही न रहेंगे । 
ज्यों ही कोई मकान छोड़ेगा | मैं उसी 
में अपनी बैठक बना छंंगा । ओर 
कोना-कोना ढूंढ कर वफ़ीने को खोज 
निकारूगा ।” उन्होंने मुहर को उलटा और 
ध्यान से देखा । “क्या ही अच्छी चीज़ है । अब 
पता मिलगया है तो में छोड़ने वाला नहीं । चाहे 
कितना भी गहरा क्‍यों न हो, निकाल कर ही 
मानू गा।” उन्हें जोश आगया । बे पलंग पर 
उठे और कमरे में टहलने लगे | छिपे चोर को 
बाहर निकालने के लिये तरकीबें सोचने लगे । 
“क्या में अकेले पक्के फर्श को खोद सकूंगा ? 
नहीं ! नहीं ! किसी दूसर की सहायता लेना मूखता 
होगी । यह मुझे अकेले ही करना हे!गा।” वे बिल 
के पास पहुँच ओर आस पास के फर्श की ओर 
देखने लगे। “बस इस पत्थर के जोड़ में गेंती 
का सहारा देकर ज़रा उभार देने से यह पटिया 
अलग हो जायगी, फिर खुरपे स्रे वा गहदाले से 
धीरे धीरे मिट्टी निकाझँगा । यदि किसी ने 
गहूदाले की आवाज़ सुनली ९” वह तनिक सिहर 
उठे और संभल गये। “नहीं ऐसा न होगा । 
यह सब बड़ी सावधानी से करूँगा । किसी को 
कार्नो-कान ख़बर न होगी। यकायक खोदते 
समय खुरपा किसी वस्तु से टकरा जायगा ।” उनका 
दिल तेजी से धड़कने लगा | “इसी आवाज़ से 
पता लग जायगा कि मुहरें देग में हैं अथवा 
घड़े में । 

वे अचानक चॉंक पड़े. धूम कर देखा तो 
सेठानी खाना लिये खड़ी थीं और न जाने कब 
से उनकी चष्टायें देख रही थीं । सेठ जी को 
पसीना आगया । गुस्सा भी आया। उन्होंने क्रोध 
को दबाया और सेठानी जी से पूद्रा “तुम यहाँ 
कत्र से खड़ी है।?” उनकी हृढिट पत्नो के मुख में 
कुछ खोज रही थी । 


“अभी तो आई हूँ सेठानी जी ने उत्तर 


२०३ 
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दिया ।” “आ्राज़ तुम्हें क्‍या होगया है?” वह 
उत्सुकता से उत्तर की प्रतीज्ञा करने लगीं । 


“कहाँ, कुछ भी तो नहीं ।” उन्होंने धड़कते 
दिल से उत्तर दिया। 

“तो फिर बैचेनी स्रे इधर उघर क्यों फिर रहे 
थे? मैंने तो तुम्हें कभी भी ऐसा करते नहीं 
देखा । कया दुकान में कुछ . ..” 

“नहीं ! नहीं !! हाँ, आज हिसाब में कुछ 
गड़बड़ी होगई है । बड़ा परिश्रम करने पर भी 
विधि नहीं मिली | चबन्नी का फ़रक पड़ता हे, कुछ 
पता नहीं चला। तुम जानती हो न, डाक्टर ने 
मुझे अधिक काम करने को मना कर दिया हे। 
कह रहे थे कि इतना काम अब आप बहुत दिन 
नहीं कर सकते ।” सेठ जी यह सब एक साँस में 
कह गये। 

“तो फिर एक ओर मुनीम क्यों नहीं रख लेते 
आखिर यह पेसा किस दिन काम में आएगा ९” 
उन्होंने चिन्तित स्वर में कहा । 

“हाँ, बह तो करना ही होगा । श्रब कहीं से 
कुछ रुपया और मिल जाय तो एक मुनीम ओर 
बढ़ा दूँगा । मगर फिर भी हिसाब देखना तो 
पड़ेगा ही, तुम्हीं बताओ क्या इतना बड़ा काम 
कहीं दूसरे के हाथ में यों ही सॉंप दिया जा 
सकता हे ॥॥ १9 

“अरे तो कया इतना रुपया थोड़ा हे ? क्‍या 
एक मुनीम की-तनख्वाह भी न निकलेगी? इतना 
लोभ न करो | तुम्हें मरी सोगन्द, कल से ही 
मुनीम रख लो। तुम भले चंगे रहागे तो सत्र कुछ 
हो ज्ञायगा ।? 

जिस समय सेठानी जी मुनीम रखने का 
आग्रह कर रही थी । सेठ जी कोर हाथ में लिए 
सोच रहे थे कि बैठक में न तो गेंती है न खुरपा। 
वह कभी यहाँ रक्‍खे भी नहीं जाते। वह यहाँ 
किस बहाने से लाये जायें । यदि न लाए जाँय तो 
सब बेकार हे--लाना ही होगा। गेंती तो हमारे 
यहाँ शायद होगी । मगर खुरपा ! बह तो खरीदन। 
पड़ेगा । दोनों को लाकर कहीं छिपाना चाहिये, 
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खुले रखने से लोग देखकर शंका करंगे। क्‍या 
इस लोहे लँगड़ को रखने को कहीं ओर स्थान 
नहीं था ।” उन्होंने कोर मुँह में डाल कमरे के 
चारों कोनों में नज़र डाली । वह निश्चय कर 
रहे थे कि आगामी युद्ध हथियार कहाँ छुपाए 
जायें “बस यह कोना हे, कपड़ों की अलमारी 
के पीछे ! हाँ, वहाँ कोन देखने जाता हे? दो 
दिन में सब काम हो जायगा तब॒ उन्हें. हटा 
देगे।” 

सेठानी जी ने और बातें करनी चाहीं; पर, 
उन्होंने उनमें कुछ रुचि न दिखलाई। सेठानी जी 
समम गईं कि आज उनका चित्त चवन्नी के फ्रक 
के पीछे धूम रहा है । वह चुप हो रहीं । सेठ जी ने 
भोजन कर लिया | आज उनसे अधिक न खाया 
गया। सेठानी ने थाली उठा जीने का राध्त्ता लिया 
अर सेठ जी दिया बुझा पलँग पर जा लेटे । 

अंधघरा हाते ही सेठ जी का भय मालूम 
होने लगा। उन्हें बयपन की सुनी बातों का ध्यान 
हो आया | “धनवाला भूत बनकर अपने गड़े धन 
की रक्ता करता है। जो काई उसे निकालने की 
इच्छा करता है वह उससे बदला अवश्य छता 
हू । बदत्यू का एक हांडी रूपये मिल थे। ओर 
उसका इकलोता लड़का उसके दूसरे दिन ही मर 
गया । भूत लाग इस प्रकार धन देकर अपना 
परिवार बढ़ाते हैं । क्या पता इस धन की रक्षा 
भी काई भूत करता हैं। ? तो वह क्‍या चाहता 
हू ? मरो जान लेना चाहता है ? 

उनका समस्त शरीर कॉँप उठा । उन्होंने दोनों 
आँखे हाथों से ढकलीं । “ऐ में इतना डरपोक ! इस 
भूत की कल्पना से में डर उठा ! अ्रसम्भव है ।” 
उन्होंने खुब सख्त मुद्ठी बाँध कर हवा में प्रहार 
किया और जबरदस्ती अपने मुख पर हँसी लाने 
की चष्टा की | वे अपनी कायरता पर स्वयं ही 
हँसना चाहते थे । उनका डर दूर हँगया। परन्तु 
दिल की घड़कन अभी साधारण से कुश्च॒तेज् 
थी। 


“मान लिया कि कोई भूत इस घन की रक्षा 
करता है, तो इससे क्या ? मैंने स्वयं धन को 
ढू ढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 
यह मोहर मेरे सामने फेक दी गई है । धन का 
पता मुझे अपने आप दिया गया है। क्‍या पता 
मुहर चूहे लाए हैं, या बही रात वाला भूत!” 
भूत का ख्याल आते ही उन्हें पसीना हो आया। 
“तो क्‍या वह मुझे लालच देकर फँसाना चाहता 
वह कोई जी चाहता है। में नहीं 
दूंगा । आखिर होंगी ही कितनी ? हमारे 
कारोबार में उनका क्‍या पता चलेगा |” 
उन्होंने मुहर जेब से निकाली ओर अ धेरे में 
उसे उलट-पलट कर देखने की कोशिश करने 
लगे । “हूँ, यह मछली का काँटा भेरे सामने 
फेंका गया है । नहीं ! नहीं !! में इस फन्दे में न 
फंस गा।” वह उठ कर पलेँग पर बैठ गये और 
ज़ोर से मुहर को चूहे के बिलकी ओर फेंक 
दिया । उसने दीवार से टकरा कर एक आवाज़ 
की ओर फर्श पर आ पड़ी। “बस चलो पाप 
कट गया । न रहा बाँस न बजेगी बाँसरी। लो 
भूत महाराज, कया मुंह की खाई है। मूख तू ने 
मुझ इतना लालची समझा था।” 
वह पलंग पर फिर लेट गये। “अरे ? मैं 
बड़ा मूख् हूँ। एक सोने की मुहर को इस प्रकार 
फेंक दिया ! घरवाले जागते न हों, ईश्वर करे 
उसके टकराने की आवाज़ किसी के कानों में न 
पहुँची हो। हूँ ! मैं उयर्थ ही इसकी चिन्ता करने 
लगा। किसे पता है कि मेंने मुहर फेंकी है ! 
समझेगा चूह ने कुछ गिरा दिया होगा।” वे इस 
ओर से स्वस्थ हो गये । “में पागल होगया हूँ । 
भवा जिस लब्मी की मैंने जीवन भर पूजा की, 
उसी को घर आने पर ठुकरा दिया । लक्ष्मी 
मेया ! मरा अपराध क्षमा ऋरना ।” वे खाट पर 
से नीचे उतर, दियासलाई जलाई, और बिल 
की ओर बढ़े | इस घुघले प्रकाश में भूमि पर 
पड़ी मुडठ॒र सेठ जी की दशा पर मुस्‍्कए। रहा थी । 
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जीवन पुधा 


उन्होंने काँपते हुए हाथों से उसे उठा लिया और 


माथे से लगा कर कट्दा, “लक्ष्मी भैया, तुम्हारी 
जय हो। मेरा क़सूर माफ्त करमा /? दियासलाई 
घुक गई | वह पलंग पर लौट आये । मुहर को 
तकिये के नीचे रख दिया और चदृर उपर खींच ली । 
वह सोचने लगे--मैं ब्यथे ही डरा । भला 
भूत भी कोई चीज़ होती है ? यह मू्खों की 
कल्पना है, लेकिन ऐसा तो नहीं हे । बड़े बड़ 
झुद्धिमान भी भूत का अस्तित्व मानते हैं ।तो क्या 
सचमुच किसी भूत के पंजे में पड़ गया हूँ १ 
उनकी शअ्राँखों के सामने एक अरपष्ट काला धब्बा 
अन्धकार में घूमता प्रतीत हुआ । उन्हें जान पढ़ा 
कि वह धूर-धुर कर उनकी ही श्रोर देख रहा है | 
वे डर गये। आँखें मूंद कर उलटे लेंट गये और 
थोड़ी देर में उनके सोने की आवाज़ से बैठक 
गूँ जने लगी। 


|] हर हैः 
सेठ जी की नींद खुली। उन्होंने श्रपनी चाँदी 
की अ'गूठी के दर्शन किये। आँखें मलीं | तकिये 
को जलटा और मुहर निकालकर देखने लगे | 
वे दुकान पहुचे | एक खुरपा मंगाया। और 
कोई कागज़ ले आने के बहाने अर जाकर उसे 
'रख गये | गेंती भी किसी बहाने से बैठक में हा 
'यई | 
आज का दिन उन्हें पहाड़ सा ज्गन पढ़ता 
था | दिन-भर उनका जी न लगा । वह बड़ी 
उत्सुकता से रात्रि की बाट जोह रहे थे, परन्तु रात्रि 
प्रत्येक कण और पीछे को सरकती जाती थी । 
उनके पेट में दद हो आया । वे गद्दी पर लेट 
गये और रात्रि का कार्यक्रम सोचने लगें-में 
किस प्रकार दिया जज्ाऊगा। मेरे किस प्रकार 
सावक्षनी करने पर भी गेंती फर्श से टकरा 
जायेगी, जिसे सुन किरायेदार बैठक के द्वर पर 
इकट्ठे हो जायेंगे ओर द्वार खोलने को मुझे 
आवाज़ देंगे। तब में क्या करू गा ? क्या जवाब दूंगा। 
मैं खाट पर लेट जाऊँगा और गेंती को छुपा दूँगा। 


फिर कराहते हुए उठकर किबाड़ खोल दूँगा और 
पूछे गा--भाई इतनी रात को क्या काम है ? वे 
कहेंगे--हम ने आएकी बेठक में कोई आवाज़ सुनी 
है। में तत्काल ही उत्तर दूँगा मैंने तो नहीं सुनी । 
यदि वे मान कर उल्टे लौट गये तब तो ठीक ही 
है और यदि किसी ने बैठक में घुस खुदी हुई मिद्टी 
देखली तब तो ग़ज़ब ही हो जायगा | सब भण्डा 
फूट जायगा । नहीं ! नहीं !! ऐसा नहीं होसकता मैं 
बड़ी सावधानी से हर एक कामकी करूँ गा। किसी 
को पता भी न चलेगा कि इस धर में कोई बड़ी 
घटना हो रही है । उन्होंने करमट ली ओऔर इसी 
प्रकार तरह तरह के तक-बितक करते दिन बिता 
दिया । 

सरध्या आई | सेठ जी उठे । दुकान के बाहर 
तक आए और फिर जाकरलेट रददे । दस बजेतक 
तो बैसे भी किरापदार जागते रहते हैं। काम में 
बारह बजे से पहिले हाथ न लगाना चाहिये। 
आज दुकान साढ़े ग्यारह बजे बढ़ा देनी होगी। 
इस के लिए उन्होंने भोकर को श्राज्ञा दे दी। 

ने: कॉः श्र 

बह बारह बजे थर पहुँचे। सेठामी जी' खाना 
लेकर आई । परन्तु पेट फे ददे फे बहाने से 
उन्होंने कुद्ध न खाया। उन्हें अकेले लेटे रहने 
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में अधिक आराम माल्म देता थभा। इस कारण 


सेठानी जी उनकी:कुछ सेवा न कर सकी। वे 
दुखित मन से ऊपर चली गईं। 

एक बज गया । सब लोग सो रहे थे | काम का 
समय आगया । सेठ जी खाट पर से उठे । दिया 
जल ही रहा था । उन्होंने गेती अलमारी -े पीछे 
से निकाली ओर पटिया के जोड़ में उसकी नोंक 
अड्टा कर जोर लगाया । पत्थर पुराना और .ढीला 
था । वह कानों पर से कड़ कर अलग हो गया। 
सेठ जी ने बन्द साँस से उसे उठा कर एक ओर 
रकक्‍खा। षह कुछ देर सुसताये ओर फिर खुरपा 
लेकर मिट्टी खोदने लगे । काम कठिन था, उन्होंने 
फर्श पर एक बड़ा मिट्टी का ढेर लगा दिया, 
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परन्तु धन का अभी कहीं पता मी न था। वह 
निराश होकर बेठ गये । 

“काम अधूरा न छोड़ना होगा” वह फिर 
खोदने लगे। यकायक उनका खुरपा किसी पोली 
भूमि में लगा | सेठ जी ठहरे । उन्हें चूहों का 
बिल मिल गया था । बस वह भी कहीं बिल के 
सहारे ही होगा! नहीं तो चूहों को वह मुहर 
कहाँ से मिलती ! उनकी हिम्मत बढ़ गई, वे दुगनी 
सावधानी से बिल के सहारे खोदने लगे | 

खुरपा मिद्दी को तेजी से काट रहा था उसके 
रास्ते में कोई रुकाबट न थी। “ऐ', क्या नीचे 
कंकड़ हैं ? खुरप किस से टकराया !” उन्होंने 
मिट्टी को सावधानी से हटाया । एक फूटा घड़ा! 
उनकी सावधानी बढ़ गई। वह सम्भाल सम्भाल 
कर मिट्टी हटाने लगे। अब मुहरों से भरा 
घड़ा साफ़ दिखाई देने लगा। 

सेठजी उसे निकाल न सकते थे । उसका केवल 
मुह ही खुला था । शेष भाग फर्श के नीचे था। 
“इसको निकालने का प्रयत्न करना व्यर्थ है ।! 
उन्होंने चद्दर-भूमि पर विद्या दी और मुहरों की 
मुट्ठी भर-भर कर घड़े से निकाल उस पर ढेर 
करने लगे | उन्होंने एक सांस में यह काम कर 
डाला । मुहरों का ढेर दिये के प्रकाश में चमकने 
लगा ! बेठक का प्रकाश कई गुना बढ़ गया । 
सेठजी ने सोचा कि पहिल यह गड्ढा बन्द कर 
लिया जाय । फिर मुहरों को गिना जायगा। 
बसे तो डढ़-दो हज़ार से कम नहीं जान पड़तीं । 
गड़्ढा भर कर पटिया उसपर बिछा दी गई । 
ओर वह इस काम स॑ निश्चिन्त हो गये । 

“क्या अब इन्हें गिना जाये ? नहीं । में ऐसी 
मूखता न करूँ गा यदि कोई जागता हो ? नहीं ! 
नहीं ! अभी गिनना टीक नहीं। अभी इस यांही 
पड़ा रहने दिया जाबे | यह भी तो ठीक नहीं । 
अच्छा तो दिया बुकाकर अंधेरे में स्पर्श के सहारे 
गिना जाये । ठीक हे कोई आकर अंदर कांककर 
देख भी न सकेगा कि में क्या कर रहा हूँ ॥”? 


कर 


श्( 


घ 


उन्होंने दिया बुझा दिया और मुहरों को गिन- 
ने बैठे । अंघेरा होते ही कोई काली शकल उनके 
दिल को दबाने लगी । उन्हें भूत का ध्यान हो 
आया । 'मेंने अब उसका धन निकाल लिया है । 
वह अवश्य बदला लेगा । कहीं मेरी ओर आता 
न हो | उन्होंने अंधकार में आंखें फाड़ अपने चारों 
ओर देखा । उनकी हप्टि जाकर उखड़ी हुई पटिया 
पर ठहर गई । उन्होंने अनुभव किया कि उससें 
से कोई काली काली बस्तु निकल रही है । वह 
घत्रड़ा उठे । उनका शरीर पसीने में तर हो गया , 
ओर गौर से उसकी ही ओर देखने लगे । उनकी 
कल्पित मूर्ति धीरे-धीरे पटिया से बाहर निकली , 
ओर उनकी ओर बढ़ने लगी । संठजी डर से 
थर-धर कांपने लगे | बह चद्र पर से उठ खड़े 
हुए । उनको लगा कि अतब्र मूर्ति ने अपना हाथ 
ऊंचा उठाया । उसके हाथ # कोई भारी हथियार 
है । बह उनके सिर पर अब गिरा ही चाहता हे | 
बह भाग निकले और बेठक के दरवाज़े पर आ 
गये । कुण्डा खोला । किवाड खोलने ही वाले थे 
कि ध्यान आया । “अर यह सब मेरी ही कल्पना 
है। भला भूत भी कोई वस्तु होती हे ९” 

उन्होंने हिम्मत की और तकिय के नीचे से चाकू 
निकाल लिया । चाकू के फल से अंधकार चीरते 
बह मुहरों की ओर बढ़े। बहाँ ता कोई भी नहीं था । 
वह हंस पड़े; मगर अभी दिल धड़क रहा था । वह 
बिल की ओर बढ़े । तमाम पटिया हाथस टटोल 
चाकू से कुरेद कर देखी | कुछ भी नहीं वह ।लोट 
आय ओर मोहरें गिनने के लिये सरकाई । उन्हें 
अनुभव हुआ मानों किसी न उनकी चादर खींची 
है । उन्होंने डर कर चारों ओर देखा | चाकू को 
हवा में हिलाया । कहीं कुछ भी नहीं था। एक पंजा 
गिनने पर उन्होंने फिर पांच मुहरें सरकाई । “एऐ, 
यह क्या ९” बहू कल्पना करने लगें, “कोई दूसरा 
भी भेरी तरह इसमें से मुहरें गिन रहा है।" 
बह सन्न हो गये । चाकू को ढेर के चारों ओर 
फिराया । “यहे क्‍या है जो मुझे इस प्रकार तंग 
द्‌ 
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कर रहा है ९ वह ऊपर को देखने लगे। वही 
काला धब्बा उनकी ओर सरक रहा था। उन्होंने 
चाकू संभाला । “हूँ , तू मुहर ले जाना चाहता है ! 
मैं एक न दँँगा। मैने इन्हें बढ़े परिश्रम से पाया 
है । कानूनन अब ये मेरी हैं।” वह मुहरों पर 
पेट रखकर ओंधे लेट गये। 

वह अनुभव करने लगे कि कोई उनके शरीर 
पर हाथ फेर रहा था। उन्होंने चाकू उठाने की 
कोशिश की, परन्तु हाथ न हिला, चिल्लाना चाहा 
ज़बान बंद, उठकर भागना चाहा, किंतु सब अंग 
जकड़ा हुआ था । वह पसीने में स्नान कर रहे थे । 
मुख काला पड़ गया था। वह बहोश हो गये 
ओर मुहरों पर से एक ओर को लुदक पढ़े । 


तर परे मै 

सेठानी ने देखा आज संठजी को उठने में 
देर क्‍यों हुई ? क्‍या पता तबियत अधिक खराब 
तो नहीं हो गई ९ 

वह नीचे उतरों । बेठक के दरवाज़े 
को धक्का दिया तो किवारें खुल गई। 
सामने मुहरों का ढेर जगमगा रहा था। उन्होंने 
द्वार बन्द कर लिया । ढेर के एक ओर सेठजी की 
लाश पड़ी थी । एक ओर एक खुला चाकू पड़ा 
था | इसके अतिरिक्त बेठक का और कोई 
परिवत्तन उन्हें दिखाई न पड़ा । 

बह इस पद्देली को हल करने की कोशिश 
करने लगीं । 





मेरे आंस 


[ श्री ईश्वरचन्द्र पाण्डे 





ए मेरी झाखों के आस ! बह्दा, 


च।म यह्दी है, तुम्दें, अभागो ! 


रहो न ज्ञण भर शान्त तुम्हें श्राता है बहना, बहो, 
जनी भुनी आश्ाओं को ले-- जितना चाहो बढो, 


बह्दो, दिल खोल बह्दो ! 
बदो, बहो, है।--बहो, बहों ! 
बही ! 
बी ! 


नहीं ज़रा अधिकार हंदय का दद खोलने का मुझको । 


मौन-मन्त्र हैँ लक्षय, नहीं भ्रादेश बोलने का मु 
अपने मन के मार रहा हूँ घुल-बुल पर तुम बड़ो, 
काम यही ह तुम्दे अभागे। ! बढो, बढ़ो है -बहों, 


भक्रों | 
बढ़ी ! 
बढ़ी | 


घधधक रदा है उर 


प्रलय मचादे कहीं--इसे मत फटने दे।, 
इसीलिये तो कहता हू, ए मेरे अख 


क्या विनोद ? क्‍या शान्ति और आनन्द ? इन्हें जाने दे तुम | 
रखा वेदना का हालाहल, इन्हें चढ़ा जाने दे। तुम ! 
कसक-टोस सब सहा, न निकले हूक ज़रा भी सहदो, सह्दे ! 
काम यह। है तुम्हे श्रभागे। ! बह्े, बहा ह[--बद्े, बढ़े ! 


के भीतर ज्वालामुखों घधकने दे । 
मत फटने दे ! 


! बहो, बहे। ! 


काम यही हैं, तुम्हें, अभागे ! बे, वहे। ह।--वहे।, बे ! 
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ओ, देश के युवक ओर युवातिओ / 


[ श्री रमेशचन्द्र आर्य ] 


मैं 'लेखकांक' के लिये क्या लिखूँ ९ भाई 
यशपालजी का तकाज़ा है । टाल भी तो नहीं 
सकता। इसी उचेड़-बरुन में था कि एक महाशय 
कार्यालय में आये और बोले--अखवार में यह 
ख़बर निकाल दीजिए कि “. ..लड़की की इच्छा 
के प्रतिकूल उसके पिता एक बड़ी आयु के पुरूष 
के साथ शादी कर रहे हैं। कन्या परेशान और 
किंकत्तंव्य-विमूढ़ है ।” मैंने सोचा इससे क्‍या 
लाभ ? केवल अखबार में यह खबर प्रकाशित 
होने मात्र से तो समस्या का हल नहीं हो सकता ? 
फिर यह कोई नई बात भी नहीं । आये दिन ऐसी 
घटनायें नित्य होती ही रहती हैं। अभी कल 
परसों की बात है-यहीं, भारत की राजधानी 
दिल्ली में ही मैंने एक घटना सुनी थी। एक 
युवा कन्या ने स्वेच्छा से अपना जीवन-सहचर 
चुन लिया है । घरवालों पर यह बात प्रकट भी 
करदी गई ; लेकिन वह मला क्यों मानने लगे ? 
इधर लड़की ने भी भीषण प्रतिज्ञा करली हे-- 
“यदि वहीं पति मिलगा तब तो जीवन है अन्यथा 
मृत्यु की गांद ही भत्री! अब दृसरी ओर 
आइये ! पिछले दिनों पत्रों में गह समाचार 
निकला ही था कि एक महाशय अपनी कन्याशं 
के लिए योग्य वर न मिलने के कारण हिन्दू-धर्म 
को ही अन्तिम प्रणाम कर रहे हैं. । 

इस प्रकार हमारे समाज की व्यवस्था के 


अनेक शिकार आज मिल सकते हैं | सचाई यह 
है कि हिंदुओं को समाजिकता सदियों से ऐसी 
विनाशकारी एवं संकी् हो चली है. कि उसके 
असंख्य दुष्परिणाम हमारे स्पमने हैं, हो चुके हैं. 
अर शायद आगे भी होंगे। फिर भी रूढ़ि वादियों 
की आंखें नहीं खुलती, यही खेद हे । 


स्त्रियों के प्रति तो हमारे इतने कलुषित 
कारनामे हैं कि जिन्हें लिखते भमिकक होती है, 
शर्म आती है और सोचते हैं--काश, हम जो 
आज हैं यदि वह न होते तो ही अच्छा था। 
हमने उन्हें गुलामी का पट्टा पहनाया था, अपाहिज़ 
किया, बला के बाद पेर की जूसी तक बसा डाला। 
वे मूर्खा रहीं, कामिमी बनीं ओर पुरुषों के हाथ 
की कठपुतली हो गई। अब उन्हें चाह्दे बढ़ों से 
व्याहो, अब्योध बच्चों के सिर बाँध दो या अन्धे, 
छाले, लंगड़े के सुपुर्दे कर दो । सब-कुअ 
वश में है न ? दुखिया की आह पर हंसा ! 


-क्िशवा की दाह पर हाथ सेको अथवा 
'परित्यक्ताओं 


से रंग-रेलियाँ करो ; सब 
हमारे लिए क्षम्य है ! हम सब शक्ति सम्पन्न 
जो ठहरे |-लेकिन सावधान ! पुरुष समाज 
सावधान ! कहट्दीं भूल मत जाना | तनिक भी 
इतराये तो वह सज़ा चखना पड़ेगा कि जन्प्र-भर 
याद रक्खोगे | 


रा 'करष्णणक. 
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आज स्वतंत्रता का युग है । स्लियाँ भी 
समय का उपयोग करने में पीछे नहीं रह रहीं हैं । 
पश्चिम में, अमेरिका, इग्लेंड, फ्रॉस, जमंनी आदि 
देशों में उनकी विजय-दुन्दुमि बज चुकी दे । 
भारत में भी सूत्र-पात हो गया है । यहाँ भी वे 
अब सो नहीं रहीं, कत्तेज्य की ओर मु ड़ चली हैं। 
अगर होश हो तो अब भी संभल जाना अन्यथा 
ये अबला नामधारी मूर्तियाँ यथोचित प्रसाद देने 
को बाध्य होंगी । 


भारतीय बहिनो ! अब तुम भी चेतो ! 
जब तक तुम साहसी बनकर मैदान में न 
आओगी तत्र तक यह निश्चित है कि तुम इसी 
प्रकार पददलित होती रहोगी । अत: कतेव्य पर 
दृढ़ होकर कह दो कि अपने जीवन को सुखी बनाने 
का हम स्वयं अधिकार रखती हैं | अगर कोई न 


>> दिसम्बर 

माने तो करो इलाज ! बढ़े बर के आगे जाते ही 
कट्दो 'पिताजी, नमस्ते !” बच्चे के सामने जाते 
ही खेलने या खिलाने लग जाओ । फिर देखो, 
कैसे वह तुम्हें पत्नी बनाने का साहस स्थिर रख 
सकता है ? पिताजी भी मुँह छिपा लेंगे, माताजी 
भी कोने में खिसक जायेगी | उस समय तुम 
निश्शंक सिंहनी के सहश जमी रहो । किसी की 
क्या मजाल जो तुम्हारी तरफ फूटी श्राॉख भी देख 
जाय ? 'बीर भोग्या बसुन्धरा ” इस तथ्य को 
साथ लेकर जब तक आगे न आओगी तब तक 
ठीक इलाज होने का नहीं । इसलिये हृढ़ता के 
साथ आगे कदम बढ़ाओ । ये सारी गड़बड़ियाँ तब 
स्वयं ही मिट जायेंगी । नहीं तो तुम्हारी सहानुभूति 
में ऐसे एक नहीं अनेक समाचार भी यदि 


अखबारों में छप जाय तब भी कुछ भला दोने 
का नहीं | 
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प्रणय रात्रि 


[ श्री अविनाशचन्द पाण्डेय भबातक! ] 


उस दिन सूर्यास्त से वर्षा होने लगी | क्रोधित 
वायु के भकोरे और भी क्रोधातुर हो चले। 
वक्ष पर लगे हुये सुन्दर-सुन्दर पत्तों की हरियाली 
उन्हें सहा कहाँ थी ? नोंच-नोंच कर बेचारों को 
पृथ्वी पर गिरा ही तो दिया और न जाने क्‍यों 
समीपवर्ती सरोबर को छलछलाती हुई लहरों से 
अशान्त कर दिया ? वह भी क्‍या मुझ दुखिया 
का हृदय था ? मैं अपने कमरे में सम्पूर्ण दुःखों 
का जो आगार अपने भीतर छिफाये बेठा था, 
बाहर प्रकृति उसे प्रकट कर देने के लिये दर्पण 
स्वरूपा बन गई--अशांत, बिल्कुल अशांत ! 

कै ने ने 


मेरे हृदय-विदारक दुःख को देखकर द्वार भी 
चिल्ला उठा । मैंने घृमकर देखा, वह वही थी--मेरी 
प्रियतमा ।. . .नहीं नहीं, अब बह मरी कहाँ थी १ 
कमर में पदापण करते ही उसने वहाँ का सम्पूर्ण 
वातावरण परिवर्नित कर दिया। उसने द्वार को 
खूब सटा कर बन्द किया मानों उस प्रलयकारिणी 
प्रकृति को बाहर ही मूंद दिया है | अंगीठी जला 
कर कमरे की गरम आए प्रकाशमान बना दिया, 
अपना भीगा हुआ शाल मटककर खूटी पर 
लटका दिया. दस्तान एक ओर डाल दिये ओर 
अपने लम्बे सटकारे बाल नीच लटका दिये । 
उन पर जल-दबिंदु माती के समान मिलमिला. रहे 
थे | वह मेरे पास त्रेठ गई और मुझे सम्बाधित 
किया । में इस अनहोनी घटना पर चुपचाप मंत्र- 


दा 


मुग्ध सा बैठा रहा । कभी स्वप्न में भी मैंने यह 
आशा न की थी कि वह आयेगी तो क्‍या, में उसे 
कभी देख भी सकूगा। 

उसने ' मेरा हाथ अपने एक हाथ 
में ले लिया और दूसरे से अपना गौर 
वर्ण कंधा खोला, अपने बालों को, जो उस पर 
बिखरे थे, हटाया और मेरे कपोल को वहाँ 
रखकर केशों के भूरे रेशमी परदे से ढाँप दिया । 
इसके पश्चात उसने धीमे स्वरों में मुक से कहना 
प्रारम्भ किया, “में तुम्हें प्रेम करती हँ--बहुत 
अ्रधिक प्रेम ! किंतु तुम जानते हो मैंने आज़ तक 
क्यों नहीं बताया-- क्यों मैंने चुपके ही चुपक 
अपना सबरस्व तुम्हारे अपेगा कर दिया ? मे उच्च 
कुल में जन्मी हँ--उसकी मर्यादा, दाम्पत्य प्रेस 
का उच्च आदर्श, क्षणभंगुर संसार के धोथ ले 
नियम तथा सामाजिक रूढ़ियां इन सत्र कं 
ताइन की शक्ति मरे नित्रल स्त्री हृदय मं कहाँ 
थी ? इनकी वेदी पर में तुम्हारे स्वर्गीय प्रेम की 
आहुति देती रही--हाँ ! स्वर्गीय प्रेम की आहृति !! 

मेरा छृदय चाहता था कि में खुल्नम खुद्झा-- 
संसार के सामने-तुमसे प्रेंप कर सक़ू' । अन्त त: में ते 
अपनी दुबंलता से घोर युद्ध करके उस पर विजय 
प्राप्त की है। आज एक दावत में बैठ बेठे 
सहसा मुझे तुम्हारा ध्यान आया। तुरन्त ही मैं 
व्याकुल हो उठी । इसी वर्षा और तृकफ़ान की 5 ण- 
मात्र भी चिंता मुझे न व्यापी | में तुम्हारे पास 
चली आई ।” 


२१० 
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बह कुछ क्षण को रुक गई। फिर 
एक ठंढी सांस खींचकर मेरी ओर देखते हुये 
कहना प्रारम्भ किया , “संसार की स्त्रियाँ प्रियतम 
को रिम्काती हैं--उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करती 
हैं। किन्तु एक मैं हँ--हतभागिनी कहीं की-- 
जिसने तुम्हें सदैव दु:ख ही दिया है । इसीलिये तो 
तुम्हारा फूल सा सुन्दर तथा कोमल मुख कुम्हला 
कर पीला पड़ गया है ।”? 

मैंने सगब॑ दृष्टि से उसकी ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक देखा । यह मुझे आज ही ज्ञात हुआ कि 
बह भी मुझ से प्रेम करती है--केबल आज ही । 
मेरा मन उल्लास और आश्चय से सराबोर हो रहा 
था-मैं फूला न समाता था । मैंने उसे अपने 
वक्तरथल से चिपटा लिया, अपनी खोई हुई 
सम्पत्ति को सदा के लिये सुरक्षित कर लेने को, 
मानों मैंने सब बलपूर्वक दबा कर उसे अपने 
हृदय की तंग कोठरी म॑ बन्द कर देना चाहा। 
श्राज वह मेरी हें--समूची मरी ! कितनी पवित्र 
तथा शुश्न मूर्तिमान स्वर्ग की देवी हे मानों बह !! 

यह संसार उसके लिये उपयुक्त स्‍थान न 
था--बह स्वर्गीय थी । मेर बाहुपाश, जिनसे मेन 
उसे कसकर जकड़ रक्खा था, ढीले हो चले । 
में विचार-धारा में वह चला | आज बह मेरी है । 
श्राज ही मर प्रेम ने उसके दुबबल हृदय पर 
विजय पाई हे, वह फिर भी तो पराजित हो 
सकता है | उसका दाम्तत्य कत्तव्य, समाज का 
भय सब मेर समक्ष विकराल रूपेण नर्तेन करने 
लगे । सम्भव है कि कल वह मेरी न रह जाय । 
विचार पलटने पर वह फिर मेरी कभी न हो 
सकेगी । किन्तु ऐसा तो में कभी होने ही न दूँगा। 
वह मेरी है और जीवनानत तक मेरी ही रहेगी । 

उसके गले में बलखाती हुई सुन्दर केशों की 
वेणी जो मेने स््रयं ही गूथी थी, मेरे नेत्रों का 
आकषण बनी हुई थी। उसी की ओर निश्चल दृष्टि 
से देखता हुआ में यह सत्र सोच रहा था और 
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“-----+-->- दिसम्बर 
उसे ही देखते-देखते मैंने उपाय सोच कर काय 
रूप में परिणत भी कर डाला। 

वह मेरे पास सो रही थी । उसे कोई कष्ट 
नहीं प्रतीत होता था--बह परम सुखी थी । 
उसके नेत्र-कमल मु'द रद्दे थे किन्तु भोरा भीतर 
ही गूज रहा था। मेंने धीरे-धीरे उन्हें खोला 
मार्नो वे हँसते थे। उनसे शान्ति तथा प्रसन्नता 
छलकी पड़ती थी । उसके सुन्दर क्रपोलों पर 
योबन की लालिमा छाई थी । उसके लजीले 
अधरों को बिचुम्बित कर, सिर को मैंने अपने 
कंधे पर रख लिया | जीवन में पहिली दी बार यह 
सौभाग्य मुझे मिला था । 

उसने भी शआरज सम्पूर्ण वाधाओं का 
दमन करके अपने प्रिययम को सदा 
के लिये पा लिया | इसी प्रसन्नता से आज 
उसका सुन्दर मुख खिलखिला रहा है । वह 
अआज कितनी प्रसन्न है ? उसकी एकसात्र 
अभिजापा पूर्ण हो गई । 

हम दोनों सारी राव उसी प्रकार 
जकड़े बेठे रहे--उह बिल्कुल निश्चल थी । 
एक बार आँख मूंद कर फिर उसने खोलीं 
ही नहीं । इस स्वर्गीय देवी के अपूबे मिलन पर 
मैंने सोचा था कि कोई स्वर्गीय देवता अवश्य 
हमें बधाई देने आवेगा । किन्तु यह मेरा अनुमान 
मात्र ही निकला । रात्रि व्यतीत हो गई, न कोई 
आया न गया ।-- 
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मरे इस जीवन की यह सबे प्रथम ओर अन्तिम 
प्रणय रात्रि थी । उसे अब समाज का भय हे न 
उनच कुल का मान | अपने दाम्पत्पय जीवन के 
कतंव्यों से भी वह मुक्त है । उसके विचार पलट 
कर, संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी अब हमें 
प्रथक नहीं कश सकती । शीघ्र ही स्वर्ग में हम 
दानों का पुनर्मिलन होगा--नितान्त स्थाई तथा 


अटूट |-- 
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मां की याद 
[ श्री ओनिला पाठक ] 





र्‌ 
बीते कितने दिवस और मेँ ! 
बोत गई' श्रब. कितनी रातें । 
फिर भी .नहीं भूल पाई हूँ 
प्यार भरी मेँ तेरी बातें । 


2 डरे 
सुनती थी मैं जिसे चाव से : चाची यह कह कर फुसलातीं, 
बह्दी न भाती शभ्राज कहानी | #अ्रम्मा गंगा गई' नहाने” 
जो मुककों प्यारे लगते थे , कहती-- “अभी भा रही होंगी 
अब न तुदाते ४“राजा-रानी” । गई हुई हैं नीर चढ़ाने । 
है. 


में। तू मेरा हाथ पकर कर 
देबी के मन्दिर ले जाता 
बांद पकड कर बड़े प्रेम से 
टन, टन,टन थंदा। बजवाती । 


५ ६ 
क्यों तू छोड़ अकेला मुभकों गंगा पर या मन्दिर में हीं 
चली गई मां सोते-सोते । क्या इतने दिन है लग जाते 
उठ, कर फिर नसी सक्री हू, कब गई में सिनते-मिनते, 
अक गईं रात-दित रोते-रोते । फिर भी ढदीत नहीं वह पाते । 
० 
सोते-जगते खाते-पीत॑ 


में हू” उनको देखा करतो। 

कहां गई वह अम्मा मेरों 

थी जो सब दुखों को हरती ! 
ग्श्र्‌ 





पर ० 
४सो जा रानी, सो जा बेंटी” जिसे चुम कर सुखद भोर में 
कह कर चाची मुझे सुलातीं मां तुम मन में प्रमुदित होतीं, 
उनकी यही लोरियां मुभको बहला-बइला कर धीरे से 
अम्मा तेरी याद दिलातीं । स्नेह-सहित मेरा मुख घोती । 
१० 
अब न जगाने आता कोई 
पड़ी देर तक रहती सोती 
अपने सूखे से मुद्द को में । 
रहती हू श्रांस मेधोती । 
श्श्‌ श्र 
अंचल से 'मुद पोंछ प्यार से दूर-दूर थी भागी फिश्ती 
काजल जिनमें रोज लगानी, तुम गोदों में पकड़ बिठातीं, 
बही अभागिन आंखें अम्मा “ना-ना? करने पर भी थीं तुम 
खूज गई अरू बहुत पिराती । मुझके मिठाई निरी खिलाती । 
१३ 
आज न मुझ का कुछ भी माता 
लटड़ -- पेड़ा ब्यालू--रोटी, 
सा घर लगता है मसूना-सा 
लगती ई सत्र बातें खोटी । 
श्ड श्द 
आप अकेलो बेटी-बडी शाम हे। चली अब बलछडों से-- 
में चौखट पर रोनी रहती, बिछडी गायें मिलने अश्रार्ती, 
श्रानी ही होनी अश्रम्मा जो मह-म्द्यां कर औ! रभा-रंभा कर 
यहीं निरन्तर भाशा रहतो । अम्मा तेरी याद दिलांतीं। 
१६ 
अम्मा जी श्रव रहा न जाता 


रात हैे। चलो श्रव ते! आओ, 
बहुत रे चुकी विलख-श्लिख कर 
में। छाती से मुझे लगाओ । 
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राज कवि मुंशी अजमेरी जी 


[ # शिष्य] 


चिरगाँव निवासी मुँशी अजमेरी ओरछा 
नरेश के राज कवि थे । गत अ्येष्ठ की पहिली 
प्रतिपदा को ही आपका स्वर्ग वास हुआ है। उस 
समय आप केवल ४४ बष ही के थे । 

वैसे तो आप सत्कविथे परन्तु आप ने 
लिखा कम दी है । द्वेमल सत्ता, गोकुलदास आदि 
ही उनकी प्रसिद्ध कविता पुस्तकें हैं। कुछ दिन 
'सूरसागर” का सम्पादन भी आपने किया था।' 
बाल साहित्य की ओर आपका विशेष रुझान 
था। बच्चों के लिए रामायण भी वह लिख रहे 
थे। उसके कुछ अश हमने 'सुधा' में पढ़ें थे। 
भाषा पर उनका अपना अधिकार था। ब्रज भाषा, 
राजस्थानी और आजकल की हिन्दी में वे समान 
रूप से कविता रच सकते थे। स्वर्गीय साहित्या- 
चार्य ५० पद्मसिंह शर्मा के स्वरगंवास पर आपने 
'पुनवन्तो पद” नाम की कविता डिंगल भाषा में 
लिखी थी । उसके दो एक छुन्द हम यहाँ लिखते 
हैं :-- 

पायो पद् पसाव, छीलो दे सागर छल्यो, 


अउछोटा अमगाब, रूप सराह राजवों । 
दई सबयथों नहीं देख, सागर रे. सोभाग-सुख ; 
लिख्य। बह२। लख, कुण अन्दर कृटा करे । 
सोंग तणी संणणाट, माच्यों सारे मोनसर; 


भंवर करें भणगाट, दोव: हा जसता हुआ | 

वे हिन्दु थ या मुसलमान इसमें सझ्ाही। 
शंका रहती थी । सच ता यह है हम्म उनके 
म्वगंवासी है!ने पर ही ठीक-ठीक ज्ञान सके 
कि वे बास्तव में मुसलमान थे | हमने तो सुना 
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था वे हरि-कथा किया करते थे। संस्कार स वे 
बैष्णब थे । उनसे कहा गया -- “मुन्शी जी आप 
शुद्ध होकर हिन्दू हो जाइए, बिचारों से आप 
हिन्दू हैं ही।” उन्होंने उत्तर दिया--ऐसा मुममें 
अशुद्ध क्‍या है जो में शुद्धि करने जाऊँ। स्ब॒० 
पद्मसिंह शर्मा जी ने तो आपसे कहा भी था -- 
शुद्ध हुए लोगों से तो मुश्ते घृणा होती है. पर 
आपके साथ भोजन करने में मुझे आनन्द आता 
है ।' व्यक्तित्व आपका खरा था । 

भारत के सुप्रसिद्ध रष्ट्रीय कवि श्री मेथिली- 
शरण गुप्र तथा उनके परिवार से मुन्शी जी का 
जो सम्बन्ध था वह नाते रिश्ते की सीमा से कहीं 
आगे बढ़ा हुआ था। कहते हैं मृत्यु की गोदी में 
जाते जाते भी वे चिल्ला उठे थे--- मैथिली शरण, 
मैथिली शरण । यह गौरव ही का विषय है कि जो 
कुछ भी उन्होंने लिखा उसके पीछे श्री सियागम 
शरण जी गुप्त ही की प्रेरणा काम करती थी। 
प्रेरणा के भण्डार में कवि भी हमारे धन्यवाद के 
अधिकारी हैं। सियाराम शरणजी ने उनकी मृत्यु 
पर एक मार्मिक लेख जुलाई के 'हंस' में लिग्बा 
है। वे लिखते हैं--'क वित्व उनके लिए स्वाभाविक 
हाने के कारण ही सम्भवतः उसकी आर वे 
यथोचित ध्यान न देसके। स्वयं लिखने की 
अपेक्षा दूसरों की रचना में संशाधन करने और 
उन्हें उचित सलाह देन में ही उनके कषित्त का 
सन्‍्तोष हो जाता था।' 

अ[ज कल के साहित्यकों में इस बात का 
पूर्णत: अभाव है तभी उनकी मृत्यु हमें विशेष 
रूप से खटकती है। 
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युवक सरिता-तट पर बैठा हुआ रफटिक से 
स्वच्छ जल में सांध्य गगन के पथिक का अपूब 
मनोरम दृश्य देख रहा था| जल में सूय की लाल 
किरणें अठखेलियां कर रही थीं | सूये 
का धीर धीरे हिलता हुआ क्षण भर में तेज की 
कमी के कारण पीला हाता हुआ मुख सरितनाभे 
में एक अतुलनीय सोंदर्य की सृष्टि कर रहा था। 
आकाश पर दृश्य बदलते थे और जल में उनके 
प्रतिबिम्ब | यदा-कदा छोटी छोटी मछलियां दीख 
जाती थीं जिनका कत्तव्य ही जल-प्रवाह काट कए 
रंगरेलियां मचाना था । युवक आनन्द में मग्न हो 
रहा था | एक तरह से मन ही मन उसने नित्य ही 
इस दृश्य का निरीक्षण करने का संकल्प कर लिया। 
जहाँ पर युवक वेठा था--बहाँ से कुछ दूर 

हट कर एक घाट था। पक्का घाट नहीं--कच्चा 
घाट, प्रात:काल गांव की कुछ्ल स्त्रियां वहाँ स्नान 
करने आती थीं | वह स्थान जहाँ समतल था 
अतः उसे ही घाट का नाम दे दिया गया था । 
युवक ने घाट की ओर देखा-एक सुन्दरी घुटने 
तक जलमें बैठी हुई कुककर घड़ा भर रही थी । 
बह एक सफ़ द साड़ी पहने थी ज़ो शायद अपने 
ही हाथों धोई गई थी । साड़ी का पल्ला सिर से 
खिसक कर कंधों पर था गया था। उसका सिर 
नाोचे की ओर भुका हुआ था--जल में कांपता 


ब्‌ ५ + 4 


हुआ उसके सुन्दर मुख का सुन्दर प्रतिबिम्ब युवक 
को साफ़ साफ़ दिखाई दिया। उसके शरीर पर गहने न 
थे-पैरों में शायद मामूली छड़े रहे हों--पर वे 
जल में होने के कारण दीख नहीं रद्दे थे। वह 
लापर बाही से जल भर रही थी। युवक उसको 
ओर देखता ही रह गया । 

घढ़ा भर गया था। उसने उसे लाकर किनारे 
पर रख दिया और खड़ी होकर चारों ओर देखने 
लगी। युवक डसी ओर देख रहा था। क्षण 
भर उसने भी युवक को देखा । दोनों 
एक दूसरे को देखते रहे फिर युवक ने आंखें 
फेर लीं ओर जल की ओर देखने लगा | वह जल 
में उसके मुख का प्रतिबिम्ब देखने का लोभ 
संबरण न कर सका था। 

युवती उसे देखकर ज़रा लजाई। सिर से 
खिसकने वाली साड़ी को उसने ठीक कर लिया । 
फिर नीचे देखती हुई चुपचाप घड़ा उठाकर चली। 
युवक उसे जी भरकर देखना चाहता था। न जाने 
क्यों उसका मन उसे देखते रहने का इच्छुक हो 
गया था। उसले अपने को समभकाया--किसी 
अपरिचित स्त्री की ओर देखना पाप है। 

मन ने सात्विकता से उत्तर दिया--'शुद्धभाव 
से प्रकृति के सॉदर्य का निरीक्षण करना पाप 
नहीं ।' 

संत ने उसे समझा दिया। यदि बह चाहता 
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तो इस पर और भी तक कर सकता था। तक 
करने के लिये बहुत जगह थी । शायद वह तक 
में मन को परास्त भी कर सकता ; पर यहाँ पर 
उसने मन की बात मान ली । मानता केसे नहीं- 
मन ने उसके अनुकूल ही तो बात कही थी। वह 
भी तो युवती को जी भर कर देखना चाहता था। 
केवल यही एक आशंका थी उसे मन ने दूर कर 
दिया और नेत्रों ने अपना काये आरम्भ कर 
दिया । 


वह कुछ दूर जा चुकी थी । आखिर इस तक- 
बितक में कुछ समय तो लगा ही होगा | उसे क्या 
श्रावश्यकता थी कि इस तक का अन्त हान तक 
खड़ी रहती |! बह चलती गई और तक होता 
रहा । तक समाप्त होने तक उसका कुछ दूर चले 
जाना अनिवाय ही था और बह जा भी चुकी थी । 


युवक ने उसकी ओर देखा-- घड़े को कमर 
पर रकखे मंथर गति से वह चली जा रही थी। 
उसकी दृष्टि नीचे की ओर थी पर प्र*वी पर नहीं। 
वह इस समय विचार-मग्न थी--जान क्‍या 
सोच रही थी । दृष्टि नीच की ओर होते हुए भी 
डसे पृथ्वी की कोई चीज़ दिखाई न देती थी। 
इस समय वह इस कोलाहलमय संसार से बहुत 
द्‌र--छप्न-संसार के शांत वातावरण में विचरण 
कर रही थी । उसके संसार में इस समय केवल 
वह और उसक विचार थं--आऔर कोइ भो न था। 
वह बिना विचार चली ज्ञा रही थी। रास्ते की 
ओर उसका ध्यान भी न था । राम्ता डट जाने का 
ध्यान उस उस समय आया जब वह सामने के 
वृक्त से टकराती ८कराती बची | उसने धूम कर 
देखा--रास्ता पार कग्के उसकी नज़र नदी के 
किनार तक पहुंची | युवक बेठा था; पर नदी की 
ओर दृष्टि करके नहीं, उसी आर देखता हुआ | 
अपनी इस चेष्टा को छिपाते हुए वह पथ की 
ओर घुम पड़ी ओर उसी चाल से अग्रसर होती 
रही । 
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युवक उसे देखता रहा,--जब तक वह आँखों 
से ओमल न हो गई | उसके अदृश्य होने के बाद 
वह बड़ी देर तक वहीं बैठा टसके बारे में सोचता 
रहा । सूस्‍्ये डूब चुका था--अंघेरा भी हो गया। 
आकाश पर यत्र तत्र एकाध तारे भी दीखने लगे। 
युवक भारी हृदय से चुपचाप उठ कर घर की 
ओर चला | वह विचार-मग्न था । 

माता ने कहा--भोज न कर लो ।' 

युवक ने उत्तर दिया--'भूख नहीं 

भाभी का आग्रह था--'कुछ तो खा ही लो ।! 


युवक ने करुणा और दु:ख से भरी लाल 
आंखे खाल ने 


। भाभी घत्ररा उठों। पिता नें 
आकर पृथ्रा--'क्या बात है?! 

युवक न संक्षिप्त उत्तर दिया--'कुछ नहीं, 
ज़रा सिर में दे है !' 

धनी का एकलीता बेटा , सुशील आओऔर 
सुशिक्षित--माता पिता जान देते थे। सिर में 
दर्द सुनकर सन्न रह गये। डाक्टर आया, दवा 
दी ओर चला गया । माता के जागरण का सामान 
हा गया । युवक चादर में मुह लपेटे पड़ा रहा-- 
शायद सारी रात जागता ही रहा | सुबह उठा-- 
आंखे लाल थीं, सिर जल रहा था, बुखार का 
अंदेशा हुआ । डाक्टर को फिर बुलाया गया। 
वह 'मामूली वुस्तार हेट--कहकर फ्रीस लेकर 
चला गया | पर माता का परितोष तो “मामूली 
बुखार हे कहने से नहीं होता । बह तो साचता 
हे--बुसत्रर हे--नामूली ही सही पर यह 
है क्‍यों ? अपने पुत्र का ज़रा सा कष्ट देखकर 
ही उसकी आत्मा रो उठती है । 

ज़रा देर में ही गाँव भर में यह खबर फेल 
गई कि पण्डित चन्द्रधर शर्मा के पुत्र विमलकुमार 
को गत से ही बुखार है | पस्डित जी धनी थे, 
नम्न थे, मिष्ट भाषों थे | सभी से उनका मेल था। 
जिसने बिमल की बीमारी की खबर सुनी वही 
देखने गया । 
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रजनी की माता ने उससे कहा--बेटी, सुना 
है परिष्टत चन्द्रधर जी के पुत्र को बुख्तार है । 
मेरी तबीयत भी खराब है--नहीं तो में ही जाती। 
जा, तू ही चली जा । विमल की मां से पूछ आना 
ओर देखती आना कसा है । बेचारा परसों ही तो 
खाया आर आज ही बीमार भी पड़ गया। 

रजनी ने विमल की मां से जाकर पृद्चा- 
धाची जी, विमल केसे हैं ९ 

"वैसा ही है, बेटी । देख ले, उस कमरे में 
है ।--किसी दवा की तलाश करती हुई इशारे 
स्॒ कमरा दिखला कर विमल की माता बोलीं । 

रजनी कमरे में चली गई | विमल सिर तक 
आड़ कर लेटा था | भाभी सिरहाने बैठी थीं । 
गजनी ने पृछा--'क्या सो रहे हैं ? कैसी तत्रियत 
है । 

बविमल ने चादर सिर से हटादी । रजनी 
चोंक पड़ी । विमत्त विस्फारित नेत्रां से देखता ही 
रह गया | भाभी आश्चय में डूब गई, ग्जनी 
चीख उठी । बिमल आवाक रह गया। भाभी ने 
विस्मय के भमुद्र म॑ डूबते उतराते पूजा--क्यों 
क्या बात है ९! 

रजनी न बात बनायी--इनका तो एक ही 
दिन में चहरा बदल गया ।' 

बिसल ने छिपाया--' भाभी, दर्दे ज्यों का 
त्योंहै।! 

भाभी का परिताप हो गया । रजनी भाभी के 
पास जा बेठी । विमल के सिर पर हाथ रखकर 
देखा--तबे को तरह जल रहा था | विमल ने 
मन ही मन र्र्गीय सुख का अनुभव किया । 

विमल ने कहा--'भाभी पानी लादो !? 

भाभी पानी लेने चली गयीं। विमल ने आँखें 
खाल दीं ओर चुप चाप रजनी की ओर देखता 
रहा । फिर होठों पर सूखी हंसी लाकर बोला-- 
(तुम्हारा नाम !! 

रजनी ने शर्मा कर उत्तर दिया--रजनी । 

बिमल ने कहा--नहीं,च निद्रका ।! 
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रजनी कुछ न बोली | विभल उसे ही देखता 
रहा । वह प्रध्वी को देखती रही । भाभी पानी 
लेकर आयी | विमल ने नाम करने के लिये पानी 
पिया फिर ग्लास रखने एक ओर को भुका । 
रजनी ने बढ़कर ग्लास हाथ से ले लिया | विमल 
बोला--यह क्या करती हो ९” 


रजनी ने भी यह बात सुनी और भाभी ने 
भी, पर दोनों ने इसके दो अथे. निकाले | रजनी 
ने इसे प्रिय-सम्त्रोधन जाना और भाभी ने केवल 
समभ्यता-जनित सुवाक्य ! 

रजनी चली गयी । विमल ने भाभी से 
गम्भीर होकर पूछ्वा--'यह कोन थी, भाभी ९ 

“जननी! 

“ओह, में नाम नहीं पूछता । परिचय पूछता 
हूँ ।--भाभी के चेहरे पर विमल ने दृष्टि गड़ाकर 
पूत्रा। 

भाभी ने सरल भाव से उत्तर विया--बढ़ 
जोगाँव के कोने पर बुढ़िया रहती है--बही 
बेचारी ठकुराइन जो परसों अपने यहाँ आई थी। 
उसी की लड़की हे । बेचारी बुढ़िया बहुत गरीब 
है। किसी समय उसके पास भी पेसा था । पति 
सेना में सूबेदार था| महीने महीने ख्तच आता 
था | एक बार वह लड़ाई पर गया। रजनी उस 
समय दो साल की थी | एक दिन तार आया-- 
“रजनी के पिता को लड़ाई में मृत्यु होगई ।' वह 
बहुत रोई | सरकार से कुद्ध रुपये मिले । कुछ 
दिन काम्त चला | अब वह पीस कूट कर गुजर 
करती है | रजनी इतनी वड़ी हो गई । इसका 
ब्याह कैसे करे ?--भाभी रजनी की माता की 
गरीबी का बर्शन करने लगीं। सत्रकुड् विमल 
सुनता रहा--पर बे मन से । मुख्य बात तो उसे 
मात्म हो ही चुकी थी । रपनी--नहीं उसकी 
चन्द्रिका--का परिचय उसे मात्यूम हो चुका था 
ओर यही वह चाहता भी था | 

ब्रिमल धीरे धीरे अच्छा हो चला । 
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एक दिन बिमल टहलवा टहलता रजनी के 
घर की ओर चला गया | द्वार पर उसकी बुढ़िया 
माँ बेटी हुई थी | बिमल को देख कर बोली-- 
अब कैसी तबीयत है, बेटा ? मैं उस दिन 
अस्वस्थ होने के कारण तुम्हें देखने न जा सकी ।' 

“अच्छा हूँ माता जी, आपकी कृपा से 
बीमारी दूर हो गई ।--उसके सामने जाकर 
बिसल बोला | 

इतने में विमल की आवाज़ सुनकर रज्नो 
बाहर आई | 

छुड़िया बोली--रजनी, चटाई बिछादे ओर 
थोड़ा सा ताज़ी पानी ला ! 

रजनी घर की ओर मुड़ी | बिमल उसी की 
ध्पोर देख रहा था । रजनी ने पीछे घृम कर 
देखा । विमल मुस्कराया, वह भी मन ही मन 
इंसती हुई भीतर घुस गई। 

रजनी ने चटाई बिछा दी-यहू चटाई 
बढ़िया ने बहुत दिनों से बचा रक़्खी थी । यदा- 
कदा ही वह इसे बाहर निकालती थी । रजनों 
घड़ा लेकर पानी लाने चली | विमल ने कहा-- 
मैं हरा घूम आता हूँ, माता जी। डाक्टर का 
आदेश है।' 

बुढ़िया ने कहा--रजनी पानी लाती है । 
पानी पी लेना तब चले जाना ।' 

में अभी आता हूं । रात हो जाने से देर हो 
जायगी । 

विमल रजनी की ठीक विपरीत दिशा में 
चला पर कुछ ही दृर जाते जाने दोनों मिल गये । 
विमल ने नज़दीक जाकर रजनी के कंधे पर 
हाथ रखते हुए कट्दा--चन्द्रिका ! 

रजनी ने जरा मुस्कत कर गदन घुमा ली 
ओर विमल को देखते हुए बोली--नहीं, रजनी !! 

विमल ने छड़ी घुमाते हुय कहा--“किन्तु में 
चन्द्रिका द्वी कहूंगा । 


ग्ध्फ 


रजनी ने ज़रा हंसकर कहा--“अच्छा यों ही 





सही |! 

फिर दोनों नदी के तट पर गये। नदी के 
जल में पेर डालकर दोनों बहुत देर तफ पास 
पास बैठे हुए बातें करते रददे | सूय देव अस्ताचल 
को चले गये। अर घेरा हो चला। रजनी घड़ा उठा 
कर घर की ओर चलीं। बिमल ने कहा -- 
पहुँचा आऊँ ९! 

पहने दीजिये | सर्दी पड़ने लगी हे। एक 
दिन ज़रा देर बाहर रहे थे तो सिर में दद॑ होने 
लगा था और एक हफ्ते तक पड़े रहे थे। देर 
हो जाने से श्राज भी कुछ गड़बड़ नहो।' 
रजनी खिलखिला कर हँस पड़ी । * 

विमल ने मुस्कराते हुए कहा -- “श्रगर 
क्रिस्मत ऐसा ज़ोर मारा कर तो में नित्य ही बीमार 
पड़ा करू ।! 

रजनी ने स्नेह-जनित तिरस्कार से कहां -- 
धत ! ऐसी बाते नहीं कहा करते। बीमार पढ़ें 
तुम्हारे दुश्मन ।, 

विमल अपने घर की ओर चला गया ओर 
रजनो अपने घर की ओर | 

दूसरे दिन फिर दोनों नदी के तट पर मिले 
अर बड़ी देर तक बातें करते रहे | दोनों, एक 
दूसरे के प्रति खिच गए थे। बिमल'ने कहा -- 
“चन्द्रिका, में तुम्हें प्यार करता हूं ।' 

रजनी हँसी और दिल खोलकर हँसी । 

बिमल ने पूछा -- ँमसती क्‍यों हो ९? 

रजनी ने कहा -- 'क्योंकि तुम मुझे प्यार 
करते हो पर में तुम्दं प्यार नहीं करती । 

विमल अवाक्‌ होगया | उसे अपने कानों 
पर विश्वास ही न हुआ | उसने रजनी का कथा 
पकड़ कर उसे मकमोरते हुए कहा -- क्या ? 
क्या यह सच है ? बोलो, शीघ्र बोलो !! 

रजनी और भी ज़ोर से हंसी । 

विमल सशंफित होगया | बोला--“अब क्‍यों 
हंसी ९! 
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भुम्हारी दशा पर । तुम भी मज्ञाक को सच 
मान लेते हो । सचमुच विमल्न, तुम्हारा सा भोला 
मनुष्य मेंने आज तक नहीं देखा ।' 

बिमल् लज्जित होगया--“सच ही तो, इस 
ज़रा से मज़ाक को भी में न समक सका। 


बड़ा मूख हूं |! 

फिर बोला--तो क्या यह सच हे कि तुम 
मुझे प्यार करती हो !! 

यह भी कहने की बातें हुआ करती हैं ! 
अपने हृदय से पूछो !' 

बिमल प्रेम से विहल दोगया । बोला-- 
“जनोी' तुमने मुझे जीवित कर दिया। में यह 


बात अपने मुह से निकालते बड़ा डर रहा था |! 
रजनी ने कहा -- पर एक बात है |” 

शंकित सा होकर विमल बोला -- वह 
क्या ९ 

यही कि समाज हमारे प्रेम को कलुषित 
बतलायगा। सनाज में रह कर कोई किसी 
विजातीय से प्रेम करने का अधिकारी नहीं ।! 
-“-विमल पर दृष्टि गड़ाते हुए रजनी वोली। 

बिमल कुछ चिन्तित सा हुआ । फिर बोला-- 
धर रजनी ! क्या समाज से अलग नहीं 
हो सकते ९? 

'ऐसी कल्पना भी न करना! विमल। समाज 
से निकल कर भला हम कहाँ जायंगे ।'-- चिन्ता 
कुल स्वर में रजनी बोली | 

अच्छा तो मैं इस पर विचार कर के तुम्हें 
फिर बतलाऊंगा ।! -- विमल डठकर चला। 
रजनी भी अ्रपना घड़ा भर कर चली | 

(३ 

विमल के पिता चिन्तित सी दशा में मेज़ के 
सामने बैठे थे । उनके सामने एक पत्र पड़ा था। 
वे रह रह कर उसे पढ़ने लगते थे। इस समय 
उनके मन में गहरा बिप्लय मचा हुआ था। वे 
बीच बीच में बड़बड़ाने लगते | आँखे बन्द करके 
कुछ सोचने लगते फिर कुछ उदास से हो जाते । 


२१६ 


उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। आज उन्होंने 
दोपहर को भोजन भी नहीं किया था। 

विमल की माता ने आकर पूछा -- "क्यों, 
डदास क्यों द्वो ९ 

पंडित जी रो से पड़े । बोले -- “बड़ी विकट 
समस्या है । एक ओर समाज है और एक ओर 
पुत्र । बोलो -- क्‍या करू' ? यह विमल का पत्र 
है । उसकी दशा को तुम देख ही रही हो ।” 

विमल की माता ने पत्र को पढ़ा और दे भी 
किम्सा-य्स्त हो गयीं । 

पंडित जी फिर बोले - -'बोले, तुम्हीं 
क्तलाओ |? 

में क्‍या बताऊँ | आप ही सोचिये। मैं तो 
समभती हूं विमल को बुला कर परिस्थिसि सममा 
दीजिये | लड़का है, मात जायगाः ।! 

लीं, यह बात नहीं है | मैं उसकी हालत 
जानता हूं । क्या तुम उसे इतना विवेकह्दीन 
समभती हो । उसने बहुत कुछ सोचने के बाद 
ही यह पत्र लिखा है। उसके विचार भी मैं 
जानता हूँ ।' 

तो क्‍या समाज को छोड़ दीजिणएगा ९? 

“यही तो बिकट समस्या है ।' 

यकायक पंडित जी कठोर हो गये। बोले --- 
“नहीं, यह नहीं होगा । मुझे चिमल से हाथ शोन्च्र 
मंजूर है पर में समाज को नहीं छोड़गा ६ में 
समाज में शान्ति बनाए रखने के लिये अपना 
सर्वेस्व छोड़ सकता हूँ।! 

बिमल की माता घबरा गयीं। पंडित जी का 
यह भयद्ूकूर रूप उनसे न देखा गया उन्होंतते 
उन्हें सममाने के विचार से कहा --किन्तु. . .. . .” 


पंडित जी बात काट कर बोले --“यह मेरा 
अन्तिम निश्चय है। में इस बारे में “किन्तु-परन्तु” 
नहीं सुन सकता ।! 

उन्होंने पत्र पर क़लम उठा कर अस्वीकृत' 
लिख दिया|और उसे विमल. के पास पहुंचा देने 
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की आज्ञा देकर नौकर के हाथ में रख दिया। 

आसज विपत्ति से विमल की माता का हृदय 
काँप उठा | आँखें उमड़ने सी लगीं | पंडित जी को 
अटल समझ कर वे जी भर कर रोने के लिए 
कमरे के बाहर जाने लगीं | जाते जाते उन्होंने 
देखा--पंडित जी बालकों की भाँति फूट फूट कर 
रो रहे थे। 

है 

दूसरे ही दिन गाँव वाले रजनी की माता का 
शव श्मशान ले गये। उसके एक हफ्ते बाद लोगों 
ने एक दिन सुत्रह उठकर देखा -- रजनी और 
विमल का कहीं पता नह है। लोगों ने भाँति- 
भाँति की टिप्पणियाँ कीं | पंडित चन्द्रधर जी के 
शोक का पारावार न रहा। 

वे उसी दिन से चिन्ताकुल रहने लगे | इस 
समय उनका एक मात्र आधार विमल का अन्तिम 


पत्र थां जो उसने अपने प्रयाण की पहली रात 
को लिखा था। 
है ने मरे 


ग्राम में श्री कुमार' जी सपत्नीक आने वाले 
थे। देश के प्रसिद्ध नेता के प्रति उस ग्राम के 
निवासियों ने भी स्वागत की तथ्यारी कर रक्‍खी 
थी । स्टेशन पर गाँव उमड़ आया था। पंडित 
चन्द्रधर जी अपने साथियों सहित स्टेशन पर 
इधर से उधर इन्तज़ाम करते हुए दौड़ रहे थे । 
उनका हृदय आज उत्साह से भरा था। उन्हीं की 
चेष्टा सर उस ग्राम के निवासियों को अपने देश 
प्रसिद्ध नेता के दर्शन का सोभाग्य प्राप्त हो रहा 
था । पन्द्रह साल के बाद -- पुत्र बिछाह होने के 
उपरान्त -- आज़ ही पंडित चन्द्रधर जी के मुख 
मण्डल पर थाड़ी सी प्रसन्नता का आभास मिला 
था ।वे बार बार कुमार! जी का पत्र जेब से 


दर 
>९) 
कट 
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दिसम्बर 
निकाल कर पढ़ते थे । उन्होंने लिखा था 
पृज्यपाद श्रद्धेय, 
कृपा पत्र प्राप्त हुआ “श्री चरणों के दर्शनार्थ 
?८ ता० को दस बजे की टेग से आऊँगा ।” 
अनुचर' 
कुमार! 
पत्र पढ़ कर वे और भी फूले न समाते थे । 
इनके बड़े नेता ने उनको “पूज्यपाद श्रद्धेय,” और 
अपने को 'अनुचर' लिखा था । भला कौन इतना 
साभाग्यशाली होगा | पंडित जी की प्रसन्नता का 
ठिकाना नहीं था। 


ट्रेन आगई । 'जयधोष! से स्टेशन गज 
उठा । 'कुमार! जी पत्नी सहित शुभश्र खददर परिहित 
ट न से उतरे। चन्द्रधर जी दौड़कर माला लिए 
हुए उनके पास पहुंचे । पर माला गले में पड़ने 
के पहले ही 'कुमार' जी उनके पैरों पर गिर पढ़े 
और रोने लगे । श्रीमती 'कुमार' घुटने के बल हाथ 
जोड़कर दृष्टि नीची किए हुए उनक परों के पास 
बेठ गयीं । उनके नेत्रों में भी दो बड़े बड़े मोती 
मलक रहे थे । 

ग्रामबासी शअ्रवाक्‌ थे। उनकी समम में ही 
न आया कि माजरा क्‍या हैं। पहले ता पंडित जी 
भी चकराये; फिर अपने बिछुड़े हुए पुत्र 
“त्रिमल कुमार' को देश-रत्न 'कुमार' के रूप में 
अपनी पत्नी म्वनामधन्या चन्द्रिका रूपिणी रजनी 
के साथ पाकर उनका हृदय भर आया। उनकी 
आँखों से आँसू बह चले । बिमल को हृदय से 
लगा कर रजनी के सिर पर हाथ फेरते हुये 
गदुगद खबर में उन्होंने कहा--तुमने मेरा नाम 
उज्ज्वल किया है, बेटा, मुझ तुम दोनों पर गये 


है।' 
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मधुकर की गुजार 


[ श्री ओमप्रकाश शास्त्री ] 


सुनो रे, मधुकर को गुजार ! 


भूम रहा पुर्णा पर कब से, 
चुम-चूस मधु मधकर तब में , 
अनुभव-पूर्ण कह रहा सब से-- 
*ध्रम न वरना यार किसी से, 
है खारयि संसार !! 
सनेरें, मधुबर की भुजार ! 


रूप म॒ग्ध में चला उपर को , 
खिले मनोहर कमल जिधर को , 
पाया मेने उस सरवबर को, 
निपटा छिया कमल-्पुष्यों को * 
किया उन्हीं. से प्यार। 
सुनारे, मबुबर को गु जार ॥ 
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(३) 


पैठा जाय प्रेम का प्यासा, 
मधुप बना मधु-चूसत सारा, 
मस्त हुआ में मंद का मारा , 
सब बुद्ध मेंने उस पर वारा; 


किया न नेक विचार ! 
सुनोरे, मधुकर की ग़ुजार !! 


(४) 


साय॑ समय श्राज्त सूर्य जब 

चले गये बिपने श्रस्ताचल । 

मुंदे दुखी हों तमी कमल सब , 

कैसा किया गया मुझ से ' छल ! 
छलिया है संसार ! 
सुनोरे मधुकर की ग़ुजार 


(४) 


बन्द रहा में निशि-भर उल्च में , 
रद्दा ठिदुसता शीतल जल मैं , 
कैसा फसा प्रेम-दलदल मैं , 
अनुभव है अब किया प्रम का 

पाकर कारागार , 

सुनोरे मपुकर की ग़ुजार। 
(६) 

हुआ सबेरा वन-गज भागे , 
कमल तोड़ सब ख़ादय बनाये , 
पर कैसे ही हम बच ओआये , 
धायल होकर लगे मुनान , 

जग को यह  गुजार। 

सुनारे मथुकर की गुजार!! 


रो 
रा 
नर 
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सम्पादकीय 


जमा यावचना-- 


विशेषाडु के निकलने में काफ़ी देर होगई । 
कुछ हमारे कृपालु पाठकों ने तो निराश होकर हमें 
लिखा भी है, कि विशेषाहु निकलेगा या नहीं ! 
कुछेक ने व्यंग भरी हँसी भी हँसी है | कुछ भी 
हो पाठकों को प्रतीक्षा काफ़ी करनी पड़ी। उसके 
लिए यदि वे हमें दोषी ठहराते हैं तो स्वाभाविक ही 
है | हमारी घोषणा के अनुसार विशेषाडु उनको 
पहिली जनवरी को अवश्य ही मिल जाना चाहिए 
था; किन्तु उस तिथि के बाद भी कितने दिन और 
बीत गए | 

फिर भी यदि दयालु पाठक हमारी परिस्थितियाँ 
देखेंगे तो उनका रोष बहुत कम हो जायगा। 
मनुष्य परिस्थितियों का दास है। हमारी परिस्थितियाँ 
कुछ ऐसी थीं कि जिन पर हमारा तनिक भी क़ाबू 
नहीं था । 


हमारी कठिना३यां..... 


हमारे पाठक अनभिज्ञ नहीं हैं कि जीवन- 
सुधा अब तक वेचद्यक की पत्रिका रही है। 
साहित्यिक पाठक तो उसके छः: वर्ष के लम्ब 
जीवन के उपरात भी उसके नाम से परिचित 
नहीं थे। अत: हम पत्रिका का साहित्यक अड्ड 
निकालने के लिए साहित्यिक लेखकों से रचनाओं 
की आशा करना एक प्रकार से अनधिकार चेष्टा 
करना था| लेखकों के बिश्वास पात्र बनने में 


हमें काफ़ी समय लगा। पाठकों को अ्रचम्भा 
होगा कि सब कुछ केवल दो ही माह में हुआ 
। 


हमारी दूसरी कठिनाई कुछ लेखकों का 
असहयोग था । उन्होंने अपनी रचनाएँ भेजने से 
पहिले उनका मूल्य लिख भेजा और यह भी लिखा 
कि यदि जीवन-सुधा उन्हें उतना देने में 
असमथ है तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं 
है, उसे मर ज्ञाना चाहिए | हम इन लेखकों के 
भी कृतज्ञ हैं इन्होंने पत्रों के उत्तर तो दिए। 
कुछ लेखक तो ऐसे हैँ कि जिन्होंने लगातार कई 
पत्र लिखने पर भी कोई उत्तर तक नहीं दिया। 
हमारी समर में नहीं आता कि मनुष्यता के नाते 
भी कहाँ तक यह संगत था | 

हमारी अन्य कठिनाई प्रेस की थी। हमारी 
हार्दिक इच्छा थी कि छपाई अच्छी से अच्छी हो, 
ओर मोहन प्रेस के पास उतनी सुविधाएँ नहीं 
थीं। अतः टाइप आदि के प्रबन्ध में भी काफी 
देर लगी | टाइप के प्रबन्ध के बाद भी प्रेस के कुछ 
आन्तरिक भंगड़ों ने देर कर दी। 

लेख हमारे पास बहुत से आए; किन्तु उनमें 
विशेषाझू के योग्य बहुत ही कम थे । हमारे पुराने 
लेखकों के लेख तो अधिकतर बैद्यक के थे जिनको 
हम इस अझझ्ड में स्थान नहीं दे सकते थे । इनके 
अलावा और और लेख बहुत ही मामू ली थे जिन्हें 
मनमाना संशोधन करने पर भी अपने काम 
के लायक नहीं बनाया जा सकता था । 


बज बा 
१ र 


जीवन सधा 


इन्हीं कारणों से इतनी देर लग गई। हम 


अपने कृपालु पाठकों से इसके लिए क्षमाश्रार्थी 
हैं और उन्हें विश्वास दिलाए देते हैँ कि भविष्य 
में जोवन-सधा उन्हें ठीक समय पर ही मिल 
जाया करगी। 


लेखकांक” के विषय में-- 


पाठकों को इस विशेषाड्ू: का नाम 'लेखकाडु” 
कुछ खटकंगा। वास्तव में नाम इस अड्डू के 
उपयुक्त नहीं है। हमारा विचार था कि प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध लेखकों के पहिले चित्र होंगे; उसके बाद 
उनकी जीवनियाँ, तत्पश्चात्‌ उनकी रचनाएँ | 
इस योजना को पूरा करने के विचार से ही इस 
अडू का नाम 'लेखकाडु/ घोषित किया गया था, 
किन्तु हमें शाक हे कि इस योजना में हमें सफ- 
लता न मिल सकी । इसका मुख्य कारण यह था 
कि अन्त तक हम साहि त्यकों के विश्वास पात्र 
न बन सके | दूसर समय भी कम मिला। 
अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में इस विशेषाडु का 
काम मर हाथ में सोंपगा गया था। उसके बाद 
बम्बर के अड्टू का भी सम्याइन करना था । यां 
नवम्बर दिसम्पर के दो महानां में उपयुक्त तथा 
मन वांछित सामिग्री भरसक प्रयत्न करने पर भी 
इकट्टी न है। सकी | 
फिर भी नाम को थोड़ा बहुन सार्थक बनाने 
लिए अछ् के आख्रीर म॑ लखकां की जीवनियाँ 
रही हैं | वह भी सब की नहीं हैं। कुद्ध लखकों ने 
ता अपनी जीवनियाँ छापने से ही इन्कार कर दिया 
ओर कुछ न अपन जीव॑नियों के बारे मं एक 
भी शब्द नहीं लिखा | उपर हमार पास इतना समय 
भी न था कि इधर-उधर से खाज-बीन करके 
उनकी जीवनियाँ तेयार करते । अत: जिन लेखकों 
की जीवनियाँ इस में नहीं हैं वे हम से अप्रसन्न 
न हों। बसे तो यह हमारी _ब्रृष्टता ही है और 
उसके लिए हम उनस क्षमा भी चाहत हैं । 


क 
८2 
दा 


रत 
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कृपालु लेखकों की जो जीवनियाँ दी गई हैं, 
वह किसी प्रकार से भी पूरी नहीं हैं | समयाभाव 
के कारण जल्दी में जेसी तैयार कर सके दे दी 
गई । दयालु पाठक, हम आशा करते हैं उनमें किसी 
प्रकार की भी छान-ब्रीन नहीं करेंगे और यदि 
उनमें गलतियाँ रह गई हों तो उन्हें बिना ध्यान 
में लाए हमें सूचना दे देंगे । हम सहषे उन्हें अपने 
आगामी अइ्डू में प्रकाशित कर सुधार देंगे। 

इसके अतिरिक्त जगह-जगह रचनाओं में 
अशुद्धियाँ भी रह गई हैं । उनके विषय में अधिक 
क्या लिखा जाय ! हमारी हार्दिक अभिलापा 
यही रही थी कि जहाँ तक हो सके अडू शुद्ध 
ओर साफ़ निकले और वैसी कोशिश भी की। 
इतने पर भी गलतियाँ रह ही गई हैं । हम अपने 
पाठकों से प्राथना करने हैं कि वे उन्हें स्वयं ही 
सुधार लें । 


हमारी विशेष कृतज्ञता-- 


बसे तो हम सभी साहित्यिकों के कृतज्ञ हैं कि 
उन्हेंनि कृपा कर के हमें इतना सहयोग दिया। 
ब्रिना उनके इस सहयोग के हम कुछ भी तो नहीं 
कर पाते । पर श्री जेनेन्द्र कुमार के हम विशेषरूप 
से कृतज्ञ हैं। आप ही की सहायता से हमें इस 
अंक के कृपालु लेखकों से परिचय मिला, जिससे 
हमारा काम बहुत-कुछ सुगम होगया ! 
जेनन्द्र जी के अतिरिक्त हम श्री अज्ञेय' के भी 
कम आभारी नहीं हूँ। आपकी विशेष कृपा से ही इस 
अंक के कई-एक दुष्प्राप्य फ़ोटोग्राक हमें मिल सके हैं 
शी अजमेरी जी तथा श्री प्रमचन्द्र जी के चित्र 
तो चाद्दे जितना मूल्य देने पर भी इनने सुन्दर 
हमें न मिल पाते | अत: हम आप के भी कृतज्ञ हैं। 


श्री विष्णुदत्त प्रभाकर के कुछ जीबनिर्यों में 
पी च् पे ५ 
सहायता देन के लिए ओर श्रों जयंतकुमार के टाइ- 
टिल-पेज़ बनाने के लिए हम आभारी हैं। 
| 
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बरी शग्न्चन्द्र चटर्जी 
श्रत्र 
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इस साहित्यिक अंक को प्रकाशित करते समय 
हमें बार-बार कुछ हिन्दी-साहित्य के रत्नों को 
याद आ जाती है जो हमसे छीन लिए गए हैं, और 
ऐसे छिन गए हैं कि अब कभी लोट कर हमारे 
पास वे नहीं आवंगे। 

श्री मुशी अजमेरी जी, श्री प्रेमचन्द जी, श्री 
रामदास जी गौड़ तो इस विशेषाहु की योजना से 
पहिले ही चले गए थे; किन्तु श्री जयशंकर 'प्रसाद” 
गत्‌ १४ नवम्बर को और श्री ब्रजमोहन जी वर्मा 
इस १० दिसम्बर को गए हैं। 'प्रसाद' जी को तो 
दो-तीन पत्र भी लेखकाडु में प्रकाशनाथ कोई रचना 
भेजने के लिए भेजे गए थे। शायद वे उनकी 
आँखों के सामने आए हों, या उनके बारे में उनसे 
जिक्र किया गया हो। 

हमें शोक हे कि हम अपनी इस तुच्छ भेंट 
को उनके सम्मुख न रख सके । वे सब आज को 
होते तो हमें न जाने कितना प्रोत्साहित करते; 
किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी शुभ 
कामनाएं न ले सके। 

फिर भी यह अंक उनकी स्वर्गीय उच्चात्मा के 
लिए पुष्पाँजलि है । 





काल की क्र गति जो न करे सो थोढ़ा है। 
“प्रसाद” ज्ञी के निधन से निकले आँसू अभी सूखने 
भी नपाए थे कि सूचना मिली है श्रीयुत शरच्चन्द्र 
भी हमारे बीच से चले गए। 


इस समय उनकी अवस्था लगभग ४८ वर्ष 
के थी। आपने आजन्म विवाह नहीं किया था । 

साहित्य में उनका कौनसा स्थान था, यह क्या 
शब्दों में कहा जा सकता है । वे उपन्यास-सम्राट 
थे, और उनका स्थान श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर से भी 
कहीं ऊचा था। 


आप अपनी रचनाओं में समाज की बुराश्यों 
तथा भलाइयों का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचते 
थे। मानव वेदना का वन करने में तो कोई भी 
लेखक आपकी समता नहीं कर सकता था | 


आपके उपन्यासों और कहानियों का अन्य 
कई भाषाओं में भी अनुवाद हुआ हे । 


ईश्वर से हमारी प्राथना है कि उनकी 
पवित्रात्मा को शान्ति दें, और इनके शोक-पीड़ित 
परिवार को इस भीषण वेदना के सहने की 
शक्ति दें । 


जीवन सुधा-.-+-०-२०-० न लनित+- सानतनाालण 


नए-नए लेखकों से 

श्री प्रभाकर माचवे की यह कहानी बहुत 'से 
नये-नये लेखकों को हतोत्साहित करेगी | पर हम 
क्या आशा न करें कि वे नए-नए लेखक जिनकी 
जड़ कच्ची नहीं है और जो अपनी बुद्धिमत्ता में 
विश्वास कर साहित्य में घुसे हैं, उनके लिये यह 
कहानी अमृत का भी काम करेगी ? मान! गालियाँ 
बुरी होती हैं; किन्तु क्या उन्हें लेकर गाली खाने 
वाले को मिट जाने मात्र का ही रास्ता शेष रह जाता 
हे? 

यह तो सच है कि युग की माँग को देखने 
हुए राजा-रानी के इश्क के क्विस्सों के 8०780९७ 
के पाश फेक देने होंगे !' साहित्य में अब उनको 
स्थान नहीं है। समय की प्रगति के अनुसार 
साहित्य में बहुत परिवतन हो गया है । साहित्य अब 
गंभीर चीजें चाहता हे | वही चीजें टिकाऊ होगी । 
भावुकता के क्षणिक आवेग में लिखी हुई चीजें 
उतनी ही स्थाई होती हैं, जितनी भावुकता रबय॑। 
जब तक कि वे ठोस न होंगी, साहित्य में चिग- 
स्थान उन्हें कभी भी नहीं मिल सकेगा । 

यह तो नहीं है कि प्रम के क्िस्से साहित्य से 
बिल्कुल मिट ही जांयगे । सूरदास के कृष्ण,तुलसी 
के राम, मीरा के गिरधर गापाल उनके प्रेमी ही 
तो थे, और उनकी प्रेम-कथाएं साहित्य की अमर 
कृतियाँ हैं ; किन्तु सूर, तुलसी और मीग का 
प्रेम (आज कल की तरह ) सस्ता प्रेम नहीं था । 
तभी ता उनके प्रेमपूर्ण साहित्य को इनना ऊँचा 
स्थान मिला । 

हमारे नए-नए लेखक भी यदि अपने क्षिस्सा 
के प्रेम को इतना ही उच्च और मूल्यवान बना 
सके तो अवश्य ही उनकी कृतियों का साहित्य में 
स्थान मिलेगा | पर क्‍या यह सम्भव हेकि वे 
बसा कर सकेंगे ? क्या सूर, तुलसी, मीरा, आदि 
बनने की उन में शक्ति है, साहस है? 
अतः: उन्हें यही उचित और संगत है कि अपने 


दया हक मम द्सिम्वर- 
निर्धारित विशाल-भवन की नींव बाल्ू पर न॑ 
रक्‍खें जो ज़रा से कोंके पर नीचे आ पढ़े । वे 
उसे मज़बत बनाबें जिससे 'प्रलय में भी वह 
अचल साड़ी रहे । 


| 
कविता और जीवन-एक कहानी' 
इसमें “अज्ञेय! जी ने 'कहानी से अधिक 
कुछ! कहा है जो हिन्दी काव्य के सेबियों को 
रुचिकर न होगा। यही नहीं, सम्भव है जैसा 
अज्ञेय' जी अनुमान करते हैं, वे 'गाली' भी 
देंगे । 
वास्तव में कवि की यह कड़ी समालोचना 
है, यदि यह तनिक भी आलोचनात्मक होती तो 
शायद इसका तीखापन बहुत कुछ कम हो जाता । 
किन्तु्रज्ञे य'जी ने पक्की धारणा करके इसे लिखा।है 
कि “कलम घिसने का! उन्दें कुछ भी पारिश्रमिक नहीं 
मिलेगा । इसीलिए एक आर का क्रोध उन्होंने 
दूसरी ओर उतारा है । सोचा होगा पारिश्रमिक 
तो मिला नहीं, फिर जी की थोड़ी-बहुत बातों को 
निकाल कर हल्के क्‍यों न हो ल॑ । 
फिर भी यदि ध्यान-पुथेक देखा जाय तो 
कहानी में गुस्सा होने लायक कुछ भी तो नहीं 
है । कि की पहुँच बड़ी ऊँची हं।ती हे, अ्रसम्भव 
को सम्भव और सम्भव को असंभव तक बन 
देना उसके बाएं हाथ का खेल है । किसी ने 
कहा भीहे-- , 
जह। न पहु चे रवि 
वहां पहने कि । 
अतः कवि वहाँ भी पहुँच जाता है, जहाँ 
सूर्य भी पहु चने में असमथ है । 
तो फिर “शिवसुन्दर' सूये से भी अधिक 
प्रभावशाली--“कवि' बनने की इन्छा करता हे 
ओर उस साधना में निगर्त रहता है तो इसमें 
अनुचित क्या हे ९ 
ओर कविता है कहाँ नहीं ! कवि का क्षेत्र तो 
बहुत ही विस्टृूत हे। उसमें प्रकृति, नदी-नाले, 


सर 
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पलाश के उपबन. ..और दूर कहीं किसी नूपुर- 
वलयित रहस्यमयी की पगध्वनि, तमोलिन का 
सिर मटका कर मुस्करा देना, हलवाई की लड़की 
का लाल हो भआना, माँगने वाली श्रौरत का “बाब! 
के गुलाबी गालों पर मग्ना...'आदि सभी कुछ 
कवि के ्षेत्र में आा जाते हैं | कबि का ज्षेत्र तो 
निसमीम है | उसी निस्सीम क्षेत्र में ही तो 
कबि को कविता मिलती है । 

फिर »*श्रज्ञेय' जी “बशिव सुन्दर! के 
मस्तिष्क में उन बातों को स्थान दे दिया हे तो 
उसमें अनुचित क्या है ! 


७ | 4 ब.+ 

लेखकों की कठिनाइ्यो[-कक्‍्यों ! 

इस विशेपाड़ु के अधिकतर लेखकों ने हमें 
लिखा है कि उनकी रचनाओं के लिए उन्हें पारि- 
श्रमिक अवश्य कुद्ध न कुछ न मिलना चाहिए । 
कुछ ने लिखा है कि पारिश्रमिक १५) से कम न 
हो, किसी ने लिखा है--आप २०) दें,.तो हम 
अपर्न; रचना भेजें | कुड कृपालु लेखकों ने रचना 
प्रकाशित होने से पहिल ही पारिश्रमिक भेज देने 
का आह किया है ! 

इन सब से यही अनुमान किया जा सकता 
है कि लेखकों की आर्थिक दशा संतोषजनक 
नहीं ह। 
वेसा क्‍यों है ? 

लेखकों की ओर ध्यान-पुबंक देखते हुए हमें 
यही लगता है कि लेखकों ने अपनी यह दशा स्वयं 
ही बना ली है । बह लिखना चाहते हैं, इस लिए 
नहीं लिखते; बल्कि इस लिए लिखते हैं कि उसके 
बदले में उन्हें पेसा मिल | इस स्वार्थ भाव के 
कराते ही लेखक अपने आदश से गिर जाता है । 
यही नहीं जो कुछ वह लिखता है उसमें भी इस 
स्वार्थ भाव की भज्ञक स्पष्ट दिखाई देती है। तो 
फिर वह क्‍या साहित्य होगा ! 


3: दिसम्बर 

लिखने को व्यवसाय बना कर उस पर ही पेट 
भरने के लिये निर्भर रहने का समय आज कल नहीं 
है | में यह नहीं कहता कि व्यवसायी लेखक 
( ?7०/९४७४०४४। प्रतं॥९८७४ ) हों ही नहीं । वे अवश्य 
हों; किन्तु मात्र गिने चुने। वे पैसे के लिए लिखें। 
पर अन्य लेखकों का लिखना लिखने के लिए 
( ए0॥9॥४ 0 छापरतंग्2 3 बछ७ )हो, उसमें पैसे 
का सवा न हो, साहित्य-संवा-भाव हो | 

पेट भरने के लिए उन्हें अन्य किसी व्यवसाय 
का अनुकरण करना होगा । इस प्रकार पेट की 
समस्या हल करने के पद्चात्‌ यदि उनके जी में 
लिखने की आती है तो लिखें, अन्यथा नहीं । 

इस प्रकार व्यवसाई लेखकों को भी पैसा मिल. 
जाता है ओर अन्य लेखकों की भी पद्देली हल हो 
जाती हैं । 

अब प्रश्न होगा कि ऐसा व्यवसाय रक्‍्खा कोन 
सा है जिसका स्वाजलंबन किया जाय ? इसका 
उत्तर तो राजनीति ( ९,॥४०५ ) या प्र्थ-शाख्तर 
( 7७०ा०णांठ४ ) देगा । में इतना अवश्य 
कहँगा कि आज कल युवकों में श्रघि 
काँश नौकरी की सरोज करते हैं | उनमें ॥00४७(/४७ 
की शक्ति नहीं होती, ज्नमें साहस की कमी 
होती है । इन दुबेलताओं के साथ साथ दूसरी ओर 
उनमें बहुत सी अन्य अनावश्यक बाते पंदा हो 
हा जाती हैं | छोटे-ड्ोटे काम करने में उन्हें लज्जा 
आती है ।कुछ भी सही, इस विचार से हमारा 

इस समय संबंध नहीं है। 

ता में कह रहा था कि पस के स्वार्थ की कभलक 
दशाते हुए जो साहित्य निकलेगा वह स्थायी नहीं 
होगा | 

“स्थायी साहित्य बह जिसमें मानव की अधिक 
स्थायी वृत्तियों का समपेण हो ।" 

अत: स्थायी साहित्य के प्रादुभाव के लिए अपने 

को बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। 
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विसम्बर 
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जीवन सुधा 
हमारी आगामी योजना-- 


इस साहित्यिक अंक को निकालने के पश्चात्‌ 
विचार हुआ है कि जीवन-सुधा को अब साहित्यिक 
रूप ही दे दिया जाय । उसे साहित्यिक बनाने की 
आवश्यकता यों भी प्रतीत होती है कि दिल्ली से 
एक भी साहित्यिक मासिक पत्रिका नहीं निकलती 
है। इसी कमी को दूर करने के लिए हमें सलाह 
दी गई है कि जीवन-सुधा को दी हम साहित्यिक 
बना दें। एकदम तो पूर्णरूप से उसे साहित्यिक न 
बनाया जा सकेगा, किन्तु धीरे-धीरे कुछ समय पश्चात्‌ 
वह बन जायगी, ऐसा पक्का विश्वास है । 

अपनी इस योजना की सफलता के लिए हम 
को कुछ परिवत्तन भी करने पड़े है । प्रति-मास 
अब तक जीवन-सुधा ४० प्ृष्ठों की निकलती रही है । 
अब वह ८० प्रृष्ठों की निकला करेगी और 
उसका वार्षिक चन्दा भी अब २॥) की जगह ५) 
होगा । 

हमारी इस योजना की सफलता बिल्कुल हमारे 
कृपालु पाठकों तथा प्राहकों के ऊपर निभभर हे । 
यदि उनका सहयोग जैसा कि इस समय मिला 
है, भविष्य में भी मिलता रहा तो हमें पूर्णाशा 
है कि हमारे सभी विचार पूरे हो जाँयगे । 

किसी अंक की अच्छाई-बुराई तो उसकी 


सामिप्री के ऊपर निर्भर होती है। यदि अच्छी 


सामिग्री हमें अपने पाठकों की कृपा से प्रति मास 
मिलती रही तो शीघ्र ही सफलता मिल जायगी 
ओर जीवन सुधा थोढ़े ही समय में काफ़ी उन्नति 
कर जायगी। 

दयालु पाठकों से हमारा अनुरोध है कि 
भविष्य में वे स्वयं हर मास कोई न कोई रचना 
अवश्य भेजते रहें । 


हमारी कृतज्ञता, ओर धन्यवाद । 


अन्त में हम अपने सभी दयालु लेखकों को 
उनकी कृपा के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं, 
ओर उन्हें विश्वास बिलाए देते हैं कि उनकी 
इस अनुकम्पा के लिए हम आजून्म उनके कृतझ्ञ 
रहेंगे। 
कुद् लेखकों की रचनायें स्थानाभाव के कारण 
इस श्रइ्ड में नहीं जा सकी हैं। हम उन लेखकों 
से क्षमा चाहते हैं। उन रचनाओं को आगामी 
अछू में छापने की यथा साध्य चेष्टा की जायगी। 
हम आशा करते हैं कि कृपालु लेखक बुरा न 
मानेंगे । 
--यशपाल जैन 
बी. ए. एल-एल, बी. 


श्र८ 


जीवन-सुधा--++ 





यशपाल जैन, बी० ए०, एल-एल० बीं० 
( सम्पादक- जीवन-स॒घा ) 
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श्री मेथिलीशरण गुप्त 


आपका जन्म सं० १६४३ चिरगाँव माँसी में हुआ | अब आप लगभग ४२ बष के हैं। इस 
उमर में आकर आपको पुत्र वियोग भी सहना पड़ा है | इतने कष्ट और परिश्रम के बाद भी 
पाठक का अन्धा स्वार्थ आशा करता है-- वे कुछ और भी लिखें । 

उनकी कुछ मौलिक ओर कुछ अनुदित पुस्तक निम्न लिखित हैं -- 

भारत भारती, जयद्रथ-बध, रंग में भंग, किसान, शझ्स्‍ुन्तला,  गुरुकुल, हिन्द, 
तिलोत्तमा, पलासी का युद्ध, चन्द्रहास, पंचकक्‍टी, मेघनाथ बध, स्वदेशी संगीत, कराज्जना, साकेत, 
यशोघधरा, द्वापर सिद्धराज ओर मंगल-घट । 

आपका व्यक्तित्व बड़ा सरल और महान है । आप मिलनसार, निरभिमानी, शुद्ध ओर शान्ति 
प्रकृति के मनुष्य हैं| बेष्णव सम्प्रदाय के मानने वाले होने पर भी आप अनुदार नहीं हैं । 'द्वापर' 
में जो भाव व्यक्त हुये हैं उनमें एक महान क्रान्ति की कलक है । सत्य ही कवि क्या किसी सम्प्रदाय 
विशेष का होता है। कविता मानवता का प्रतिनिधि है | फिर गुप्र जी ता युग प्रतिनिधि 
कवि हैं ही। उनके लिए कुछ भी बाधा-बन्धन क्यों बनें। 

गुप्त जी की कबिता को क्‍या विशेषता है, यह बात अब्र हमारे कहने और पाठक के जानने 
की नहीं रह जाती। काव्य के विभिन्न अंगों को उन्होंने छुआ हैं। जनता की व्याप्त सहानु- 
भूति उनके साथ है, उनकी कविता में मानवता ने साकार होकर अपना एक नया संसार 
बसाया है. जिसमें सु और दुश्ख, सम्बेदन और चिन्तन, कल्पना और कोशल, प्रकृति और 
परमात्मभाव समान रूप से इकट्ठ॑  हय हैं । 

अन्त में पाठक हमारे साथ कहें -- स्वयभू जो स्वयं कवि हैं उन्हें चिरायु करें। 


+-बि० 
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दिनेश नन्दिनी चोरडया-- | 


गद्य गीलों का साहित्य में विशेष स्थाम है और गद्य गीत लिखने में श्री दिनेश नन्दिनी 
जी का अपना स्थान है! श्री वियोगीहरि जी के बाद आप ही जीवन की भावनाओं को इतनी 
सफलतापूर्वेक अक्लित करने में समर्थ हुई हैं। वास्तव में आपने एक प्राकृतिक आचश्यकता को 
समझा है क्रोर उसकी पूर्ति में जी-जान से संलग्न हैँ । 'शबनम” की भूमिका में प्रो० राम- 
कुमार वर्मा लिखते हैं:-- 

दिनेश नन्दिनी जी का संसार भस्म और अन्धकार से बना हुआ है पर प्रकाश पाने के 
लिए उसके कण अनन्त गति से अमण कर रहे हैं। उसमें शीत का आतंक रहते हुए भी बसन्‍्स 
के स्वागत की आकात्ता है। मानव जीवन की यद्दी कामना उसे परिष्कृत करती हैं, उसे उस 
आरसी का रूप देती है जिसमें ईश्वरीय शक्ति अपने रूप और योवन की छवि निद्दारती है |! 

बसे तो आपकी रचनायें समय समय पर उच्च कोटि की साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होती रहती हैं; परन्तु पिछले वर्ष आपकी पुस्कक “'शबनम' पर ४०० रु० का 
'सेकरिया पुरस्कार! हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया है। 

आपकी दूसरी पुस्तक 'माक्तिक माल! गद्म- कान्यों का ताजा संग्रह है । 

हिन्दी माता को आपसे अभी बहुत सी आशायें हैं । 

-. बि० 


श्री रामकुमार वर्मो एम, ए.-- 


हिन्दी काव्य ज़गत का कौन ऐसा अभागा होगा जो श्री रामकुमार बर्मा के नाम से फरिचित 
नहीं है । 

वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय से एम, ए पास करने के पश्चात कई वर्षा से प्रयाग विश्य- 
विद्यालय में ही हिन्दी-विभाग में प्रफ़ेसर हैं। आपकी जन्म-भूसि मध्य-प्रदेश है। 

बर्मा जी बड़े ही सुन्दर कवि हैं। आपकी कविताओं की “रूप राशि! “चित्र रेखा! चन्द्र- 
किग्ण' आदि पुस्तक निकल चुको हैं ।'“ चन्द्र. किरण' अ्रभी हाल ही में निकली हे | वह हकुटिक 
कविताओं का संग्रद्द हे । “चित्र रखा' पर बस। जी को २००5० का देव-पुरुस्कार मिला था| 

इन पुस्तकों के अतिरिक्त गद्य में भी वर्मा जी ने “कबीर का रहस्यवाद' लिखा है। 

कुमार रहस्य वादी हैं; कल्पना का कबि है; बेराग्य और विपाद का चित्रकार है, और सबसे 
बढ़ कर वह आध्यात्मिक निराशाबाद का कुशल गायक है | 

सुन्दर में असुन्दर देखने की भावना को इन पंक्तियों में दखिए:-- 

२२३९ 
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क्या शरीर है ! शुष्क धूल का- 
थोड़ा सा छवि जाल, 
उस छवि में ही छिपा हुआ है, 
वद्द भोषण कंकाल । 
आपकी अन्य पुस्तक -- वीर-हमीर; कुल-ललना; प्रणयपरिचय; भीष्म प्रतिज्ञा; माँ; 
सरोजिनी; चित्तोड़ की चिता; स्वदेश गान, निशीथ; अमिशाप; अब््जलि श्रादि हैं। 

श्रभी तो वर्मा जी से बहुत कुछ आशाएं हैं । 





२०-५००००००००००००-------“> पि्सम्बर 


अनन«»े, य (/] 


श्री प्रतापनारायणसिंह 'पद्म,-- 


आप बिहार के पूर्णिया प्रात के निवासी हैं ओर कुछ समय से गोवर्धन साहित्य महा 
विद्यालय, देवघर में -हिन्दी-साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं | आपने हाल ही में लिखना आरम्भ 
किया है। निबन्धों के अतिरिक्त आप कहानी और एकांकी नाटक भी लिखते हैं । 


न्-न्य० 


श्रीयुत यशपाल जेन बी, ए. एल-एल, बी.-- 


'आपके विषय में इतना कह देना बस न होगा कि आप प्रस्तुत पत्र के सम्पादक हैं। तब 
सम्पादक का परिचय क्या ! पत्र के प्रत्येक अक्षर में उसका वास है । पाठक स्वतंत्र हैं. चाद्दे जिस 
रूप में उसे देखें ओर समझें । । 

आप संयुक्त प्रॉत के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले के निवासी हैं! जीवन की लड़ाई लड़ने के 
लिए आप हिन्दी के सुप्र सिद्ध दाशनिक लेखक श्री जनेन्द्रकुमार के साथ देहली में रहते हैं । इसी बे 
आपने प्रयाग विश्व विद्यालय से एल.-एल, बी.'पास किया है। आपकी अवस्था २३-२४ बष के 
लगभग है । 

आप कहानी लेखक होने के साथ ही साथ सुकवि भी हैं । व्यक्तित्व आपका सुलभा हुआ है। 
संभवत: उसी से वकालन छोड़ कर साहित्य में घुसे हैं। तो भी आप अभी नये हैं । आपका विकास 
धआभी होना है । तब हम क्‍यों न आशा करें आप शीघ्र ही एक कुशल सम्पादक, सफल कहानी 
लेखक, सुकवि तथा अन्य साहित्यक बिपयों के सुलेखक के रूप में प्रसिद्ध होंगे। 

“वि 
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श्री जेनेन्द्र क मार-- 


आपका जन्म सन्‌ १६०४ में कोड़ियागंज ( अलीगढ़ ) में हुआ था । १३-१४ बर्ष की 
अवस्था में मेटिक पास करने के पश्चात्‌ आप काशी विद्याध्ययन के लिए चले गए; किन्तु देश 
की घधकती आग में कूद पड़ने के कारण आपको पढ़ाई शीघ्र ही समाप्त करनी पड़ी । 

सन र॒८ से जेनेन्द्र जी का साहित्यिक जीवन आरम्भ होता है। ज्यापकी मौलिकता और 
अद्भुत तथा नई शैली ने आपको शीघ्र ही हिन्दी साहित्य जगत में प्रसिद्ध कर दिया। 

आपने अभी बहुत थोड़ा लिखा है | कहानी संग्रह 'वातायन', एक रात', 'फांसी” दो चिड़ियाँ” 
हैं तथा उपन्यास “परख', “सुनीता”, “त्याग पत्र” हैं। 'परख' पर आपको हिन्दुस्तानी-एकेडेमी ग्र याग 
की ओर सें ४००) का पुरस्कार मिला था। आपके निबन्धों आदि का एक संग्रह अभी हाल ही में 
प्रकाशित हुआ है । 

जनन्द्र जी बढ़े सफल कलाकार हैं । उपन्यासकारों में तो आपका आज कल सबसे ऊँचा 
स्थान हे । स्वर्गीय प्रेमचन्द्र के निघन के बाद से आप को ही उपन्यास-सम्राट कहा जा सकता है | 

भाषा पर आपका पृर। अधिकार हे । आपकी भाषा में सग्सता बहुत पाई जाती है, किन्तु जैनेन्द्र 
जी भाषा के माधुय में कभी भी भावों का छिपन नहीं देते । आपकी सभी कहानियों, उपन्या्सों, तथा 
निबन्धों में भात्रों की प्रधानता रहती हैँ। मापा ता आश्रित मात्र रहती है। 

आपका अ 'प्रेज़ी पर भी समानाधिकार है। यद्यपि अ ग्रेजी में जेनेन्द्रजी ने अभी अधिक नहीं 
लिखा है; किन्तु आशा की जाती है कि अंग्रेज़ी के भी आप सफल लेखक होंगे | 

जनन्द्रजी अभी ३२ वष के नच युवक हैं। हम प्राथना करते हैं कि ईश्वर आपको चिरायु 
करें जिससे आप अधिक से अधिक साहित्य-संवा कर सके | 

जनेन्द्र जी अपनी पत्नी, दो पुत्रों तथा एक पुत्री के साथ दिल्ली में रहते है । 

व्यक्तिगत परिचय के लिए इसी अइछ्ू में श्री प्रभाकर माचवे का “अनेन्द्रकुमार: एक 
व्यत्तित्व चित्र' लेख देखिये | 


ञ्न्य (/]] 


महत्मा भगवानदोन जी-- 

साहिन्यिक तथा राजनेतिक क्षेत्र में आज बहुत कम ऐसे होंगे जो महात्मा भगवान दं।न जी 
के साम से परिचित न हां । 

आपकी अवम्धा लगभग ४२ वर्ष के है। आपका जन्म अतगली में हुआ | आरम्भ में 
आप ग्लबे विभाग में स्टेशन मास्टर थे। २४ वर्ष की अवस्था में नौकरी तथा घर-बार छोड़ 
कर आपने देश-सेचा तथा परोपकार का काम अपने ऊपर ले लिया। उन्हीं दिनों महात्मा जी ने हस्तिना- 
पुर में एक आश्रम की नोंव डाली जिसमें बहुत दिनों तक आप स्वयं अध्यक्ष का काम करते रहे । 

महात्मा जी स्वभाव के बड़े सरल हैं। इसके अतिरिक्त आप हेँसमुख भी बहुत हैं। 

२३३ 
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बच्चों के विषय में आपका अध्ययन अत्यन्त गहन है। देनिक हिन्दुस्तान के बाल-विनोद 
कालम मैं आप बहुधा लिखते रहते हैं । 

जेल में महात्मा जी ने १९०० दोहे लिखे हैं जिनमें से अधिकतर अभी अ्रप्रकाशित हैं । 

महात्मा जी का रहन-सहन बहुत ही साधारण है । जाकट-जाँघिया और चादर, बस यही आपका 
पहनाबा है । 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री जेनेन्द्रकुमार आपके भानजे हैं | 

महात्मा जी श्राज कल हिसार में रहते हैं । आपकी घर्मपत्नी और आपके पुत्र सागर 
(सी. पी. ) में हैं। 





ब्न्न्न्येंच 


श्री प्रभाकर माचवे एम, ए साहित्य-रत्न-- 


श्रीयुत माचवे आज-कल माघव कालिज उज्जेन में दर्शन शास्त्र के प्रोफ़ सर है। 
आप हिन्दी के अच्छे लेखक हैं। आपकी कहानियों तथा अन्य रचनाओं की भाषा बढ़ी 
गृढ़ होती हे उससे आपकी गहन अध्ययन-शीलता का अनुभव होता है । 
माचवे जी की सीमा गद्य तक हीं सीमित नहीं हे, आप सुन्दर कवि मी हैं । 
आपके सम्पादकत्व में श्री जेनेन्द्र कुमार के निबंधां का संग्रह “जेनन्द्र के विचार” के नाम से 
अ्भी-अभी निकला है । माचवे जी ने प्रत्येक नित्रन्ध पर बुहन टिप्पणी दी है । 
न-्य्‌क 


श्री इलाचन्द जोशी-- 


आप हिन्दी-साहित्य के पुराने सबी हैं । विश्व-मित्र को जो आधुनिक अन्‍्तराष्रीय रूप 
मिला है उसका श्रेय आप ही को है । आपका जन्म नवम्बर सन १६००२ में अल्मोड़ा में हुआ ।! 
आरम्भ भें जब कि विश्वमित्र निकला था तो आप ही अपने बड़े भाई श्री हेमचन्द्र जोशी के 
साथ उसका सम्पादन करते थे। उस समय आप हिन्दी साहित्य पर बड़ी ही सन्दर आलाचनायें 
लिखा करते थे । 
इलाचन्द जी स्वभाव के बड़े सरल हैं ओर बड़े ही मिलनसार हैं| 
आप प्रसिद्ध कबि हैं । आपकी कविताओं का संग्रह अभी हाल ही म॑ विजनवती' के नाम 
से निकला है| जोशी जी की कविताओं में सोंदय है । आपका एक उपन्यास 'घृगामयी' भी प्रकाशित 
हो लुका है । इनके अतिरिक्त 'परदेशी तथा 'सन्यासी' उपन्यास शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं । 
जाशी जी आजकल प्रयाग में रहत दें । 
--य० 
२२३५ 
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श्री उषादेवी मित्रा-- 


आप का जन्म जबलपुर केदत्त विला के प्रसिद्ध रईस दत्त वंश में हुआ । 

आप की प्रतिभा वंशगत है । आप के पिता स्वर्गोय बाब हरिश्चन्द्र दत्त साहित्य सेवी थे उन्होंने 
उद में और शिकार की ( अंग्रेज़ी ) कई पुस्तक लिखी थीं। आप की मातामही श्री मती विनोदिनीदेबी 
अपने समय की अच्छी सुकवि-यित्री थीं । 

डउपादेवो जी के पति श्री क्षितीशचन्द्र .सित्र इंजीनियर थे। विधवा होने के बाद से आप जबलपुर 
में ही रहती हैं । 

आप की प्रतिभा से प्रभावित होकर आप के मामा ने कलकत्त में लेजाकर आप को संस्कृत और 
साहित्य की कई साल तक शिक्षा दी | 

उपादेवी जी ३-७ वर्ष से हिन्दी में लिख रही हैं । इस बीच में आपने कोई सवा सो कहानियाँ 
ओर तीन उपन्यास तथा एक नाटक लिखा है। “'बचन' का सोल तथा “पिया” उपन्यास प्रकाशित हो 
चुके हैं । दो कहानी-संग्रह 'मेघ-मल्लार' तथा “आँधी के छनन्‍्द' छप रहे हैं। तीसरा उपन्यास जीवन 
की 'ुम्कान' और नाटक “निदर्शन! अप्रकाशित हैं । 

नये 


श्री सियाराम शरण जी गुप्त-- 


आप चनिरगाँबव ( भाँसी ) में रहते हैं । अपका जन्म भाद्र पद शुक्ल १४ स० १६४२ को 
हुआ । सुप्रसिद्ध राट्रीय कवि श्री मेथली शरण गुप्त के आप छोटे भाई हैं । 

व्यापक सहानुभूति और सम्वेदन आपकी रचनाओं के विशेष गुण हैं. पाठक के दृदय के 
अन्तग्तम कोर को छती हुई करुणा मानों आपकी रचनाओं से बही पड़ती है | यही कारण 
है कि आपकी कहानियाँ इतनी सजीब हं। उठती हैं। मानों आपकी भाषा शुद्ध ओर परिमाजित 
हं।ती ही है पर किसी दृश्य का शब्द चित्र अंकित करने की आप में अद्भत समता है । 

सियाराम शरण जी की कविता में अनुभूति हे, चिन्तन है और है ।कलाकार की कुशलता 
तभी वह स्थान-स्थान पर मर्म को छ जाती हे और तब चिरकाल तक पाठक के मन ओर 
मस्तिष्क में इन्द्र चलता रहता है।... 

कवि का व्यक्तित्व इतना साम्य और सरल हे कि अचर्ज सा होता है इसके हृदय में पीड़ित 
मानवता की इतनी व्यापक भावना कैसे समाई है । ऊपर से मोसे पर भीतर पैनी दृष्टि छिपाये 
हुय हैं। दमा ने जब्ररदस्तों आपको तपस्वीर सा बना डाला हे। भप भूषा से भी आप गंबार 
से ज्ञान पड़ते हैं । 

न्क्र 
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सियाराम शरण जी मात्र कबि ही नहीं हैं उपन्यासकार ओर कहानी लेखक भी हैं । 
कवि का सम्वेदन यहाँ भी मूर्तरूप में उतरा है । आर्दा, दूर्वादल विपाद, सृण्मयी आदि 
आपकी कविताओं के संग्रह हैं । 'मोर्य विजय” और “अनाथ' दो छोटे-छोटे काव्य हैं। पाथेय? 
कहानी संग्रह ओऔर“गोद“अतिम आकांज्ञा' और “नारी” उपन्यास हैं। 
इन सब बातों के अलावा श्री मैथिलीशरण गुप्त के महाकाव्यों के पीछे आप ही की प्रेरणा 
काम कर रहीं है । हु 


श्री चन्द्रशखर शास्त्री-- 


शास_त्री जी दिछी के निब्रासी हैं । आपकी अवस्था ३७-३८ वर्ष के लगभग है। आरम्भ में 
आपने काशी में शिक्षा पाई थी । 

आप बड़े अध्ययन शील हैं, और अब तक कई पुस्तक तथा अनुवाद प्रकाशित कर चुके दें। 

शास्त्री जी की 'प्ृथ्वी और आकाश' 'हिटलर महान! आधुनिक आविष्काए' आत्म निर्माण! 
“वरित्र निर्माण! "न्याय-बिन्दु! तथा अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त 'राष्ट्रनि्माता मुसालिनी 
ओर “शरीर विज्ञान' अभी हाल ही में प्रकाशित हुए हैं । ह 


खंड तलन- 


श्री सबिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन अश्ञेय-- 


अज्ञय' जी हिन्दी साहित्य के पुराने प्रॉसद्ध लखक हें। 

आप पंजाबी ब्राह्मण हैं । 

बेसे सुप्रसिद्ध कहानी लेखक और उपन्यासकार तो आप हैं ही; किन्तु उससे कहीं अधिक 
ओर ऊंचे आप कवि हैं । आपकी कविताओं में भावों का समावेश इतनी सिद्ध हस्तता से किया 
जाता हे कि वे पाठक के हृदय को गुदगुदा देते हैं। 

आप कुछ समय तक सेनिक' के सम्पादक रहे थे, और आज़ कल “विशाल-भारत' का 
सम्पादन कर रहे हैं । 

'अज्ञेय' जी अंग्रेज़ी के भी बड़े सुन्दर लेखक हैं। अ ग्रेज़्ी भाषा पर आपका अधिकार है । 

इन सब के अतिरिक्त आपको फ़राटोग्राफी से भी बहुत शौक है और आप अच्छे आर्टिस्ट भी हैं । 

आपको कहानियों का एक संग्रह 'भग्नदृत' के नाम से प्रकाशित हो चुका है और दूसरा हाल 
ही में विपथगा' नाम से प्रकाशित हान वाला है। 

अज्ञेय! जी की अवम्धा लगभग २८ वर्ष के है। हमें विश्वाश है कि हिन्दी साहित्य का अभी 
आप से बहुन कुछ मिल्तगा । 

न-्यू० 
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श्री रामनरेश त्रिपाठी-- 


हिन्दी मन्दिर प्रयाग के संचालक त्रिपाठी जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों पर लेखनी उठाई है। 
कवि वे हैं। कहानी उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैँ। केबल पाँच ही दिन में नाटक लिखने की 
बात भी हमने सुनी है। उन्होंने बालोपयोगी अनेक पुस्तक निकाली जो मद्रास ऐसे प्रान्तों में 
भी हिन्दी प्रचार में सहायक हुई हैं। लेकिन हिंन्दी, उठ, संस्कृत आदि भाषाओं के कबि और 
उनकी कविताश्रों का संग्रह जो उन्होंने कबिता कौमुदी के नाम से चार भागों में प्रकाशित किया 
है, वह उनकी अपूे देन है | म्राम-गी्तों का संप्रह भी उन्होंने किया और जहाँ तक हमें जान पड़ता 
है इस ओर इनका ही ध्यान सब से पहिले गया था | 

तो भी हम सममते हैं. कवि के रूप में जो सफलता उन्हें मिली वह उपन्यास लेखक के रूप में 
न प्राप्त हो सकी। उनके 'परथिक' नामक खण्ड काव्य की चर्चा बहुत दिनों रही। त्रिपाठी 
जी ने समय की विचारधारा का लाभ उठा कर 'पथिक' 'मिलन” तथा स्वप्न! नामक देश-प्रेम से 
ओत-प्रोत तीन खंड काञ्य-लिखे | उनकी ख्याति के पीछे कविता से अधिक देश प्रेम की भावना 
थी । भारत के भविष्य की उज्ज्वल भावना का जो चित्र खींचा उसने बरबस ही पाठक के मन 
को मोह लिया । 

इन काव्यों में कवि ने जो प्रकृति-चित्रण किया हे वह भअद्भ,त चीज है । जान पड़ता है कवि को 
प्रकृति से विशेष अनुराग है तभी वह अपनी कल्पना से अछूती रख कर भी उसे सजीब बना 
देता है। 

भाषा की सफाई पर ध्यान रखते हुये भी आप हिन्दी, उ्द दोनों के छन्दों का समान रूप से 
व्यवहार करते हैं। आपकी फुटकर कविताओं का संग्रह 'मानसी” नाम से श्री गोपाल नेवटिया ने 
किया हे । 'रामचरित मानस” पर भी आपने टीका लिखी हैे। त्रिपाठी जी ने “कबिता कौमुदी, 
की भूमिका और कवि-परिचय में जो गद्य लिखा है, वह भी अपनी विशेषता रखता है। 
उसमें गहराई हे, प्रवाह हे | स्थान और भाव के अनुसार उनकी शैली के विभिन्न रूप हैं। 
उनका स्वाभाषिक प्रकृति चित्रण गद्य में भी खूब निभा हे और उ्द का प्रभाव यहाँ भी वे मुला 
नहीं सके हैं! सब मिला कर त्रिपाठी जी एक गयय शैलीकार के रूप में भी अमर रहेंगे। 


खिल 


श्री एडवर्ड कारपेन्टर-- 
हर ग्् ्ए्‌ 


्र्शा 
रन] 
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तोरणदेवी शुक्ल 'ललो,साहित्य चन्द्रिका-- 


आपका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में सं० १६५३ वि० श्रावण शुक्ल द्वादशी को आपकी 
ननिहाल (ग्राम पपिपरिय, ज़िला जबलपुर ) हुआ। आपके पिता पं० कन्हैयालाल जी तिवारी 
का स्थान दिलवल ज़िला उज्नाव है, परन्तु आपके स्वर्गीय पितामह पं० लालताप्रसाद जी तिवारी 
सन १८४७ में वहाँ से प्रयाग चले आये, तब से वह लोग प्रयाग में ही रहते हैं । 

सन्‌ १६१२० में 'लली' जी का विवाह ज़िला रायबरेली में पं० कैलाशनाथ जी शुक्ल 
बी. ए. एल-ग्ल, बी. फे साथ हुआ, और सन्‌ १६१४ ई० में आपके पुत्र चिरंजीव हरिहरनाथ 
शुक्ल 'सरोज' का जन्म हुआ जो अब बी, एस- सी इंजिनियर हैं। “लली' जी अनुमानत: १४ वर्षों 
से लखनऊ रहती हैं । 

हिन्दी काव्य की कोकिलाओं में 'लली” जी भी एक हैं। आपकी कविताएँ बड़ी ही सरस और 
भाव-पूर्ण होती हैं । 

आप एक पत्रिका का सम्पादन भी कर चुकी हैं, ओर कई बार नेक प्रभुव सभाओं की 
सभानेत्री भी हुई हैं । 

आपने क जिता की एक पुस्तक “ज्याति' भी लिखी है जो अभी तक अप्र काशित है | 

-ये० 


श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी-- 


वाजपेयी जी का जम्म संवत्‌ १६५६ वि० में हुआ था। आप मंगलपुर ज़िला कानपुर के निवासी 
हैं ओर आज कल इलाहाबाद में रहते हैं।चोदह वर्ष की श्रवस्था से ही गृहस्थ-जीवन का 
उत्तरदायित्व सिर पर आजाने के कारण आप उच्च-शिक्षा से वंचित ही गये । पहले तो 
अपने गाँव में ही कुछ काल तक अध्यापक रहे । परन्तु उस जीवन से सन्‍्तुष्ट न होकर जो निकल 
भागे, होम-रूल लीग कानपुर की लाइग्रेरी में लाइब्नरियन हो गये | यहाँ आपका अध्ययन- 
शीलता का ऐसा चसका लगा और आपको असाधारण प्रतिभा ने ऐसा विकसित किया कि 
क्रम-क्रम से संसार, देनिक “विक्रम! तथा 'माधुरी' के सम्पादन-विभाग में कार्य करने का सुश्रवसर 
पाते गये | चार वपे तक आप हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सहायक मंत्री भा रह चुके हैं | इधर अनेक 
घर्षां से आप यहाँ, स्व॒तन्त्र रूप से, एक साहित्य-सेवी का जीबन व्यतीत करते हैं। 

वाजपेयी जी का विकास, बहुत साधारण जीवन से उठने के कारण, यद्यपि मन्द्रगति से 
हुआ है, तथापि जीवन का असन्‍्तोष, भयानक, कटु और प्राण-पीड़क अनुभूतियों का समुद्र 
मंथन आपकी इस का की कृतियों की मालिक सजीबता का एक दुलेभ गुग्य बन गया है । अब 

न्श्८ 
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तक लगभग दो सौ कहानियाँ तथा सात-आठ उपन्यास आप लिख चुके हैं। इधर सन्‌ ३० से 
आपकी रचनाओं में कला का जो अभिराम प्रस्कुटन हुआ है, वह सबंथा अभिनन्दनीय है । 
आपकी कुछ कहानियाँ तो स्वथा मनोवैज्ञानिक हैं | वे वर्णात्मक होने पर भी चरित्र-चित्रण की दृष्टि 
से अनोखी और मनोहर हैं । परन्तु इनकी छोटी कहानियों में कला की अच्छी कलक मिलती है । 
आपके कहानी-संग्रह'मधुपक” “दीप मालिका” तथा उपन्यास'मीठी चुटकी” 'त्यागमयी' “अनाथ 
पत्नी “लालिमा,' प्रेम पत्र“प्रेम-निर्वाह” 'पतिता की साधना? “पिपासा हैं। जिनमें 'पतिता की साधना 
तथा “पिपासा' ने अच्छा सम्मान पाया है । 
बाजपेयी जी से अभी हमें बहुत आशायें हैं । -य० 


प्रभाकर माचवे एम, ए. साहित्य-रल-- 
( प्रष्ठ २३४ पर देखिये ) 


श्री स्वर्गीय जयशंकर 'प्रसाद'--- 


प्रसाद' जी के सम्बन्ध में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी का लेख इसी अछू के ७६ बें पृष्ठ पर दिया 
हुआ है । 

असाद' जी ४८ वर्ष की अवस्था में गत १५ नवम्त्रर का हिन्दी साहित्य को सूना करके चले 
गए | 

आप 3च्च श्रेणी के कवि थे, कह्दानी लेखक थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, और थे क्‍या 
नहीं ? सब कुछ थे। प्रसाद' जी की कृतियाँ उन्हें सबंदा हिन्दी साहित्य में अमर रक्‍खेंगी | 

ईश्बर 'प्रसाद' जी की उनच्चान्मा का शान्ति दें ! 








मिल य' [/१ 


श्री विष्णुदत्त प्रभाकर-- 


आपका जन्म यू. पी. में मुज़फ्फर नगर प्रांत के श्रन्तगंत “मीरापुर' क़रब में २९ जून सन्‌ 
१६१२ का हुआ । ११-१२ वर्ष की आयु में ही आप हिसार चले गए और तब से अभी तक वहीं 
रहते हैं । 

नये कहानी लेखकों में विष्णु जी का महत्व-पूर्ण स्थान है । आपकी कहानियां अ्रन्य पत्रों 
के अतिरिक्त 'हंस' में नियमित रूप से निकलती रहती हैँ। आपकी शैली बिल्कुल नई है, और 
आपके वरण्न करने का ढंग भी निराला है! 

लेखक से अधिक प्र शंसनीय आपका व्यक्तित्व है । विष्णु जी स्वभाव के अत्यन्त ही सरल और 
मिलनसार हैं | जीवन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों ने आपको घड़ा अजुभवो बना दिया है। 

विष्णु जी का भविष्य बड़ा उज्ज्वल हे। वह अभी नव युत्रक हैं। हम आशा करते हैं कि 
वह शीघ्र ही कहानी लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे। 

>य० 


न्रे६ 





सीयन है सुधा दल न लखअफिजान अाकिजओिजण डओिल हा धि लओि ्च््ल्क्क्ककि्टटट सडक लटक ० ००३ “र>-०+ दिसम्बर 


प॑० विचित्र नारायण शमा-- 


आपका जन्म देहरादून प्रान्त के एक भद्र ब्राह्मण कुल में हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून 
में ही समाप्त कर आप हिन्दू यूनीवर्सिटी बनारस में विद्याध्यवन के लिए चले गए। 

स्वास्थ्य और स्वाध्याय दोनों ही उत्तम होने के कारण आप वहाँ से कोई ऊँची डिग्री लेकर 
निकलते, किन्तु विचारों की स्व॒तन्त्रता और देश की दुर्देशा ने यूनीवसिंटी की चहार दीवारी से 
बाहर निकाल कर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सावेजनिक जीवन में डाल दिया | फल स्वरूप कईबार विचित्र 
भाई जेल गए। 

आप आचार्य कृपलानी जी की देख-रेख में खादी में लगातार भिन्न-भिन्न रूपों में काम करते 
रहे है । यू. पी. में जो खादी की अपूब उन्नति दिखाई पड़ती हे, उसमें आपका विशेष हाथ हे । 

आपकी मिलनसारी ओर कार्यपटुता युवकों में नव जीवन का संचार करती है । 

विचित्र भाई आज-कल मेरठ गांधी आश्रम में मन्‍्त्रो हें। 


श्री तारा पाणडे-- 


तारा जी हिन्दी काव्य जगत की इन-गिनी कब्ियित्रियों में से एक हैं | श्री महादेवी वर्मा की 
कविता की भाँति आपकी कविताओं के पीछे भी किसी की आराधना छिपी रहती है । 

आपकी प्रत्येक रचना बड़ी भाव-पूर्ण होती है| इसके अतिरिक्त आपकी भाषा बड़ी सरल 
होती है । आपकी कविताओं में “'वेदना' कूट-कूट कर भरी होती हे। वास्तव में जीवन है भी 
वेदना मय । 

श्रीमती तारा जी से भविष्य में बहुत कुछ आशा की जाती हैं । 

श्राप नेनीताल की निवासिनी हैं । 


श्री निमेला मित्रा 


आप होशंगाबाद की निवासिनी हैं । 
निमला जी बंगला भाषा भाषिशी होने पर भी हिन्दी की भाव-पूर्ण कहानी और गद्य-काव्य लखिका हैं। 
आप की रचनायें हिन्दी के भिन्न-भिन्न मासिक पत्रों में अक्सर निकलती रहती हैं । आप 
प्रतिभाशालिनी लेखिका हैं । 
न-यक 
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श्री प्रभाकर माचवे एम ए साहित्य-रल-- 


( प्रष्ठ २३४ पर देखिये ) 





श्री शान्तिप्रिय दिवेदी 


काशी के वे दिन भी चिर स्मरणीय रहेंगे जब कि वहाँ पर स्वर्गीय प्रेमचन्द्र जी, उपन्यास- 
कार; स्वर्गीय जयशंकर “प्रसाद! जी, नाटक कार; श्री अयोध्यासिंह जी, कवि; श्री रामचन्द्र जी शुक्ल, 
अलोचक, के रूप में इकटठे होते थे। उन्हीं के बीच में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी गद्य-सम्राट के 
रूप में जाते थे । 

द्विवेदी जी ने बहुत कुछ लिखा है । उससे उनकी अध्ययन शीलता का पता चलता है । 

द्विवेदी जी कुछ कम सुनने के कारण दुनिया की बहुत सी बातों से बचे रहते हैं । 

बहुत समय हुआ आपने भिन्न-भिन्न कब्रियों की कविताओं का एक संग्रह “परिचय” नाम से 
निकाला था | 

शान्तिप्रिय जी प्रतिभाशाली लेखक हैं । आपकी अवस्था लगभग ३०-३४ वध के है । 


अाज कल आप प्रयाग में गहते हैं । 
्न्न्य्‌ू० 


श्री सचिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन 'अन्ञेय'-- 


( प्रप्ठ २४० पर देखिय ) 





श्री सुशीला आगा बी, ए -- 


आपका जन्म जोनपुर में अक्टूबर सन १६९४ में हुआ । आज कल सुशीला जी 
प्रयाग विश्व-विद्यालय में एम, ए, फ्राइनल की विद्यार्थिनी हैं। । 
हिन्दी कहानी साहित्य के पाठक सुशीला जी के नाम से भली भाँति परिचित हैं। आपकी 
कहानियाँ बड़ी सुन्दर और रोचक होती हैं | भाषा भी बड़ी सरल होती है । 
कई बर्ष प्रयाग विश्वविद्यालय की गलल्‍्प- प्रतियागिता में आप पुरस्कार था चुकी हैं । 
२४१ 
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आपकी कुछ कहानियों का संग्रह “अतीत के चित्र” नाम से प्रफाशित हुआ है और दूसरा 
संग्रह शीघ्र ही निकलने वाला हे । 





गिल जी “-य० 
श्री जेनेन्द्र कुमार-- 
(२३३ प्रश्ठ पर देखिये ) 
श्री विमला बाई अवस्थी-- 
आप शान्ति कुटीर, मुरादाबाद की निवासिनी हैं । --य० 





श्री उपेन्द्रनाथ अश्क बी, ए एल-एल बो -- 


श्री उपेन्द्रनाथ लाहौर के निवासी हैं । 

हिन्दी के अच्छे कहानी लेखक आर कवि होने के अतिरिक्त आप उदूं में भी अच्छा लिखते हैं । 

आपका नाटक “जय-पराजय अभी हाल में दी प्रकाशित हुआ हे । 

अश्क जी अभी नव युवक हैं। हिन्दी साहित्य आपसे भविष्य में बहुत कुछ आशायें रखता है । 
--य० 


च््ननिकसस 


श्री हरवंश सहाय 'बचन बीए -- 


“बच्चन जी' श्राज़कल प्रयाग में रहते हैं । सन्‌ ३० में प्रयाग विश्वविद्यालय में एम. ए. 
प्रीवियस पास करने के पश्चात्‌ आपने पढ़ना छोड़ दिया था। इस वर्ष आप धक्त विश्वविद्यालय 
से एम, ए. फ़ाइनल कर रहे हैं । 

“बच्चन! जी एक नवीन “वाद' के प्रवत्तक हैं, और वह है--हालावाद | आ्रापके हालाबाद 
की धूम आजकल हिन्दी-काव्य जगत में ख़ब ज़ोरों की मची हुई है । 

आपकी छ: पुस्तक अब तक निकली हैं। 'खय्याम की मधुशाला” “मधुशाला' तेरा हार 
'तेरी बाँसुरी', 'मधुब्राला' ओर 'मधुकलश' । 

धबच्चन 'जी ने २६-२७ वर्ष की आयु में ही जो ख्याति पाई हे, वह प्रशंसनीय और बधाई 
के योग्य है । -न्य० 


ग्छ्र 





श्री हरदयाल 'मोजों बी, ए.-- 


'भौजी 'जी हिन्दू कालिज दिल्ली में संस्कृत में एम ए, के प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे 
हैं। आपकी अवस्था लगभग २३-२४ वर्ष की है । 

खआ्राप अच्छे कहानी लेखक हैं | आपकी कहानियों में मनोबेदना का बड़ा दी सुन्दर चित्र खिंचा 
दिखाई देता है । 

आपकी कविताएँ भी बहुधा “नवयुग” में निकलती रहती हैं | उनसे पता लगता है कि 
आप अच्छे कवि भी हैं । +-य० 


श्री योगेन्द्रनाथ भागेव-- 


आपका जन्म अक्टूबर मास में सम्बतन १६७८ के दशहरे के दिन आगरे में हुआ था। 
आप श्रीयुत द्वारकानाथ भार्गव जो राजपूत स्कूल जोधपुर में हेड मास्टर हैं, के सुपुत्र हैं । 
योगेन्द्र जी अभी विद्यार्थी हैं, ओर साहित्यिक जीबन का शअ्रभी उनका प्रारम्भ ही है | 


*-्य० 





श्री सोमेश्वरसिंह बी, ए एल एल, बी-- 


श्री सोमेश्वर सिंह जी हिन्दी के सुप्रसिद्ध तथा गन्य मान्य कविवर ठाकुर गोपाल-शरण सिंह 
जी के सुपुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १६१० मे नईगढ़ी रीबाँ में हुआ था । 

प्रयाग विश्वविद्यालय से एल -एल थी करने के पश्चात्‌ आप आजकल नईगढ़ी (रीबॉ) 
में रहते हैं । 

सोमेश्वर जी भी अपने पिताजी की भाँति बड़े सुन्दर कवि हैं । आपकी प्रश्येक कबिता के 
पीछे किसी श्रप्राप्यकी साधना छिपी रहती है । उसी साधना के द्वारा वे पाठक के हृदय को आकर्षित 
कर लेते हैं | उनके हृदय में छिपी वेदना है, कसक है, टीस है, जो उनकी कविता में निरन्तर बहती 
गहती है । 

आप की स्फुटिक कविताओं का संग्रह 'रत्ना' नाम से प्रकाशित हो चुका है । दूसरा संग्रह शीघ्र 
ही प्रकाशित हाने वाला है । 

आपकी अवस्था लगभग २८ बए के है | 


शा 
््र्‌र्‌ 
हि 
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श्री रूपकिशोर जेन-- 


भ्री रूपकिशोर जेन विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) के निवासी है। आपकी अवस्था लगभग ४४-४६ 
यष के है | 

आपने “अलिफ़-लेला' का अनुबाद हिन्दी में “सहख्र-मंजरी” के नाम से किया है । इसके 
अतिरिक्त आपने बहुत सी सुन्दर और शिक्षा-प्रद कहानियाँ और नाटक लिखे हैँ । आप उद्‌ में भी 
उतनी ही सुगमता से लिखते हैँ जितना हिन्दी में ! 

श्रापकी कृतियाँ समय की किसी समस्या को लिये हये होती हैं । 

आप अच्छे आर्टिस्ट भी है । 


श्री दमयन्ती प्रभाकर-- 


आपका जन्म २२ सितम्बर सन्‌ १६१८ ई० को हापुड़ शहर में एक प्रतिष्ठित पंजाबी आये 
परिवार में हुआ । आपके बाबा पंजाब के एक छोटे से गाँव बरबेल में रहा करते थे । श्रत:ः 
आपके बचपन के बहुत से दिन गाँव में ही व्यतीत हुए । 

वहीं पर दमयंती जी ने साढ़े बारह बषे की आयु से प्राइवेट मैंटिक और चौदह वर्ष की आयु 
में प्रभाकर की परीक्षायं पास कीं | इस वर्ष आप प्राइवेट एफ ए की परीक्षा की तेंयारी कर रही 
हैं । आपको घोड़े की सवारी से भी शौक़ है । 

आजकल आपके पिता श्री रिपुसृदन सिंह हापुड़ में चेम्बर ओऑब कामसे के संक्रंटी हैं । 
उन्हीं के साथ आप रहतो हैं । 

आपने एक उपन्यास तथा एक सीरीज्ञ बेदिक- धर्म पर लिखी है । एक पुस्तक 'धूल-धूसग्ति 
सणियाँ” ग्राम्य-गीतों पर आपने अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर लिखी हे । सभी पुस्तक 
अप्रकाशित हैं । 

--य० 


श्री जगदीश प्रमांद चतुर्वेदी बी ए -- 


श्री जगदीश भ्रसाद का जन्म १५ अप्रेल सन १६१७ को हुआ | आप बरेली निबासी राय 
साहब पं० रामप्रसाइ चनुर्बेदी जेज्र के सुपुत्र हैं। 
२४५ 


- जीवन सुधाउ------०२०--२०२००२०२०००००००००००२००००२००००००००००००००००५००००००-००००००--+---दि सम्धर 
लखनऊ विश्वविद्यालय से १६२६ में बी, ए, करने के पश्चात्‌ इस बष काशी विश्वविद्यालय 


में राजनीति शास्त्र ( 7०॥४०७ ) का एम, ए का कोसे पढ़ रहे हैं। 
आप अच्छे कहानी लेखक और कवि हैं। 











श्री आदर्शकुमारी एफ, ए.-- 


श्री आदर्श कुमारी की आयु लगभग २० वर्ष के हैं| आप अलीगढ़ निवासी बा० काम्ता- 
प्रसाद एडबोकेट की सुपुत्री हैं। आपने क्रास्थवेट गल्से कालिज इलाहाबाद से सन १६३७ में 
इ'टरमीडियेट की परीक्षा पास की और अब बी ए की तैयारी कर रही हें | 
आप अच्छी कहानी लेखिका हैं । इसके अतिरिक्त आदर्श कुमारी जी को सँगीत विद्या से 
विशेष प्रेम हैं । 
आजकल टीकाराम गल्‍से हाई स्कूल अलीगढ़ में आप अध्यापिका है। 
आदर्श जी अच्छी आर्टिस्ट भी है । 


श्री गजेन्द्रनाथ पटेरया बो. ए. एल-एल बी-- 


आप का जन्म जुमातियाँ ब्राह्मण कुल में आज से क़रीब २६ वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में हुआ। 
आपके पिता पं० देवीप्रसाद पटेरया जी० आई० पी० रेलवे में एक उच्च पद पर 
हैं। बाल्य जीवन से आपको हिन्दी साहित्य से अनुपम प्रेम हे। आपको मेटी 
क्यूलेशन परीक्षा पास करने के पश्चान नौकरी के लिये ललचाया गया; पर आपने अपनी स्वतन्त्र 
प्रकृति के अनुसार उर्च शिक्षा की ओर बढ़ने का प्रयास किया । 

देश प्रेम आपका रोग है| साहित्य सेवा भी आप करते रहते हैं । राष्ट्रीय विषय के लेख भी 
आप लिखते हैं। कमी-कभी आप कविताएँ भी लिखा करते हैं । 

पर दमोह ( सी० पी० ) के निवासी हैं| नयण० 


र्ह्टर 
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श्री नेमिचन्द जेन-- 


आपका जन्म २७ अगस्त सन्‌ १६१६ को आगरे में हुआ | 

श्राज कल आप आगरा कालिज में थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं। 

नेमिचन्द जी की कबिताएँ और गद्य-काव्य “कमंबीर' में छपे हैं। इधर झ्राप की कई-एक 
कविताएँ “हंस” में भी छपी हैं । 

स्कूल के जीवन में आपको कहानी, कविताओं पर पुरस्कार भी मिला हे । 


न्ग्ग्यूच 


श्री शकुन्तला कुमारी प्रभाकर-- 


शकुन्तला कुमारी जी दिल्ली की निवासिनी हैं। आपकी अबस्था २० वर्ष के लगभग है । 
आपने सन! ३४ में प्रभाकर की परीक्षा पास की ओर अब दिल्ली के क्बन मेरी म्कूल में 
भ्रध्यापिका हैं | 
शकुन्तला कुमारी जेनेन्द्र जी की भानजी हैं । 


विननानन' य्‌ ७ 


श्री समनारायण श्रीवास्तव ग़रीब-- 


आपका जन्म १४ अक्टूबर सन्‌ १६२० में मध्यप्रदेश के छिन्दयाड़े जिले में हुआ। 
आप श्रीयुत मुन्शी महादेव प्रसाद श्रीवास्तव के सुपुत्र हैं। 

१० अगस्त सन १६३६ को क्ृष्णाष्टमी के अबसर पर “व्यावह्यारिक-जीवन में गीता की 
उपयोगिता” विषय पर आपको हिन्दी-प्रचारिणी समिति छिन्द्रमाड़ा की ओर से सघे-प्रथम 
पुरस्कार मिला । बाद में दो पुरस्कार ओर मिले जो सर्वे-प्रथम थे । 

रामनारायण जी आज कल “ग़रीब-भारत” नामक नाटक लिख रहे हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित 
होने वाला हे । 

न्न्यक 





२४६ 
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श्री सुरेन्द्रक्मार अष्ठाना बी, एस-सी, एल-एल, बी,-- 


श्री सुरेन्द्रकुमार बा० एम, पी, अष्ठाना, एडीशनल जज गोंडा के सुपुत्र हैं। प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से बी, एस-सी, एल-एल, बी. करने के पश्चात्‌ आई, पी, ऐस की परीक्षा की तैयारी कर 
रहे हैं । - 

गत जून में आपने भिन्न भिन्न कवियों की कविताओं का एक संग्रह “संग्रह” नाम से 
प्रकाशित किया है । 

आप प्रयाग में रहते हैं। आपकी अवस्था लगभग २२-२३ बर्ष के है। 

सुन्दर कविताओं के अतिरिक्त आप अ्रच्छी कहानियाँ भी लिखते हैं । 


हक +-जरक। न्न्य 9 


श्री रामचन्द्र तिवारी-- 


आप स्थानीय हिन्दु कालिज में बी. एस-सी प्रीबियस के विद्यार्थी हैं। आप की अवस्था लग- 
भग २२-२३ बे के है। 

तिबारी जी की कहानियाँ तथा कविताएँ बड़ी सुन्दर होती हैं । आपका अध्ययन 
गहन है | कहानी ओर कविताओं के स्थलों का आप बड़ा ही स्पष्ट चित्र बित्रित कर देते हैं। 
यही आ्राप की विशेषता है । >्य० 


न्‍सलनवननननन-कननन-% --++» मम मनन. 


श्री रंजीतप्रसाद जेन अनजान-- 


आप का जन्म सन्‌ १६१७ में कोड़ियागंज (अलीगढ़) में हुआ था! फस्टईयर से पढ़ना छोड़ 
कर आज कल 'आप स्थानीय श्रायुवंदिक एण्ड यूनानी तिथ्बी कालेज के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। 

अपने कालिज़ के मासिक पत्र “शआचाय धन्वन्तरि' के आप सम्पादक हैं । 

“अनजान' बड़े ही हँस-मुख युवक हैं। सादगी आपके जीवन की विशेषता है । 

आप कहानियों के अतिरिक्त कविताएँ भी लिखते हैं । 
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श्री कमलादेवी प्रधान बी० ए०--- 


कमला जी प्रयाग विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट हैं । 
आप की रचनाएँ माधुरी! और चाँद” में आरंभ में छुपती थीं । 


श्रापको संगीत से बहुत प्रेम है । 
--यु० 


श्री नरेन्द्र एम० ए०-- 


नरेन्द्र जी ने हिन्दी के कवियों में अपना स्थान बना लिया है | 

प्रयाग विश्वविद्यालय से एम, ए, करने के बाद अब आप प्रयाग में ही रहते हैं । 

आप की अवस्था लगभग २३-२४ बर्ष के है। आप बड़े ही मिलनसार हें । 

नरेन्द्र जी का भविष्य उज्ज्वल है । हमें पूर्णाशा हे कि एक दिन हन्दी-काव्य जगत 
में वे ऊंचा स्थान पावेगे। 


जय छ 


श्री अक्षय कुमार जेन-- 


श्राप विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) निवासी श्री रूप किशोर जेन के सुपृत्र हैं । 
होल्कर कालिज, इन्दौर से आपने इंटरमीडियेट पास किया है ओर इस वर्ष बी. ए. की 


परै्षा दे रहे हैं। 
अक्षय जी की कहानियाँ इधर “अजु न! ओर 'बीणा' में प्रकाशित हाती रहती हू । फिर भी 
हिन्दी साहित्य के लिए अभी वह नए हैं । 
 संगीन विद्या से आपका शोक हे। आप भिन्न-भिन्न प्रकार के गायन-यन्त्रों का 
प्रयाग जानने हे । 
अक्षय जी का व्यक्तित्व सुलभा हुआ है। वह बहुत मिलनसार हैं। 





श्र काली प्रसाद 'विरही-- 


श्राप ग्वालियर राज्यांतगत चचौड़ा श्राम के निवासी हैं । मध्य-भारतीय हिन्दी साहित्य के 
कवियों में आपका विशिष्ट स्थान है । 

मानव हृदय की गहरी संवेदनामय अनुभूति आपकी कविता का मुख्य विषय है। मानव ड्दय 
के घात-प्रतिघात का सुन्दर चित्र आपकी कविता से चित्रित होता है । 

“आपकी कविता पुस्तक “उच्छ वास” प्रकाशित हो चुकी हे। “बेदना की बे दें! आपकी अप्र« 
काशित रचना है । 

“बिरही' जी आज कल एक खंड-काव्य लिख रहे हैं । 


न+ये० 


पं० गोकुलचन्द शर्मा, एम, ए-- 


पं० गोकुजचन्ददर का जीबन आरंभ ही से साहित्यिक रहा है। जीवन में कुछ करने तथा कुछ 
बनने की प्रेरणा आपको सबंदा ऊँचा उठाती गई है। 

पंडित जी ने मेटिक, इंटर, बी. ए., एम. ए, सभी परीक्षाएँ प्राइवेट पास की हैं। आज कल 
आप छम समाज इटरमीडियेट कालिज अलीगढ़ में हिन्दी विभाग में प्रोफ़ सर हैं । 

पंडित जी हिन्दी के उत्कृष्ट काव हैं। “जयद्रधवध' आदि पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी 


हि 


हैं । 
आप स्वभाव के बहुत दी सरल और सीधे हैं। श्रहंकार आपको छ तक नहीं गया | 
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साहित्य सेवा के लिए उन्हें बहुत से बर्ष दें। 
-_-य० 
श्री जयंत-- 


झापका जन्म १७ मई सन्‌ १६९७ को लुधियाने में हुआ । आप प्रो० इन्द्र के स॒पृत्र हैं 
श्रोर स्थानीय कमर्शियल कालिज के विद्यार्थी हैं। 

इधर एक वषे से आपने कहानियाँ लिखना आरम्भ किया है। इसी बीच सें जयन्त जी ने 
लगभग परचीस कहानियां लिखी हैं । 


जीवन सुधा. - -- सा स् ख्ििटस्थ ता आम: अम८/ «2» दिसम्बर 
आपको चित्र बनाने का शौक है। अपनी कहानियों के लिए आप खवयं चित्र बनाते हैं। 
आपके बनाये चित्र समय-समय पर 'साप्ताहिक अजु न' में छपते रहते है । 
खेलों की दुनिया में भी आप पीछे नहीं हैं. । आप सब खेलों के खिलाड़ी हैं । 
आपकी रचना से आपका भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ता है । 


श्री मातादीन भगेरिया-- 

आपका जन्म सन्‌ १६१२ में शेखावाटी चिड़ावा नामक स्थान पर एक उच्च कुल में 
हुआ है । 

आजकल आप दिल्ली में रहते हें। आपका व्यक्तित्व बहुत खरा है। 

मातादीन जी सुन्दर कवि है और उस ओर आपका विशेष रुफान हे । >य० 


श्री इन्द्रदेव-- 


आपका जन्म १२ अक्टूबर १६१२ को अजमेर में हआ। 


शआ्आाज कज् इन्द्रदेव जी दिल्ली में रहते हैं. ओर स्थानीय साप्ताहिक “नवयुग” में सहायक 
सम्पादक हैं +-य० 


प० उमप्रेश' चतुर्वेदी साहित्य भूषण, कविरत्न-- 

आप का जन्म ३ मई सन्‌ १६१६ को बरेली में हुआ । 

आज कल आप जयपुर में रहते हैं | इंटरमीडियेट तक आप ने उद्दू के साथ शिक्षा पाई है और 
हिन्दी की उपाधियाँ सब प्राइवेट प्राप्त कीडें । 

“उमेश” जी के 'भक्त सुधनन्‍्वा', “नल-दमयन्ती', 'सावित्री', “अ्रवस्कुमार' आदि नाटक हैं तथा 
तलाकवाली! (हिन्दू-पति” आदि उपन्यास हैं । +य० 


श्री नगेन््र एम, ए-- 


आप दिल्ली में रहते हैं, और स्थानीय कमर्शियल कालिज में प्रीफ़ सर हैं। आपने आगरा 
कालिज से दो बार हिन्दी और अंप्रेज़जी में एम, ए. किया है। 

सुमित्रानन्दन “पंत' जी पर आप एक पुस्तक लिख रहे हैं । 

आपकी स्कुटिक कविताओं का संग्रह अभी “वन-वाला' के नाम से निकत्ता है । 





लय छ 
ग्ह्० 
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श्री दज़ारीलाल जेन-- 


आपका जन्म विजयगढ़ (अलीगढ़ ) के एक भद्र जेन कुल में हुआ । आपकी अवस्था लगभग 
र८-२६ बे के हें। 

आजकल आप अलीगढ़ से प्रकाशित 'स्वराज्य' ओर अंग्रेज्ञी के पत्र अलीगढ़ टाइम्स” 
का सम्पादन कर रहे है। -य० 


श्री सागर-- 


आप स्थानीय सेन्टल बैंक के एकाउन्टेन्ट, पं० जगन्नाथ के सुपुत्र हैं| पिछले साल २२ वर्ष की 
आयु में एफ, एस-सो. पास करके अब स्थानीय रोमिंग्टन टाइपराइटर कम्पनो में काम कर रहे हैं । 
साहित्य में आपका प्रवेश अभी प्रारम्भिक -य० 


श्री शन्नोदेवी चत॒वेदी 'हिंदी-रत-- 


शन्नोदेवीजी का जन्म २५ जून १६२० को हुआ। आप श्री जगदीशप्रसाद की ध्मे- 
पत्नी तथा शिमला नित्रासी पं० जमुना प्रसादजी की सुपुत्री 

आपने पंजाब विश्वविद्यालय की “हिंदी रत्न! की परीक्षा सन १६३४ में पास की। 

आप कहानी लेखका हैँ ओर कविता भी करती हैं। 

फ्रोटोग्राक़ी से आपको शौक हैं। 


श्री रनकृमारों माथुर-- 
आपकी अवस्था १४ वप की हे, आप श्री हरदयाल, फरट क्लास मजिस्टेट की 
सुतुत्री हैं, ओर सांभर लेक की रहने वाली हं। आप इतनी अल्य आयु में ही सुन्दर कथिता 
करती है। ऋ.पका भविष्य बड़ा उज्ज्बल हे। 


ल्‍्दा 
क्र 
न्ड्उ 





श्री ऋष्णचन्द्र 'मुदुगल--- 


आप इन्दोर के निवासी हैं। आपकी अवस्था इस समय २७ वष की है। 

आप इन्दौर से प्रकाशित 'फ़िल्म लोक का संम्पादन कर चुके हैं। 

सिनेमा साहित्य से आपको विशेष प्रेम हे, इसी में आपने लिखा भी अधिक ह । 
कृष्णचन्द्रजी एकांकी नाटिकाएँ भी लिखते हैं। - य० 


श्री प्रभात कुमार बी, ए, एल-एल, बी, ऐडवोकेट-- 


आप इलाहाबाद हाई कोटे में वकालत करते हैं। आपकी श्रवस्था लगभग ४० वर्ष के हैं। 
आप सुन्दर कवि हैं। आरंभ में आपकी कविताएँ भिन्न-भिन्न पन्नों में छपती रहती थीं। 
इन दिनों तो आपने बहुत कम लिखा है। आपकी कविता “हिमालय' बड़ी सुन्दर है। 

*. आप अपनी दो पुत्रियों तथा धर्मपत्नी सहित प्रयाग में ही रहते हैँ । +-य७० 


श्री रमेश चन्द्र आय्ये-- 


श्राप विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) आय्ये-समाज के मंत्री श्री लाला बेनीराम श्रार्य्य के सुपुत्र हैं । 
ब्रचपन से सावजनिफ सेवाओं की लगन होने के कारण आप धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक ओर 
साहित्यिक प्रगतियों में सदा भाग लेते रहे हैं। रमेशजी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी हैं । कांप्रस 
आन्दोलन में जेल-यात्रा भी की है 

आजकल आप दिल्ली में देनिक “अज़ुन' के स० सम्पादक हैं । आपकी लिखी "श्री 
सुभाष चन्द्र बोस' नामक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हो रही है । आपकी उम्र लगभग २६-२७ वष 
की हे । >य० 


श्री अविनाश चन्द्र पाण्डेय 'वातक'--- 


आपका जन्म सन १६९७ में बहरांइव (अबध) के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ। 
शआ्रापकी अवस्था २१ बषे के लग भग है| इन दिनों आप मेरठ कालिज में बी.ए, के विद्यार्थी हैं । 

आपकी रचनाएं बहुधा सामयिक पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। पाण्डे जी एक सुमधुर गायक 
भांव पूर्ण कवि तथा एक हँ।नहार कहानी लेखक हैं. साथ ही साथ हंसप्रुख, नत्र, सभ्य तथा 
मिलनसार हैं | +य० 





ब्रन 
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श्री ओनिला पाठक-- 
आप स्थानीय क्विन मेरी सकल की ६ वीं कक्षा की विद्ार्थिनी हैं । 


श्री ओमप्रकाश शास्त्री विद्याभास्कर-- 


श्रापका जन्म ज्ञिला सहारनपुर के अंतर्गत देवबन्द नामक स्थान पर हुआ ! 

आपने स्नातक ज्वालासुर महाविद्यालय में शिज्ञा पाई ओर वहीं से “शाखी' और “विद्या- 
भास्कर' की परीक्षाएं पास कीं । 

आप आर्योपदेशक तथा पुरोहित भी हैं । 

संगीत से आपको विशेष रूचि है । 

श्राज कल शास्त्री जी दिल्‍ली में रहते हैं । 


विज्ञापन दाताओं से-- 


कुछ विशेष कारणों से हमने सभी विज्ञापन जो हमारे पास जीवन-सुधा में छपने के लिए 
आए हैं, इस अह्लु में जाने से रोक लिए हैं। हमें स्त्रयं इसका दुख है | 
हम अपने विज्ञापन-दाताओं से प्राथना करते हैँ । कि वे इसके लिए हमें क्षमा करदें। 
जीवन-सुधा के आगामी अझ्लों में उन्हें निकाल दिया जावेगा । 
--व्यवस्थापक 
जीवन-सुधा, 
चाँदनी चौक 
दिल्ली । 





रधरे 
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सिद्ध सालब पाक रसायन 


( रजिस्टड ) 
यह रसायन वीय-सम्बन्धी सब रोगों को दूर करके उसे शुद्ध- 


पुष्ठ एवं सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य अमोघ बना देती है। धातु 
दौबंल्य रोग से आक्रान्त होकर जिन मनुष्यों के रस, रक्त माँस 
शुक्रादि सम्पूर्ण घातु क्षीण हो गये हैं तथा बीर्य के पतला होनेसे 
स्वप्नदोप, शीघ्र पतन; इन्द्रिय क्री शिथिलता, पुरुषत्वहानि, 
अधिक शुक्रपात तथा ध्वजमज्ञादि रोगों के कारण से इन्द्रिय-सुख 
रहित वंशलोप की आशइू से समय व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें 
इस रसायन का सेन करना संसार-सुख एवं सान्‍्तानोत्पत्ति के 
लिए अतीब सुखकारी होगा | यह देवी औषध वृद्ध पुरुषों को भी 
युवा तुल्य शक्तिमान बना देती हे, दिमारा को बड़ी ताक़त देती 
हैं । इस कारण उन लोगों के लिए जिन्हें दिमागी काम करना 
होता है जजों, बेगिस्टरों, चक' लो एवं पत्र-सम्पादर्कों, उ्याख्यान- 
दाताओं आदि को बड़ी सुखकारी बस्तु हे | हर तरह की निबंलता 
को दूर करने वाली एक उत्तम स्वादिष्ट अनुपम खराक है । मूल्य 
एक सर का ७) १--पाव का डिब्बा २)रू० डाक व्यय प्रथक 


मिद्ध-कस्त्री रसायन तिला 
( रज़िस्टड ) 
अज़ की कुटिलता,' दुअलता; शिथिलता आदि नष्ट करके 
नपुसक को पुरुषत्व देता है। मृ० श्रति तोला १०) १ शीशी २॥) 
छोटी शीशी १।) डाक व्यय प्रथक | 


शेरनी के दूध का सुरमा ( रजिस्टड ) 


यह हमारे ऑपधालय का सुविख्यात सुर्मा हे | यह अगस्त 
मुनि का आविष्कृत शास्त्रीय हे । तथा सिंहनी के दुग्धादि अनेक 
दवाओं से बन । है। नेत्र के स पूछा रोगों को दुग करत, है तथा 
नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता हैं| कु दिन का सबन ऐसनक छड़ा 
देता है| मृ० प्रति शाशी १) नमूना ॥) डाक व्वय प्रथक 

















श्वेतक्ष्ठातक 
8“ । 

--स2कसस2-- 
यह हमारी खानदानी 
परम्परा से अनुभूत, देश 
देशान्तरों में प्रसिद्ध 
अद्वितीय दबा है। जिस 
के सेबन से लाखों रोगियों 
को लाभ हुआ है। चाहे 
शरीर का सारा ही भाग 
क्यों न श्वेत होगया हो 
इसके सेवन से अचश्य त्ाभ 
होगा । 

दवा को 


अवश्य सेवन कर देखें। 


एक बार इस 


पूरा विवरण जानन के लिए 
हमारी श्वेत कृष्” नामक 
पुस्तक मुफ़्त मंगाकर पढ़ें । 

१ सास की दवा ४) रु०, 
लेप करने की ४ गोली ४) रु०, 
एक गोली 


१ )र० । डाक व्यय प्रथक 


नमूने की 
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स्वास्थ्य शक्ति 


कव्य्यि 


“ रसायन पिल्ज़ ” 


तमाम ताकत की दवाओं की सरताज 


का सेवन करे | 


स्नायिबिक दुर्बलता, भृस्य न लगना, स्योद ने आना प्रोरूपहीनता, शारीरिक नित्रलता 

न्याद रागा का दूर करके जावन बंधक अशा का शरार से पहचाता है । 

सवबन स शारारिक. मस्तिष्कत्व व पुरुपत्व शक्ति, बढ़ जाती हैं ! हाज्स को ताक़त तज्ञ हाकर भृग्व 

खूब लगती है। जा भाजन खाया ज्ञाता है सब शांघ पच कर आहार रस में परग्पित हाज्ञाता है। ; 

शरीर माटा ताज़ा सुडोल ओर ताक़तवग हाकर मुख सुन्दर ओर तजम्बो तन जाता है । 
मूल्य प्रति शीशी (८द गालियां) २) 


डाक व्यय प्रथक 


वृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भाण्डार 


चान्दनी चोक दहली 
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चक. जा [ आर 
लखकाडू क्‌ लए ५. 
शुभ संदेश 
' भारत में अंग्रेजी राज्य” के रचयिता महात्मा सन्द्रलाल जी लिखते हें-- 
प्रिय यशपाल जो ' 
जीबन-सुधा के लेखकाडू के लिये आप मेरा सन्देश चाहत हैं। यह आपकी सआदतमन्दी है। 
आपके और आपके इस प्रयास दानों के लिय मरा आर्शाबाद, मरी शुभकामना हे । 
सस्नेह --सुन्दरलाल 
हिन्दी साहित्यके सर्वोत्कृष्ट कन्नाकार श्री जनन्द्र कुमार लिखते हें-- 
जा शख्सी श्र समाजी जीबन में सचाई आर म्वच्छता के ज्ञिय बढ़ता हे, उस सब के मैं साथ 
हूँ | में चाहता हूँ कि जीवनसुधा रहे ता इसी के लिय, नहीं ता नहीं । 
- जैनेन्द्र कुमार 


आचार्य चतुरसेन शास्त्री वद्य लिखत है-- 
'जीवन-सुधा” निरन्तर अपने पाठकों का जिस प्रकार जोवनसुधा प्रदान करता रहा दे वह 
स्तुत्य है, लग्बकाकु का श्रायाजन उस से भी अधिक । उसकी इत्तरात्तर वृद्धि हो यही मेरी अन्तः कामना 
| _ 


-- चतुरसेन शास्त्री वेद 


१, ;॒ दि ] 


” अजुन सम्पादक श्री रामगोपाल विद्यालंकार लिखत हैं-- 
प्रिय यशपाल जी कट 
. आपने इसके लिये 'मेटर' सम्रद्ध करन में कमाल ही कर दिया है। 
निश्चय है कि काई भो पाठक इसे बिना पसन्द किये न रह सक्ेंगा। ओर एक 
बार उठा कर त्रिना समाप्त किय न छाड़ना चाहेगा। 
आर सत्र स बढ़ कर यह कि आपका यह एक बार पढ़कर भी सदा सम्भाल कर 
रखने योग्य वम्तु बन गयी हैं । 
देखिय, अंक प्रकाशित हाने पर मरी प्रति भजना न भूल जाइयगा ' 
आपका- 
20+प रन रामगापाल 
उत्कल भारती डा० (श्रीमती) कुन्तल कुमारी देवी लिस्ती हैं-- 

7 इसका लग्बकांक रूप नुतन वेश देख कर बड़ी प्रसन्नता हो रहो है । हमारे उत्साही 
नवयुवक साहित्यिक श्री यशपाल जी जैन के सुयाग्य सम्पादकत्व में यह श्रभिनब साहित्यिक झंक 
जरूर बहुत ही अच्छा निकलगा। 

दिल्ली । 
--श्रीमतो कुन्तत्ञ कुमारी देवी 
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विषविज्ञान ' 
| ( विशेषाडू ) | 
है इस अह्ठ के विशेष सम्पादक |) 
ही] पं० चन्द्रशखरानन्द बहुगुणा” वेयशाश्री हूं 
ै! ( प्रो०-ए० एण्ड यू० तिब्बी कालेज देहली ) 
का ली 
| गृहत आयुर्वेदीय ओषध भाण्डार |; 
;$ ( रजिस्टडे ) है 
| चांदनी चोक देहली | 
; ॥ 
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सद्यगाज श्री, इश्वग्दत मिश्र 
बच शाब्री :न्दार । 





श्री कबिराज़ 'हप लः मिश्र आयुरवदाचाय 
रायपुर । (सी पी) 





श्री पं८ चन्द्रशग्बरानन्द 'चहुगुगा' वैद्यशास्त्री 


प्रा८ निध्वी कॉलिज देहलोीं । 


श्रीयुत डा८ बी सी. शुक्ला 
[,. "| )४.. ![. )।. [) 
शुक्ला भवन, सरस । 
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सोचा शिव शंकर ने सिन्धु में विबिध रत्न. 
झब प्रकटगे क्योंकि मन्थन करारा हैे। 

कोई लेगा ल्क्मी - रन, कोई हय गज - रत्न, 
दिस ने सुधा सा रत्न मन में बिचारा हे। 

किन्तु यह स्वार्थियों का ध्येय हे सदैव, 
परमांथ युक्त पंथ अ्रति कठिन करारा है। 

दुःखी दीन जन द्वेतु सारे रत्न तुच्छ हुए, 
दीन जन प्यारा, विष रत्न ही हमारा हे। 
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पाठक सज्जन गण ! 

आज हम उस सवबंशक्ति युक्त सम्ष्टि परस 
पिता परमात्मा की कृपा से जीवनपुधा का यह 
विष विज्ञान--विशेषादहु आपके सामने उपस्थित कर 
रहे हैं। भावना ते यह थी कि इस अरद्भु को और 
भी सुन्दर एवं सुपाठ्य बनाते परन्तु इसका आकार 
बढ़ जाने तथा दूसरे समय बहुत हो जाने के भय 
से फिरभी इसे जितना सफल एवं उपयोगी बनाने 
के लिये निरन्तर परिश्रम करके जो कुछ हम 
तैयार कर सके हैं वह आपके सामने प्रस्तुत 
किया जाता है। 


जिस कार्य की पूर्ति का भार हमने इस विशेष 
द्वारा अपने हाथों में लिया था यदि यथाथ में पू्ण- 
तया उसे लिखा जाय तो एक बहुत बड़ा शम्त्र 
बन जाये तथापि जिस इच्छा का दस इसमें सम!- 
वेश करना चाहते थ्रे किसी हद तक उसकी पूर्ति 
करने में सफल प्रयत्न हुये हैं । भारतवर्ष में प्र।यः 
बिप खाकर आत्मघात करने की कुप्रथा आजकल 
बहुन सुनने व देखने में आती है और ऐसे विष 
प्राय:अफरीम , संग्बिया,वतुरा कुचला,हड़ताल, मं सिल 
जमालगोंटा इत्यादि तथा इसके मिश्रण ही हैं 
जिनसे ऐसी घरटनाय हुवा करती हैं कुड्ध उच्च 
भ्रेणी के पढ़ लिख प्रभी मनुष्यों में उच्च दरजे के 
बिप जैसे पाटास साईनाइड, एसिड हाइडासिपा- 

क इत्यादि ख्थाकर प्रेस बिरह में मर जाने की 


दशा भी बहुत ज्ञोर पकड़ती जारही है, इसलिए 
दोनों ही प्रकार के विषों के बणन हमने इस अ्रद्धु में 
समावेश करने का भरसक प्रयत्न किया है जिससे 
ऐमी द्वालत द्ोने पर लक्षण जान कर उस विष के 
ब्रिष॑ को दूर करने का प्रयत्न किया जा सके । 

हम अपने लेखकोंका दादिक धन्यवाद करने में 
भी नहों चूक सकते जिनकी कृपाके कार ए हम इस 
महान उपकार के कार्य को पूर्ण करने में सफल 
प्रयत्न हुए हैँ । हम श्रीयुत पं० चन्द्रशेग्थरानन्द 
“जहुगुण”वैश्वशास्त्री प्रोणआफके मिट्टी तिब्बीकालेज 
देहली, की कृपा के बड़े श्ाभारी हैं जिन्होंने 
हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर इस विशृषांद्र के 
सम्पादकत्व का भार प्रदण सहष स्वीकार किया 
ओर अपने अमूल्य समय को प्रदान कर हमें 
कृताथ किया । बहुत से लेखक सउन्ननों की 
रचनाय हम स्थानाभाव से छापने में असमथ हुये 
हैं उनमें से कुछ की रचनाय परिशिष्टाडू में देगहे हे 
बाकी अगले अक्ढलों में दंगे उनके भी हम बड़े 
आभारी हैं जा अपना अमूल्य समय लगाकर 
अपनी अमूल्य रचनाय भेजकर सुधाके प्रति अपना 
प्रेम दशाया | अज्ञान ओर प्रमाद बश बुटियों 
ओर अशुद्धियों का रहना स्वाभाविक है। आशा है! 
पाठक इसके लिये क्षमा करंगे। 


एस्क क्के० जैन 
मैनेजर जीबनसुधा 
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विष 


[ ले०--पं० चन्द्रशंखरानन्द “बहुगुणा” आयुबँद शास्त्री, प्रो० तिब्बी कालिज देहली ] 


अ्का-यप औ२०८-- 


संप्तार को समझ ने के लिये आकाश वायु 
तेज जल और प्रथ्वी इन भूततोंकी समझना चाहिये 
किन्तु ये झत्यन्त सूच्म हैं इस लिये प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकते, शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध गुणों के 
द्वारा इनका ज्ञान उबित तद्भूत प्रधान इन्द्रियों से 
प्रत्यक्ष दो जाता है । इन के परमाणुओं से महाभूत 
ओर मद्दाभूतों के परस्परानुप्रवेश द्वारा तथा 
प्रत्येक के तार तम्यानुसार सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ 
बनते द्वें | इसी का प्रकृति का विकार कहद्दते हैं । 
इसलिये झराकाश भाग अधिक होने से श्राकाशीय 
वायुतत्व अधिक दोनेसे वायत्रीय आदि मोटी नज़र 
से पांच प्रकारकी भोतिक सृष्टि को बांट सकते हैं । 
किन्तु आकाशयि वायवीय या तेजस बहुल पदार्थों 
में आग्तेयान्श श्रधिक ही रहता है ओर जलीय या 
पा्थित्र भाग बहुल पदार्थों में आपक्तिक श्राग्नेयांश 
न्यून ओर सोम गुण अधिक रहता है। इसलिये 
इस सारे संसार को दो बिभागों में विभक्त कर 
सकते हैँ प्रथम आरतेय ओर हिनोय सोम्य । आग्ते- 
यान्श प्रधान पदार्थ शरीर में बनिस्बत सौम्य पदाथ 
के शीघ्र फैलता है इस लिये उसके दोष गुण अत्य- 
न्‍त आशुकारी होते हैं। सौम्य पदाथ इतने शीघ्र 
नहीं व्याप्त होते हैँ इस लिये स्थिति स्थापक 
होते हैं । 

जो पदार्थ जितने बलवान और आग्जेयाःश 
अधिक होंगे उनके दोष गुण उतने ही अधिक 
शीघ्र व्यापक बलबान दोप या गुण वाज़े होंगे। 


आज हम पाठकों के समज् उस पदार्थ को 
लेकर उपस्थित हो रहे हैं जो कि अपने दोषों के 
कारण महद्दा भयंकर है और गुणों के कारण अमृत 
के समान है । 

यह पदाथ “विष” शब्द से परिचित है ज्ञिसका 
शाब्विक श्र 'शीघ्र व्यापक होने वाला' हे । वस्तु 
जात मात्रानुरूप शरीर के अन्दर व्याप्त द्वोते हैं 
व्याप्त होने के कारण ही शरीर के अंग बन सकते 
हैं किन्तु मात्रा से अधिक दोजाने पर सबपदा्थ 
तबिष कार्य करने वाले हो जाते हैं इससे यह निष्क- 
ष॑ निकलता द्वैकि वस्तु जात शरीर में व्याप्त होते हैं 
किन्तु अ्रधिक मात्रा से दुगु ण (दोषका कार्य) करते 
हैं, इस लिये पदार्थ मात्र विष हैं | श्रव यह सिद्ध 
हो जाता है कि पदार्थ जात अपनी मात्रा के अनुरू- 
प अमृत हैं किन्तु अधिक मात्रा में बिष हैं क्‍यों 
कि तब वो विष काय से शरीर को नाश की ओर 
लेजाते हैं । 

उपरोक्त कथन से वस्तुजात के “विष” कहने 
में कोई श्रत्युक्तिन होने पर भी हम यहां पर 
उन विदधों के त्रिषय पर ही संक्षेप से बन करगे 
जिनको कि आरम्भ काल से विष कद्दते श्राये हैं, 
जो कि अत्यन्त आशुकारी और मारक हैं, या युक्ति 
युक्त प्रयोग करने से अमृत के समान हैँ । 

पहिले क्षिख शाये हैं कि सारा संसार “अग्नी- 
पोमात्मक” है इस लिये कोई भी पदार्थ इन विभा- 
गों से बाहर नहीं जा सकते हैं. किन्तु अग्नि गुण 
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भुयिष्ट पदार्थ ही आग्नेयान्श श्रधिक होने से शीघ्र 
फैलते हैं इस लिये विप मात्र का अग्नि गुण भूयि- 
दठ होना निश्चित है किन्तु तरतम (कमोवेशी ) 
भाव्र यहां भी रहता है इसलिये जितन। अधिक 
सोम भाग जिस बिप के साथ द्वोगा वह उतना ही 
शरीर के योग्य और कम खतर नाक होगा । 

शांत्रों में कन्द विष ६८ प्रकार के गिनाये हैं। 
जिनमें ८ सोम्य और ४० उम्र (आग्तेय) कह्टे गये 
हैं ।सौम्य भक्तण से तथा उप्र स्पश या सघन से ही 
मारक हैं | इसमें साफ़ मालूम पदता हैं कि ८ विष 
( सोम्य ) ही प्रयोग में लाने चाहिये । 

मम्पूण संसार स्थावर और जंगम भेद से दो 
विभागों में बिभक्त हैँ इस दृष्टि से बिप भी दा 
भागा बट ज्ञाता है प्रथम स्थावर जिसके 5 न्‍तर्गत 
कृत्रिम विष भी आज़ाता है | द्वितीय जंगम 
ब्रिप । 

स्थावर बिप के आशय दस होते हैं । जंस-- 
मल, पत्र, फल, पुष्प, छात्त, दूध. सस्व, निर्यास 
धानु ओऔ कन्द । 

जंगम बिप के आश्रय 2६ हें 
नि:शवास, दंप्रा, नग्ब, मृत्र. मन्त, 


जैस-- हध्ट , 
शुक्र. लाल्ना, 
मुख, स्पर्श संदेश, विशधित, ( गुदबातविप ) गुद, 
आध्थि. वित्त और शूक | 

स्वावर जेंगम या कुत्रिम बिप अगर छापने सब 
गुर्णा से अबन्त हों तो बढ़ विष तत्काल मनुप्ग् 
बारीर को सप्ट कर दस ् । विष में रहने 
निम्नलिखित ?० गुम होते ईं । 
| ६) गोस्य! 

यह गुण वायु का है इससे शीघ्र बायु कुपित 

होकर अपनी रूचता को प्रकट कर देना है | 


बि६-व्ज्ञिन 


( २ ) तत््ण- 

यह गुण तेज का है । इसलिये शीघ्रशरीरस्थ 
विक्त को कुपित कर सति विश्नमस और मर्म बन्धों 
को छिल्र कर देता है । 
( ३ ) ओऔष्एय+ - 

यहभी तैजस प्रधान गुण है जिससे शीघ्र रक्त 
ओर पित्त बिगड़ जाते हैं । 
( ४ ) खच्म:- 

सूत्मातिसूत््म स्रोतों के हरा सब शरीर में 
व्याप्त हो शरीर के अंग प्रत्यंग को विकृत कर देता 
है यह भी बायु,.का गुण है। 
( ४ ) आशु। - 

यह भो वायु का गुण है अथवा आशुकारी 
पित्त भी होसकता है। इसलिये यह शीघ्र शरीर 
में परंचजाता है या पित्तोल्व्रए सज्निपात के लक्षण 
जेसे--अनिसार श्रम, मृच्छा आदि कर देता है । 
( 5 ) व्यवायरि:- 

जे। पदाथ पाक होने से पहिले शरीर में व्याप्त 
ठी जाता हैं ओर पश्चान पाक को प्राप्त होता है 
उसको “व्यवायि! कहते हैं । इस गुग से विष बगेर 
पाक हुए सब्र शरीर में व्याप्त हा।कर प्रकृति की नष्ट 
का देत। है । ह 
( ७ ) विकाशि:- 

यह सन्धि बन्धनों को ढीला कर देता है और 
धात्वोज़ का सुखा कर दोष थातु और मज्तनों को 
नष्ट कर देता है । 
( ८ ) विशद:- 

यह भी वायु का गुण है जो रल्केद का शोपक 
होता है । 
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( ६) लघुः-- 
यह गुण भी वायु का है । इससे यह दुश्चि- 


कित्स्य होता है । 
( १० ) अविपाकिः- - 
इसका शीघ्र विपाक नहीं होता है इसलिये 
बहुत समय तक कष्टकारी बना रहता हैं । 
स्थावर जंगम विप के सामान्य लक्षण जो 
खाने से या शरीर में पहुच जाने से प्रकट होते हैं. 
नीचे लिखे जाते हैं । 
स्थावर:-- 
इसमें उतर, हिक्यकी, दन्तहप, गलप्रह, 
फंनछर्दि अरूसझ। श्वास और मृच्छां दहं।ती है । 
जंगम:-- ि 
इसमें निद्रा, तन्द्रा,क्त्लम, दाह, कम्प,रोमहप 
शाफ और अतीसाग हाता है । 
इनके बेगा आठ होते हैं। प्रथम में संताप, 
ठितीय में कांपना, तृत्तीय में दाह, आतुथ में निपतन 
पांचवे में काग का बसन,छेठ में विकक्नता, सात 
में जदता और अठाब में मृत्यु । 
जंगम विर्षा में सब से तीत्ण सपे-विप 
होते हैं । इनकी तीन जातियां प्रधान होती है । 
प्रथम “भोगि' द्विनीय 'मण्डली' तृतीय 'राजिक्ष' । 
भोगिः- : 
इनके दश में काला पन श्रीर सच बीमारियां 
बात प्रधान हंतती दं । 
मणडलीः - 
इनक। दंश पीला और मृदु शोथवाला तथा 
पिक्तके विकार करने बाला होता हैं । 
राजिल; ८ 
इनके दंश स्थान पर स्थिर शोथ होता है 
स्थान पिल्छिल रहता है पाण्डवर? स्निग्ध और 


अत्यन्त सान्द्र (घन) रक्त निकलता है और कफके 
रोगों को करने वाले होते हैं। 

उपरोक्त ग्राहष्य त्रिषों में से विर्षों की उचित 
रीति से शुद्धि करती जाय तो विष ठोक २ मात्रा 
के प्रयोग करने से अमृत कार्य करते हैं । क्योंकि 
विप ही एक ऐसे हैं जा कि सब रसायनों में 
अत्यन्त बलवान हैं. ओर सम्पूर्ण व्याधियों को नष्ट 
करने वाले हैं। 

विष अत्यन्त ग्सायन हैं ताक़त देने बाले बात 
ओर कफ के रोगों को हरने वाले हैं यह कटु 
( बायु और अग्नि गुण भूयिष्ट ) क्त ( बायु और 
श्राकाश गुण भयिष्ट ) और कपाय ( बायु और 
पाथितर गुण भयिष्ट ) रसवाला दे । मदकारि (तमो 
गए प्रधान द्वाने से वुद्धिनाशक ) है । यह वयवायि 
विकराशि, आग्तय, योगवाहि ( संगि के गण को 
ग्रदण करने वाला ) शीत नाशक, ओर पग्राहि है । 
युक्ति से सेबन करने से श्रत्यन्त सुख देने वाला 
हे । 

पथ्यभोजी के लिये त्रिदोषष्न है । ज् हण 
ओर घबीय वद्धक है । कुष्ट वातरक्त, श्वास, 
अग्निमान्ध, प्लीहा, उदर, भगन्दर, गुल्म, पारडु 
ब्रण और अशं आदि रोगों को नष्ट करने चाला 
है । युक्तिपूषक सेवन से प्राण बद्धक और रसायन 
है किन्तु अयुक्ति से सेबन करने पर प्राणों को 
दरलेता है। 


इस लिये सबसे प्रथम ग्राह्म विषों को युक्ति 
पूबंक शुद्ध करलेना चाहिये क्योंकि शुद्धि करलेने 
से इसके दुगण कमज्ञोर पड़ जाते हैं और 
शरीर के विशेष उपयोगी होजाते है किन्तु इसके 
सेबन में मात्रा पथ्य और धृतदुग्धादिक सेवन 
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का विशेष ध्यान रखना चाहिये (रोगों के नप्ट 
करने के लिये द्विताशी और घृठाशी होना चाहिये । 
रसायन के लिये दुग्धाशी विज्ञष होना चाहिये 
कल्प के लिये भी पथ्य सेवी ब्रह्मचारी शढ़ता 
पृथक बना रहना चाहिये तब सिद्धि होने में 
कोई संशय नही रहता है । 
उपरोक्त विधि से यदि विष उचित 

मात्रा से ठीक + सबन किया जाय तो किसी 
श्रीपधि से नष्ट ५ होने वाली दुप्ट व्यधियां व 
बात कफ से हत्पन्न व्यधियां शीद्र नप्ट हो 
जाती हैं । 

इसका प्रयोग शरद, ग्रीष्म, बर्षा और वसंत 
में नहीं करना चाहिये तथा क्रोधिन, कत्तान, 
क्लीव, राजयहमा, भूख प्यास, श्रम, अध्यंसेवि 
क्षय रोगी, गर्िणी, बाल (८ वर्ष ) वृद्ध ८७ वर्ष 
आर राज मन्दिर में प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
हेमनत और शिशिर ऋतु में ही दुक्ति पूर्वक 
मात्रा नुसार ही संबन करना चाहिय | इस में पथ्य 
नीच लिखा जाता है थी दूध मिश्री मत्रु गेहूं 
चाबल जो काशी मिच संबा नमक मुनकका मीठे 
शर्बंत ( पानक ) ठ्ई बअहयचय हिमदेश हिमकाल 
हिसजल आदि का सेवन करना चादिये । 

यदि कभी प्रसाद स्र अधिक मात्रा संवन की 
जाय ता इसके संबन से शरीर मे आठ वेग होते हैं 
जिनका बणन पहिले कर आये हैं । उन वेगों का 
वान रख कर तब सत्र लब्न या ओर प्रयाग से 
बिप नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये | 

सबसे श्रथम स्थावर विप की अधिक मात्रा 
वाले को बमन कराना ही सबसे अ्रप्ठ है जो कि 
कड़बी कोपान की ( बस्दाल डोडा ) का क्वाथ बना 


---विष- विज्ञान 





उसमें मधु और घी मिला ( प्रक्षेप भाग ) कर 
पिलवाना चाहिये | अथवा कड॒वी तोम्बी की जड़ 
या पत्र चूर्ण पानी के साथ प्रयोग करना चाहिये । 
विप अत्यन्त उष्ण द्वोता है यद अपने ओऔष्ण्य तथा 
तैत्ण्यसे पितकों कुपितकर देताहै | इसलिये शीवज् 
जल से थिन्चन करना चाहिये और जल्दी विषध्न 
झषधियों को मधु और घी के साथ देना चोहिये। 
अथवा जिन २ दोषों के लक्षण मिलते हों उन 
दोषों को शान्त करने वाली औषधियों का प्रयोग 
करना चाहिये । 

वमन के बाद बकरी के दूध का प्रयोग तब 
तक कराना चाहिये जब तक कि वमन होता रहे 
जब वमन बन्द हो जाय तच्र दूध बन्द कर सकते 
है | जब दूध पेट में ठद्वर्ने लग जाय तब समभ- 
ना चाहिये कि बिप निकल चुका है वा जीणों 
(पाक) हो चुका है । 

हल्दी और चोलाई का ग्स पीन से विष नष्ट 
होजाता है । नाई ( सर्पाज्ञी ) और सुद्दागा थो के 
साथ सेबन करने से विष बग नष्ट होजाते हैं । 
अथवा थी सुदागा ही मिलाकर पीने से भी सवेग 
बिय नष्ट हो जाता है अथवा विष सेवित को उभय 
तो ठीक शोचन कर सूद्तम ताम्र चर्ण मधु के साथ 
देन से रदय शुद्ध हाजाता है । हैं 

सप दंष्ट के लिये शीघ्र ही मणि मन्त्र और 
ओपषधियों का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि सग्ि 
मन्त्रादिक अविन्त्य प्रभाव करते हैं । 

चौलाई की जड़ के चुण को चाब:र्ण के पानी के 
साथ पीने से मनुप्य निविष होजाता है | घी मघ 
नोणी ( मक्खन ) पिप्पलो, अद्रक काली मिच 

[ शेष प्रष्ठ १२२ पर देखिये ] 


जीवन-सुथा 
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गा मानना 


[ ल०--डा० एन० एन० घोष %॥. 8. 3. 5. ] 





स॒ अम्ल को कोलतार के तेल से बिशेष रसा- 

ग्रनिक विधि द्वारा खेंच कर तैयार करते हैं । 
यह बे रंग सई की तरद्द पतली २ क़लमे मिली 
हुई होती हैं. | जा आसानी से पिघल जाती और 
जिससे टार के क्रिस्म वी शब् आती है स्वाद 
किसी क़दर मिठास लिए हुए और खराशदार, हवा 
में खुला रखने से प्रायः इस का रंग सुर्क्ती मायल 
है। जाता है जा कि इसमें किसी अन्य वस्तुओं 
के मिलागट का प्रदशक हूँ, (०२ दि० फ्रनदाइट 
पर पिंघल्ल जाता हे। और इस समय इस का 
भार प्राय: ४ ०६० से ४ ०६६ तक होता है भर 
३४६ ६ दरज फ्रारनहाइट पर उबलने लगता है । 
फ्रेनाल नीले लिटमस पेपर कं सुरू नहीं करता-- 
लेकिन ऐलव्युमेन की जमा देता दे । 

कारबालिक . एसिड * भाग तोस या चालीस 
भाग पानी में हल हो जाता है! अ्रलकोहल, 
ईथर, क़्लोरोफ़ारम, ग्लीसरीन लाइकर- पुटासी 
झोर लाइकर सोढ़ियाई में थी श्रासानी से हल 
हो जाता है । 

अगर ६० डिगरी फ़ारनष्टाइट की डयणता 
पर कार्वालिक एसिड में ६स १० फ्री सदी तक 
पानी मिलाया जाये तो बह पतला हो जाता हे। 

मिलाबट-- 

आयरन ( लोदा ) और रोज्ञिलिक एसिड के 
मिलाने से और खुला रखने से इसका रंग सुर्ली 
मायल हो जाता है तथा क्रिज्ञोल के मिलने से 
कारबोलिक मिश्रित जज्ष गदक़ा मात्यूम होता हे । 


पहचान-- 
इस में से एक विद्वांप प्रकार की गंध जो तारकोल 


की सी द्वोती हे आती है यही इसकी पहचान है । 
विरोधि--कलोरल ओर फ्रेशर्स सब्फेट । 
मात्रा--₹ से ३ ग्रन । 
इसको गोली या मिकक्‍्सचर के रूप में दिया 
जाता है । १२ प्रेन कार्बालिक एसिड २४ प्रेन मुलेठी 
का चूर्ण मिलाने से बढ़िया गोलियां बनजाती हैं । 
१रप्रेन कार्बोलिक एसिड, लिकरिस प!उडर (७ 
प्रेन ७ प्रेंनकतीरा गोंद पाउडर मिलाकर गोली बनायें 
मरहम कार्बोलिक-- 
फिनोल ? भाग 
ग्लिसरीन ३ .,. 
ह्वाइट पेराफ़ीन आयंटमेंट १२ भाग 
पहले फिनोल को ग्लीसरीन में हलकर के 
फिर पेराफ़ीन आंयटमेंट को इसमें मिलाल | यह 
लगाने के लिये मरहम तेयार हो गया। 
कार्बोलिक तेल--- 
फार्बोलिक एसिड £ भाग 
अलसी का तैल १६ भाग 
मिलाकर हल करते फिर इस्तेमाल कर । 
कथेटर आइहल--- 
फ्रिनोल १ भाग 
केस्टर आइल ४ भाग 
बादाम का तेल २० भाग 
इन सब का अच्छी तरह निल्ला कर कास 
में लाये । 





कार्बोलिक लोशन--- 


हक ये ॥ 0 की शक्ति का अर्थात १ या २ 


भाग कार्बोलिक एसिड शुद्ध निमंल पानी भाग ४० में 


मिला कर इस्तेमाल किया जाता दवे । 
एन्टीमीस्किटो-- 

वा्थोलिक एसिड ३० प्रेत 

साफ निर्मल पानी ७ आस 

यह लोशन मच्छरों के काटे हुए स्थानों पर 
लगाने से खारिश, दर्द. और शोथ को दूर 
करता है । 

यदि इस लाशन में जरासी ग्लीसरीन मिला 
कर रात को सोने से पहले मुह हार्थों पर मसल 
लिया जाय तो मच्छर नहीं काटते । 


प्रभाव 


आन्तरिक- 

खालिश कार्बालिक एसिड मेदा और % तडियों 
पर शोथ का प्रभाव करता है। यह ज़हर 
क़ातिल है लेकिन इसका सल्यूशन कम मात्रा में 
दिया जाये नो मेदे में पहुंचकर सल्फोी कॉबलिट 
के रूप में बदल जाता है । यद्द मेदे में जाकर इस 
क़दर डायल्यूट हो जाता है कि इसकी एस्टिजाय- 
मेटिक ( नशा लाने वाला ! प्रभाव नष्ट है जाता 
है अल्बत्ता इसको बड़ी मात्रा में अथांन जहरीली 
खराक में दिया ज्ञाय तो इसका असर बपस्थित 
रहदना है । 
रक्त परिभ्रमण -- 

त्वचा, श्लेष्मच्छदकला श्वास नथा 
आमाशय के द्वारा कार्वोल्िक एसिड बहुत जल्द 
रक्त में प्रवेश हो जाता है । और गाल्निबन 


श 


बत्रण, 
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अलकेलाइनकार्बनिट के रू। में यह रक्त में पाया 
जाता है। लेकिन इसको ज्ञरा अ्रधिक मात्रा में 
देनेसे पहिले यह केन्द्रों में जाता है जिससे सफ- 
हज हो जाता है । इस लिये पहले रक्त का भार 
भ्रोर नाड़ी की चाल बंद जाती है फिर बाद में 
क्षागता हो जाती है इसलिये पहले रक्त का वेग 
झौर नाड़ी की गति बढ़ जाने से कुछ ममय 
बाद कमजोरी झा! जाती है ! 


थाड़ी मात्रा में देने से हृदय पर 
इसका कुछ श्रसर नहीं ह्वात' लकिन अधिक 
मात्रा-देन स हृदय की धड़कन ज्ञीण है। जाती है । 


कम मात्रा में प्रयाग करन से इसका श्वास 
संस्थान पर कुछ श्रसंर मातम नहीं हॉता 
परन्तु बड़ी मात्रा देन से केन्द्र का तज कर देता 
है जस कारण से पहल ता श्वाम नेञआ 
हो जाता है लेकिन अन्त में श्वाससंम्धान पर 
पक्षाघात होकर मृत्यु हाजाती है । 


शारीरिक ताप 

त्रिधि पूरक मात्रा देने से शरीर के तापमान 
पर इस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन अधिक 
मात्रा में खालेने से शरीर की उच्छताा कम हो जाती 
है झर इसका निकास बढ़ जात हे। 

बड़ी मात्राओं में देने से मस्तिष्कीय शोध पर 
उल्टा असर पड़ता है । 


विष लत्तण 


विपात्मक मात्रा देने से सिर में दद होने 
लगता है और चक्कर आता है अआरंखों की पुतल्नियां 
सुकड़ जाती हैं और प्न्त में बेहोशी होजाती है । 


मृत्र-- 

कार्वोलिक एसिड अधिकतर मूत्र द्वारा बाहर 
निकलता है। यदि इस का सेवन बेतरतीबी से 
किया हो उस के मत्र की रंगत काली है। जाती हट 
ओर परीक्षा लेने से सल्क्रो कार्बोलिट्स, ग्लायको 
रोनिक एसिड, हाइडो कोनीन ओर पाइरो केटिकीन 
मिश्रण प्राप्त होते हैं, जो कार्बोलिक एसिड के 
धाकसाइड होने के कारणा पेंदा हो जाते हैं। 
क्योंकि पाइरोकेटिकीन मिश्रा का बर्ण बाला होता 
हे. इस कारण इस से मृत्र भी कारू। शआता है। 
मतन्न के काला होने का एक येही कारण नहीं है। 
सकता है, सम्भ॥ है अन्य कोई काग्णा 
भी है।। 

इस के कारश! स कभी कभी मृत्र में खतलब्यू- 
मेन भी पाया गया दे। मृत्र मे स्वास्थाबस्था में 
जो सलफ्ट्स पाय जाते हैं.बह इस एसिड के 
विष में बिलकुल नहीं रहते लेकिन इस हालत में 
मन्न असे तक खराब नहीं होता । 


निःसरणश - - 
का बेलिक एसिड शरीर से मृतन्र पसीनादि द्व।रा 
निश्सरित होता दे और कुछ भाग इस का शरीर 
में से उड़ जाता है जो कार्बनेट और आगज़ीलेट 
में बदल भाता है | 


बाह्य उपयोग- - 


क्योंकि कार्बालिक एसिड पूतिनाशक ओर 
कृमिनाशक दे इसलिये गंदी बदबदार नालियों 
सबन्ों और शौचालयों में ढालने के काम आता 
है। अस्पतालों में रोगियों के कमरों की सक्राई के 


लिये बता जाता है। कपड़ीं को कुमि बिहीन 
करने के लिये बता जाता है । 

ढाई फ्री सदी वाल कार्बोलिक एसिड फे 
लोशन में एक चादर भिगों कर रोगी के कनरे के 
दरवाजे पर लटका देने से कमरे की हवा शुद्ध 
हो जाती है । एन्टि सैपटिक ( क्रमि नाशक ) 
ओर पूतिनाशक द्वोनकेकारण बहुत अधिक इस्तेमाल 
में आता है. इस लिये कार्बोलिक लोशन (८० भाग 
में (भाग या न० में / भाग की शर्क्ति का) 
सजरी के काम आता है। सजन चीड़ फाड़ से 
पहिल हाथ तथा औज्ञार कीटाणु रहित करने के 
लिये इसीसे धोते हैं और मरीज्ञ की उस जगह 
के भी साफ़ किया ज्ञाता है जहा आपरशन 
करना है । 


कमज़ोर ख़राब ब्रणां को ठीक करने के लिये 
जिसस उसमें स्वस्थ अंगुर पेंदा होकर जल्द 
प्रण भग जाये, गंग्रीन, अलसर या बदबदार 
ज़ण से बदब्‌ को रोकने के लिये ब्रणणो के अंगूरों 
को २ज्षित रखने के लिये कार्बोलिक एसिड लोशन 
का लगाना बहुत द्वी मुफीद है । 
पिक्ति, एगज़िमा ( जलनदार फुसी ) की जलन 
दूर करने के लिये २० फ्री सदी का लोशन काम 
आता है। ग्लीसरीन आफ़ कार्बोलिक एसिड दाव 
व गंज के लिये अच्छी दवा है। संधिष्लेष्मिक 
कला का प्रदाह और ग़दूदों की सूजन गठिया शोथ, 
बिसप जहरीले शरण, गहराई में प्रदाद्द में इसकी 
गहरी जिल्द की पिचकारी डा० घिटला के कथना- 
सुसार बहुत लाभदायक सिद्ध हुई दे । 

सात्रा-२० बंद शुद्ध जल में आधी प्रंन 
हल कर । 





आधी प्रेन कार्बोलिक एसिड को « बंद पानी 
में हल करके अश के मस्सों में इंजक्ट करे । 

गर्भाशय सम्बन्ध रोगों में लगाने स दद की 
कमी हो ज्ञाती है--इस को १ फ्री सदी के लोशन- 
से धोने से श्वेत प्रदर गर्भाशय ब्रण और 
केंसर में लाभ देता है । 

नोट--इसे दाशियारी स क्गाय चरना खारिश 
व प्रदाह होने का डर रहता है । 

यदि तीज कार्बोलिक एसिड पी लिया जाये 
तो मरीक्ष के मुह स॒ लकर मेदें तक श्वेत शाथ 
मालूम होता है। श्तेप्मिक कला के जल जाने 
से मुख म सकफ़द दारा पद जाते हैं और बह 
बहुत जल्द योगी ही जाता हूँ क्योंकि उसका 
शरीर शीतल पड़ जाता हैं। शरीर का तापमान 
स्स्थातस्था की अपता कम है| जाता हैँ । 
नाड़ी कमज़ार चलन लगता है। श्वास कज्ञाण 
अर बालाई हकर मुश्किल स आने लगंता हू 
फिर अन्त भें बन्द हो ताता है | शवासावरोध हो 
ज्ञान के साथ ही साथ हृदय की चाज़् भी बन्द 
होजाती है। श्वास में से कार्योततक एसिड को 
तीब्र गंध आती है। श्रांख की युतलियों। शुरु में 
सुध्डी हुई माल्मम होती हैं. फिर अन्त में फेज 
जाया करती हैँ। मृत्र का वरणण काला ओर हरा 
ही।ता है ओर सारे शरीर की हरकत अन्‍्द होकर 
मरीज्ञ निश्चेष्ठ होकर बेहोश हाजाता है । 


पोस्टमाटेम- - 

गेगी के मुख, अज्नत्रणाली और आमाशय में 
श्वेतदास पाये जाते हैं. जिस के इवर उचर सुख 
शोथ होता है रंग काला होजञाता है ओर उसकी 
शारीरिक शक्ति नष्ट दो जाती हें । 


विष-विज्ञान 


ह 


चिकित्सा-- 
पहले आमाशय में स्टमक टयूत्र प्रवेश करा 
कर निम्न ओषधियों में से किसी एक से 
डस सस्य तक बराबर थधोते रहें ज्ञबतक 
कार्योज्िक एमिड की गंध झानी बन्द से 
होजाये । 
/--सोडियम सल्फेट आधा ओं० एक पाइन्ट गर्म 
पानी में मिला कर | 
२-मगनेशियम सल्फट आधा भआभो० * 
उध्ण जल में मिलता कर | 


पाइन्ट 


२ थ्रों० में मिलाकर ! 


३-सेकेरेटिड सल्युशन श्राफल्ाइम / डाम जल 


यदि किसी कारण बश आमसाशय घुल न सके ता 
शीघ्र से शीघ्र एपोमार्कीन क। इंजक्शन दे जिससर॑ 
बमन होकर आमाशय साफ होज।ये। फिर मगने- 
शिग्रम सल्केट ? और या सोडियम सन्‍्फेट श्राधा 
ओं० का आठ झ्रोस पानी में मिलाकर फौरन 
पिल्लाद | 

नोट--- क्योंकि सोडियम सल्कट आदि कार्या- 
लिक एसिड के साथ मिलाकर “सल्फों काब्निट 
मिश्रण/ तयार कर देते हैं जा कि विधषेले . नहीं 
है।ते इसलिए मगनेश्िियम सल्फंट और सोडियम 
सल्फ्ट कार्बेलिक एडिस को दूर करने के क्षिये 
बहुत अच्छ) विपनाशक पबस्तुय हैं | यदि 
रोगी को बमन कराने या दवा पिलाने का 
समय व्यतीत हो चुका हूं तो फिर “सोडियम 


श् ढ 
सल्फट! का स्वचा मध्य इंज़क शन करें या पेरी- 


टोनियम में पहुंचाना चाहिए । 
आमाशय का साफ कर लेने के बाद बादाम 


कानेल या जेतून का तेज़, * छटांक गम पानी में 


जीबषन-सु धान-+- 





>> >> /- ० न  अ 


एसिड हाइड्रीसियानिक ([49470८ए०॥५० /५८००) 
ह [ ले०--श्री शान्ति ] 


>> यूरिपदा-+ 


श्रह् अम्ल एक घातक विष है इसके चन्द बिन्दू 

यदि शसाबधानी से श्रधिक देदिए जाये तो भयं कर 

परिणाम कर देता है। इसके प्रयोग में हमेशा 
सतकता से काम लेन चाहिए ! 

फ़ोरोसाईनाइड आफ पोटेशियम और 

डायल्यटेहसजफ़्यरिक एसिड को सम भाग 





मिलाकर पिलाये या दूध जितना गोगी पी सकता 


है पिलाद । 

जुफ (कमज्ञोरी)की हालतमें उत्तज़क मसलन 
यरान्डी आदि दे, या इधर स्टिकनीन का त्वचा 
मध्य प्रवेश कर रानों तथा बगलों में गर्म पानी की 
बातल रखे श्वासावरोध होने लगे ते कृत्रिम श्वास 
क्रिया करनी चाहिए ताकि श्वास आना प्रारंभ 
होजाये। 

कभी डे सिल् के द्वारा कार्बोलिक एसिड धीरे २ 
अन्दर प्रवेश होकर विष लक्षण उत्पन्न कर देता 
है | इस कारण रोगी के सर में दद होता हे क्षघा 
नष्ट हो जाती है नींद नहीं आती बुल्तार हो जाता है 
विशेषकर मूत्र सब्ज, स्याही मायल घुय के 
रंग काआने लगता है । 

नोट--सब्ज आधुये के रंग का मूत्र आना 
पू॑ लक्षण हुआ करते हैं. मरीज्ञों के मृत्र 
की परीक्षा करके मालूम कर लेना चाहिये कि मृत्र 
में मामूली सल्फर उपस्थित हैं कि या नहीं । 

आकक बी :००- पु काम 


मिलाने से जो तरल पदार्थ बनता है उसमें इस 
परिमाण में जल् मिश्रित करे कि इसके १०७ प्रेन 
या ११० बन्द में नाइट ट आआफ़ सिलवर के मिलाने 
से जो साइनाइड आफ़ सिलवर नीचे तल भाग में 
बैठ जाये उसे शुष्क करने पर ताले ता वह पूरा१० 
प्रेन हो । 
शक्ति-- 

इसमें २ प्रेन दाइडोजन साईनाईड होता है । 
यह अम्ल हमेशा श्रम्बरी या नीली शीशी में मज- 
बृत शी की डाटवाली बोतल में रखना चाहिए 
ओर बोतल के सिरों को बांध कर उल्लटा कर के 
रखना चाहिए कभी इस का प्रभाव नष्ट न होजाये | 
पुगाना पड़ जाने पर इसका असर नष्ट होजाता है 
जब इसका रंग भूरा होजाये तब औषध के काम 
का नहीं रहता । 
४९५| 

यह युरोप में प्रायः कुत्तों के मारने के काम 
आता है यह ऊपर के अम्ल से दुगना तीघ्र 
होता है । 


४०९७७ ि'एह७0' 


सल्फ्यूरिक एसिड खोट और हाइइडोक्लोरिक एसिड 


ब्रिरोधी--कौपर (तांबा ) लोहा, चांदी के साल्ट 

( लबण )  मरक्यूरिक औक्साइड 
सल्फाइड्स । 

खांसो में इनकी आमन्ड एसमल्शन में मित्ता 

कर देना चाहिए | और हेके में सोडियम कार्योनेट, 


--वधिष-घिज्ञान 
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विस्मथ काबॉनेट तथा पिपरमेन्ट बाटर को मिलता 
कर देना विशेष लाभदायक साबित हुआ हे | 

यह बहुत ही घातक बिप हैं तथापि रोगा- 
बस्था में इसका औषधि के रूप में ही संवन किया 
जाता है | 

यह इतना जबरदस्त घातक विप है इसकी 
कुछ ही बन्दों से मिनटों में सत्यु दाजाती हूं यदि 
प्योर एसिड की एक बन्द भा एक जबान की 
आंख में डाल दी जाये तो बह मनुष्य फोग्न मर 
जाताहै यह अआपधियां में खालिस अम्ल काम मे नहीं 
आता हमेशा पानी मिला हुआ ही व्यवहार में 
आता है इससे निर्मित मश्रण भी प्यार अबम्धा 
में हलाहल है । 
बाह्य प्रयोग -- 

डायल्यूटिड हाइडा सियनिक एसिड जिल्द 
पर जगाने पर सबा में प्रवेश करके शूस्यता पेंदा। 
करदेता है मिश्रित लोशन से हर प्रकार की खुजली. 
पित्ती ओर खाज् पर बहुन अच्छा असर पड़ता है 
इसके लिये £ बन्द्र फी ओन्‍्स वाला लोशन 
व्यवहार से ल्ञाना चाहिय। 

यह पक तीच्र जिप है इसलिये त्रग या छिलनी 
त्वचा पर लगाना नहीं चाहिए । 
अन्तरीय प्रयोग 

यह अजन्नप्रणात्री शीघ्र अभिशापित 
है।जाता है और म्यूकस मेम्त्रन द्वार भी इसी 
प्रकार शापित होता है! मुख्य और अआमाशय पर 
भी इस का ऐसा ही प्रभाव होता है जैसा कि त्वचा 
पर होता है, यह एक आमाशय गुन्यक अम्ल है ! 
गक्त-- 

यह प्रत्येक भाग से अभमिशोषित होकर रक्त में 


ठार। 


फौरन मिल जाता है | यदि इसके £ योग के बाद 
शीघ्र ही मृत्यु होजाये तो शरीर का समस्त रक्त 
बहुत ही अधिक रफक्ताभ 'होजाता है जिसका कारण 
यह होता है कि रक्त औक्साइड होजाता है अथांत 
हिमोग्लोबीन में श्रौक्सीज्नन मिल्न जाती है डा० 
बिलंगटन के कथनानुसार रक्त बिना मामूल्री 
तबदीली के तेजी से चला जाता है। लेकिन 
मृत्यु कुछ मिनट बाद अथांते २० से ३० 
मिनट के बाद हो तो फिर रक्त का बए' काला पढ़ 
जाता है जिसका कारण यह होता दे कि इस श्रम्ल 
का असर केन्द्रों पर पढ़ कर ओर श्वासावरोध 
है।कर रक्त का ऑक्सी जन, कारबे।लिक एसिड रोस 
में परिबरतित होजाता है । 


दिल 

इसअम्ल की एक बड़ी मात्रा दिल्न को शीघ्र बन्द 
करदेता है यदि इस अम्ल का दिल्ल के ऊपर लगाये 
तब भी दिल की गति बन्द्र होजाती हैँ। कम 
मात्रा में इसे देने से मैडल्ला में ब्रागननब का 
केन्द्र तेज हाजञाता हे और नाड़ी की गति मन्‍्द पढ़ 
जातो है कर्योकि श्वासपथ केन्द्र पर इस का प्रभात 
पहले किसो कदर उसेत्क पड़ता है 
फिर बाद में उस पर फक्रालिज का 4सर होजाता 
है. किसी में रक्त का दवाब बढ जाता है परन्तु 
आाद में वह बहुत कम है जाता है । 
श्वासपथ-- 
श्वास का केन्द्र भी हाइडसियनिक एसिड फे प्रभाव 
से फ़ालिजयुक्त होजाता है बल्कि हृदय और घस- 
निर्येसे भी शीघ्र फालिज के प्रभाव में आजाता है । 
चुनाच श्वासपथ के फ्रालिज का असर होजाने से 
रास की राति और ताकत में कमी आजाती हे । 


जीवन-सुधा--++-+३३३७४+७७६ 


रोगी प्रायः श्वास अवरोध के कारण मर 
जाता है। 

जब इस अम्ल की एक बढ़ी मात्रा दी जाती 
देतो इृदय की गति बन्द दहोजाती हे। 
मस्तिष्क-- 
कम मात्रा में इस का देने से मस्तिष्क पर विशेष 
प्रभाव नहीं पढ़ता, अगर बढ़ी मात्रा अर्थात जुह- 
रीजी मात्रा दे तो जेहोशी कोमा हो जाता हे 
जिसका कारणा यह होता है किया तो सीधा मस्तिष्क 
पर इसका असर पड़ता है या श्वासाबरोध के 
कारण सुर्व रक्त काला हो जाता हे तब दिमाग पर 
लारकाटिक और ीप्रेसेम्ट असर होता हे । 
पशुओं में पहले कमेड़ा होने लगता है फिर कोमा 
होजाता है परन्तु मनुष्यों में इसके समरप्रभाव के 
कारता कमेंड्ा उत्पन्न नहीं हं।ता दे । 


मेडिल्ला व स्पाइनलकाडे--- 

जैसा कि पहले बणन हो चुका कि हाइडोसिय- 
निफ एसिडस मेडल्ला में हृदय शोर रक्त की धम- 
नियों पर फालिज पड़े जाता है. निगाह भी इससे 
मफल्ूज होजाने से पहले इसकी हरकत कम- 
आर हो जाती है परन्तु अन्त में फालिज का असर 
होजाने से यह हरकत बिलकुल जातो रहती है । 
निःसरण 

बह अस्लशधिकतर श्वास के मार्ग ऐ्रे निकलता 
है कुछ भाग इसका सल्यूसाई नरईड की शक्ल में 
बृ्कों के द्वारा भी बाहर निकलता है। 


झौषधि में बाहिय प्रयोग---- 


डिपल यूटिड हाइडोसियानिक एसिड के लोशन 
से प्रत्येक प्रकार की कन्‍्ह (खुजली) फो और 





विज्ञेष कर शीतपित्त और जू' के काटने की खारिश 
बरो रह को अहुत क्रायदा होता हे इस आशय के 
लिये प्राय: १० बन्द क्री हंस पानी वाल। लोशन 
इस्तेमाल किया जाता है इसका यह नुस्खा धहुत 
मुफीद होता हे । 


प्रयोग लोशन--- 

हाईडोसियानिक एसिड डि० + डा० 
ग्लीसरीन २ हवा 
रोजबाटर ७ आँ० 


इनको मिज्ञाकर स्रारिश की जगह लगाये । 
मरहपम---- 
हाइडोसियानिक एसिड डि० आधा डा0 
सादा मरहस ९ आ० 
मिलाकर स्तरिश की जगह इस्तेमाल करे | 

नोट--इसका लोशन या मरहम छिली हुई या 
श्रण बाली त्वचा पर हरगिज्ध नहीं लगाना चाहिए 
बना इसके फ़ोरन अ्रम्दर प्रवेश होने से विष लक्षरप 
अन्पतन्न होने का डर रहता है । 
झान्तरिक प्रयोग---- 

इसका मेदे पर सुन करने बाला प्रभाव पहलता दे 
इसलिये इसको एठनदार आमाशय के शूल में 
ओर एंटनदार दद मैंदा और डिसपष्सिया में दे ने से 
अधिक लाभ होता है शुल शान्त हो जाता दे | भौर 
के का आना रुक जाता दे जो बदहउमी के कारणा 
से हृदय घहकता है उसमें भी लाभ दिखाई देता 
है क्योंकि इसका प्रभाव रक्त प्रणान्तीस्थ केन्द्रों पर 
पडता है । ईसलिये खुद्क स्थांसी में दस्ता रोग मे 
काली ख्वांसी हिचकी में इसके देने से लाभ होता 
है। खश्क खांसी बरां रह में यह नुस्खा निद्ायत 


मुफ़ीद पड़ता है । 


१२ 
हाईडोसियानिक एसिड डि० २ बू० 
लाइकर माफिया हाइडो छोरागड.. /। ब० 


इंफ्यु कुन सोरप टोल्यू ४० वू द रोजी एसडी ४ प्हूड 
| डाम ऐसी १-६ मात्रा दिन में दो कर द । 
प्रभाव---- 

एसिड हाईड्रोस।यनिक बड़ी मात्रा में देने से 
मृत्यु शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होती है | प्राय: चन्द्‌ 
सेकिन्ड से + मिनट के अन्दर अन्दर आदामी मर 
जाता है थोड़ी मांत्रा में देने स मनुष्य विल्कुत 
बद्दोश हो जाता हे उसकी आंग्बों की टकटकी बंध 
जाती है और आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं. 
नाड़ी कमज़ोर अनियमित होजाती है । या विल्कुल् 
सख्त हं।जाती हैं| श्वास मनन्‍्द और गाघ (गहरा) 
खिचकर आता है और मुह में काग भर आते 
हैं| त्वचा ठंडी और चिपचिपी होजानी है और 
आ।खिरकार सृन्यु मुख्य भें चला जाता है । 
पोस्ट मार्टमू-- 

शरीर में से एसिड हाइडासियानिक की संघ 
आती है त्वचा का वश नील। पड़ जाता है द्वाथों 
की अंगुलियां अन्दर को मुड्ी हुई और मुद्ठियां 
बंधी हुई होती हैं जार से जबड़ा बन्द होजाता है 
मुह में फन हे।त हैं. आंखों के टेल स्थिर और 
चमकदार होते हैं. और पुतलियां फ्रेली हुई सारे 
शरोर का गक्त क्रप्ण बगा होजाता है और मेदे 
में किसी कदर जमा हआ खून पाया जाता है| 
चिकित्सा--- 

क्योंकि यह बहुत तीत्र विष है यदि इसका 
इलाज शीघ्र किया जये तो मरीज्ञ के बचने की 
श्याशा रहती है नहीं तो म्रत्यु होजाती हैँ। यदि 
जहर खाते ही मरगीज्ञ के इलाज़ का सौका मिलते तो 


“>> भिष-विज्ञान 





शीघ्र खुली हवा में लेजाकर इसके आमाशय को 
स्टमक पम्पसे शीघ्र थो डाल | या कोई बसन कारक 
ओदषधि देकर क़े करा दे । फिर एक या दो गज 
के फासले से इसके सर झोर प्रध्ठ बंश पर जल्ल 
का सेचन करते रहें या इन पर बारी २ से शीतल 
ओर गरम पानी डालते रहें । मसन्‌ई श्वाथ क्रिया 
कर तेज्ञ इथर या सेल वाले टायज्ञ या बराण्डो 
बगैरह यदि होसके तो स्ट्किनीन व एटं।पीन की 
शीघ्र पिचारी (इंजकशन ) कर दे। अक्धीजन, 
एपोनियां सुंघायं और बिजली का इस्तेम,ल 
कर । 
यह दवा बिष नध्ट करने के लिये पिलाये-- 


फराइ सल्फ श्प प्र ० 
टिं फेराई पर छोर।इड २0 घ्‌ ० 
पानी २ श्री 
इसमें १ या २ ड।म मैगनशियम कांबनिट 


, जिसका पहले ही से पानी में बोलकर शारे को 
तरह बना रखा हैं) को मित्र कर मरीज को शीघ्र 
पिलादें यदि आवश्यकता हूं। तो थोड़ी + देर बाद 
इस दया को +*-३ बार पिला सकते ई । 


प्रयोग---- 


एसिड हाइडोसायनिक डित 3 ब/) 
साइकर बिस्मिधाई ३6 ,; 
सोडा बाई कान २० धें0 
लाइकर सार्फीनि एसिटेटस ७ बू0 
स्प्रिट छोरों फार्स ७ |, 
शएक्का में थापिप £ थों(। 


ऐसी १-१ खुराक प्रत्येक चौथे घंटे दें । 
भुण 
ख्वारश मेदा में लाभ देता है। 
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२--एसिड हाइडोसायनिक डि० १ ब॒० ऐसी १,१ मात्रा प्रत्येक चौथे या छठे घंटे दें 
स्प्रिट एमोनियेफेटेडा ७ ५. २-३ खुराक तक । 
'टिं० हायोसायमस ४ » गुण 
सिरप ओरंशियाई १५ ) एंटनदार आमाशय के शुल् में जिस में साथ 
एका एनिसी आई रेडा० ही क़े भी आती हो लाभदायक है | 
ऐसी १-९ मात्रा दवा प्रस्येक ४-४ घंटे में दे। एसिड हाइडोसायनिक डि० श्ब्रु० 
गुण क्रियोजट १ 
बच्चों के खुलन्नाक में लाभ देता है । टे रे बिन्थ श्०,, 
एसिड हाइडोस!यनिक डिल ३्ब्‌० म्युसलिज एकेशिया ३० ,, 
लाइकर मार्फ़ी हाइडे।०0 २० ,, एक। सिनेमोमाई ४ डा० 
सोडा थाई कार्य ्०्प्रे ऐसी १-१ खराक दबा फौरन पिलाये श्रगर 
स्युसलिज एकरेशिया आधा डा० मर्ज का लाभ न हों १ घंटे बाद फिर एक मात्रा 
क्रियोजर १ बु० दें जब भी श्वास श्रणाली में ऐंटन हो लाभ 
शुद्ध जल 
छि (.))। लत) छ (७ 6 #लाहऊऋाआछ) न 
|] | 
(> जरनी के दूध का समा. रु 
|| ( रजिस्टर्ड ) है 
|| मारे आझीपधालय का तैयार किया हुआ अजीबो रारीब सुबिख्णत सुमां है । इसमें ॥ | 


- औरनी के जिये जे मुल्क आसाम के भोत्रों से मिलता दे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मोती 
| मू गा, फारांज।,, लाल, बदखशानी, जम रूद, याकूत अक़ोक़ यमनोी, लाजबद चांदी, सोना मकसम्तों ॥ 
| दृहना फरग जाफ्रान, मुश्क, अम्बर, मामीरा चीनी, भींससेनीकपूर संगबसरी, सुमा अस्फट्दानी 
2। चगँरा २, ४ कीमती अदवियात से सइज्ञ हरड के पानी में ६ माह तक कांसे के सिलवटे पर 
|] सा जाता है, बाद असे दराज तक नीम की जड़ का खाखन। करके उसमें रखते हैं। इसके बाद 
णि| &। बार पीसकर काम में लाया जाता है, इसके इस्तमाल से बहुत दिनां का अन्धापन वशते कि ्ि] 
| | आंख की बनावट में बिगाड़ न लाया है खच्छा हो सकता हैं । इसके सेवन करने वाले को आंख | 
|] का कोई रोग नहीं होसकत्ता, हृष्टि को साफ तेज, और रोशन करता है, ऐनक लगाने की आदत लि 
छुड्ा देता है आंध्ों की कमजोरी, शुरू मोतिया बन्द, आंखों की घुन्ध, जाला, फूज्ञा, ख्रारिश, 
|] हेलका नाखूना बगैरा आंख की बीसारियों में मुजरंब हे | मल्य फी तोले ४) नमूना शीशी ॥) । 
[] यह सुमा हमने उन साहिबान के लिये तेयार किया है । कि जो काला सरमा लगाना ह 
पसम्द नहीं करते, इसके तमाम गुण शरनी के दूध बाह्य सुमे के मानिन्द हो हैं। मूल्य फी तोले |! 
॥ | ४) नमूने की शशी ॥|) 


[| बहत आयुर्वेदीय ओषध भाणडार (रजिस्टड) जोहरी बाजार, देहली । 
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हाइड्रोक्लोरिक-एसिड, सल्फुरिक-एसिड, 
नाइट्रिक-एसिड, फास्फोरिक-एसिड 
एसिड-ओग्जालिकम 


[ ज्०--डा० के० पी० भारद्वाज ] 
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त्राद्मय प्रयोग 

नसारे अम्लांका व्वचापर दाहकारीप्रभाव पड़ता 

है.आदु घातुन अम्लके प्रयोग से अलव्यूमेन जम 
जाते हैं इनसे स्थानिक नाडियां संकुचित हो जाती हूं. 
इनको इसलिये कभी कभी सकोड़ देने और रक्तरा- 
धन के लिय इस्तेमाल करते हैं । अधिक जन मे 
मिलाकर शरीर पर कपड़ा तर करके फरने से 
उबर मे कमी हो जाती है। शरीर में ठंडक अनुभव 
होती है जब अधिकता से पर्सीना आग्हा हो इस 
के इम्तेमाल से रक जाता हे । ये सत्र अम्न 
दुर्गन्ध नाशक दें । 

आनन्‍्तरिक प्रयोग 

मुख, आमाशय, अंत्र - 

इनके सेवन से मुख में लुझआव अधिक पैंदा 
होता हैं इर्लालिए प्यास का बुझाने हैं। 


में य॑सव तेज्ब स्वतंत्र क्ञार 


आमाशय 
के साथ मिल्ष कर 
हा। जात हैं। इसी 
अवस्था में रक्त मे सम्मिलित हो जाते दे. इन सृदु 


उदासीन ज्ञार मे परिवतित 


अम्ली को माजन से पूतर दिया जाय तो आमाश- 
थिक रस का उत्पन्न होना यन्‍्द हो जाता है. जन 
इन को भोजन के साथ या बाद मे दिया जाता है 


ता यकृत में पेक्रियस ओर अन्तड़ियोंके ग्रन्धि क। 
अम्ल रस अधिक पेदा होन लगता है । 

शोरा तथा नमक $., अम्ल ये यकृत को 
ताकत देने वाले ओर पित्त को निकालने बा ले हैं । 
ग्क्त-- 

रक्त में यह अम्ल उदासीन अवस्था में हाकर 
दारा के ने रहते हैं इनके सेबन से ज्ञार भार 
कम ही जाता है परन्तु रक्त अम्तीय कभी नहीं 
बनता क्लेारासिस ( म्त्रिया का पाएदु ) भ॑ हाइडा- 
कल्ारिकासल स रक्ताण बढ़ जाते हैं लेकिन रक्त 


रंज़ञक हिमोग्लोबीव पर कोई प्रभाव नहीं 
होना | 
वक्के - - 


इनके सबन से मूत्र में ज्ञारीय भाग अधिक 
नहीं होता चलिक नाइटिक एसिड कुछड भाग 
मृत्र को अम्न धर्मी बना देता है । 


शा 


व्रिष लक्षण -- 

यह सारे अम्क़ छील देन ( ख़गरादार ) या 
जलन पैदा करन यबाले हैं। यदि इन में से कोई 
अम्म गलती से पीलिया जाये मुह से लेकर 
आमाशय तक तीबदाह और शोथ होजाता है ओज 
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ब मुख अ्रन्दर से दग्ध होकर भुरे या जदीं माय' 


धब्बे पड़ जाते हैं काले रंग की रक्तमिश्रित 
बमन होती है । 

वमन का पदाथ प्रथ्वी पर पड़ने पर मझाग- 
दार चुलबुले देता हे । स्ताना पीना श्वास लेना सब्र 
कठिन होजाता है । श्वासपथ में शोथ होजाने से 
श्वास कठिनता से आने के अतिरिक्त आवाज़ भी 
बेठ जाती है | तीत्र प्यास लगती है पेट जरा ही 
हलने से कड़ा दद होने लगता है। प्रायः कोप- 
बद्धता होती है। यदि दस्त आये तो रक्त मिल्ने 
रहने से रंग काला होता हे। मूत्र आता नहीं 
बल्कि बनना बन्द हो आता है हिचकियां आरती हैं 
सद पसीना आकर गोगी बहुत क्षीण होजाता है। 
अन्त में निबलता से या एठन से या श्वासावराघ 
से मृत्यु हांजाती है । 
घातक मात्रा 

भंथकाम्ल १ 
लबण।म्ल ४ डाम । 
चिकित्सा 

आअआमाशय की थोने बाल स्टमक पम्प, स्टमक 
ट्यूबया के लाने बाली औषधियों का प्रयोग 
कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां + से कंठ 


डाम शार्काम्ल २ डाम 
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ओर आमाशय में दग्घ ब्रण होते हैं स्टमक ट्य व 

के लगने या क़ैके होने से रक्त निकलने *। 

भय रहता है | 
निम्नलिखित ज्ञारीय ओषधियां सेवन करनी 

चाहिये । 

१--सफ़ेदी चूना £ 
मिलाकर | 

२--१ ता० या १॥ तो०चाक या खड़िया मिद्दी पानी 
में मिलाकर । । 

३-पोर्टशियम काबबनिट आधा या ? ओऔ० १ 
पाइनट पानी में मिलाकर । 

४--साडियम काबनिट १ तो० या १ नो० ?पाइनट 

पानी में सिलाकर । 

४--देसी या विज्ञाणकी साचुन पानी में घोलकर 
शीघ्र रोगी को बिल्लादे, ओर उसके बात जेतून 
का तेल १२॥ तो० १ पाइन्ट पानी में मिलाकर 
या आगरारोट या मैंदा ३-१तो० १ गिलास पानी 
में घोलकर पिलाद दद को दूर करने के लिये 
मारफ़िया का इंचक्शन कर ! हाथ पांव शीतल 
हे।ने लग तो रानों व बगक्तों में गर्म पानी की 
बोतल रख । - 
शक्ति क्रायम रखने के लिये थोड़ा २ दूध गुदा 

द्वारा पहुंचाना चाहिए। 


तोता ढाई पाव पानी में 





ब्न्े 


विधिक 
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यह एक उग्र गन्ध गैस है | ज्ञो नोतादर 
और चना के मिश्रए। से उत्पन्न होती है । 

नौसादर एक भाग चुना २ भाग । दोनों को 
खरल में डालकर खूब पीस, पिसते समय इसमें से 
उच्च गंध वाली एक गरेस निकलने लगती है बस 
यही एमोनिया हैं। खाल, मांस, खुर, सींग ओर 
बाल आदि के जलने से एक तीज्न थू वाली गंध 
निकलने लगती हे यह एमानिया का ही कारण है 
एमोनिया कोई धातु विशेष नहीं है यह आर असल 
के साथ मिलकर लबण बनता है इसका प्रमिद्ध 
लवण नौसादर है | 

यह एमोनियम और लवगाम्ल के संयोग से 
बनता है ।इससे और भो उपयागी पदाव और 
लबग बनते हैं जा तहुत कामों में प्रयोग किये जाते 


हैँ । 


प्रधान २ आप-<.यां 
£ स्पट एसानियम एरामेटिक 
ल्ञाइका एमोनिया फोट 
३ लिसन्मिन्ट कैम्फोरों अमोनीयेटा 
2 ्टथिंगोस। 
४ लाहटिफकर अमेीनियाई एसीटॉट्स 
लाइकर एमोनिया फोर्ट 

(.0| .५॥00॥48 »५॥४॥ ८) 

इसका दूसरा नाम स्टोगिसल्यूशन आफ एसम्रा- 


-्ष 


एमसानयरट। 


एसानयम 2एाञाणञाएा 


[ ले०--डा० पी० एन० बनर्जी ) 





| 
| 


नियां है । 
निर्माण विंधि 
नौसादर ( एमोनियम क्लोराइड ) को चुझे हुए 
चने में मिलना कर अग्नि देने से जो एश्ोनिया गैस 
उत्पन्न हो उसको डिस्टिलंबाटर में घोल ले । 
यह ब्रहुत ही तीब गंध घराला बर्णा रहित उत्पन्न 
न्ञारीय पद्राथ होता है । 


यह आंतरिक प्रयोग के लिये व्यवहार में नहीं 
आता बल्कि त्वचा के ऊपर जब कोई छाला डालना 
है। तव इसका प्रयोग होता है | 
ब् लः बट, यु ५ ०», हू न 
यह ओर भो कई ओपतघर्यों के निर्माण में 
क!म आत। है जैसे--लिनिर्मेंट कैम्फारी एमोनिया, 
स्घट एमोनिया सरोमेटिक जाइकर एमोनी,एसमोनियाई 
ब्रोमाइढ्स, इत्यादि । 


स्प्रिट एमोनिया एरोमेटिक 

(95[0708 /0॥॥॥07]8 0 ७/0॥/8[.(*५) 

एमोनियम काब्निट ४ श्री) स्टांग सल्युशन 
आफ़ एसानियां ८०, आइल आफ, नटमग 
श। एतुइंड डाम आइन छाऊ ल्लेतन 5॥ पजुड्ड 
ड्राम, एलकाहल ६० फीसदी का ६ पाइन्ट पानी 
३ पाइन्ट । 

प्रथम, झाइन आफ नटमंग और आइल आफ 
लेमन की एलकाहल और पानी के साथ 





जीवन-सुधालल नमन भभ>>>>+»+ 





_ मिलाकर ७ पाइन्ट जल बनाकर श्रक्ञग रखले 
फिर ६ ओं० जल और मिला ले, साथ में स्टांग 

सल्यशन आकर एमोनिया और एमोनिया कार्बेतिट 
को मिलाकर इतनी अग्नि दें जिससे पिघल कर 
मिल जाये | तब इसमें ७ पाइन्ट पहिला छना हुआ 
जल मिला दें इसका अपेक्षित भार ८६० होना 
चाहिए यह लगभग बर बिद्दीन होता है । 

मात्रा--जब लगातार प्रयोग करना द्वो २० से 
४० ब्‌ू० यदि एक बारहो देना दो ६० से ६० 
बन्द तक दे सकते हैं 

नोट--स्परिट एमोनिया एरोमेटिक के सांथ 
सीरप सिल्ला कभी नहीं देना चाहिए | यह मिश्रण 
सज्ञां में पड़ता है | 
टि० एमोनी कम्पोजिटा । 
पृपारणशाएए कै 0णा480 ५ '07[00प780 8. 

इसको ओर डी छूस ( 80, (७, !.ए८6 * भी 
कहते हैं यह सपं विष की खास दवा है । 

प्रभाव 

वाह्म प्रयोग 

अर ललियां प्राय: विषेले कीड़े मकोड़ों के ब्रिष 
कोप्रभाव हीन कर देता है इसलिये बरे, ततैया, 


32-25%55 «४ १ ६] 


बिच्छू मधुमक्खी कान खजूरा, मकड़ी रेत में रहने 
वाले पिफ्ले सक्ततई आदि जानवरों के काटने 
पर एमोनियां का कम शक्ति का सल्यशन लगाने 
से वेदना ओर शोथ कम होजाता है। अम्ल विष 
सप के काट लेने पर दर्शित स्थान पर टिंचर 
अमोनिया कम्पोजिटा का त्वचा मध्य इंजेकशन देने 
से लाभ होजाता है, बेहोश मनुष्य को एमोनियां 
सुंधाने से तत्काल होश आजाता है क्‍योंकि इसके 
स॒ घने से परावत्तित रूप से श्वास निःश्वास ओर 
हृदय तीज गति करने लगता है। चाट, मां निद्रा 
अफ्रीम आदि के कारण से होने वाली मूछां में 
इसके सुंघाने से होश आ। जाता है। 
अमोनियां द्वारा विष लक्षण 

श्रगर आमोनियां के तीत्र मिश्रण की एक बड़ी 
मात्रा पी लो जाये तो स्व॒स्यंत्र के आक्तेपग्रस्‍्त होने 
से श्वास की रुकावट के कारण मृत्यु हो सकती हे 
नहीं तो कास्टिक सोड़ा (दाहकक्षार) पोटास बगैरह 
के लक्षण होज़ाते हैं । 

चिकित्सा 

जो क्षारीय विषोंकी चिचित्सा हे वहीं इसकी 

है । 


ने 





संखिया ( शउटां८) :. 


[ ले०--डा० एस0 एम० भारद्वाज "6. 9. 8. ४. ] 
७.०० क८-+>केन "दुजफनपपरपूजए-हैं:+००व्लर+ 


यह एक घातक बिप है । दूसरों को चुपचाप 
मारने के इस्तमाल में अधिक आता है क्योंकि 
इसमें कोई स्वाद गंध नहीं होती है । 

यह लोहा-गंधक, सुरमा काला, और विस्सिथ 
आदि धातुओं के साथ मिक्ता हुआ कानों में 
पाया जाता है--इन धातुओं को डमरू यंत्र द्वारा 
उडाकर प्राप्त किया जाता हे--संग्बिया ऊपर वाले 
पात्र में उड़कर लग जाता है संखिया फोलाद की 
शक्ल की तरह अथान-सुग्मई रंग की एक 
चमक दार धातु है जो आसानी से टूट जाती 
श्रौर चर्णित हो जाती है । तीत्र अग्नि देने के बिना 
द्रवीभूत हुये ही उडजाती हे इस समय इस में से 
तीघ्र लदडसन की री व्‌ ( गंध ) आती हैँ। एका 
की रूप से सेवन नहीं कीजाती लेकिन आंकसी- 
मिश्रित औषधियों के साथ करत हैं ! 

बाजार में सोमल इवेत पीत कृष्ण रक्त चार 
प्रकार का प्राप्त होता दे इसे आयुर्वेदीय ग्रंथ भी 
चारही प्रकार का मानते हैं | परन्तु आंतग्कि सेवन 
रूप में श्वेत बशु का ही आता है । 
इसका आकार -- 

साधारणतया सोसल संघाल वस्म और कांच के 
सहश पारदर्शक श्वेत रंग के भारी टुकड़ों मे या- 
दवेत चूर्णा रूप में मिलता है स्वाद फ्रीका होता हे । 


घुलने की शक्ती- 


१ भाग सफेद संखिया-१०० भाग शीतत्न जल में । 
»7रै० भाग उबलते हुए ऊल्न में । 


१3५ )१ 


१. $$.. ४“७ भाग ग्लीसरीन में | 
». »  »7र भाग हाइडोक्लेरिक एसिह्‌ में 
«५. ,. »-४०० भाग अलकोहल ६० फ्री 
सदी में + 
॥. ७. 9१7₹ भाग लाइकर पुटासी में + 
७9. 9». 9४-४० भाग सैचुरेटिड सल्यशन- 
शआ्राफ़ सोडियम्रकाबतरनिट में 
खाने की मात्रा - 
/ 5 
8७ २6 “गे लक 
सेवनविधि - 


संखिया को अक़-कुसं-या गोली के रूप में 
सेवन करना चाहिए-यदि इसकी चढ़िया गोलियां 
बनानी हों तो इसको मिलकर शूगर (दूध की शकर) 
के साथ डायल्युटिड स्लुकोज़ ( अंगूर का सीरा » 
मिला कर बनानी चाहिए । 

लाइकर आर सेनिकेलिस के साथ जब नुस्खे में 
ल्यइकर स्टिकनीन लिखना हो तो इस बातका ध्यान 
रखना चाहिए ऐसी हालत में क्ञाइकर आरसनि के 
लिस हाइडो छोरिक्स लिखें और लाइकर 
आरसनिकेलिस न लिगे। 
संगिया से निर्मित औवधियाँ 
लाइकर आरसनिकेलिस 
(६ .(|७०7७ /५'४७॥)।१८७]]६ ) 

श्वेत संखिया ८७। ग्रे न, पोटाशिय । कार्यनिट 
८» प्रेन,कम्पीन्ड टिंचर लिवन्डर ४ फ्लुइड डाम 





जीबन-सुधा शा 


डिल वाटर आवश्यकतानुसार या इस कदर जिस 
से सब ओषधि परिमाश में एक पाइनट होजाथे | 
निर्माण विधि 

पहले संखिया ओर पोटाशियम काबनिट को 
१० फ्लुइड आस पानी के साथ एक कंच के बर्तन 
में डाज्कर अप्रि दो जब वह साफ़ मिलकर एक 
द्रव. अक्न॑ जैसा तैयार होजाये उतार कर 
शीतल होने दो ठंडा होजाने तर टिचर लिवेन्डर 
मिलाकर इसमे इतनी मिकदार मे डिलवाटर 
मिलाओ जिससे पूरी श्रोषधि १ पाइन्ट दोजाये । 

यह एक साफ निमल सुर्खी मायल द्रव होना है 
जिससे लिवेन्डर की गंघ आती है, इसका रत्राद 
खारी होता है । 

एक फीसदी या ११० ब० में ९ प्रेन संखिया 
होता हैं । 

भात्रा + से ८ बुन्द तक । 

लाइकर आर्मनिसाई हाइडो क्रोरिक्स 

इसे हाइडो क्लोरिक सल्पूशन आफ़ आरस- 
निक भी कहतें हैं । श्वेत संखिये का चुण ८७। 
प्रन, हाइड़ो कशोरिक एसिड ( नमक का तेजाब ) 
२ फ्लुइड डाम । डिस्टिल वाटर आवश्यकतानुसार 
या इस परिमाश में जिससे सत्र औपध १ पाइन्ट 
हो जाये । 

निर्माण विधि 

पड़ले संखिया और एसिड को २ फ्लुइड झ्रोंस 

डिलवाटर में मिलाकर एक कांच पात्र मे डाल कर 


इसना उप्ण कर जिससे द्रबित होकर एक हेँ।जाय 
फिर शीतल करने के लिए इससे इतने परिसाण मे 


डिल्वाटर मिलाये जिपसे स्ारो ओषधि € पाइन्ट 
होजाये । 


यह साक्र निम्न बिना रंग का द्रव द्वोता है 
जिसका स्वाद ख्बट्टा होता है । 
मात्रा 
२ से ८ बून्द तक 
उपयोग 
यह त्वचा के उन रोगों पर अक्सीर है 
जिनका सम्बन्ध आतशक से हैं या जिन मनुष्यों 
को आतशक होचुकी हो फिर त्वचा रोग ग्रस्त हों । 
इसके इस्तेमाल से बहुत लाभ होता हैं । 
आरसनी आयोडाइडम 
478९१ ]003वप्रगा 
संखिया और आयोडाइड के संघोलन को 
मिलाने से श्रग्नि द्वारा जक्ल उड़ा देने से यह 
योग तैयार होता है इसकी नांरजी रंग की 
छोटी छोटो क़ल्में होती हैं । 
इसका £ भाग जल के ग्यारह भाग या 
चालीस भाग ( ६० फीसदी ) में दल होजाता हे । 
शरीर में शक्ति देता है । 
मात्रा-- .« से ,. प्रेन तक | 
नोट--एक खुराक में इसको ,', प्रन और 
एक रोज़ म॑ ! प्रेन से अ्रधिक न दें । 
लाइकर आर्सनाइ एट हाइड जिराई आयोडीन 
[॥प00७ दक्ाऊशाओ ०७ विषक्षाशाएणा ज्पतवा 
७ |)0.0ए8॥5 ४१७] पं ०. 
संलि या और पारद के आयोडाइड का संघो- 
लगन, इसकोही उनवांस सल्यशन कहते हैं । 
अरसनिक आयोडाइड ८७॥ प्रेन रेड आयो- 
डाइड श्राफ मरकरी (३०00 0व]०6 एा ॥0- 
०परा' ५) ८७। प्रेन डिस्टिलवाटर आवश्यकतानुसार । 





र्० नस न न पतन अ०++ 


पहले ४ ों० डिलवाटर में दोनों ओोषधियों 
को डालकर खरल कर ले छान ले | फिर छानते 
समय इत्तना डिलचाटर मिलाय जिस से पूरी दवा 
१ पाइनट होजाये । 

यह हलके जद रंग का एक साफ़ द्रव होता हैं 
स्वाद धातु के समान कसेला होता है । 

एक फीसदी यानी ११७ चुन्द में £-£ प्रेन 
दोनों औषधि होती हैं 

गुणा ; 

रसावन है-- 

अ्रातशक के लिये निहायन फायदेमंद होता है 

मात्रा--५ से १४ बन्द । 

एसिडस, मार्फीन, साल्टस वगैरह अल॒कम्ताइड 
( ज्ञारीय ) और दारचिकना इसमें मिलता देते हैं । 


फेगी आग्सेनास ( ८० कएहटाप5 ) 

इसे आरसनेट आफ आय्न भी कहते हैं । 

यह सब्जु रंग का एक चूणा सज्जीक्षार है जो 
संसिये कसीस के मितन से नयार होता है । 

पहहचान--आयरेन क्राम्केट से इसका रंग 
नीला होता है । इसकी पहचान करने में भूल नहीं 
करनी चाहिए । 

यह पानी में तो हल नहीं होता परन्तु हायडो- 
कोरिक एसिड (॥ [007४५ ||७७४० ७(]५४ ) में 
शीघ्रता से हल होजाता है । 


इसमें लगभग ४० फीसदी फरीआमसिनेट होता 
हे । 
गुणा: 
रसायन है शरीर में शक्ति देता है । आसिनी 
एसिड के समान स्फूर्ति पंदा होती है । 


----+++विष-विज्ञान 
सोडियाई आर्सेनास 


>00ी।] पा'5शाधघड 
इसको सोडियम आसेनेट ((४009प्रा॥ ध80- 
॥ध0 ) भी कहते हैं । 
यह एक श्वेत बर। का चरण होता हे । जो एक 
रे में ३] 
भाग दो भाग पानी में हल होजाता है । 
इसमें २५ से ३२ फीसदी आसंनिक एसिड 


होता हैं । 


सात्रा 
१ १ 
हे से (० / नें तक । 


लाइकर सोडिथाई आरसनेट 
800| >0ती। लाता 0, 
साडियाई आरमसीनास ( ३०० डिप्री की अ्रप्रि 
पर रत्न श्क किया हुआ ) ८७॥ ग्रेन यानी एक भाग 
के डिम्टिल्चाटर ४ फलुइड ओस यानी ६६ भाग 
में मिलाकर हल कर। यह बिना रंग का तरल 


3] 
ऊँ 


दाता है. । 


शक्ति 

१ फ़ीसदी या ११० बृन्द में १ प्रेन । 

नोट--लाइकर अारसमनिकेलिस की अपेक्षा 
इसकी ताकत आधी होती है ! लेकिन पियर सनम 
सल्युशन | |'6्ताऊऋआा 5 0]॥0॥ ) की शक्ति 
२०० में ? होती है । 

यह निहायत सुन्दर शक्तिदाथक रानिक हैं 
व्वचा के रोगों से पीड़ित क्षीण मनुष्यों के लिए 
विशेषकर एग्ज्ञमा रोग में बिशेष लाभ प्रद सिद्ध 
हुआ है। 


नोट--इसके सेच्रन से मेदे में स्ऋराश कस 


पेंदा होते हैं । 


नि>िजियथणीी-ईथिी २१ 
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मात्रा -२ से ८ बन्द तंक । 
ब्रोमाइड आफ़ आसेनिकम 
( डलांपेए ए ब8शारट्पा) ) 
इसकी ज़र्दीमायल छोटी छोटी क़ल्में हें।ती हैं. 
जो पानी में आसानी से हल होजाती हैं । 
मात्रना--.', से /' प्रेन तक । 
गुण 
यह मधुमेह (डायाबेटीज़ ) और इपिल्ेप्सी 
में लाभ देता है ! 
लाइकर आसंनीसी ब्रोमेट्स 
॥॥0] 2४ए॥ए0 000थ7 प5. 
आसनीश्मस इन हाइड ट का पतला चूर्णो १ 
भाग पाटशियमस कार्रेनिंट १ भाशा डिस्टिल वाटर 


पछण० भाग | 


विधि 


दोनों औषधियों का डिल्तबाटर में मिलाकर 
इनला गसे करे कि दोनों मिल जाये फिर 
शोतल जगह पर रखद । ठंडा होने पर ओ्रोमीन 
+ भाग मिलाकर इसमें फिर डिस्टिलवाटर मिलाये 
जिससे सब मिलकर पूरा सो भाग होजाये । 


फिर इसे यहां तक अर्नि दें कि वह एक 


बररा का तरल टद्रतद्य चने जाए | 
सात्रा--५ बू० | 


गुण 
यह भुनासिन्न पथ्य के साथ मधुमेह और 
एपिलेप्सी में दिया जाये तो बहुत मुफ़्ीद पड़ता दे 
नोट>--न्यह ओपध कई हफ़्तों या महीनों तक 
लगातार सेवन किया जासकत। है । इससे संखिये 
के विष लक्षण प्रकट नहीं होते । 


कापर आर्सनास 
( (707एक' 4ा्म007/0 ) 

यह लाइट दरे रंग का चुर्ण होता दे । 

मात्रा--; /., से »', मेन । 

कम मात्रा में बार आर इसका देना 
बहुत लाभ दायक पाया गया हैं। इसलिये ए+ 
युवा रोगी को पहले . ७४ से :उत« भेन की 
मात्रामें प्रत्येक १०-१० मिनट बाद एक घंटे तक 
दें और फिर १-१ घंटे बाद दें । बच्चों को पूर्ण 
मात्रा से आधी मात्रा दे । 


गुण 
अंतड़ियों के बहुत से रोग जैसे कालश (द्दैजा) 
डायरिया ( संग्रहणी ! डिसेन्द्री ( पेंचिस ) तथा 
आन्तरिक सल्षिपात ज्वर में लाभदायक पाया है । 
क्लोरोसिस (हल्ीमक) रक्त की कमी में इसक ,; 
से .- भ्रन की मात्रा में दिन में ३ घार देना 
चाहिए ! 


क्विनीन आर्सनास 
( (शैप8 :ै7क008५ ) 


यह सफ़द रंग की छोटी छोटी बारीक क़ल्स 
होती हैं. जा शीतल पानी मे हल नहीं होतीं । 


शक्ति 


इसमे अनुमानिक २० फ़ीसदी संखिया और 
२ से रछ फीसदी तक किनीन होती है । 


गुण 
यह पुराने मलेरिया ज्वरों मे लाभ प्रद साबित 
हुआ है | एन्टि पिरियाडिक श्र्थात दोरे से पेदा 
होने वाले रोगों मं लाभ देता है । 


ः्प 


आरसनिकल सिगरिट्स 
(+५78९॥१06] (ग207/0((659) 

हरएक सिगरिट में * प्रेन सोडियाई आरसे- 
नस होती है। 

गुश 

श्वास, र्वासपथ सम्बन्धि रोगों मे इसको 
सिगरट की तरह पिलाया जाता है रोगी को ३-४ 
वार इसका धूम्र पीना चाहिए । 


लाइकर ओरी एट आसेनाई ब्रोमाइड 
[प्‌ +ध्या्व एा जछाओ) ै0॥06, 

आगर्सनिइस एसिड ५ से + ग्राम, टाई ब्रोमा 
इह आफ गोल्ड २५से ३ ग्राम, त्रोमीन वाटर 
आवश्तकतानुसार डिस्टिलवाटर आवश्यकतानुसार 
यो इस परिमाशा में कि तरल १००० क्योत्रिक 
सन्टिमीटर हो गाये । 

मात्रा - १ से + बन्द | 
इसको आतशक ओर न्यूरिस थीनियां में देने हूँ । 

आरसनिकल्त पम्ट ( १।ह४।ाएपर जय ०) 

अरसनिहस एसिड £ 
२ भास, क्रियोजुट इस कदर मिल्लाय जिससे 
सरेस जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाये | 


भाग मसाफ़िनसल्फट 


गुग - 
एक सुई के सिर के बगवर या खगखाश के 
दासे के बराबर जा एक बार लगाने के लिये काफी 
होता है जरासी मई पर रखकर विक्रत दांत मे 
रखे छोर ऊपर से जरासी सुई और भरदे | यह 
खराब भाग को दीक कर देता हे । 
२-पेस्ट आसंनिकेलिस (| /50॥708 |) 
संखिया २ भाग कॉोकेनहाइडोक्लोसस 


->विष-विज्ञान 


४ भाग मैन्थल तथा ग्लीसरीन श्रावश्यकतानुसार 
इनको मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाय 


आरसेनिसी एक्योरे टिक 


ज्ना .इ0ा 





४५ 0॥४[0' 

संखिया १ भाग चारकोल १ भाग रेड सल्फट 
आफ मरकरी ४ भाग पानी आ्यावश्यकतानुमार 
सब को मिलाले । 

गुग 

यह सिर के बाल उड़ जाने पर लगाना चाहिए 
क्रोर मरतान बरेरह में जलाने के लिये 
इम्तमाल किया जाता है । 


सोडियम काकोर्डीलेट 
६ ५0॥॥))) ( ५0 ६|॥७ ) 


यह सोडा और काक्ोडायलक एसिड का 
कु ४ पर नही चर 
मिश्रण है जिसम संग्बिया एक बड़ी मात्रा में मित्रा 
रहता है जिससे शरीर से बड़ी मात्रा संखिये की 
ज्ञा सकती है । 


गुण 

श्रमा हाज् मे फ्रांस के अनुसंबानकर्ता 
डाक्टरों ने इस ओपधि के अनुभव लिख हैं कि 
यह अनीमियां (रक्त की कमी) जो विविध कार्र्णो 
से झपन्न हुई हो तपेदिक, न्यूरसस्थे। नयां, हाय- 
बटीज्ञ में बिठापष लाभदायक बताया हैं । 


नोट-- 
इसका हमेशा हाइपोहमिक इंजेख्शन देता 
चाहिए | इसके स्य उज्ञ मी झाते है । 


मात्र-- ,'. से ग्रत लक । 


जीवन-छुषा 
डी० सोडियम मेथिलास्सीनेट 


()-8909छा एल 8शं।# ०) 

इसका अगरदानाल (.प)॥9)) भी कहते 
हैं यह भी काक|ड|/यल एसिड क। मिश्रण है| 
जिसको ट्बर क्शासिस, मौसमी युख्त।र, म्लीपिंग- 
आदि रागों मे दिया जाता है 

मात्रा--३ से ४ प्रंल तक | 
सोडियम-एमिनों फिनेल अर्सेनेट 
(000[0॥॥ -५॥7970 ।20१५9] 4५7४37):/ ७) 

यह एक क़ल्मी चर्णह जिसका स्वाद खारी 
होता है क्य्रोंकि यह विपेल्ा नहीं होता है इस 
लिये इस निमय बड़ी मात्रा भें दे सकते हैं । 

मात्रा--' से ३ प्रन तके कभी कभी १० ग्रेन 
तक भी दे सकते हैं । 

गुण -- 

कहता अज्ञार मल्ेग्या, आतशक पर इसका 
अनुभव क्या जारहां है अभी पूरा लाभद यके 
हीना सिद्ध नहीं हुआ । 
आर्सनिक की गोली 

(02]00७ 2५7७४ ०क) श्वेत सांखियां ७ प्रेन 
काली मिस्च ७४ प्रेन गमाकेशिया आवश्यक- 
तामुसार । 

संखिये की आरीक पीसकर कालीमिस्च के 
चुरशे के साथ खुब खरल कर फिर गोली बनाले | 

प्रत्यक गाली में , ग्रन संखिया होता है 
बाज़ नुसत्नों में ।', से ,'. तक रहता है । 

मात्रा-- १ से + गोली 

आ्तेप्टर-दौरे के रोगों को लाभ देता है 
स्वधाजन्य रोगों में इेसका सबन लाभ देता हैे। 








बकननल ने 


नोट--यह एशिया की गोलियां योरप के कई 

देशों में अभी तक इस्तेमाल होती हैं । 
विप प्रभाव- 

संखिय के विष का प्रभाव दो प्रकार से होता 
है एक तान्कालिक दूसरा चिरकालिक | 

२--३ प्रेन या १--+ रत्ती स्बिया खाने से 
प्राय: मृत्यु हो जाते है । 

संखिया खाने के थोड़ी देर बाद ही मृच्छा 
सी महसूस होने लगती हे, जी मिचलाता और 
ब्रमन आती है | मेदे को दबाने से वेदना हृ!ती 
है । यह लक्षण शीघ्र बढ़ जाते हैं । 

बमन भूरे रंग की अक्सर खन श्रमेज आती 
है | श्रीर पेट में तीम्र शूल हैने लगता है और 
एंटन के साथ बहुत से दम्न आने प्रारम्भ हो जाते 
हैं। तथा पिडलियों में तशन्न ज ऐंठन) होता है । 
बमन शीघ्रता से आने लगती है और लगातार 
जारी रहती है । गले में जलन प्रतीत होती है 
ओर तीत्र प्यास लगती है| मूत्र ञ्राना बन्द हो 
जाता है नाड़ी सुस्त चलने लगती है । रोगी बहुत 
बचेनी महसूस करता हे शरीर शीतल पड़जाता 
है या बहुत कमजोरी होकर या मूरुछी की हालतमें 
मर जाता है । 

: मृल्यु समंय- 

कभी २७ मिनट,प्राय: १ दित, कभी कभी दस 
दिन भी लगजाते हैं । 

संखिये के तात्कालिक विषात्मक लक्षण 
विशूचिका (हेजा) से मिले जुले होते हैं। 

पोस्ट माटेम- 

संखिया ग्वाये हुए आदमी की लाश चीर कर 

यदि देखी जाये तो उसके मेदा (अआमाशय) और 
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छोटी आंतों में प्रदाह के लक्षण मिलते हैं. ओर 
इनमें कहीं २ रक्त के धब्व या जख्म होते हैं. । 

यदि रोगी किसी कारण मृत्युसे बच जाये और 
चन्द साल तक जीवन व्यतीत करे--उसके मरने 
पर यकृत या गईन या हृदय की परीक्षा की जाये 
तो ये सख्त चर्बी में बदली हुई मिलती हैं । 


नोट-: 

यदि संखिया मुँह के द्वारा न भी दिया जाये 
केवल किसी ब्रण या सर्तान पर अधिक मात्रा 
में ज्ञप कर दिया जाये तो यह त्वचा द्वारा 
शोपित होकर विप लक्षण पेंदा कर देभहे । 
तब भी आमाशय ( मेदा ) में सख्त प्रदाह 
पाई जाती है ज्िसस यह परिगाम निकलता हे ! 
कि संखिया रक्त से मेंदे में स्रत्रत हाता है । 


चिकित्सा - 

आ्रमाशय के स्टमक पम्प से था डालें या 
वमनकारक ऑपसियां का सवन कराय । 

एफ्ोमर्शनि हाइड्राक्लाराइड का जल्‍द 
इंजेक्शन दे जब बमन होकर मेद! विल्कुल खाली 
हाोजाये लब्र॒ लिम्न बिपनाशक ओऔपधियां ससे 
किसी एक का संदस कंगाये । 

१-लाइकर फराइपर कज्ाराइड ]' सलुइड 
अ्रीस को २ आस पानी मे मिला दे और सोडियम 
कावनिट आधा अभ्स प्रधक दा ऑस जल में हल 
करें फिर इन दाना दवाओंकाी हमवज्ञन साथ मित्ताकर 
इसमे स आध आस की मात्रा में प्रत्यक ४-४ 
या १७-४० मिनट के अन्तर सं दे । 

यह दवा संखिये के साथ मिलकर इस 
नाकाजिले तहलील कर देती हू जो शरीर का हानि 


----------.....0.विष-विज्ञान 


नहीं पहुँचाती रेचन हरा आसानी सख्रे शरीर से 
निकल जाती है। 


नोट-- 

उपरोक्त फ्रादज़् हर की चार मात्रा ४-४ प्रेस 
संखिये की बेकार बना देती है । 

२ -टिंचर स्टील ४ डाम में इतना हो 
पानी मिलाकर उसमें सोडियम काब्रनिट या 
एमोनियम काब्रेनिंट ६० ग्रेन मिल्ाबं॑ इस 
को जल्दी सं मलमल के कपड़े में छान कर रोगी 
कं पिलादे और ऐसी एक एक सात्रा आध २ 
घंटे के बाद दो तीन बार पिल्ला दे | या 

३--फ़रीक क्लोगाइछ (१७१७ ('क्रोणत) 
या क्टोंग सल्युशन आ्राक़र फ्रेरी! क्‍लोराइड ३ भाग 
साफ पानी १७ भाग | 

दोनों की मिलाकर एक कांच को डाट वाली 
बोतल में रखे और कालसी नेटिड मगनेशिया या 
मगनेशिया ओक्साइड १ भाग साफ पानी १६ 
भाग में खूब मिल्लाकर एक दूसरी शीशी मे रखे 
आवश्यकता के समय दोनों दवाओं की सम भाग 
लसिल्ला कर द | 

यह ध्यान में रखना चाहिए इस दवा की ताज़ा 
नेयार करके संबन कराये । 

डायल्यूटिड फेरि सल्यशन ओर मेगनेशिया 
ओऑऔक्साइड दे प्रथक २ बातल में तैयार करके 
हमेशा तेयार रकखे जिसरे शीघ्र सम भाग भिन्ता 
कर दी जाये । 


सेवन विधि 
दोनों दवाओं की सस भाग सिल्ला कर ४ हाम 
या खाना खाने का चमरबा भरकर #-४या १७-१० 
मिनट बाद तत्र तक पिलाते रहें जब तक बिषर का 





झसर न जाये या जिदनी तादाद में संखिया खाया 
गया हो उससे ?२ गुनी मात्रा अधिक पिलानी 
चाहिए । यदि इसमें से कोई भी दवा मौके 
पर मिजक्ञ न सके तब कैलसिनेटिड मेगनेशिया 
या एनीमल चारकोल या. जैतून का तेल या 
लाइस वाटर चन का पानी ) अधिक मात्रा 
में दे। प्यास के लिये बरफ्र चुसबाय यदि 
यह मिल न सके तो शीतल्न जज्ञ को घृट २ करके 
दें। कमजोरी के लिये शक्ति बरद्धक दवा दें 
या बारांण्डी या विश्की बशेरद्र दें । 

यदि शरीर शीतल होने लगे ता बगलों और 
रानां में गर्म पानी की बोतततू रखे कम्बल उद़ाये 
यदि श्वास बन्द होने लगे ता कृत्रिम क्रिया करे । 
जब सब बिप के झ्क्षण शान्त होजाये बेचेंनी 
बरेरह का दूर करन के लिये “माफिया का 
इंजेक्शन दे। 

विषनाशक दवाओं के सेबन के बाद दस्त लाने 
के लिये मेगनेशिया सल्‍्फ २४० प्रंन या कास्टर- 
आयल ४ हाम ४ झोस दूध के साथ दे । 
नोट-- 

संखिये के खाये हुए झादमी को तुश (खट्टी) 
बश्तु नहीं देना चाहिए । 

मकोय के पत्तों के रस या शाक या दूध में 
थी या जेतून छा तेल पिलाये । 
हरताल खाये जाने पर कृष्मांड का रस निरन्तर 
पीने को दे । 

इसके अन्य योग 

१--इरताल 
(0909 0[| 48976 ० पीपंठय)] छप्रा'छ( 0 


घर १ ४९3)0 ) 
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इसमें चार माय गंघक और ४ भाग संखिये 
के होत॑ हैँ बाज़ार में यह दो प्रकार की आती है । 

१--बंशीपत्री अथवा बर्की 

२--पिरषड्ड । 

पहली का रंग स्व॒एंबत चमकीला उच्ज्बल भार 
गुरु सक्त्म पत्रों स निर्मित यही दवाओं के काम में 
आती है | 

पिण्ड हरताल में कोई चमक नहीं होतीं केवल 
दिरमज्ञी के से डले होते हैं. । 

शोधन 

चने का पानी, कांजी, नीम्ब रस किसी एक के 
साथ मदंन कर गमपानी से थो डालने से शुद्ध हो 
जाती है | हस्ताल को एक बस्त्र में बान्ध पोटली 
बनाल, पेठे के रस में दोलायन्त्र द्वारा पकाले । 


सारण 

शुद्ध हरताल को थोड़े चने के पानी में मदन 
कर टिकिया बना मज़बूत हान्डो में दुगनी या 
तिगनी पुननंबा, पीपल की भस्म, ढाक की भस्स, 
किसी एक की भस्मके मध्ममें टिकिया बना धत्रेके 
पत्तों में लपेट कर रखदे ऊपर से हाण्डी का मुख 
बन्द हृढ़ता से कर १ या २ दिन कोयल्नों की आग 
पर रखे । 


द्वितीय प्रकार 
हरताल्ञ ४ तो० शुक्ति भस्म ४ तो० समुद्र फ़ेन 
या घी कुबार के साथ घोट कर टिकिया तैयार कर 
“बराह पुट” दे भस्म दोजायगी। 
२-मनःशिला 
(85प्रएतीप्राह्व 8 छ छाए) 
यह खनिज भी आती है । तीन भाग गंघक 
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ओर & भाग संखिया को किसी पात्र में रखकर 
अग्नि द्वारा पिघलाने से तैयार होती हे । 
इसका रंग लाल और चमकीला होता हैे। 
इसके ग्ंड बज्ञनी होते हैं. स्वभावत: प्राकृतिक 
संत्िया और लोहे की कन्नी भातुश्रों के मिला 
कध्यपातन करने स प्राप्त होती है । 
शाधन 
श्रगराज् निम्बरस, अदग्क स्व्र्स की सात 
भावना देने स | 
संखिये का प्रभाव 
बाह्य रे 
संखिया स्वस्थ त्वचा पर लगाया जाये ता इस 
का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता यदि छिली हुई 
त्वचा या कगा हाँ उसपर लग्न पर प्रदाह या खराश 
वैंदा है। जायगी और काम्टिक अर्थात जलानबाला 
असर होता हे बशत कि संग्बया अधिक मात्रा 
में लगाया ज्ञाय, अगर कम मात्रा में लगाया गया 
हे तो त्वचा के ठारा आंमशापित होकर अन्दर 
'बष ल्क्ञगा उत्पन्न कर देता हैं । 
आनन्‍्तरिक 
इसका छोटी मात्रा में सवत करन स ( , से 
/ ग्रेन ) मेंदे का नाड़ियां चोई हा जाती दें ओर 
आमाशयिक रस अधिक परिसाण म॑ बनने लगते 
। इसी कारणा से सामल क्षुघा बर्दधक है और 
दे को शक्ति देन वाला है । 
यदि इसका अधिक मात्रा स सेवन किय। जाथ 
ता आंतों मे तीत्र प्रदाह ओर ख्ाराश उत्पन्न हो जाती 
द्द। 
झगर संखिये का ईंजेक्शन द्वारा शरीर से 
प्रवेश करे तब भी मेददे में ही जाकर जमाहोता 


० 
न 
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विष-विज्ञान 
है और तीज प्रदाह् के लक्षण पेद। होजाते हैँ । 
रक्त । 

संखिया रक्त मे शीघ्र प्रवेश करता हे स्व॒स्था- 
बस्था में तो संखिये का कोई असर नहीं होता 
ज्ञकिन पाण्डू में इसके संबन स रक्ताखु की ब्रद्धि 
और रक्त में सुर्खी बढ जाती है । 

हृदय तथा रक्त परिश्रमण 

श्रहुत ही कम मात्रा में जैसे लाइकर आर्सेनि- 
कलिस की अआ्रांधी तिन्दु से £ बन्द तक हृदय 
को शक्ति देता है लकिन अधिक मात्रा देन से 
गक्त का वेग और नाड़ी की चाल में कमी श्राज्ञाती 
है और नाड़ियों में कुछ परिवतेन ऐसे होजाते हैं. 
जिनके कारणा वे फट जाती हैं और रक्त प्रवाह हैं। 
जाता हे । 

शारीरिक परिवर्तन 

इसमे डॉक्टरों के भिन्न + मत हैं. सारांश यह 
है कि शारोरिक परिबरतन पर सोमल का खास 
प्रभाव पड़ता है. शरीर के प्रत्येक पअंगप्रत्यंगे। की 
ग्यना व कार्यो का एप क्रम से बदल्ल देता है जो 
भाजन के दोर्णा से रोग पैदा हो जाते हैं. उनकी 
इलस बहुन लाभ होता है। इसलिये यह बलप्रद 
ओर रक्तशाघक है । 

बश्बास 

प्ब्रास क्रिया पर होने बाले प्रभाव का निश्चय- 
रूप से मारूम नहीं परन्तु श्याम देश के मनुष्य 
तथा सारतवप में सर्पो की पकने बाली जातियां 
संबन करती हैं । 

इससे उनका श्वास गहरा और त्वचा सुन्दर 
तथा चमकीली हाजाती है बहुत से मनुष्य इसको 
८-१८ प्रन की मात्रा तक भी खा लेते हैं । 


रु] 
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वातसंस्थान 
बहुत थोड़ी मात्रा में संखिया बातसंस्थान को 
ताक़त देता है लेकिन बढ़ी मात्रा सेवन करने पर 
पढ्टों की स्पर्श शक्ति और उनके केन्द्रों की संचालन 
शक्ति को कम कर देता है । 
नोट--चिरकाल तक संखिये का सेवन करने 
से स्नायविक प्रदाह ह!कर अंगी पर फ़ालिज का 
असर होजात। है शोथ भी होत! है। 
लचा 
व्यचा पर संखिये का विजेप असर होता हे 
इसके सबन से त्वचा की शक्ति तथा नीचे रहने 
बाली बसा में वृद्धि होन लगती है । कभी इसका 
निस्मरगा पसीने के द्वारा भी हाता है इसलिये 
फाड़ फू सी ददोड़े द्वे!जात हैं और त्वचा का शरण 
स्याही मायल होजाता है कभी इसमें एक विज्वेष 
प्रफार की चमक आजाती है । 
हड्डी 
यह हड्डी की ब्रमावट को सज्ञबृत करता हे । 
श्रीर मलेरिया तपेदिक आदि के कीटाखुओओं को 
बढन से गेकता है । 
निःसरशण 
संखिये का नि:ःसरण अधिक तया मूत्र द्वारा 
होता है. लकिन आंसू, पित्त, मल ओर थूक के 
द्ररा भी होता है | 
कई डाक्टर्रा का मत है कि दूध के द्वारा भी 
संख्िया निकलता है | माता के उदर में भी बच्चे 
पर इसका प्रभाव पहता है इसलिये ऐसी हालत मे 
इसे नहीं देना चाहिए । 
संखिया यकृत, वृक्‍कर्मे जमा रहता है,इसे खाने 
के कई सास बाद भी मरने पर उनके शरीर में 


पाया गया है । 


सहनशक्ति 
अभ्यास करने पर बड़ीं मात्रा सेवन करने की 
आदत होजाती है। प्राय: आधी रत्ती की मात्रा 
मार देनी दहै। बच्चों को व॒ढ़ों से अधिक सहनशक्ति 
होती । बढ़ीं को यह अच्छी तरह बर्दास्त भी 
नहीं होता । 


संखिये का व्यवहार 

वनौर कास्टिक (जलानेबाल्ा ) के रूप में 
गंज, गुदलिंगादि में चार्गे तरफ़ की शोथ तथा 
मर्म्सो का उत्पज़ होना इत्यादि में मरहस, चुणा लेप 
के रूप में इसे लगाते हैं । 

इन दो बातों का ध्यान रखना चाद्ििए क्लेप 
करने पर शीघ्र जल कर ज़िल्दका मुर्दार भाग अलग 
होजाय, २--यदि रोग दुरे तक फला है तो प्रथम 
थाड़े भाग में ही लगायें थोड़े २ मस्स, आाटन 
( चक ) लाइकर आर्सेनिकलिस के लगने से 
अन्छ होजाते हैं । 

दवा लगाने से पूवे रद त्वचा को छील देना 
चाहिए । प्रायः बबासीर के मस्सों का इलाज 
भी इससे ही किया करते हैं मस्से कट कर गिर 
जाने हैं । 

आंतरिक प्रयोग 

दांतें। के चिकित्सक प्राय: ऐमा 
करते हैं. सखोखके दांत में मसाला भरने से 
पूब संतिये की पेस्ट से दांत के मांसल भाग को 
जला दिया करते हैं श्रति सूदम मात्रा में संखिया 
रक्त दी संचालन शक्ति बढ़ाने बाज्ञा और आमा- 
शय को बलदायफ है, इससे -हाज्मा बढ़ जाता है 
भूक की वृद्धि होती है। 


दर 


अम्लपित्त, अजीण, दर्द मेद। ब्आामाशय के 
अण, मेदे के सरतान में लाभ देता है इन रोगों में 
भोजन से पहिले देना श्ररुद्धा होगा | 
हृदय, फुप्फुस-- 

दिल के दद में ओर हृदय का ज्षीण करने 
वाले ज्वर या अन्य रोगों मं चोथाई से £ बन्द 
लाइकर आसंनिक देना हृदय को बल्न देता 
जब हृदय के कमज़ोर हाजाने से पेरों पर शोथ 
होजाता है ऐसी हालत में संखिये के मुनासितर 
तोर पर देने से रक्त परिभ्रमण ठीक है| जाता हैं और 
शोथ नष्ट हाज्ञाता है | वातज क।प्त तथा वात प्रयान 
श्वास रोग में दमकशी मे न्यूमानियां म इसके सबन 
स लाभ होता है । 

डा० ब्रन्‍्टे साहब का कहना है कि दिक़ की 
प्रारम्भिक अबस्था में ल्ञाभ होता हू परन्तु बढ़ 
जाने पर काई लाभ नहीं होता 

मलरिया के दौरे स होन बाल पट्टा के दद में 
अद्भाबभदक बरगगह में इसस लाभ होता है | 
जब मल्लरिया के ज्वर मे क्किनीन लाभ नहीं 
देती ता संखिये से ज्ञाभ होता हैँ ऐसी छालत में 
बड़ी मात्रा में दना चाहिए | 

श्लीपद | फील पांव ) के ज्यर का रोकता है 
कम्पवात को विशाप लाभ देता है इसका 
मात्राम दे । प्रथम » ब० से प्रारम्भ करके ४५ बन्द 
को खुराक में दिन मं ३ बार दे सकते हैं ! 

डा0 गाव कहते हैं कि चालज्न में बतरतीबी 
( शंकुर्गात ) मे संखिया बिद्याप लाभ देता है । 


बड़ी 


डा० मरे साहब मधुमेह मे क्वाभदायक बताने 
हैं रोगी को चंद दिन तक अफीम का सत देने 
के बाद पेशाब में शकर बंद करनेके लिये फिर इस 





देते हैं । 
ध्यान देने योग्प बाते - - 

जब स्वया में प्रदाह ही इसका सेल न करे 
संत्िये को प्रायः भाजन के बाद देना चाहिए, 
कम साजा स शुरू करना चाहिए जब्र संखिये का 
सेदे पर असर डाजना हो तो भाजन से पूत्र देना 
चाहिए चूंकि संखिया उन बिर्षा म॑ सह जा 
घीरे > जमा हं।कर एकदम विप ल्क्षरा पेदा कर 
देत हें इसलिए इस्तेमाल करते हुए १०-६४ दिन 
बाद बन्द कर देना चाहिए। मसख्यये को लगातार 
सेचन से चिस्काल्षिक विष लक्षण पदा होजानें 
हूँ । 

मेदे में दद जलन, जी मिचलाना कभी च्रमन 
हे।जाती है कभी मरोड़ के साथ दिन में दस्त है। 
जाते हैं। नेत्र सुख नीच के पपोर्टो म॑ शोथ हा 
जाता है आंख ओर नाक से जल बहने लगता है 
सर भारी होता है मूत्र कम होत, है जब्च ऐसी 
हालत है। दबा को मात्रा कम कर देनी चाहिए 
तब भी लक्षण शान्त न हों तो दया बन्द कर देनी 


चाहिए । 
यदि त्वचामें प्रदाहकारी श्वाज हो तो एक स्त 


दिया जाये। 
मंखिये से निमित आयुर्वेदीय और यूनानी 
ऑषधियां 

अ्रोषधि म॑ डालने से पृ संखिते करा शुद्ध 
करना चाहिए । 

संखिया के टुकड़ों को दूध सुद्दंगा, चुने के 
पानी के साथ या ज्ञारीय जल्ल या कांजी के स्ताथ 
डोकयंत्र द्वारा पका करा घालिया जाता है । तम्यू 
रसमे भी २-३ दिन रखनेसे शुद्ध होजाता है | रस 
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प्रति दिन बदलते रहना चाहिए । 


सोमल भस्म 
शद्धनामी मे संखिये को भर कर ऊपर से 
अकदुग्ध डालकर मुख्य बन्द कर ल्घुपुट देने से 
भस्म होती है शद्ठ नाभि सहित चूण कर प्रयोग 
करना चाहिए । 
मात्रा-! से २ यत्र । 
गेग 


दमा, मलेगिया, गठिया कमज्ञोरी । 


जौहर सीम 
संग्विया ? तो० बराण्डी ? नम्बर ३ ततो७। 
खुत्र खरत कर फिर मिट्टी के दो प्यालों में 
बन्द करके उनके जोड़ को आटे से अन्द करके 
मन्द अप्नि पर रखे और ऊपर के प्यालि पर पानी 
से भीगा कपड़ा रद ओर कपड़े को तर रकते । 
५.३ घंटे में जौहर उड़ कर अपर के पाले में 
क्ञग जायेगा। 
गुणा : 
नामदी, जल्लोदर कफ़ज्ञ ज्तग सत्तरिया बुखार 
और नज्ञने को आराम करता है । 
सेवन विधि 
नामदी और कमजोरी में मांजून जालीनुस छलुई 
४ माशा के साथ, जलोंदर मं दबीदुलबद ४ मा 
के साथ ग्रेव कर । झ्वरों में मुनक्का में रखकर । 
मात्रा--१ से २ चावल 


हब्बे अहमर 
शुद्ध संखिया शु० तत्रकी हरताल और हिंगुल 
तथा गंधक १-१ तौला । 
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सबको १०० निंबू के रस में मदन करके मू ग 
के बराबर गोलियां बनाले । 
गुण 
काम शक्ति को बढ़ाने में और नामर्दी को दूर 
करने के लिये अजीब व गरीब चीज है यह हकीम 
अजमल खां साहब का खास नुसखा है । 
सेवन विधि 
पहिले ७ दिन तक आधी गोली फिर १-१ गो७ 
दूध के साथ । 
इसे शग्द काल में सेवन करना चाहिए इस 
को खाते समय घो दूध ज्यादह खाये । 
परहेज 
तेल, गुड़, खटाई और भारी बस्तुय । 


तिला मजलूक्‌ 

कुचल्ञा १ तो० के छोटे २ टुकड़ करके ३ दिन 
तक शरात्र मे भिगो दें । 

६ माशा अफ्रीम, आसगंब + सो०, संखिया 
६ माशा अकरकरा ६ नाशा को २७ घंटे शराब 
में भिगेकर पीस कर पिघली हुई मोम म॑ मिज्ञाकर 
तिला बनाये । 

गुण 
उत्पन्न हुई नपुसकता की नष्ट 
करता है इन्द्रिय को हृढ़ करता है विशेष ल्ाभ- 
दायक है। 


दस्त मैधून से 


तिला जदीद 
साखया २॥ तोला, शआाक का दघ ५ ताला 
जाविन्री जायकल; अकरक | लोग १-१ तोल्ा 
केसर ४ माशा, कस्तूरी रे माशा, गाय कार्च 
३ छुटांक । 
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पहले संखिये को कुछ समय तक आक के दूध में 
खरल करे फिर सब दवाइयां पतल्ली पीसकर मिला 
दे फिर घी मे खरल करे । 
गुण 
शिथिलता दूर करती है चाहे किसी कारण से 
क्यों न हो। वृद्धावस्था में विदञाष हितकर है । 
जीहरे कलां 
रस कपूर, संखिया, पारद और शिगरफ़ ६-१ 
तोला शरात्र और गुलाबके अक्र में घाटकर जोहर 
उड़ाल । 
आतशक. वायु के रोगों पर विदेप ल्ञाभदा- 
यक है । 
सेवन विधि 
दो चावल मुनक़्का में रखकर निगज्न जाये । 
जोहर ग्ुनक्का 
संखिया, रसकप२, दारचिकना (-१ नोल्ा। 
बराण्डी म॑ घोटकर जीहर उड़ातो । 
मात्रा-१ से ? चावल । 
मुनक़्का में रखकर निगल जाय। दांत से 
लगने न पाये नहीं तो मुंह आजायेगा। 
गुण 
आतशक और वानसव्यावि अंग के संज्ञ हो 
जाने में । 
पुृगना नजला 
संब्ियि का सत्व £ माशा शिन्नाजीन 5 साशा 
लोह भम्म ३ साशा अम्बर ३ मारा लेकर सबको 
गावजुबां के अक में घोट कर काली मिर्च के 
बराबर गोलियां बनाल ?-£ गाली प्रानः समग्र 
खिलाने से पुराना जुकाम नष्ट होता है । 


संखिये का तेल 
१ भाग हल्दी को रात भर दुगने दूध में भिगो 
दे, दिन में सुखय, इस्र प्रकार ७ दिन के पश्चात 
आधा भाग संखिया श्वेतको, पातालयंत्र विधि द्वारा 
८ ९० घंटे की अग्नि देव । 
नोट--इसी प्रकार हरताल और मनःशिला 
का भी तल निकलता है । 
रोग 
रक्ततिकार, श्वास कमज़ोरी, नपुसकता । 
सात्रा--सुई का अग्र भाग मात्र । 
संखिये का छत 
संखिया ४ तोज्ला दश सेर भंस के दूध में 
छेट + टुकड़े कर पोटली बना दाल्ला यंत्र की तरह 
दूध में छटकाद मुख बन्द कर सुखाल | फिर 
मृदु अग्नि से पक्राय भाप बाहर न निक्त सके | 
४ अ्रहर की शगनी दे शीतल हाजाने पर दूध को 
जमादे किर मथ कर थो निकाल्न ले गर्म करके 
रखे । 
गुण 
बातज और कफ़ज रोगों पर । 


सोमल मृगश्ठृंग भस्म 

संखिया ६ भाग, म्रग श्रग ४ भाग अक 
दुग्ध द्वारा सदन कर बराह पुर दे । 

मात्रा ? से ४ प्रन | 

रोग- श्वास । 
हस्तालादि लेप-- 

हरताल, मनःशिल्ा, गंधक, चक्रमद बीज, 
बावची, सुहागा, तुत्थ १-१ तोला। कपूर आधा 
तोला | 


फपड्छन चूर्ण बनावे वैसलीन में मिलाकर 
लेप करे । 

रोग--कण्ड्ू भौर दाद, छाजन, फुसी चमे 
रोग । 
सोमल स्फटिका-- 

संखिया १ तोला स्फटिका १० तोल्ा। निम्त्रू 
स्वस्स में मदन कर लघुपुट में फूक दा । 

मात्रा--आधे से १ यव | 

रोग - श्यास रोग तथा मलेरिया । 
हस्ताल स्फटिका--- 

चर्की हरताल १ तो० फटकरी श्वेत १० तोला 
निम्यू रस में मदन कर लघु पुट में फूक दें । 

सात्रा-आाये सं १ यब | 

रोग--मल्रिया, रास | 
उन्‍्माद गज्ञ केशरी-- 

शु6 पारद० शु० गंधक, मनः:शिला थत्रे के 


बीज १-£ तो० को बच, जाद्यो और शंख युष्पी के . 


रस की ७ भावनाय दें । 

मात्रा-आधघी र० से २॥| र० । 

रोग--अपस्मार, उन्स्ताद, हिस्टीरिया । 
सोमलादि गुग्युल->- 

संखिया, हरताल़, हिंगुल, कुचला शुद्ध मीठा 
तेज्िया, रस कपूर १-१ नोला । 

केशर | तो० जायफत्त,जाविन्नी,प्रत्येक |. ना० 
काली मिर्च पीपल, गंधक शुद्ध, '२-२ तो० । 

सत्र के बराघर गुग्गुल, घीकुमार के रस से 
मर्देन कर योलियां बनाए । 
सात्रा-» से १० यव । 

गेग-ग्रधसीशूल नाड़ीशूल, आमवान, पक्षा- 
घात, कसज़ोरी | 


पौष्टिक बटी-- 

शु० सोमल--शु० कुचला चूर्ण, बंग, नाग, 
लोहभस्म १-१ लो० शिंगरफ़ भस्म ६ माशा शिक्षा 
जीत १ तोला बंश लोचन ६ माशा छोटी इलायची 
१ तोला । 

सबकी शिलाजीत में मिला कर रखले । २-३ 
रत्तो शरीर रा पुष्ट करती हैं. काम शक्ति बढ़ती है 
भूक लगती है | दूध ओर थी खूब खाये । 
हरिताल और मनसल के योग- 

तालमिन्द्र - 


पारद १ भाग गंधक २ भाग हरताल « भाग 
धृतकुमारी के रस में घोट कर कण्जली बनाये 
फिर कपड़ मिट्टी की हुई आतशी शीशी भर कर 
रससिन्दूर विधि से तैयार करले । 
नोट- 
इस प्रकार हरताल के उस स्थान पर संखिया 
या मनसल डाल दिया जाये ता उसे ही नाम का 


सिंदूर तैयार होगा । 
मात्रा--! से २ यव 


रक्तदीप, आमबात कुध्द उपदंश, क्ञीणता- 
मल्लसिंदूर में कस्तुरी, कपूर अम्परादि मिलादें 
तो यह उत्तम बल्लप्रद हो जाता है हिस्टीरिया में 
ज्ञाभ दायक है | 

रस माशिक्य-- 

हरताल के चूशो को अश्वक पत्र पर बिल्ला 
ऊपर से दूसरा श्रश्नक पत्र <ख संधिबन्द करदे 
फिर कोयलों पर मंदी आंच से पकाय शीतल हो 
जाने पर पत्र हटाये चमकीले स्फटिक छुड़ाले । 

मात्रा--१ से ५ यत्र 
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शेग-- इंफ्यूज़न बिरेटा (चिरायतेका क्वाथ) १ तोला 
रक्तदीष-उपदंश खुजली आदि ऐसी १--१ खुराक दिन में ३ बार भोजन 
प्रयोग- के बाद दे । यह अतिशय लाभ देता है । 
(--लाइकर आसेनिकेलिस ४9 ब० ३--लाइकर श्रार्सेनिकलिस ४ चु० 
सोडाबाई कार्य नि अल पोटाससिडेटिस १४ मेन 
स्प्रिट क्‍लोरो फोर्म आ। याइनम कालचीसाई ६ बु० 
अक्त सोफ़ ९ ओं० टि० मिमसी फ्यूजा ्बु0 
ऐसी १--१ मात्रा दिन में 3 बार भोजन के सबंत नींब्‌ ४ डॉ० 
वाद दे । पानी 9 डा० 
यह क्रानिक (पुराने! एग्जिमा्म लाभ देती हैं । ऐसी १--? खुशक दिन में ३ बार भोजन के 
२-डोनोवेन्ज़ सल्यूशन॒... १३ बृ० बाद देना | जोड़ों के सख्त हंजाने पर लाभ 
लाइकर ह।इडाजराइ परक्त्ञोगइड ३७) बु० देती है । 
स्म्िट कतोरो फ्'म ८ बु० बनना “सस+« 
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2 वैटडर रत अ+यी: हर ही: जीप हर व दर व डीपड ही वीर: रर अष्डन वर ठीः ही दी एड हा 2 
श्री कामदेव रसायन की सुनहरी गोलियां ४ 

ये गोलियां अत्यंत पक और श्रयत्रिक दृवलता तथा बाल्यावस्था में किये 

गये अनुचित कार्या से, अथवा युवातस्था में की गई असावधानियों से उत्पन्न हुई रू 
नपु सकता का दूर करने में जादू का असर रखती हैं । इनके थोड़े ही दिनके सेवन ही 
# से शक्ति अपनी पूवावस्था को प्राप्त होजाती हैं, भूख खूब लगती हैं, जो भाजन ६ 
खाया जाता है उसका आहार रस बना क्र शरीर की मोटा, ताजा सुन्दर, सुडौल हे 
४ और ताकतवर बना देती हैं। मुख, सुन्दर, तेजस्त्री होजाता है, ओर खास कर है 
# दिमागीकाम करने वाज्ों के लिये ये गोलियां निहायत अक्सीर हैं, हर मौसम में 
4 इस्‍तेमाल की जासकती हैं। कीमत ४८ गोलियों की शीशी २) दो रुपया । तीन |» 
+# शाशियों के ५) डाक व्यय अ्थक । 
बृहत आयुर्वेदीय ओपध भाण्डार (रजिम्टईड) जोहरी बाज़ार देहली । है 
अचज्का्कन्का कं कक हक काका कक कप का १ 4३ २२ २०४४ :५२६२:६०४ ६४६०२२० 
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अपर न अंक गिल कल के सवलल शल जे मल मत अल 


एन्टिमनि कलोराइड एन्टिमनी कम्पोन्ड 
ओर टारटार एमेटिक 


औवत0॥ए (१00 9 “907 ॥॥0/ 


+-१ 2६ धाम ॑-+ 


विष लक्षण 

इसके विष लक्षण वही हैं जो संखिया के । 
पोस्टमाटम करते पर भी वहीं लक्षण 
मिलते हैं, गैस्टो इन्टस टाइनल इर्टिशन 
बैसी ही होती है जैसे कि संखिये में परन्तु इसके 
निशानात वैसे बाज ह तौर पर नहीं पाये जाते । 

चिकित्सा 

जब तक वमन खुले तौर पर न आने लगे 

एपोमार्कीन को हंजैंक्ट करदे । 
कास्टिक पोटास 

सल्यूशान झ्राफ पुटैश्यिम कोलेकर गर्म करे 
ओ्रौर सब पानी को उद्ादे । सांचों में भर दें । 

विशेषत/---कड़ा सफेद, चाक के! पसिल के 
समान हवा में खुले रहने से नमी को खेंचकर 
पिघल्ल जाता है जचा पर लगने से जल देता है । 

प्रभाव 

बाह्य 

यदि तीन्न घोल त्वचा पर लगाया जाये तो 
इस स्थान के तर को चल कर जल। देता हे 
अर्थात इरीटेन्ट प्रभाव करता है दाह करता है यदि 
त्वचा पर किसी प्रकार की चर्बी लगी हुई हो तो हल 
कर लेता है, यदि बहुत सदु घोल ( सल्यूशन ) 
त्वचा पर लगाया जाये तो सेडेटिव और रेन्टोसिव 


ज्ञिक सल्फट से मुह द्वार य स्टमक पम्प 
द्वारा मेदे को साफ करें । 
टेनिक एसिड और गेलिक एसिड अधा डराम जल 
में मिश्रिण कर के लगातार देते रहना चाहिए । 
तेज चाय या काफ़ी या ऐसे अक़ों का सेवन 
लाभदायक है जिसमें गोंद का मिलाव हो । 
ह्म्युलेन्ट ( उत्तजक )ओऔपधियां देनी चाहिएं 
गर्म पानीकी बोतक्ष और गर्म कम्बल भी जरूरी हैं। 


(30500 [2085 


( तेजाब के प्रभाव को दूर ,१रने बला ) श्रसर 
होता है | 
आन्तरिक 
मुत्र --क््योंकि खारी धोल हमेशा खारी पन के 
रिसने की कम कर दिया करते हैं इसलिए लाइकर 
पुटशी सैलाइवा (लालारस) को कम कर देता है। 
आमाशगय 
इस के मिश्रण तुश / खट्टे ) रस को 
अधिक निशाल्ते हैं इसलिये गैस्टिक जूस 
( आमाशयिक रस ) भोजन से पूर्व इसके 
देने से बढ़ जाता है । यह ध्यान रहे कि 
मेददे में एक कली के न्यू टल ( उद्ाप्तीन ) 
होजाने पर भी आमाशांयिक रस का 





स्राव होता रहता है, लेकिन भोजन के बाद यदि 
इनका सेवन कराया जाये तो सारा आमाशयिक 
रस जो पहले उपस्थित होता हे उसकी तुर्शी जाती 
रहती है । 
ख्ारी दबा मेदे में बहुत शीघ्र शोपण हो 
जाती है | क्योंकि वह शीघ्र घुल जाती है । 
श्क्त 
यह अधिक खारी होजाता है भ्रयः सभी 
खारी ओंषधियां रक्त में काबतिट की शक्ल में 
दौरा करती हैं मगर उनकी रक्त को खारी करने 
की तासीर कज्षणिक होती है क्‍्यांकि ये रक्त से 
शीघ्र निकल जाती हैं। कहा जाता है कि हिमोग्लो- 
बीन ( रक्त रंज़क ) की संख्या कम हो तो इनके 
सेवनसे पूर्ण होजाती है। जब खारी ओऔपधियोंक) 
कुछ अरे तक लगातार सेवन किया जाये तो 
चर्बीकी मात्रा घट ज्ञाती है । 
हृदय 
पुटश्यिम के प्रयोग बड़ी मात्रा में मांसपेशी 
के तन्‍्तुओं की गति क्रम करते हैं इसलिये दृदय की 
शक्ति को भी कम करते हैं। अन्त सें हृदय हाय- 
स्टली की हालत में मुकइने से रह जाता हे । 
बृकक 
पुरेश्यिम के मिश्रगा ब्रक्‍्क की मिलनी पर 
मृत्रल प्रभाव करने हैं । 
यह मिश्रा मृत्र द्वारा शाघ्र निकल जाते हैं । 
इसलिये मृतर को ज्ञारीय बना देते हैं | ऐस ज्ञारोय 
मृत्र मे यूरिक एसिड की सात्रा अधिक घुल्ली रह 
सकती हट ॥ 
श्वास संस्थान 
फेफड़े से कफ़ ह्मधिक निकल पढ़ता है अपर 


विष-विज्ञान 


तरल हो जाता है मगर ब्रोंकाइटिस के रोगियों 
में कक कम होजाता है । 


मांसपेशी 
बेरटीन और वेरियम के मिश्रण से जो एंटन 
पेदा होजाती हैं बह पुटेश्यिम से जातीरहतीं हे। 
इन मिश्रा का प्रभाव मांस पेशी, मस्तिष्क और 
प्रष्ठत्ंश के तन्तुओं को सुस्त कर देदा है । 


उपयोग 

बाद्य--- 

कास्टिक पोटास का पहले बाह्य प्रयोग यहुत 
होता था मगर श्रब नहीं होता | गंज की बीमारी 
में गेगीस्थान जल्ला दिया करते हैं यदि ऐसा करना 
पड़ जाये तो हाशियारी से करना चाहिये ताकि 
स्वा्थ स्थान पर फैलकर नुक्तसान न करे । स्वचा 
पर से चिकनाइ उतारन ओर शख्क्रिया से पहिल्‍्ल 
त्वचा को पूरे तौर से शुद्ध करने के लिये ल्ाइकर 
पोटेशी का काम में जलने हैँ। स्वचा की बीमारी 
में छिलके को उतारने के लिए उसका हलका 
घोल काम में लात हैं | इनप्रोइंगटोनेल की बीमारी 
में ४० फीसदी का सल्यशन नाखून के 
निकालने के लिये लगाते हैं। ऐसा करते हैं कि 
बीसार नाखून पर सल्यशन को खूब लगा देते 
हैं चन्‍्द सेकन्ड के आन्दर ही बह नाश्धून मुलायम 
होजाता है । फिर उसको आसानी से तगाश डाल्नते 
हैं यह क्रिया बगाबर करते हैं यह नाखून पतला 
होजाता है फिर केची के द्वारा आसानी से 
उताग जा सकता है | 

इसके डायल्यूट सोल्यशन सुन्नताकारक प्रभाव 
के कारण खाज को कम करते हैं। 





जीबन न्सु पंच्य््््स्स््य्डि 


आन्तरिक 

इसका आनन्‍न्तरिक प्रयोग नहीं होता है । 

नोट--कास्टिक सोडियम के लक्षण भी 
कास्टिक पोटाशियम के समान ही हैं । 

विष लक्षण-- 

इससे कभी कहीं विष लक्षण नहीं होते हैं । 
स्वाद कार्टिक द्वोता हे | लेकिन गैस्ट्रो इन्टस्टाइनल 
की नाली में खराश के लक्षण होजाते हैं अथान 
गले में जलन, बमन द्वोने लगतीं है। दस्त होते 
हैं। पेट में शूल होता है । नाड़ी क्षीण, हृदय गिरा 
हुआ होने लगता है । त्वचा शीतल और चिपचिपी 
होजाती हैं ओफछ़, जिह्ना, गला सृज जाता है और 
सुस्त व मुल्लायम होजाते दें । 


चिकित्सा-- 
मेदे को थो डाले या वमन लाने वाली औषधि 


अल बी 5 ५5 और टैप टैप ८ है ढक टीप 25 2 


हि 


++| 


सका सके बहुत से मिश्रण तय्यार होने हैं । 
क्र उनको विस्तृत रीति से न लिखकर 
एक हे हम हम यहां केबल उन मिश्रणों के 
किक प्रभाव एबं बिप लक्षण तथा उनके 
विकित्सा सम्बन्धि प्रयोगों ही का वर्णन करते हैं । 


सीसे के मिश्रणों के बाह्य प्रयोग 
लोशनों या मरहमों की शक्ल में स्तम्भन और 
सुन्न करने के लिए सीसे के प्रयोग उस एग्जिमा में 
जिस से रतृबत रिसती है, और कई प्रकार के 


48 +4 सीसा ( [ €84 ) ई ही 














देकर घमन करादे । जैसे-जिंक सल्फेट २० प्रेन या 
इपिक्केवाना ३० ज्रे० या कौपर सल्फेट ४ प्रेन को 
आधा पाइनट नीम गरम जल में मिलाकर या 
बाइमन इपिकाक १ श्रों० या राई का २ टेवि- 
ल स्पूनफुल । पाइन्ट नीमग्म जलन में । 

संघानमक २॥ तो० ) पाइन्ट गर्म पानी 
में। 

यदि इनमें कोई भी शपथ न हो तो गर्म तल 
को बड़ी मात्रा में पिलवाय और हलक के अन्दर 
किसी चीज्ञ से या उंगली से खुजलाना 
चाहिये इसके बाद खट्टी वस्तुओं का सेवन करान्म 
चाहिए | जैस सिरका डाइल्यूट किया हुआ लैमन 
जूस डाइल्यूट सल्युशन 'आफ़ साइटिक एसिः 
डाइल्यूट एसिटिक एसिड बाद में स्निग्बतला कर , 
बाली दवाय देनी चाहिय जेसे आइल लिनसिड 
(अलसी का नेल) 


पति 


हैः 
ई- 


० 43% % +% +% के के के के के की 2; 


ब्रणों में कम में लाये जाते हैं । अगर इन हाकज्ष्तों 
में सच्च एसिटेट की ग्लीसरीन को ४ प्रेन ग्लीसरीन 
या दुध को मिलाकर इस्तेमाल किया जाये तो 
विशेष लाभदायक हे इंजैक्शन के तौर पर इसके 
लोशन श्वेत प्रदर, प्रदर-ग्लीट (स॒ज़ाक केत्रण) 
कान बहने में इस्तेमाल होते हैं । लेकिन नेत्र के 
ब्रग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिये क्‍यों 
कि कानियां के त्रणों में यह नीचे बेठकर उसको 
धुन्धघला कर दिया करते हैं जो हमेशा के लिये 
घुघले हो जाते हैं| सवाज की बीमारी में इसके 
सुज्न करने की तासीर बहुतफ्रायदा करती है। 


यदि हो सके खाज के कारण को ही दूर करना 
चाहिये जब इस का सेवन करना हो हो तो डाय- 
ल्यूट सौल्यूशन का सेवन कर क्यों कि तीज्र मिश्रण 
से जलन पेदा हो जाती है इस लोशन को प्राय: 
कनस्य जन ( त्वचा के नीचे की घमनीं फट जाये 
परन्तु कपर की त्वचा न फटे) में इस्तेमाल करते 
हैं इसके लिये यह अच्छा प्रयोग है :-- 





लाइकर प्लम्बाई सब एसिटेटस डिल, १ ओ० 
एक्स० ओपियम ४ प्रन 
जल १ औं० 


इसके लोशन में कपड़ा तर करके उस पर 
३८ 
रक्खे । 


आन्तरिकि- 


अन्दर सेवन के लिये केवन्त एमिटेट आक- 
लेंड का ही सेवन होता है। तीत्रातिसार में एस्टि- 
नजजेन्ट (स्तम्भक) के तौर पर देते हैं। जेसे-टाई- 
फ़ाइड फीवर में या रक्तरोधन के लिये गैस्ट्रकि 
अललर (आमाशय के ब्रण) टाईफाइड फीवर स्थ - 
बर कलोसिस म अन्दुम्म्नी रक्त स्राव को रोकने के 
लिये पिल्लला प्लम्बाई ओपियस अधिक ल्ामदायक 
होती है । रेकटम (गुदद्वार) से रक्त खराब को 
रोकने के लिये इसकी वर्ना प्रयोग की जानी है 
सीसे के मिश्रणों प्लेसख्त क़ब्ज़ हो जाता है 
प्राय: दूसरी ओपधियों को प्रधानतादी जानी हे 
लेकिन सव एसिटेट आफलेंड का गारगल (कुल्ल) 
के तौर पर इस्तेमाल होत। है. या जब मुंह और 
बठ में एश्टिजेन्ट फ्रायदा करना हो तो इसकी 
ग्ल्ीसरीन स्थानिक तौर पर ब्रश से लगा देते हैं । 


विष-विज्ञ'न 


तीत्र ब्िष लक्षण- 

जिस प्रकार लेड के तीत्र मिश्रण बाह्य तौर 
पर इरिटेन्ट प्रभाव पेदा करते हैं इसी प्रकार यदि 
उनके कन्सन्टे टिड सल्युशन इस्तेमाल किये जाबे 
तो तेज़ इरिटिन्ट प्रभाव करते हैं त्लेड (सोसा) 
के तीत्र बिप लक्तश वाले रोगी कम देखने मे आते 
हैँ | अकसर एसिटेट आफ़ लैंड से ही बिष'त्मक 


लक्षण होते हैं। 


मुख मे जलन मीठा जायका अनुभव होता है 
प्यास लगती है बमन होने लगती है उदर में 
दर्द होने लगता है प्रायः क़ब्ज होजाती है 
लेकिन यदि दम्त आये उनके! रंग: काली होती 
है । शरीर शीतल हो जाता है और कोलेप्स 
(पसीना आकर शरीर का शीतल होजाना) होजाना 
है । यदि रोगी कुछ देर तक जीवित रहे 
ते पैसों मं एठन शुरू होजानी है । सिर में चक्कर 
आते हैं। तन्‍्द्रा हो जाती हैं। फिर चहोशी 
ओर एऐंटन पंदा हो जाती हैं । 


कर. श्‌ 
पोस्ट माटम 
आमाशय और आंता से इस्टिन्ट विपलज्ञण 


माद्म होते हैं । 
चिकित्सा 


बमन कारक दवाओं का उस्तेमाज्न करय ओर 
मेदे की था हाल सोडियम और मेगनेशियम 
सह्फट दे जिससे सल्फंट जिना घुलने बाला बन 
जाये। और त॑न्र अतिसार शुरू होजाये यदि 
क्ोलेप्म उपस्थित हो तो उत्तेजक दवाओं का सेवन 


कराएं और शरीर को उप्णतता पहुंचाय। 


जीवन-सुधा रे सम नर कक नल फ कट मन कक दमन मकड़ी विफल अमर 


..... पुरातन विष लक्षण 
प्राय: यह उन लोगों को होता है जो सीसे का 


काम करते है क्‍योंकि यह खाने से पहले * 


अपने हाथ नहीं घोते और इसक्षिये उनकी रोटी 
के साथ उसके हिस्से अन्दर चले जाते हैं। यह 
ज़दर उन आदृमियों में प्रायः होता है जो डन 
कारखानों म काम करते हैं जहां सफ़ेदा तैयार 
होता है और कई प्रकार से भी इसका बिप चढ़ 


जाता है ध्र्थात जब किसी कारण से खाने पीने 
की वस्तुओं में सीसा जा पढ़ें खासकर जबकि 


सीखे के तालाबों या नक्तकों मे मुज्ञायम पानी 
जमा किया जावे । 


लक्षण 

सत्रसे पहले क़द्ज्ञ ओर आंतों में दर्द होता है 
सीख! वास्तव में अभिशोषित हो जाता है। क्योंकि 
यह रक्त में दौरा करता है और मल बृक्क द्वारा 
बाहर निकल जाता है । यह खयाल किया गया है 
कि यह एल्ब्यूमीनेट की सूरत में जज्ञ व हो जाते 
हैं। लेकिन खून में यह एल्डयमीनेट की शक्ल में 
नहीं रहता क्‍योंकि यह रक्त के क्ारीय शर्म से 
जप जाता है। अभिशापित होने के भाद यह 
हिमोरज्ञाबीन की मात्रा और २क्ताणुओं की संग्यया 
कम करता है और एनीमियां रक्त न्‍्युनता ) मेंदा 
हो जाता है। यह यरेट्स को रक्त से प्रथक होने 
नही देता ओर उनको वृक्कों के बाहर निकलने से 
रोकता है। इसलिये इन मनुष्य में जिन में सीसे 
का बिष हुआ हो प्रायः गाउट ( आमबात ) की 
बोमारी अक्सर होती रहती है जब यह दौरा 
करता हुआ मसड में पहुंचता है उनके एपिथोलि- 
यम में सीसे का भरा हुआ स्ाज् मारच जाता है. 
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-्स्रैच 


ओर वहां उस गंधक के साथ मिलता है. जो ग़िज्ञा 
के बाकी और दांतों के मै म॑ उपस्थित होती है 
इस गंधक के साथ मिलकर सीसे का लेडसल्फेट 
मिश्रण बनकर मसूड़ों के झपर काली लकीर बन 
जाती हैं। इसी सबब से कभी कभी मल 
द्वार के इधर उधर भी नींली क्कीर देखी जांतीं 
है। और झत्यु के बाद आंतों म॑ भी काला रंग 
मिलता है । 

जब यह वात तन्तुओं में दौरा करता है तो 
अकसर पेरी फरल पेशियों म॑ पुरातन दाह उत्पन्न 
कर देता है। लेकिन खास तौर पर इन असबों 
में जो द्वाथ के ज़हर में रिस्टडोप एक आम लक्षण 
है किसी अ्जले या शरीर की सारी पेशियों के बात 
तन्तुओं में प्रदाह होकर फालिज्ञ हो सकता है! यह 
बात याद रखने योग्य है कि सोपाईनेटर लौगस्‌ 
पट्टा पत्ताघात होने से प्रायः बच जाता है बहुत 
बार अजलों के सन्‍्सरी रेशों पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं पढ़ता इसलिये दद और कभी सुज्नपना 
देखने में आता है | लेकिन दर्द अमृमन जोड़ों के 
पास होता है स्पाइनल कोडे के एन्टीरियरकारनवा 
की एटोफ़ी होज!ती है रीढ़ की हड्डी के अन्दर का 
भाग बढ़ जाता है ओर सीसे से दिम्लाग पर असर 
होजञाता है याने दीवाना होजाता हे। ओर उसमें 
कमेद्ा आने लगता है आंख की रंगों में प्रदाह 
होता हे भर रोगी अंधा होजाता है । 

लेकिन पदों में विना किसी परिवर्तन के 
नेहब्योति कम होजाती है प्रायः वृक्कों म॑ पुरानी 
प्रदाद हें।ती है । इस का कारण मातम नहां 
कि यह सीसे के कारण होती है या गाउट के सबब 
से, जो सीसे से होजाता है। 
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ततिया ( (००7० 5 प्रीणीव। ) , 


[ कविराज हषल आयुर्वेदाचाय ] 


मा परुँ--प७८०००पपर 2 2२७--सी८-है_मण्० ०८, 


कौपर कर सलफ्यूरिक एसिड के मिलाने से 
प्राप्त होता है । इसकी गहरे नीले रंग की तिरछी 
कलमें होती हैं स्राद कसेला होता है | यह ३। भाग 
पानी में १ भाग हल होजाता है | इसके सल्युशन 
का रिएकशन निहायत तेज एसिड होता है । 

मिलावट--लोद्दा 
विरोधि--- 

एलकली और उनके कार्बानेट के मिश्रण 
लाइमबाटर धातुज मिश्रण सिवा सल्ञफेट के आयो- 
डाइड मिश्रण 

मात्रा-आधे ग्रेन से २ प्रन तक | 
तृतिया का र्सायनिक विश्लेषण--- 

ताम्र के लवण में यह सवसे अधिक महत्व 


का है | यह बढ़ नीले रंग के (क्रीम्टाल) के रूप में 


( प्रष्ठ ३७ का झंप ) 
चिकित्सा 

इसका इलाज़ पहला यह कि सीसा शरीर 
में जाना गोका ज्ञाब । 

पाटास आफ आयोडाइड का अन्दसूनी प्रयोग 
किया ज्ञावे यह विश्वास किया जाता है कि सीसा 
इससे मृत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है । 

मगर यह सिद्धान्त ठीक नहीं मालुम होता है 
क्योंकि मूत्र के ठ्वारा सीसा बहुत कम निकलता हैं । 
बहुत सारा भाग शांच क द्वारा निकलता है। 
यह भी ख्याज्ञ किया जाता कि पित्त, स्वेद दुरथ 
द्वार भी बाहर निकलता है । 


पाया जाता है | नीलाधोथा का नीला पन जज्ञलीय 
पदार्थ है । आप हम।रे इस कथन की परीक्षा नीचे 
लिखे अनुसार कर सकते हैं :--- 

नीला थोथा के नीले टुकड़ों को एक आतशी 
शीशी में डालकर एक गोल छिद्र बाले काक से 
उसका मुख बंद कर दीजिये। फिर उस छिद्र बाले 
काक़ मेंएक वक्र नली लगाकर, आतशी श्रीशी को 
लोह की तीपाई पर रग्ब कर धीरे धीरे स्पिट 
लेम्प से ताप देना प्रारंभ कीजिये | उस नलिका से 
वाष्य निकले उसे श्रन्य शीतल आतशी शीशी में 
एकत्रित कीजिये धीरे धीरे नीला थोथा का नीछा 
बरण लोप होने ज्ञागोगा और वह श्वेत बर का 
चरण बन जायगा । इसी प्रकार शीतल आतशी 
शीशी में एकत्रित बाष्प जल बून्द के रूप में 
दिखाई पड़ेगी। इस क्रिया के बाद तूतिया के श्वेत 

गा को फिर जल में मभिक्ता दीजिये तुरंत श्वेत 

चग। नील वण का.घोल बन जायगा। इस प्रयोग 
से स्पष्ट होजाता है कि तृतिया को नीलिसा जलीय 
परदाथ है । 

जल के अतिरिक्त ततिया में अन्य पढाथ का 
भी मिश्रण मिल्ञता है। रसायनिक विश्लेषण से 
तुत्थ, गंधक ओर ताम्र का योगिक माल्यम होता 
हैं। इसकी जांच भी आप नीच लिखे अनुसार 
कर सकते हैं । 

त,म्र के अस्यन्त मई न च॒र्ण का गंध 


के 
साथ गरम करो । थाड़े ही देर के बा; दोनों पदार्थ 











जीबन-प्ुधा २ न 


मिलकर एक नया रसायनिक योगिक बन जायगे 
श्राप इस योगिक की परीक्षा करें आपको मालूम 
होजायगा कि गंधक ओर ताम्र के योग से बना 
हुआ सल्क्राइड ब्लाफ़ कौपर ( ७पीफांते ० 
(20.00 ) ताम्र गन्धक अर्थात नीलिमा रहित 
तृतिया है फिर इस ताम्र गन्धक को जल से भिगो 
वायु में थोड़ी देर रहने द॑ तो बह्द धीरे धीरे कापर 
आफ सल्फ़ेट (नीला थोथा) के रूप में परिणित हो 
जायगा । 

तृतिया के उपयुक्त रसायनिक विश्लेषण से 
यह स्पष्ट होजाता दें कि नीलाथोथा गंबक, ताम्र 
ओर जल का रसायनिक योगिक है। इस प्रकार 
विश्लेषण करने से हमें तूतिया में स्थित विपैल 
पदार्थों का भी पूरा २ पत! लग गया। अब हम 
कह सकते हैँ कि तृतिया में भयंकर बिषेला प्रभाव 
उत्पन्न करने वाज्ञा यदि कोई पदाथ है ता बह 
ताम्र है। ताम्र के बिर्षा में श्रांति बमन और 
विरेचन आदि लक्षणों की प्रधानता रहतो है। 
अन्तर इतना ही है कि ततिया में गंधक के बिप 
का प्रभाव हृष्टि गोचर होता है, ताम्र में नहीं होता। 

प्रभाव 

बाह्य-- 

यदि ताम्र के मिश्रण अ्रण पर लगाये जाने तों 
बहुत तेज कास्टिक प्रभाव करते हैं । इनके डाय- 
ल्यूदेड ब्र्थात मृदु सल्युशन सल्फंट आफ़ जिंक के 
समान एट जेट ( संकेीचक ! प्रभाव करते हैं. मगर 
इससे ज़रा ज्यादह तेज़ होते हैं । 

आन्तरिक- 

भोजन की नाली-बडी खुराक में अगर 

सरप्ट आफ़ कापर वा इस्तेमाल कराये या 


' इसे निद्दायत तेज़ शकत्ञ में प्रयोग करें तो इसका 


प्रभाव तेज़ कास्टिक इरिटेन्ट ( दाहकारी ) पढ़ता 


है। 


लेकिन इसछा विपात्मक प्रभाव कभी अचानक 
ही द्ोता है, शौषध की मात्रा में इसकी तासीर 
बहुत तीजत्र क्राबिज पड़ती है। श्से १० प्रेन 
मात्रा में सल्फेट आफ कापर का प्रभाव तीत्र बमन 
कारक है । क्योंकि इस का प्रभाव अधिक इरिटेन्ट 
आ्रथांत दाहक होता है इसलिये सल्फेट आफ जिंक 
की अ्रपेज्ञा कृत शीघ्र प्रभाव पड़ता है परन्तु हानि 
इसमें यह हे कि इसके देने के बाद यदि वमन न 
जावे तो किसी और विधिया औपध से बसन 
करानी पड़ती है क्योंकि यह अमाशय के ब्न्दर 
रूक जाये तो आमाशय में तीज्र प्रदाह उत्पन्न कर 


देता है | 


चिरकालिक कापर के मिश्रण धीरे घीरे 
अभिशोषित हो जाते हैं. और फिर यक॒त के गास्ते 
पित्त में मल कर निकल जाने हैं । 


उपयोग 

बाह्य- -- 

सल्फट आफ कापर अपने दग्धकारी प्रभाव 
ब्रण के उभरे हुए दार्नों को कम कर देता 
ओर टेनियाटारसाई की ग्रिमारी में पलकों 
किनारों पर मला जाता है। नाइट ट आफ सिल्वर 
की अपेत्ता यह हलका होता है इस के 
लगाने से दर्र कम होजता है एक मिश्रण और 
सिसवबा नाम लेपिसडीवाईनस (].0|॥|5 |03- 
॥05 ) है प्रायः इस प्रकार की बीमारियों म॑ उवच- 
हत होता है। 


अं? १६ 4६? 


भ्० सभा नस ि िश्!्शि्व्न््निअि्््न्स्ध्ध्ध्ध्च््ध्ध्ध्ध््च्च्ध्ध्च्ध्ध्च्च््च््ध्स््च्च्््स्स्स्सिज्ज् है कलर 4 दस शक 5२5 कल 6 कट ०, 
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इसका नुस्खा यह हे । 

सल्फ़ेट आफ़ कौपर ३ ओऑंस नॉइट ट आफ 
पुटाशियम ३ ओंस एलम ( फिटकरी ) ३ ऑंस 
कपूर ६० अन। 

पहली तीन वस्तुओं को इक पिघला ले वाद 
में काफूर मिलाकर वत्तियां बनाने के लिए साचों 
में दाल देते हैं| 


सल्फेट आफ कापर के लोशन रपग्रन फी 
ओंस शक्ति के स्ट्न्‍जन्ट तौर पर इन्हीं अवस्थानं 
में इस्तेमाल हो सकते हैं जिनमें सल्‍्फेट आफ 
जिंक के लोशन इत्तेमाल द्वोप हैं परन्तु इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये ये बहुत शक्तिशाली 
द्वोते हूँ इससे जरा ज्यादह तेज ताकत का सल्यशन 
होमोस्टेटिक तोर पर ही इस्तेमाल होसकना है | 

श्रोलिएट श्राफ कापर की लेनोलीन के साथ 
£० से २० फ्री सदी शक्ति की एक मरहम बनाई 
जाती है जे दादके लिये उम्दा कीटाणु नाशक है। 


आन्तग्कि-- 

कम मांत्र| देने पर सल्फंट आफ कापर तीक्र 
डायरिया में लाभदायक है प्रायः इसका गोली की 
शक्ल्न में देते हैं मगर रकटम गुदा, में इंजेंकशन 
के तौर पर भी इस्तेमाल हासहृता है इसका बमन 
कारक प्रभाव भी बहुत शीघ्र उत्पन्न होता है इस- 
लिये बनतों के लिए ल्रंजाइटिम, ब्रांक्राइटिस में 
इस्तेमाल कर सकते हैं और नारकांटिक जाति 
के किें में जिसमें वमन शीघ्र करन की आवश्य- 
कता होती हे देसकते हैं । 


क्योंकि फासूफारस के ऊपर तांत्रे की तह चढ़ 
ज्ञाती है. फिर फासफोरस का कुछ असर नहीं हो 


सकता प्राय: ३बा ४ प्रेन सल्केट आफ फापर 
को पानी में हल कर के ४-४ मिनट बाद देते जाते 
हैं जब तक कि वमन आनी शुरू होजाये, सल्फ़ेट 
आफ कापर वो बमन कराने के विचार से देने से 
एक ही वार वमन आती है । मगर यह वसन ऐसी 
होती है सारा आमाशय बिल्कुल रिक्त होजाता है। 
क्लोरोसिस की बीमारी में सल्फ़रेट आफ़ कापर 
बहुत लाभ पहुंचाता हे । 
विषप्रभाव-- 

कापर ( तांबे) के मिश्रणों को एक बड़ी मात्रा 
में देने से पेट मे तीघ्र दद होने लगता दे परन्तु 
पुरातन विपलक्षण कहीं ही देखने में आते हैं 
यदि कापर को थोड़ी मात्रा में सेबन कराया जाये 
तो बिना क्रिसी खराब असर उत्पन्न होने के इसको 
बहुत देर तक सेवन किया जासकता है क्योंकि 
बहुत से मनुष्य ऐसी दरी शाक भाजियों का सेब्रन 
करते हैं जोकि काकी असे से रक्‍्खी रहती हैं और 
जिनका हरिणला पन, कापर के मिशर्णों के कारण 
होता है । 

उन मनुष्यों को जो तांबे को काम फरते हैं 
आराम तौर पर तपेविक हो जाती हे ओर उनके 
यह बिमारी बैंसी ही होती है जेसी कि अन्य 
मनुष्यों को होसकती है। 


जो मनुष्य पीतज्न का काम करते हैं. एनमिग्रां 
( रक्त की कमी ) की बिमारी में फंस सकते हैं । 
इनके दांतों की सनह पर और जड़ों पर एक सब्ज 
संग की ज्कीर पड़ जाती है, शरीर कमज्ोर ओऔर 
दुबला हो जाता है । पाचन शक्ति में भी खरगबी 
आजानी है सर में दद और अन्य भागों में भी. 
दद होने लगता है । 
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फेफड़े और हलक के जुकाम में जिसके साथ 
कभी कभी नकसीर और इफ़ोनिया भी होता है 
पसीना अधिक आता है जिस की रंगत कभी हरी 
भी होती है इसका कारगा तांबा है जो पीतल में 
मिला हुआ होता है। कभी २ तांबा और पीतल 
से सीसे की मिल्राबट के काग्ण अंत्र शूल् 
होजाता है । 


तृतिया का शरीर पर विषेला प्रभावः-- 
इसका चूर्ण या घोल आंग्बों भें पड़ जाता है तो 
प्राणी »था हो जाता है और कहीं मुख में चल्ला 
जाता है तो अत्यन्त प्रदाह और त्रण उत्पन्ञ करता है 
इस का लेप शरीर की कोमल त्वचा को सुरंत छील 
देता है । अधिक मात्रा में संबन करने से अग्न 
नत्ी से ल्लेकर मल्ाशय तक समस्त पअंपफत्रों में प्रदाद् 
उन्पज्ञ कर उन्हें प्रगों के द्वारा चलनी की तरह बना 
आंतों में भयंकर पीड़ा और एऐठन करदेता है । बार 
बार शीज रंग का बसन तथा विरचन होता है | शी 
प्र उपचार न किया जाय तो रक्तातिसार उत्पन्न हो 
कर प्राशान्त तक द्वो जाता हूँ । दाहू, ज्वर, वमन 


तार डकसलकअ्-इअअअचअअस्‍स्‍ल्‍स्‍ल्‍लललनन््धि 


श्रान्ति, घबराहट तथा ग्लानि आदि डपद्रव कभी + 
एक साथ ही होने लगते हैं। ततिया के बिष से 
नीले रंग का बमन तथाग्रदाह होना प्रधान लक्षण 


है । इसके ब्रण में भयंकर पीड़ा और जल्ञन 
होती हैं ! 


तूतिया के विष शांति के उपोयः-- 
तूतिया बिप के द्वारा यदि आंतों में ऋण हो जाय 
ता त्रिफला के क्वाथ में गे। घृन मिलाकर पिलाना 
चाहिय । बाहरी बरसे गो घृत और नवनीत 'शअआादि 
का लेबर लाभप्रद है । शरीर में फैल हुए विज को 
शांत करने के लिये जंबीरी का रस परम हितकारी 
है | इलायची का १॥ माशा चुरा सिश्री ओर नव 
नीत के स/थ चटाने से बमन होना तुरंत बंद होता 
है । मीठा इन्द्रजों का चरण ३ माशा गो घृत तथा 
मिश्री के साथ चटाने से विरेचन बंद हो जाता है 
बसन तथा विरेचन की प्रारंभिक अचस्था में 
एक दस न रोकना चाहिये | कुछ बसमन और हो जाय 
तब शामक ओषधि का प्रयोग करना चाहिये । 


#_्_- प्र अप 
अं । 


लि ( ता स्जात्ग लत व् वात व्गव् लगता 
पा सूट ज>« कुच्छ नाशक 
( रजिस्टड ) ह | 
॥) [ सुजाक व कुरहा का अचूक इलाज | 


ण र जस्वला स्त्री +. साथ जिपय करने से, गमे चीजों के इस्तेमाल से अथब। चुने की तपी हुई [| 
[| छत पर गरसी में पशाव करने से और थूरए में आधिक देर तक काम करने से अक्सर यह रोग ॥| 


॥ 
। 


6 अल 


है! 


0 


क्‍ 
|] 


ह्ट्््ि 


[32 


> 


| है। जाता है । जिससे जिगल्द्रिय के मुख पर वरम है। जाता है पशाच्र से जलन खून, ओर पीप का 

(| आना शुरू है। जाता है । किर धीरे २ उसमें क़रहा पड़ जाता है । हमारा कृच्छ नाशक इन [] 

| हुब ददेनाक हालतों को एक सप्ताह ही में पूणतया आराम करदेता है | चीस, चच्क, जलन तो २४ 

घण्टे में दी ज्ञाती रहती है मूल्य फी शीशी १) तोन शीशी एक बार लेने पर ३) डाक व्यय प्रथक । || 
बृहत्‌ आयुर्वदीय ओपध भाण्डार चाँदनी चोक, देहली । गन 


| 


[]९-हूआाहआाह-आा८-त्ताततहल्‍तच525-५(६9॥०-०॥८--६-१6-जञ ८5] 
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आयोडीन 


( प्रोण--मातादीन 'भागब' 3. ४४८: $. ॥3. ४. ) 


+-++>+नन्‍स>०0 2: फैच><रूक ना 


यह समुद्री जड़ी बूटियों की भस्म से प्राप्त की 
जाती है | इसके अतिरिक्त आयोडाइड और 
आयोडीट के मिश्रणों स्ले भी प्राप्त करते हैं । 


यह मंसूर किस्म या अठ पहलू क़ल्मों की 
शक्ल में होती है । जिनसे विद्धेप प्रकार की गंध 
आती है । वश काला हाता है. मगर अग्नि 
दिखाने से इससे बंगनी रंग की वाष्प निकलती है। 
पानी के ५०००७ भाग में * भाग हल होजाती है, 
अल्कोहल (६० फ्री सदी ) ईथर, कल्लोरोफो्म 
ओर शआयोडाइड आफ पोर्टेशीयम या क्ल्तो- 
राइड आफ सोडियम के अक में बहुत ही सरलता 
से हल हाजातनी है । 


का 
विराधी 
एसमानियां, घातुआं के मिश्रण, पृ०वी से उत्पन्न 
होने बाल अम्ल बानस्पतिक ओषधियां के सत्य । 


खोट- 
आयोडाइड आफ़ सायनोजन, फ़ोलाद और 
पानी । 


मिश्रण 
लाइकर अयोडाई फॉर्टास 
( (00 ॥0प-“ता।[४ ) 
भआयोडीन ४ भाग पोटाशियम आयोडाइड 
३ भाग, पानी ४ भाग, अलकाहन्त (६० फी सदी) 
2६ भाग । 


शक्ति- 

१! फ्री सदी आयोडीन, यह मिश्रण ब्रिटिश 
फामकोपिया १८८४५ सन के लिनिमेन्ट के ब्धय 
रक्‍वा गया है | 

टिंचर आयोडीन 

( |॥0व79 0ते76 ) 

आयोडीन १ भाग आयोडाइड आफ़पोटा- 
शियम १ भाग पानी १ भाग अ्रक्षकोहल (६० फीं 
सदी) ३७ भाग । 

शक्ति--४० बून्द में १ ग्रन या २! फ्री सदी 
आग्रोडीन । 

मात्रा--२ से ५ बृन्द तक । 

अजद्ज एण्टम आयोडाई 

( | 720९0॥[07॥ 0-0॥ ) 

इसको आइंटमेन्ट आझाफ़ आयोडीन भी 
कहते दूं । आयाडीन १ भाग आयोहाइड आफ 
पोटाशियम १ भाग ग्लीसरीन ३ भाग चर्बी २५ 
भाग | 

शक्ति--9 फी सदी आयोडीन 


प्रभाव 


ब्ाह्य- 
जब बाहरी तौर पर म्वचा फे ऊपर आयोडीन 
लगाई जाती है तत्र इसका प्रभाव वैसाही पढ़ता 
है जैसे क्‍लोरीन का यानी यह भी तेज डिसिन- 
फ्रैक्टेन्ट और इरिटेन्ट होतीहे डिसिनफ्रैकटेन्ट 
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की निसबत इसका इरिटेन्ट प्रभाव अधिक है।. 
आयोडोन के लगाने से त्वचा पर जद बण का घष्या 
हो जाता है जिस के ऋपर अगर कोई खारी 
दवाई या दाइपोसल्काइट श्राफ़ सोडियम लगाया 
जाये तो दाग़ ( थब्बा ) दटजाता है इसके लगाते 
ही इस स्थान पर उष्णता और दाह (जलन) अनु- 
भव होने लगती है रगें फेल जाती हैं । 

जगह मुख होजातों है और किसी कदर 
शोथ होजाता है और श्वेताणु रोगों से बाहर 
निकल आते हैं ओर गालियन इसी बात पर 
इसकी बड़ों भारी अभिशोषित तासीर होने 
का प्रभाव माना जाता है और प्राय: त्वचा के 
बालाई तबके के नीच सीरम जमा होकर आबला 
की शक्ल पेदा करता है। आाडीन के सिश्रण 
ऐसी तीत्र शक्ति बाले कभी इस्तेमाल नहीं होते 
हैं क जिसस अधिक इरिटेन्ट प्रभाव उन्पन् 


की 


कब | 
बाह्य- 

इसके लगाने मात्रा से उस स्थान के नीचे 
के भार्गों पर रेफ़लेक्स के तोर पर प्रभाव पढ़ता 
है यानी बहां की ग्ग फेल जातो हैं यह आयोडीन 
का कोनटइग्टिन्ट प्रभाव है, यदि इसके मिश्रण 
बहुत तंज लगाये जाये तो उनसे फफोले पइलाते 
हैँ या पश्चुलल की किस्म के दाने निकल कर 
गहरे बण होजाने हैं त्वचा के ऊपर काक्यू- 
टिकल इनके लगाने से मुर्दार पड़ जाता है। 
इस लिये ज़ब कभी इसको लगाया जाता है तो 
बहां की त्वचा पर से छिलके उतरने लगते हैं 
आंयोडीन त्वचा के भअ्न्दर प्रवेश करती है| 
रक्त के सीरम के ज्ञारीय माहों से सोडियम 


हरे 


आयोड|इड तथा सोडियम आयोडीट बनजाते 
हैं । यह जव किसी एसिड के साथ मिलते हैं 
तब इनमें दोहरी तबदीली होती है इस लिये 
आमाशय ओर ब्रकक में फ़रीअयोडीन बन 
जाती हे । 
अन्तरिक प्रभाव-- 

जब आयोडीन अन्दर सवन के लिये दिया 
जाये तो यह किसी आयोडाइड के मिश्रण में 
परिवर्तित हो जाता है बहुत थोड़ी मतत्रा में 
टिंचर आफ़ आयोडीन के प्रयोग से वमन का 
आना बन्द हो जाता है | इसकी वाष्प वायुपथ में 
ख़राश उत्पन्न कर देती है । 

उपयोग-- 

एन्टिसेपटिक लाभ के लिए आयोडीन का 
सेवन क्लोरीन से बहुत कम होता है क्योंकि 
क्लोरीन बहुन लाभप्रद पड़ती है. मगर इरिटेन्ट 
ओर कोन्‍्ट रीटेन्ट फायदे के लिये आयोाडीन के 
मिश्रण बनिस्वत अयेडायड लिनिमेन्ट के जो कि 
सन्‌ के ब्रिटिश कार्मो कापिया में 
अ।फ़ीशियल था अधिक सेवन होत हैं । 

इसके मरहम टिंचर, ओर लाइकर बहुत हल- 
के होते हैं । जोड़ी की तेज्ञ सृजन, प्कूरसी परी 
एस्टाईटस बहुत सी ऐसी हा हालतों में कोन्ट - 
रीटन्ट प्रभाव के लिये आयोडीन के मिश्रण 
इस्तमाल होते हैं । आयोडीन के म्रदु मिश्र गा बढ़ 
हुए लम्फ्रटिक गदुर्दों के ऋपर पेन्ट किये जाते हैं 
विशेषकर जब इसके कारण को नष्ट न कर सकते 
हो 

आयोडीन का एक सफेद टिंचर भी होता है 
जिसमें आयोडीन रो रेक्टिफाइड स्प्रिट में हल 


श्प्प्ः 
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कर के इस में स्टॉंग सल्यूशन आफ़ एसोनियां 
डालते हैं इसमें आयोडीन का रंग उद्जाता है । 
इसके ४० भाग में क़रीब १ भाग आयोडीन होता 
है इस मिश्रण का लाभ यह होता हे कि त्वचापर 
दाग नहीं पड़ता है परन्तु इस मिश्रण के अन्दर 
अआ्रयोडीन नहीं के बराबर होती हैं. क्योंकि आयोा- 
डीन आयोडाइड, आयोडीट आफ़ एमोनियम में 
परिवतित हा जाती है, इस लिये यह मिश्रण 
आयोडीन के अन्य मिश्रणों के मुकाबित बहुत 
मृदु होता है । 

अगर इस से कुछ इर्टिन्ट प्रभाव पड़ता भी 
है बह एमानियां की वजह से ही जो इसमें 
श्रधिक काम आता हे | इस्टिन्ट प्रभाव के लिये 
आयोडीन के आफ़िशल टिचर का हाइड सील या 
किसी और सिम्ट में इजेकशन द्वारा प्रवेश किया 
जाता है और जाड़ों व फाड़ों के अन्दर पीब खून 
में शामिल होज़ाने के बाद में इस प्रवेश किया 
जाता है मगर ऐसी हालत में बढ़ी सावधानी 
की आवश्यकता होती है ताकि इससे जा 
प्रदाह उन्पन्न हो वह कहीं उग्र रूप धारण न 
कर ले, आज कल्त इस प्रकार की चिकित्सा बहुत 
कम की जाती है 
स्थानों का ऐन्‍न्टीसप्टिक तार पर साफ ररेह् जाय 
तो यह स्थान बहुन शीघ्र ठीक हा जाते हैं ! 

दाद की बीमारी में क्रमिनाशक त्ाभ के 
लिये इसका टिचर या यह 


क्योंकि उययु कक्‍ते रोगों में इन 


सहन न हा सकता 

लाइकर प्राय: सवन किया जाता है। इसी राग में 

कास्ट पेस्ट नामक मरहम इम्तेमाज्ष कोजाती है । 
प्रयोग-- 

आआयोहीन (२० ग्रं ० ज्ञायर अयल आफ बड़ 


++++-+पविष-विज्ञान 


टार १ ओ्रों० इसको मिलाकर खूब हल कर एक 
अक आयोडीन का जो प्रायः हाइडोसील में 
पिचकारी के द्वरा प्रवेश किया जाता है १(0700॥ 78 
77).30 कहलाता है । 


नुस्खा यह हे- 


आयोडीन १०७ प्रन आयाडाइड झआाक पोटा- 
शियम ३० प्रेन ग्लीसरीन * आस 


आन्तरीय प्रयोग- 
आयोडीन की बाध्य कभी २ फेफड़ों की 
बीसारी में सुंधाई ज।ती है सगर इससे लाभ 

के बजाय हानि ही होदी है । 


१-२ बन्द की मात्रा में टिचर आफ आवोडीन 
आधा ओंस पानी में हत्न करके श्राप्रे २ घंटे 
के बाद इम्पिर्किल तौर पर बमन गोकने के लिये 
दिया जाता है कभी इससे लाभ भी होता है। 
अशिक्षित लोगों में समुद्र की जड़ी बूटियोँ के 
मिश्रण धथूलता को नष्ट करने के लिये अधिक 
लाभदायक समझ जाते हैं , यदि इन में कोई 
एसा प्रभाव है तो इस कारण से है कि इन में जो 
अयाोटीन कल्तोरीन शओरबोमीन होती है इतनी 
बदहक्षमी पेंद्रा कर देती है कि जिससे हाजमा 
बिगड़ जाता हैँ और भाजन का पचना रुक जाता 
है | एक्सट कट आफ फुस ( फ़ास्ट ए 
वेसिक्यलस ( $ फाणा धर्म ) 
जिसको ]हत॑तकतााजाएक या सीरेक (४०यएव- 
४ / भी कहते हैँ. म॑ इस्तेमालमें आता है, और 


॥फ७७ ) 


अआशिक्षित इनकी अन्य कार्या में भी व्यवहार 
करते हूं । 
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पारद 


( श्रो० धमंदत्त जी सिद्धान्तालंकार गुरुकुल कांगड़ी ) 
“--++(क#):(क)---- हे 


रस कपू र:--नाम:--(/8] ०770), रासायनिक 
१।७०प"008 (09]0706 पारदस हरिद्‌ ) 

निर्माण विधि:--भज्ित कासीस ,सैन्धव, पारद 
भर्जित स्फटिका प्रत्येक ४ तो० अच्छी तरदद 
मर्दन कर झमरूयन्त्र में डाल मन्दाग्नि से १२ से 
२४ घंटे तक पकाएं अथवा इनको बालुकायंत्र में 
रक्‍खी कांच कुप्पी को ! भर दें और जल्लीय वाष्प 
निकल जाने पर स्फटिका से मुख बन्द करद ओर 
ऊपर लगा हुआ रस ले लें। नवीन विधि के 
अनुसार पारे को एक प्याले में सान्द्र गन्धकाम्ल से 
मिलना गरस कर सुखा पारदिक गन्धित बनाएं, फिर 


आयोडीन 
तिप प्रभाव- 
यदि यह प्योर अवस्था में थोड़ी सी भी 
खाली ज्ञाये तो एक दम गले में आग लगजाती 
है मुंह में छाल पढ़जाते हैं बीनाई धुधली हो 
जाती है दिल घड़कने क्षगता है, हाथ पांव 
कांपने क्ंगते हैं ओर पित्त की बमन होने लगती 
व 
चिकित्सा- 
स्टमक पम्प से मेरे को धो झाल, और 
पानी म॑ आटा घोल कर खूब पिलाय॑ तथा एनीमा 
द्वारा आंतों को साफ़ कर डाल । 


श ववायरपथी कटा" विण--- 


उसे खरल में थोड़े से पारद में मिला मदन कर ते 


यह पारद्स गन्धित बन जाता है। इसमें लबण 
मिला ऊध्यपातनयंत्र म॑ डालकर पकाएं तो ऊपर 
की हसरिडिका में रसकपूर के सफकटिक सिलते हैं । 
ऊपर की हण्डिका में लगे स्फटिकों को गरम जल 
में धो, सुखाकर लना चाहिये, जिससे यदि इसमें 
दाह्क रसकपूर भी बन गया हो तो बह जल में 
घुल जाए। 

परीक्षा--रस कपूर फी परीक्षा करने के लिए 
उसे चाकू या लोहे की फलक पर रख, ऊपर मद्य 
सार की बिन्दु डाल दे तो ल्ोद्दे का बह प्रदेश 
कला नहीं हाता, किन्तु यदि थोड़े से भी दाहक 
रस कपूर का मिश्रण हो तो वह काला हो 
जाना है । 

रस कपूर भारी श्वे चूर्ण के रूप में होता है 
जल, मदहयसार और ईथर में नहीं घुलता । 

मात्रा-- १ से ४ यव तक | 
पसकपू र के योग -- 
रसकपू रादि वटी-- 

कपूर, चन्दन, कुककुम, मरिच समान 
भाग ले, गालियां बनाएं । 

मात्रा ४ से १० यत्र तक । 

रोग--फिरद्ध । 
रसकपू २ प्रलेप--- 

२४ गुना मधून्छिष्ट की मल्लहम या शतधौत 
घृत में मिलाकर बनाएं । 
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रोग--फिर क्व ब्रण । इसमें रसकप्‌ र के समान 
मद्दारम्श ग और दो गुना या तीन गुना खद्रिसार 
भी मिला सकते हैं। 


ए 
रसकपू र द्वाव-- 
ग्सकप् र १, ग्लीसरीन ८. सुधाजल १६० 
भाग तक सिल्ञाकर बनाएं । 


प्रभाव तथा उपयोग---- 

रसकपू र पित्तरचक है, शरीर में विद्यम।न 
विषों की निकालने के लिए उत्तम ऑऔपध हे । 
फिरब्ज रोग के लिए बिद्वेपत: घातक है। फिरह्न 
जनन्‍्य बर्णा को इसहे द्वराव से घोकर उन पर इसी 
की मलहम लगाई जाती है। शरीर से पित्त को 
निकालने के लिए रात्रि को रस कपूर की एक 
मात्रा देर प्रातः त्रिव्ृत्त चुण ४माझ शस्बन 
के साथ या एक दें हरीतकी का मदन कर 
अना हुआ शीत कपाय पिला! दिया दिया जाता हैं । 
आंत्रज्बर तथा विशुनिका की आरम्भिक अवस्थाओं 
में कुछ रसकपू र की छोटी छोटी मात्राओं के दे 
देन से रोगका वेग हलका द्वाजाता है । फिरझ् रोग 
में इसक। थोड़ी थाड़ी मात्रा म कुछ दिन तक देना 
चाहिए | 


दाहक रसक्रपू र---- 


(09५0७. 5४86. ललााव८' 


(७३४८ पारदिक हरिंद ) । दाल्लचिकना 


( हिन्दी )-- 
निर्माश विधि-- 

पारद को / गुणा गंधकास्ल में डालकर अ्रप्नि 
पर रख द्रव भाग उड़ादे | इसस्रे पारदिक गंवित 
बन जाता है। इसमें सेन्चब मिला अध्यपातन 


या बालुकायंत्र में ६ घंटे अप्रि द॑ ऊपर लगे हुए 
स्फटिक ले ले। लवण के साथ थोड़ा मांगल का 
काला ओषिदू ( 3]80॥ एज्प० ०॑ ैश्य९28- 
॥08९ ) भी मिला दिया जाता है । इसके 
मिलाने से दाहक रसकपू र ही बनता है रसकपूर 
का मिश्रण नहीं द्वाता हैं | यह भारी श्वेत स्फटिको 
के रूप में होता हैं। जल, मथसार ईथर 
इत्यादि में घुल जाता है । यह तीत्र विष है । मात्र! 
--: से ! चाबल तक | 

दाहक रस. कपू र के प्रयोग;-- 

( १ ) दाहक रस कपू र चुणें--४० भार 
एंड में १ भाग दाहक रसकपू र मिलाकर बनाएं 
मात्रा-£ से ३ यब नक। 

रीग--अतिसार, विशुचिका, प्रआाहिका तथा 
किरिक्ष। 

( २ ) दाहक रसकपू र जल--।... सत्र 
दाहक रस कपूर को ११७ व जल में या १ यतर 
की ११७० चु० पल्ष में मिलाएं | 

मात्रा--: से १ डाम । 

( ३ ) दाहक रसकपू रादि प्रलेप -- 
दाहक रसकपू २, कपू र, मुर्दासद्ञ प्रत्येक १ भाग 
र्वेतखदिर्सार १२ भाग और मधच्छिष्ट प्र्ेप या 
शत घोत घृत ८७ भाग मिल्नाकर प्रलेप बनाएं | 

रोग 
पामा और स्फोट ब्रश ' 

( ४ ) दाहक रसकपू र द्राव--१००० से 
१७००० गुने जल में मिलाकर बनाएं । 

प्रभाव तथा उपयोग 
यह बहि: तथा अन्त: प्रयोग में जीबाणुहर है 
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शल्यकर्म स॑ हाथ. धोने, शल्यकर्म योग्य स्थान 
धोने, धास्त्रीय शम्त्रों के अतिरिक्त श्रन्य उपकरणों 
के घोने, शेंगी के जीवाखुयुक्त बच्चों, जीवाणुयुक्त 
गृहों को धोने के लिये १००० भाग जल्न में £ की 
शक्ति का द्वाव प्रयुक्त होता है । फिरह्न ब्रण धोने 
के लिए भी यही द्राब काम आता! है। नेत्र, योनि- 
मार्ग, गर्भाशय तथा साधारण ब्रणों को घोने के 
लिए भी ५0००० से ५०००० तक ज्ल मे १ की शक्ति 
का द्राबव काम श्राता है। आन्त्रज्यर, प्रवाहिका, 
अतिसार संधहणी में इसका उपयु क्त जल वा चरण 
अन्य अन्य ओऔपधियों के साथ मिलाकर दिया 
जाता है । 
रसमिन्दूर ( (ते औैललावापल ना श्ीपंते0 ) 
पारद ? भाग तथा गंधक २ भाग बंत नीछ के 
स्व॒रस, कुमारी स्व॒स्स, बटजटा कषाय, कपांसी 
पुप्र स्वस्स में से क्रिसी एक से तीन चार दिन 
मठ ने का सुख्वा बालुकायंत्र को कूपी मं उसके । 
मारा में डाल २ से ४७ दिन तक पाक किया जाता 
है । इसमे गंधक द्विगुए, चतुगु ण॒ या पटगुण भी 
डालती जाती है और पाक में उतना हो अधिक 
समय लगना है | जब तक गंधक का पीला सा 
घूम निकलता रहे लोहे की पतली सी शलाका को 
शीशी की प्रीव। में कभी कभी फ्ररत रहे । जब 
पीली पूम्र निक्तना बन्द होजाय और शलाका 
पर भी गंबक का प्रीक्षापषन ने सालूम हो तब 
शलाका डालना बन्द करदे ओर खड़िया का डाट 
दे दें । कुछ काल में शीशों का ग्रीवा स्वयमेब भी 
बन्द होजाती है। यह भोरी लाल स्फटिकाकार 
होता है । जल में नहीं घुलता | मात्रा--१ से ४ 
प्रेन तक | £ बष के बालक के लिये |, २ वर्ष के 
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बालक के लिये । चावल्न | इस रस सिन्दूर में 
२ भाग गंधक मिला पाक कर तो बह चतुगुण 
ओर फिर उसमें ट्विगुण गंधक ढाल पाक कर तो 
बह पडगुण बलिजारित रससिंदुर कट्दाता है । 


प्रभाव तथा उपयोग 

यह बलय द्रव्य शरीर के सभी श्रवयर्तों को 
बल देता है । योगवराही होने के कारण जिस किसी 
श्रीषध के साथ मिलाकर दिया ज्ञाता है. उसकी 
शक्तिकी बढ़ा देता है । इसलिए ज्ञय रोग तथा 
वृद्धावस्था की निबंलता में स्वरणभस्म तथा अश्रश्नक- 
भस्म के साथ तथा प्रन्यान्य रोगें ॥ औषध के 
अनु'गन से दिया जाता है । 


हिंगुल 
नाम--( 20॥9))87 | िष्ठींओ। | औैली- 
००१० 9५ |)/06 यह स्पाभाषिक तौर पर प्रकृति 
में मिलता है, अथवा रस गंधक की कज्जली को 
बालुकायंत्र मे रखी कांच कुप्पी में डाल रससिंदूर 
की विधि से बनाया जाता है र्रभावतः मिलने 
वाले हिंगुल को निचुकादि अम्लवर्ग, आद्रेंक स्व" 
या शुस्ठीकषाय किसी से ७ दिन भावना दे जल 
से धो सुखा लिया जाता है । 
मात्रा--१ से ४ प्रेन । 
हिग्ुल के प्रयोग 
(१) पक्क हिंगुल--हिंगुल को कई ओऔपधियों 
के रस में प+।या जाता या उनके कल्क से रख 
लघुपुट दिया जाता हैं। उदाहरणतया ४ भाग 
पत्तुर स्वरस में १ भाग हिंगुल को कढ़ाद्दी में तत्र 
तक पकाया जाता है जब तक सारा रस हिंगुल़ में 
विज्ञीन नहीं हो ज्ञाता । कारस्कर कल्क या चदिज्नया 
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( भांग ) स्व॒रस में भी पकाया जाता हे । फिर 
इसकी उष्णुता कम करने के लिए इसे थोड़े घृत 
में भी पकाया जाता है । १० गुणा धतूरा रस ओर 
विजया के मिश्रित कल्क में रख पुट में डाल कपड़ 
मिट्टी कर हलका सा पुट भी दिया जा सकता है । 
पक्कदिंगुल उत्तम वातरोगहर निवलताहर, कल्ीव- 
रोगहर ओर अतिसारदर है । 

हिंगुल से बनने वाले प्रसिद्ध प्रयोग 

हिंगलेश्बर, सन्निपात भेरव, विपूची विध्वन्सक 
रस, दुग्धवर्टी । 

( इनके प्रयोग आयुर्वेदिक पुस्तकों में देग्विये ) 

(१) पारद सोमलयोग रसकप र, दाहक 
रस कप र, हिंगल और सोमल प्रत्येक भाग को 
ब्रांडी से कुछ दिन मर्दन कर १०। १२ घंटे तक 
ऊध्यंपातन यंत्र वा रृढ़ पुटयंत्र में मन्दाग्नि देकर 
जड़ाएं । 

मात्रा--: से ! यत्र तक | 

गैग--निबलता, श्वास ज्वर, श्वास रोग और 
फ़िग्ड़् । 

(न हिंगुलादि प्रलेप-..हि गुल १, मुदीर थ्र्ग, 
सिन्दूर, स्फोटकी प्रत्धक्त ', कपूर /, मधघृच्छिष्ट 
प्रलेप १२ भाग मिलाकर बनाएं । 

गोग--पामा, स्फोट और ब्रग । 


(१) हिगुलादिधृम-...हिगल, अ्रकंमूल, माया- 
फल समान भाग मिल्ञा ”+ पहर कोयलों पर रख 
धूम दे । 

रोग--फिरक्ष 


प्रभाव तथा उपयोग 
अआंत्रविदाहहर होने के कारण ग्रहणी अति- 


सार आदि रोगों तथा वल्य होने के कारण ऊषध्यंव 
अनेक रोगों में इसका उपयोग होता है | हिंगुल 
रसकप्‌ र, सोमल, शोरक, नवसार, मुदोरश्टग 
गंधक १। १ भाग, नारियल के कठोरभागके खरट 
४ भाग मिला डेकी यंत्र में तेल निकाल लिया 
जाता है इसे लाहोरसोर [ ला|होरीक्षत ] पर कुछ 
दिन लगाने से लाभदाय# कहा जाता है । 
मकरध्वज के प्रयोग-- 

चन्द्रोदय रस-मकरघ्वज, भीमसेनी क पूर 
7-१ तोला मरिच, जातिफल, लंबंग, कस्त्री 
प्रत्येक +. तोला सदन कर गोलियां बनावे । 

मात्रा-+ से ८ रत्ती तक । 

( इन गोलियों में मः रध्वज से प्राप्त हुई स्वर्ण 
भस्म भी ,', भाग मिलता सकते हैं ) 

(०) स्वल्प चम्द्रोदय रस-रस सिंदूर ४, 
जातीफल, लवबंग, कपू र, मरिच प्रत्येक १, स्वरा 
भस्म, कस्तरी प्रत्येक ,, भाग मिल्ला मदन कर 
गोलियां बनाएं ! मात्रा--२ से ८ यब । 

प्रभाव और इपयोग--मकरध्वज, तिदे।पहर 
अर वल्य द्रव्य है । सर्वांग या किसी अंग की 
निबलता के लिये तीम्र रोगों में हृदय की निश्रलता 
ओर बालकों एवं बृद्धों के रोगों की निश्नल्ता को 
हटान के ज्लिण शहद के साथ चटाया जाता है । 
सब प्रकार की चिग्स्थाई निबलता के लिए कुछ 
काल़ तक इसका उपयोग करना चाहिए ; 

ग्स पपटी का उपयोग 
इस पर्षटी का उपयोग उपद्रवोसे युक्त प्रहणी रोग 
के लिए विशेषव: किया जाता है! प्रात:काल मधु 
के साथ इसकी १ मात्रा दीज्ञाती है जो घीरे धीरे 
२० यब तक बढ़ाई जाती और फिर इसी प्रकार 
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घीरे धीरे घटाई जाती है। सेवन काल में पानी 
मिला दुग्ध और तक्र ही देना चाहिए। अम्लएबं 
उदध्ण भोजन नहीं देन्त चाहिए | दूधमें थोड़ी मिश्री 
डाल सकते हैं | कुटज भस्म,शंख व कुटजके अन्य 
योग लशुनादि बटी भादि प्रहणीहर योग परटी के 
' सेवनकाल में दे सकते हैं । 
रख्रकज्जली 
पारदू में समान या ट्विगुण गंधक मिलाकर 
अच्छी प्रकार मधन किया जाता है| 
मात्रा -१ से £ यब। यह शआमाशय और 
आंतों के लिये जीवाण॒ुदर है। इन में किसी 
प्रकार का बिदाह दो तो झसे हटाती है। 
अजी०?', शअ्रामातिसार आदि उपद्र्वों के लिए 
विशेष रूप से हितकर है। रससिंदूर आदि के 
समान यह उत्तम योग वाही है। अतः आयुर्वेद 
में प्राय: ओऔषधियां रसकज्जत्ञी के साथ मिलाकर 
दी जाती हैं । ग्सकज्जली, रसमिंदूर हिंगुल आदि 
के साथ थोड़ी मात्रा में भी आपधघ दी जाए तो 
' बह कई गुणा लाभ दिखाती हैं, इस कारण 
प्राय: रसौषधियां पारद्‌ के साथ बनाई जाती हैं । 
पारदादि प्रलेप 
पारद, गंधक, सिन्दूर, रात, कम्पिल्, महार- 
श्ग, खदिरसार, तुत्थ समान भाग सिल्ा ४ गुग्णा 
घृत में मिलाऋर बनाएं | रोग --ब्रण एवं दुष्ट ब्रण । 
स्मोत्तमादि चूण तथा ग्रलेप 
रस, गन्धक, सिंदूर, श्वेन जीरक, कृष्ण जीरक, 
मरिच, दोनों हरिद्वा, प्रत्येक १, मनः शिला, कपूर 
प्रत्येक आधा भाग मिला चर्ण करें, ६ गुना 
तेल मोम या मधूल्छिष्ट भी मलहम में मिला- 
कर लगाएँ। रोग--कस्डू आदि त्वब_ रोग। 
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कज्जली कम्पिन्न आदि प्रलेप- 
कउ्जल्ली २, कम्पिल्न ८, महारश्ध ग २, तुत्थ 
£ भाग मिला ६ गुने मधूछिछष्ट प्रलेप में मिला 


“मलहम बनाएँ । रोग--कंडू श्रादि खग्मोग । 


पारद के प्रयोग 

(१) भर सस- 

पारद १००, ग्वाण्ड ३०० य्र को लोहे के 
खरल में निम्बरंड से मदन कर श्वेत ग्दिर- 
सार चर १०० यब मिला फिर अच्छी तरह 
मइहंन कर ५४ से १० यव फी गोलियां बनाएँ। 
प्रथम मात्रा तीन दिन तीन तीन गोली फिर प्रति 
दिन एक गोली कुल २० गोलियां 
रोग--फिरंग । 

पथ्य--घृत, खांड चावल | 

अपध्य--उष्णद्रव्य । 
(२) रस गुग्युल-“रस १००, स्रांड २०० और 
गुग्गुल ४०० यब मिला घृत में मदन कर ४ से ८ 
यब की गोलियां बनाएं । 

मात्रा--तीन दिन तीन तोन, फिर एक-एक 
कुल बीस गोलियां । रोग-फिरंग । 
(३) रस शेखर- पारद ४, अहिफेन २४ यव, 
मर्दन कर फिर हिंगुल ७, जातिफल, जावित्री, 
पारसोक यवानिका [ अजवायन ] पकारकरभ 
प्रत्येक ६४, श्बेत खदिरसार १५८ यत्र डाल तुलसी 
स्वरसं से मदन करे । 

मात्रा-२ से १० यब । रोग फिरड़ | 
(७) सुधारस कज्जली-परद १, सुधाचरण 
भाग मिलाकर सर्दन कर । 

मात्रा-! बष के बालक के लिये | से ; यव । 

रोग-आलकों का अतिसार । 


०५ ५ 
दर 








(५) पारद प्रलेप- 

पारद ६, मधुच्छिष्ट प्रलेप १३, गृहध्‌म १ भाग 
महन कर बनाएँ । 

रोग--फिरंगब्मण, फिरंग ग्रंथि। 
(६) पारद कपू रादि प्रलेप- 

उपरोक्त पारद प्रलेप १०, मधुच्छिष्ट ६, कपूर 
३, जैतून का तेल ६ भाग मिल्ञाकर बनाएं। पहले 
बपूर को जेतून केतेज्ञ में म्ता ले। 

रोग--सन्धिशोथ, प्र.न्थशोथ, अचु द । 
(७) पारद कपू रादि ले१- 

पारद प्रलेप ४, जैतून का तेल $॥!, अमोनियां 
जल ४, कपूर १॥ भाग लेकर कपूर को जतृन के 
तेल में मिला पारद प्रलेप को अमोनियाजल से 
मद्दन कर फिर दोनों को मिला दे । 

रोग--सन्धिशोथ, प्रन्थिशोथ, अब्ु दा । 
(८) पारदादिधृभ्त - 


पारद, दरताल, मदार झ गा, तुत्थ प्रत्येक १॥ 
स्कटिक, यवत्ञार, टंकण, श्रक मूल त्वक, लवण 
प्रत्येक १ भाग, हिंगुल--१॥ भाग, मिलाकर 
चुणे करे | १४-२० यव॒ को कोयला पर रखकर 
घुश्ां दे आंख ओर मुन्बको धआं से बचाएं । 
(६) पारद गुटिका 

पारद्‌ की गोलियां अमेक विधिरों से बनाई 
जाती हैं जिनमें से एक दो ये हैं-- 

१ तो० पारद छोटी कढ़ाई में डाल तुत्थ और 
शरद कक चर जे भर 
संधघव १-१ ता० ऊपर डाल दे, प्याले से ढक दे । 
प्याले, के ऊपर के भाग में पानी डालदे | प्यात्ना 
धीरे उठा लेने से पानी उपरोक्त द्रव्यों से मिल 

कक ' 
जाएगा इसे अग्ति पर रखे। जब पानी थोड़ा शष 


ष-बविज्ञान 


रह जाए तो कदाई उत्तार लें | पारद की गोली सी 
बना उसे अनेक बार पानी से अच्छी तरह धोएं 
अथवा १० तो० पारद एक मिट्टी के पात्र में ४ सेर 
धत्तुर रस में पका श्राघ सेर झेष रह जाने पर 
5जतनत्रित २॥ तो० डाल आध पावष होष रहने पर 
पारा लेले । इसे निम्तु स्वरस में कई बार थो साफ 
कर वपड़े में छान ले । कपड़े के ऊपर रह्दे पारे की 
गोलियां बनाएं । इसे थोड़ी देर तेल में पकाने से 
ये रढ़ हो ज्ञाती हैं । 

पारद को रजत पत्रों के साथ ग्गड़ कर गोली 
बना थोड़ी देर तेल में पका हेते हैं । इनके मुख 
में रखने अथव। इनसे पकाया हुआ दूध पीने से 
ये बल्य हैं । 

(१०) पारद भस्म 

काकोदुम्बर के दूध से ४ तो० ढिंगु को 
भाग्नाएं दे देकर दो सम्पुट बनाएँ। १ तो० पारद 
को काकोदुम्बर के दूध से कई बार मदन कर इसे 
सम्पुट में रख सन्धिबन्धन करदें। इस सम्पुट 
को एक बड़े मिट्टी के सम्पुट में रख मिट्टी के 
सम्पुट के ऊपर ख्वटिका लब॒ण तथा ल्ोह किट्ट को 
महिपी के दूध में गूघ कर ल्लप करदें। निर्वात 
प्रदेश में ? सेर उपलों की निधु म॒ श्रग्नि में इस 
सम्पुट को रग्ब दे । स्वांग शीत होने पर पुट को 
खोल पारद की भस्म ले । इसे फिर दिगु की मूषा 
में रखकर इसी प्रकार पुट दे । 

मात्रा--) से | यत्र तक | भिन्न र अनुवानों 
से सभी रोगों में इसका प्रयोग होता है । 

| ? | शिंगरफ्‌ 

शिंगरफ रासायनिक नांम पारद ( 05306 0 

॥072प्रा'ए ) यह दो प्रकार का होता है | ज्ञाल 


 जीवन-सुधा 
ओर पीला । 


निर्माण विधि 
लाल शिंगरफ बनाने के लिए पारद 
नत्रित को प्रथक अथवा थोड़े से पारद के साथ 
मिलाकर गर्म किया जाये तो लाज्ञ स्फटिक से बन 
जाते हैं। यदि पारद को थोड़ी देर ३४ डिग्री 
शतांश तक गरम किया जाए तो भी ज्ञाल शिंगरफ 
के स्फटिक बन जाते हैं ! 
पीला शिंगरफ बनाने के लिए दाहक रसकपूर 
के द्वाव में कुछ ज्ञार जैसे पोटाशियम, सोडियम, 
शरमोनियम आदि के उद्धित डाल दिए जाएँ तो 
पोलाशिंगरफ नीचे बैठ जाता हे । 
योग-पा रद पात प्रलेप 
पीले शिंगरफ को ४० गुना घृत या बैसलीन 
शआरादि ४ मिलाकर बनाएं । 
रोग-नेत्रव्नण, नेत्रकण्डू । 
पारद रक्त प्रलेप 
१० गुना धुत मक्‍ग्बन आदि में बनाएं । 
रोग-त्वकरोग, फिरज्वबण । 
पारद नेलिद (00000 ० गरा०ाटपा 5) 


निर्माण 

इसके बनाने के लिए दो बस्तुओं की आवश्य- 
कता है एक दाहक रसकपूर और दुसरा पोटा- 
शियम नेत्िद | दाहक रस कपूर बनाने के लिए 
ऊपर लिखा जाचुका है । पोटाशियम नेलिद बनाने 
की विधि निम्न हैः-- 

कास्टिक पोटास को गरम पानी मे घोल 
झआायोडीन डाल, घोल फो सुख्र/ थोड़ा सा पिसा 
हुआ फोयला मिलाएं और गरम करे, ठण्डा होने 


लहर 





पर गरम पांनी डाल कर छान लें। कोयला ऊपर 
रह जायगा नीचे आए द्रव को गाढ़।कर एकान्त में 
रख दें स्फटिक नीचे बैठ जायेंगे इस में फिर 
कोयला मिलाने से सम्प्शंतः प्राप्त हुए पोटाशियम 
नैलिद के घोल म॑ दाहक रसकप्‌ र मिला गरम 
कर तो पोरद नेलिंदका लाल प्रक्षेप नीचे बैठ 
जाता है | 
मात्रा-:!: से +४ यव तक | 


योग पारद नेलिद चूणे- 
६४ गनी खाण्ड में मिलाकर बनाएं । 
सात्रा-१ से ५ प्रन । 


रोग-फिरंग रोग, ग्रन्थिशोथ । 


प्रलेप-- २५ गुना साधारण मरहम में मिला- 
कर बनाएं | 
रोग--गलगण्ड और फिरंग ग्रंथि । 


पारद के प्रभाव 

पारद को जिस द्रब्य के साथ मूच्छेन मर्दत 
आदि द्वारा मिला दिया जाय। द्वे उसके गग्गों को 
तीत्र कर देता है। स्वयं शरीर के अबयकों में 
फैल जाता है, और झपने सहयोगी द्रव्य के 
प्रभाव को दिखाता है, अतः आयुर्वेद में प्रायः 
पारद के साथ या पारद के किसी अनुपान से 
ओपधियां दी ज्ञाती हैं | पारद शरीर के सब अब- 
यत्रों की निबलताओं में बल्य होने के कारण दिया 
जाता है | वह इसलिए बल्य है कि इसके देने से 
रक्त सें रक्‍्ताखणुओं की संख्या और उन्क। रंज़क 
द्रव्य बढ जाता है. । मदासोत्स पर भी इसका 
विद्येष प्र भाव होता है । पारद के योग अंतोमें होने 
बाले बिदाह को हटाते हैं, इसलिए,रसपपरटी,हिंल,ग 





सुधारस कज्जली आदि ग्रहणीरोग हर और झत्ति- 
सार हर हैं | रसकप्‌ र विदाह हर होने के अति- 
रिक्त वृक्त से पित्त को निकत्ताना और रेचक है । 
क़िरज्न रोग की प्रथम और द्वितियावस्था पर पारद 
का विशेष प्रभाव होता द्वे । इस रोग के बिष के 
लिए यह घातक है। 

बाद्य प्रयोग करने में पारद के योग जैसे 
दाह क रसकप्‌ र, रसकज्जल्ञी, शिंगरफ़ इत्यादि 
जोबाणुहर हैं । दाहक कप र के २५ हज़ार में 
£ की शक्ति के द्वात्र में सभी साधारण जीवाणु 
नष्ट हो ते हैं, नेत्र रोग के जीवाणु भी ग्सकेप र 
शिंगरफ़ हिंगुल आदि की मलहमों के लगाने से 
मर जाते हैं । पारद के प्रलेप तथा लेप लगने में 
स्थानिक शोथहर हैं । इसके लगाने से या मलने 
से सन्धियों आदि में एकत्र हुआ श्लेष्म द्रव्य 
विज्ञीन होजाता है । 

पारद,मल्त मूत्र और लार द्वारा शरीर से बाहर 
निकलता है, और निक़ज्नता हुआ इन स्ारवों को 
बढ़ा देता हे, अतः कभी अभिक मात्रा में ख्वाया 
जाए नो मुख का म्वाद कपेल्ा, दांत सांस और 
तालु पक ज्ञाते, और दन्‍त हिल जाते हैं, और 
वृकक भी रूगए हो जाते हैं । पारद शरीर के अन्दर 
दरएक श्र ग में फेलकर संचित हो जाता है बिश्न- 
पत: यकृत और अस्धियों के सह्धिद्र भार में 
इकट्ठा है| जाता है । 


उपयोग - 

दाहक रसकपु र का द्राब शल्य कम्स 
में शोधन के लिए अधिक काम में आता है | करडू 
शोथ, खाव आदि से युक्त त्वक्‌ रोगों में रसात्त- 
मादि हिंगुलादि पारद के प्रलेप लगाए जाते हैं । 


प-विज्ञान 


फ्रंग जन्य बरणों के लिए पारद के प्रलेप बहुत 
अधिक प्रयुक्त होते हैं, फिरंग जन्य नेत्र ब्रणों में 
रस कप र हिंगल, शिंगरफ, आदि के भ्रलेप लगाए 
जाते हैँ, मुख मे यदि फिरंग जन्य जण हो तो 
बला स्त्रस डालकर तब तक मदन किय जाता है 
जब तक सारा पारा बिलीन न हो जाए। २० से 
5.) यत्र की सात्रा म॑ किसी पारद प्रल्लषप को कक्ष 
या बंज्षण की त्वचा पर सदन किया जाता है। 
शरीर के भिन्न सिन्न अंगों की बातिक निबल्लताओं 
में रस सिंदूर, मकरध्वज को थोड़ी स्वणभस्म के 
साथ मिजाकर दिया जाता है | 


पथ्यापथ्य 

पारद के सेवन काल में गोधूम, यव, चाबल 
दूध, घृत, मूंग, श्ररहर, म्वांड, सेघव, जीरक. 
हिंग, आद्क तथा मधुर फल पश्य हैं । 


अपधथ्य 

तीदंगा, उष्ण, अम्लरस, गृरुगुण, अजीशा 
कारक भोजन नहीं दने चाहिये। इसलिए तत्न, 
खड्टी, दही, मांस, मसूर, मटर झादि गुरू दाले, 
अम्तफले, पान आदि अप»«य हैं । 


पारद का जिषेला प्रभाव और उसकी 
चिकित्सा 

कई बार भूल से दाहक रसकप्‌ रादि पारद 
के नीज योग अति मात्रा में खाए जाते हैं जिससे 
आमाशय, ओर आर्ता में वह, श्रामाशय शूल, 
अतिसाग, वमन तथा ब्॒क्‍्कों पर असर हो जाने से 
रक्त मेद्, मृत्राधात आदि हो जाते हैं, बहुत 
अधिक मात्रा खाए जाने पर शीघ्र मृत्यु हो जाती 
है। साधारणतः पारद की कुछ अधिक मात्रा 


जीवन-छुधा-....ह..््जततञललललल.++ 





फॉसफोरस (2/०५४४००५७») अस्थिसार 


[ कबिराज हपुल सिश्न आयुर्वेदचाय ] 
“--7(#):(&)---- 


अभी तक वैद्य समाज,फ्रासफ्रोरस को पाश्वात्य 
विद्वानों काही आविष्कार मानते हुए आया है, 
किन्तु फ्रासफ्रोरस की उत्पत्ति का इतिहास मातम 
हो जाने पर यह गणुतया स्पष्ट होजाता हे कि यह 
आयुर्वेदीक्त अ्स्थिसार से भिन्न वस्तु नहीं है । 
भारत पर विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए, 
आक्रमणकारी विधर्मी और क्ररकर्मी थे, उनके 
द्वारा भारत की आयकला और साहित्य अनेक 
बार नप्ट भ्रष्ट किए गुण । अब जो कुछ भारतीय 
प्राचीन साहित्य मे मित्रता है! वह केवल भग्नाव- 
शेप है। आयुर्वेद भी तत्कालिक समय के प्रभाव 





ओपदधि में नली जाए ता विद्वाष लक्षण होते हैं। 
मुख्य कसे ल है। जाता, दन्‍्त मांस सूज जाते, दांत 
हिलने लगते, मुख स॑ राल बहने क्गती, श्वास 
में दुगन्ध आने लगती है, यदि:--- 

“पारद के विषले लक्तण तीज हों तो दूवमें घृत 
डाल कर, पिला दें | पारे के ।बष को श्रामाशय से 
निकालने के लिए ९ सेर भर लवशादक पिला 
उल्टी करा दे । आंतों में दाह होती हा तो दूध की 
बश्ति दें । मूत्र को अधिक मात्रा में लाने के लिए 
क्ञार औपधियां दे । यदि पारद के जिपैले लक्षण 
हलके हो तो अहिफेनके हल्के द्वाव के गणडूष दे, 
ओर १०-१० यव गन्धक चूरा दुग्ध के साथ कुछ 
दिल तक दो तीन वार निरन्तर दे | 


पल लकपनुनिनन “पाला से” 


से अछूता नहीं रह सका, उसमें अब जो कुछ है 
ब्रह उसके प्राचीन त्रिशाल्न भण्डार के फूदे जाने के 
बाद का अवशिष्ट अंश मात्र है और बह कभी 
सं्षप्त और सूत्र रूप में हे, जिसे सममना 
असम्भव नहीं तो कम से कम कठिन तो अवश्य 
है। आयुअ्ेद में रक्तसार, मांससार, मज्जासार, 
मेदसार, अस्थिसार आदि का चणन मिलता है 
किन्तु डनके वास्तविक स्वरूप का विवेचन नहीं 
वाया जाता वैद्य समुदाय भी, धातुसार क्या बस्लु 
है और उसका स्वरुप क्या है, इस पर विचार 
कर अपने मस्तिष्क को पीड़ा देना नहीं चाहता । 
यदि भिषक्‌ बर्ग इस विषय पर थोड़ा भी मनन 
करे तो 'फ़ासफोरस' शब्द के अतिरिक्त सब्र भांति 
भारतीय प्रनीत होगा । यह परम रसायन ओर 
महीषधि है;--इसको श्रल्पमात्रा में अन्य वस्तुओं 
के साथ मिश्रण बनाकर ओपषधि रुप में प्रयोग 
किया जाता हैं| इसका इस प्रकार का प्रयोग जीवन 
दायक होता है, किन्तु अधिक मात्रा में अथवा 
शुद्ध रुप में इसका प्रयोग हानिकारक और प्राशघा- 
तक दो जाता है । 


फ़ासफ़ोरस की उत्पत्ति 
हमने पहले ही लिग्वा है कि यह अस्थिसार हे 
अतः इसकी उत्पत्ति भी अस्थियों से 'होना स्वाभा- 
विक है। परन्तु यहां यह बताना आवश्यक है कि 
यह अशस्थियों से किस प्रकार श्राप्त होता है । सबब 
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प्रथम अस्थियों को अत्यन्त उष्णता देकर उनको 
खडिया मिट्टी अथवा चाक सिद्दी के रुप में परि- 
बेन किया जाता है, तदुपरांत डनका चूर्ण बना 
लिया जाता है । इस अस्थि चरण को सल्फ्यूरिक 
एसिड ( गंधकाम्ल ) व पानी में मिलाया जाता है 
और इस मिश्रण के लाल होने तक उच्णता देने 
के उपरांत यह मेटे फारफेट आफ कैलशियम नाम 
का पदार्थ बन जाता है। इस पदाथ को वक्त 
नांड़ि+। यंत्र में डालकर अत्यंत ऊंचे तापमान 
की जष्णता दी जाती है जिससे क्रास फ़रोरस निकल 
आता है । फ़ास फ़ोरस निकलते समय घआं के 
समान दिखाई देता है, उसे पानी में एकत्रित कर 
घन किया जाता हैं | यह पदार्थ सबंथा पानी में ही 
रखा जाता है। पानी के अलग होते ही यह जलने 
लगता है । 
अस्थिसार (फ़ासफ़ोरस) का विषेला प्रभाव 
अ्ल्कोहल आदि के साथ मिश्रण कर शओ्रीषधि 
रूप में इसका प्रयाग स्वास्थ्य कर तथा रोगनाशक 
होता है । इससे शरीग्में ओज और बीय की विपुत्त 
वृद्धि होती है, झिन्‍तु चिशुद्धावस्थामें इसका प्रयाग 
बिप तुल्य होता हे । शरीर पर इसका विपेला 
प्रभाव नीच लिसय अनुसार देखा गया है -- 

(2) संखिया का तरह इसके विषय में भी 
खन्तदाह प्रधान लक्षा। हैं। सारे शरीर में माना 
आग लग गई हो इस प्रकार जल्लनन होती है । 
शरीर की त्वचा में वि्वप प्रकार की जल्लनन होती है 
प्राणी मछली के समान तड़फते लगता है । 
शिशिर ऋतु मे भयंकर गर्मी का अनुभव होता है 
कभी २ इस भर्यकर ज्वाला से प्राणी मर भी 
जता है ध 


(२) हपा का वेग भीषण होता है बार २ उष्ण 
जाल का बमन होता है। | 

(३) उदर में शून्यता का बोध, भयंकर अत्ति- 
सार श्रथवा मल्नावरोध भी हो जाता है । 

(४) कान बअहरे होजाते हैं । 

(५) रति क्रिया दुबल होजाती है ओर मनुष्य 
नाना प्रकार का व्यभिचार करने लगता हे । 

(६) आंतों में विशुद्ध रुप में पहुंचने पर भर्थ॑- 
कर प्रदाह उत्पन्न कर सनुष्य को मार डालता है । 

(७) भष्मक रोग उत्पन्न होजाता है । 

८) श्वास नली में प्रदाह होजाता है. जिससे 
गला बैठ जाता है, समीप बैठने वाले को भी 
रोगी के कंठ से नि,ले #ए शब्द साफ़ साफ़ 
सुनाई नहीं पड़ते । 

(६) फुफफुस में भयंकर दाह होने लगता है । 

(१०) रक्त पित्त होजांता है । रक्त का बमन 
ओर विरेचन करते २ रोगी प्राण त्याग देता है। 

(११) धीरे २ श्रांखों में ज्वाला उत्पन्न होकर 
आंग्बे रक्त वण दोजाती हैं ओर देखने की शक्ति 
नष्ट दहोजाती है । 

(१२) रक्त का जलीय भाग नप्ट होने लगता 
है, जिसस भीषण दाह होता है और हृदय की 
गति एक दम तीत्र होकर फिर मंद होने लगती है । 
शीघ्र उपाय न किये जाने पर मृत्यु भी हो 
जाती है। 


बिप शांति का उपाय 
अत्थिसार की उत्पत्ति और प्रभाव को देखते 
हुए उसके विष को शांत करने वाली एक मात्र 
श्रीषधि शुद्ध गो घृत ही होना चाहिये । 
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सिलवर (चांदी) 
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इस बात को बहुत प्रचीन समय से प्राय: 
सभी मनुष्य जानते हैं कि ओषध विज्ञान में सबसे 
पहिले अरब के हकीमों ने इसे काम में लिया। 
वो इसे मस्तिष्क रोग, कम्प वायु दिल की धड़कन 
आदि में प्रयोग करते थे। अब भी यूनानी हकीम 
ओर बैच लोग चान्दी के बरक ओर इसके कुश्ते 
को दिल और दिमाग की बीमारियों भें प्रयोग 
करते हैं। ऐलोपैथी में प्राय: निम्मलिखित चान्दी 
के मुरक्रवात काम में लिये जाते हैं । 

(४) सिल्वर लाइट ट । 

(२) अज॑न्टाई नाइटास एन्डयूरेस | 

(३) अजेन्टाई ,नाइट्स मिटिगेट्स । 

(४) अ्जन्टाई श्रोक्साइडम । 

अलावा इनके चान्दी के मुरक्ब से बनो हुई 
बहुत सी पेटेन्ट दवाइयां बाजार में बिकती हैं । 





फ़ासफ्रोरस का प्रयोग आज कल पारचात्य चिकि- 


त्सक ही अधिक करते हैं । इसलिये इसके ,विष 
को शांत करने की बिप के लत्षणानुसार भिन्न २ 
प्रकार की ओषधियां पाश्वास्य चिकित्सा शास्त्र में 
बरि। त हैं । बैधक शास्तरानुसार 'अश्थिसार' पिक्त 
प्रधान बिप होना चाहिये इसके अतिरिक्त सभो 
बिप वातपित्त प्रधान हृ।ते हूँ अत: हमारा उपयुक्त 
गांघृत फासफ्रारस के पित्त प्रधान लक्षणों की 
सर्वोत्तम शामक औषधि होनी चाहिये । 
पक 3५:->-कादण 


सिल्वर नाइटे ट-.नाइटिक एसिड और 
सिल्बर के मिलने से बनता है इसकी बेरंग की 
चीड़ी २ सफेद रंग की कल्में या बत्तियां सी होती 
है जं। १ भाग पानी में दो भाग हल हो जाती हैं। 
इसे अंधकार में रखना चाहिये नहीं तो काला पढ़ 
जाता है। 


प्रभाच 


बाह्य-- 

इसके मिश्रण के प्रभाव टीक सीसे ही जेसे 
होते हैं परन्तु तेज़ अधिक दोते हैं। इसलिये नाइ- 
टेट आफ सिल्बर का प्रयोग दग्ध करने के लिये 
अधिक किया ज्ञाता हे, परन्तु इसका दग्धकारी 
प्रभाव गहर।ई तक नहीं पहुंचता । इसलिये जब 
किसी ऊपरी स्थान पर इसको प्रयोग करना हो तो 
ये दबा दग्ध प्रभाव में बहुत गुण दिखलाती है। 
इसके लोशन संकाचक प्रभाव भी रखते हैं । 
लेकिन इस काम के लिये विशेषतया लेड लोशन 
हो अधिक प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इससे 
खराश पेदा हाजाती है ओर उस स्थान पर दद 
होने लगता है । चान्द के मिश्रण लेंड के मिश्रण 
की भान्ति द्वेमोस्टेटिक प्रभाव भी रखते हैं. यदि 
इन्डोलेन्ट त्र॒णोकी सतहपर सिल्वर नाइट टके हल्के 
सल्युशन लगाये जाये तो उन त्रषों पर स्टिमुलैन्ट 
प्रभाव होता है और शत्रण पूण तया ठीक हो 
जाते हैं । 





आन्तरिक-- 


इस के मिश्रण यदि म्यूकस मैम्ज्ेंन पर 
मुकामी तौर पर लगाये जाते तो उनकी त्वचा के 
ब्रणों के अनुकूल ही प्रभाव होता है | भेदे में 
पहु चकर इसऊे मिश्रण के अरु प्रथक होजञाते हैं 
और नया मिश्रण बन जाता है जिसकी बाबत 
अभी तक फेंवल इतना ही ज्ञात होसका है कि यह 
मिश्रण अलेट जैंन्ट प्रभाव नहीं रखता। अलै- 
मन्‍्टी कनाल के रास्त से इसके सिश्रग शरीर में 
प्रवेश होजाते हैं। च|न्दीक मिश्रणुका अधिक समय 
तक प्रयोग करने से हाटों कपोों की अन्दम्न्नी 
सतह, मसूढ़ों, नथनों ओर पपोर्टों का रंग काला 
नीला सलटी होजाता है और बाद में शरीर की 
रगत भी ऐसी हा हाजाती हे । इसकी अधिक 
मात्रा यानी जहरीली खूराक देने से बमन और 
कमड़े जारी हाजते हैं और फालिज की अल्लामान 
पैदा हो जाती हैं जैसे सीस से होजाया करती दैं। 
अल्व्यूमन खारिज होने लगती है! जिल्द की रंगत 
काली पड़ती चलती जाती है । इसका कुछ मिश्रण 
सल्फ्राइड आफ सिल्बर की शकन में मत्त के र्ते 
से खारिज होने लगता है और बाकी जिस्म के 
अन्दसनी भागों में विज्ञेपतया गरदे ओर मसाने 
में 'जञमा हो जाता है । 

गेग चिकित्सा 

बाह्य िक 

इसका उपयाग ग्रनुनेशन की जल ने के लिये, 
जानबरों के काटे पर लगाने के लिये अधिक 
होता है । गहराई तक जल्लान के लिये इसका 
प्रयोग करता काई क्रायदा नहीं करता, इसके ४ 
प्रेन क्री औंस वाले लोशन को कमज़ोर बणों, 


---->विष-विज्ञान 


वडसूर, कानिकफ़रन्जाइटिस, लेसन्जाइटिस में 
लगाने से बहुत फायदा होता है, इसका इन्जेक्शन 
ग्लेट श्रौर आस्योटाइ की प्रदाद् में भी फायदा 
करता है २ ग्रन फ्री श्रोंस बाला लोशन प्रेन्युल्‌ 
रल्डज़ और कई प्रकार के शआफथेलिमिया में 
प्रयोग होता है जो बड़ा गृण करता है। उसके 
मिश्रण कभी कभी प्रदाह में भी फ्रायदा करते 
हैं । बहुत से डाक्टर एरी सिफ़िल्लस में नाइ- 
टुट आफ सिल्वर का सोल्यूशन तथा टीनियां 
टारसाइ में इसकी बत्ती भी लगादिया करते हैं। 
ब्रणां के रक्त को बन्द करने के लिये वा जोकों 
के ब्रणों से रक्त को रोकने के लिये यह निदह्ठायत 
मुकीद हेमोस्टेटिक दवा है। चेचक के दार्नों में 
भी बाद में उनमें गढ़ा पड़ने से रोकने के लिये 
इसे लगाते हैं छोटे + फोड़ों पर इस लगाने से 
फोाड़े औैठ जाया करते हैं। क्रमिक सर्वाइकल 
कटार में सरोकस यूटगाइ पर भी इसको लगाया 
ज्ञाता है। प्रोटाग्गल, जिसमें ८ फ्री सदी सिल्वर 
मिश्रित होती है और जी आसानी स जल में हल 
है| जाता है गनोरिया में इन्जेंक्शन के त्तौर पर 
प्रयोग किया जाता हैं । इसके लिये १ फ्री सदी 
का लोशन व्यवहार करना चाहिये। 

आनन्‍्तरिकि--इसका प्रयाग बहुनकम होता है । 
सिल्त्रर नाइटरेट अच्वों के डायरिया में कभी २ 
प्रयोग किया जाता है | डिसन्‍्टरी की बीमारियो 
में ६० ग्रन सिल्वर नाइटे ह को 3 पाइनट नीम 
गरस जल्त में मिज्ञाकर एनीमा के तौर पर 
रेक्टम के रास्ते से खूब ऊपर तक पहुँचाने से 
फ्रायदा होता है ! 
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जिंक ( जस्त ) 
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प्राकृतिक तौर पर ईत धात का सल्फाइड 
या कार्बोनट ही प्राप्त होता है इसको लेकर जोश 
देने से अक्साइड बनजाता है। इसमे कोयला 
मिल्लाकर पुनः:जोश देने से आक्सीजन अलहदा 
होकर प्यार जस्त वन जात है । 
... इसके मिम्त लिखित सिश्रण इल्मे अदयात 
में प्रयोग किये जाते हैं । 
(१) लाइकर जिन्पाइ क्लोरगइड।ई 
(२) सोल्यूगान आफ़ कक्‍्लोराइड आफ जिंक 
(३) जिन्साई सल्फ़ास 
(है) अन्वेन्टम जिन्साइ आलियेट 
(५, जिन्‍साइ कार्बोनास 
(०) जिन्माई श्रोक्लाइडप 
:७) जिन्साइ एसीटास 
'८। ज़िन्साइ सल्फी कार्यनास 
(६) ज्ञिन्साई वेलेरियेनास 
(६१०) ज्िन्क फोर #इड 
जिन्साइ सलल्‍्फास 
यह मिश्रण जस्त को डायल्यूटेड सल्फ्यरिक 
एसिड म॑ हल करने से बनता है । 
लक्षशु-मन्शर की क्स्मि की छोटी २ क़ल्मे 
होतो हैं सल्फ़ेट श्राफ मेगनेशिग्रम से बहुत कुछ 
मित्तती जुलनी हुई दोतो हैं ज्ायका केला होता 
है | ये ७ भाग जल में १० भाग इल हो 
जाता है । 


मात्रा--? से ३ ग्रन तक ( बतौर टानिक ) 
१० से ३० प्रेन तक (बतौर एमेटिक) 
प्रभाव 
इसके मिश्रण त्वचा पर लगाने से एस्टे न्जैन्ट 
प्रभाव पैदा करते हैं इसलिये इसके मिश्रग्ण 
सीसा चान्दी आदि के मिश्नणों जेसा ही प्रभाव 
रखते हैं मगर ताकत में इनसे ज़रा कम होते हैं 
इन मिश्रणों में सबसे अ्रधिक ताकतयर सल्कट 
शक्रोर असीटेट आफ जिंक होने हैं । 
चिकित्सा में प्रयोग 
वबाह्य-- 
सल्फ़ेट आफ जिंक का प्रयोग कई प्रकार के 
सल्यरानों की सूरत में अक्सर हुआ करता हे। 
जैसे --लोाश्या रुत्रा, रेडबाश इत्यादि | जो:-- 
सलल्‍्फट आफ ज्ञिक २ प्रे० 
टिं- तेवेन्ड्ल। कम्पा० १२ बन्द 
एक्वा डिस्टित्तेटा १ ओंल्ल 
के मिश्रण से बनते हैं । ये लोशन कई प्रकार के 
ब्रणों में संकाचक शोर उत्तजक प्रभाव के लिये 
वाह्य प्रयोग सें आते है गनोरिया, लिकोरिया, 
योनिकण्डू और ओटाइरिस में इसी फायदे केलिये 
बरते जाते हूँ। केबल सल्फेट आफ जि कका सोल्यूशन 
२ प्रेन फ्री श्रॉस बाला आंखों के रोहों को दूर 
करने के लिये श्ांखों में डालां जाता है | जिंक 
ओोलीयेट थोड़ा संकोचक प्रभाव के लिये सब्र 


5 लक लिये विश नि 
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मीठा विष 


[ ले०--राजबैद्य महावीर प्रसाद जैन प्रोप्राइटर 'जीबनसुधा' 


>--+क+--फ्ग्बी 


कारेल, गरल,च्वेड,विष,दारद, सौराष्ट्रिक,शोल्क- 

केय, श्रह्मपुत्र, प्रदीपन आाद्देय, अमृत, गरतलः 
कालकुट' कसाकूल, दारिद्र, रक्तशृज्ञिक, नील, गर, 
घोर, हलाहल, शक्गी, अगर, जाइ्लल, तीच्ण, 
रस, रसायन, जंगुल, जांगुल, वत्सनाभ जीवना- 
घात, किपल, प्राणदर इन नामों से भी बोला 
जाता है । 





अशभोचकान नमन. 


प्रकार के त्रर्णों पर श्रत्यन्त उत्तम साबित हुवा है । 

ओक्लाइड और कार्बोनेट आफ जिंक चूर्ण 
की खूरत में या मरहम की शक्ल में इन मौकों पर 
रोज़ाना इस्तमाल होते हैं जहां थोड़ा सा संकोचक 
प्रभाव करना हो । 
आपन्तरिक 

अतिसार के गेग में इसके श्राकसाइड और 
सल्फट श्रन्‍छे बमन कारक हैं क्योंकि इसका 
प्रभाव शोघर पड़ता है और जी नहीं मिचल्ाता 
ओर ने दिल घबगता है इसलिये ज़हरों में वमन 
लाने के लिये दिया करते हैं. बन्‍चां में जब छाती 
पर कफ जमा हो निकालने के लिये दिया करते हैं 
श्रोकसाई ड आफ जिंक तपेदिक्‌ रोग में गात्रि स्वेद 
रोकने का दिया जाता है । 

सल्फंट आफ जिंक को १ से ३ प्रंन तक की 


मात्रामें दिनमें तीन बार हिस्टीरिया, झूगी, कुक्कुर - 


खांसी और कम्प वायु में भी दिया करते हैं ! 


२->जक कक पुबासक:+ 


हे कसईू:र-+.ु+- - 
भाषान्तरों में नाम 

सं:-- बत्सनाभ ध्पमृत 
हि:-+ बचनाग, मीठाबिष 
ताम:-- बसनावी . 
तै:- बसनाभी, नाभी 
कन:--- बसनवी 
पीलू:-- बसनरभा 
बंग:-- काठबिष, अमृतविष 
गुः-- छिगंडियी, बच्छनाग 
महा:--- बज्छनाग 
फा:--जहर,_ विवशलग़मी, . ताजुक्षमढूक 
अर:--परवि खानिकउल्लजुयब 


इं:--अकोनाईट वुल्पसबेन 
लेः--एकोनाईटफरोक्स, सांक्सहुड 
यनानी:-- अकू नी तू न, 


सब साधारण में इसकी मीठातेलिय।, मीठा- 
दुधिया या मीठा जहर कहते हैं । इसका युनानी- 
नाम अकूनोतून हे जो शअकूना शब्द से यना है। 
जिसका अर्थ पत्थर का तख्ता है, च्‌कियह उचे २ 
पवतोंपर उगता है इसलिये इसका नाम भश्रकूनीतून 
रक्‍्खा गया--इसके फूल की आकति प्राचीन 
अंग्रेज़ों के साधुओं की टोपी से मिलती है इस 
लिए अंग्रेज़ी में मांक्सहुड कहते हैं। परन्तु ईरानी 
बागवानों ने इसके फूलों का ताज सुलतानीकी तरह 
देख कर इसका .नास ताजउलमलक रख दिया है । 


जीपन- सु घोल नल नमन असर अर भनननस>+»+ 
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प्राचीन समय में भेड़िये चोते आदि जंगली 
अयानक जीवों को इसका विष देकर सारा करते थे 
इससे इसका नाम वुल्फ्सवेन पढ़ गया है | विष 
शल्रामी इस कारण इसका नाम रक्खा गया कि 
इसकी जड़ छोटे शलरम से मिलती जुलती है । 

यूनानी पुस्ततों में इसे पांच प्रकार का लिखा 
है। आयुवंद शास्त्र में १८ प्रकार का परन्तु योरोप 
ओर अफ्रीका के डाक्टरों ने बीस स भी विशेष 
, किसमें लिखी हैं । 

यूनानी हकीम देसक़्रीदूस ने अक्ननीतून के 
नाम से जिस-बिष का बयान ज्िखा। है| बढ एक 
नाईट नेपालस अर्थात विशलग्मी ही हे परंतु हकीम 
जालीनूस ने लाईकोकयेन के नाम से जिस पीले 
रंगके बिषका बरएन किया है उसको प्राचीन समयरमें 
जंगली भयानक जीवों को मारने के काम में लाया 
करते धे--प्रावीन समय में एक प्रकार का ज़हूर 
बनाया जात। था जिससे खनका बदला लिया जाता 
था--फ्राँप्त वाले इसके ज़हर में अपने तीर्रों को 
बुकाया करते थे | जे व्यक्ति दूस तीर से घायल 
होता था उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती थी । अब 
भी अफ्रीका के कोई २ हवशी अपने तीरेंकेी इसी 
ज्हर स॑ बुमाते हैं । 

भावप्र काश ने भो कई भेद किये हैं। उनके 
अलग आअजल्लग नाम बनावट तथा गुण नीचे लिखे 
आते हैं | 

विष के भेद 

बत्सनाभ, हारिद्र,सक्तक, प्रदीपन, सौराष्टिक, 
शृक्किक, कालऊूट, दाज़ाइल और ब्ह्यपुत्र । 

वत्सनाभ-यद् संभाल के फ्स और बछड़े 


दूसरा वक्ष नहीं ज्षग सकता । 

हारिद्र-इसकी जड़ दलदी के समान दवोती 
ह्दे। 

सक्त क-इस की गांठ को तोड़ने से मैदा जैसी 
चीज मिलती है, जो विविश्॒वर्ण कमल कन्द के 
समान होती है । 

प्रदीषन-इसका रंग ल्ञाल चमषता हुआ होता 
है | खाने से एक दम सारे बदन और पेट में 
अग्नि सी लग जाती है | 


सौराष्ट्रक--यह विष सौराष्ट देश (सरत) में 
पैदा होता है । इस ही से इसका नाम सोराष्ट्रिक 
पड़ गया है । 

श्रद्धिक--कहते हैं. इस को गाय के सींगों से 
बांधने से दुग्ध लाल दह्ोजाता है । 


कालकूट-पीपल के समान एर वृक्ष अहिस्छेत्र, 
शद्ववेर, कोकस ओर पलबार में होता है। 
डस के गोंद को कालकूट बिष कहते है । 

हलाहल-इस प्रकार के बिष का वृक्ष दक्षिण समुद्र 
के तट के देशों ओर कोकड़ आदि देशों में 
उत्पन्न होता है । फल अंगूरों के गछछे समान 
ओर वृत्त ताड़ के सरश द्वोते हैं। इसकी गरमी 


से समीप के पृत्त जल जाते हैं । 


ब्रक्ष पूत्र-यह कपिल वर्ण का होता है । और रस 
भी ऐसा ही होता है। यह मलयाचल पंत पर 
उत्पन्न होता है । 


उत्पत्तिस्थान 
योरोप और एशिया के कई देशों के पबर॑तों 


की नाभि की आकृतिसे पतला होता है इसके समीप पर दोता हे । प्रायः योसेपदेराल्पस पंत पर 


६० 


और एशिया में हिमालय पर कमायू” से कश्मीर 
तक और सिकस से गढ़वाल तक कहीं २ पैदा 
होता है । नेपाल में जो विष पेदा होता हे । 
जिस को ५८०॥7/० ७ःणा कहते हैं बहुत 
जाहरील। होता है यह त्रिप चीन और जापान में भी 
पैदा होता है । 

इस विष का फूल बड़ा सुन्दर मन को लुभाने 
वाला बैन्जनी रह् का होता है। इस कारण बागों 
में इसे पहिले बरहत त्वगाया करते थे मगर अब कम 
लगाते हैं क्योंकि इसके अनुपम सुन्दर विपेल 
फूल्लों को तोड़ने और लगाने से कई सुन्दरियां इस 
लीक से परत्नोक की चल बसों । विष शलगमी 
0 ०0070 ७[(१९०)।४४ की बरतानियां वाले अच्र 
भी खेती करते हैं क्योंकि इसकी जड़ ओषधियों 
में काम आती है | 

उपरोक्त सब प्रकार के जिपों में से वन्‍्सनाभ 
००॥० *6"/७॥ विज्ञेप रूप से औषधियों में 
काम लाया जाता है | 

इसे स्व॒त्तन्त्र रूप स और बहुत सी ओऔपधियों 
में मिश्रित रूप से भी संबन कराते हैं। 
प्राचीन शास्त्रोक्त तथा अनुभूत बहुत स्‌॒प्रयागों में 
से थोद़ से प्रयागां का नीच वन करूंगा जिस 
में इस का मिश्रण किया गया है । 

बनावट ६ 

वत्सनाभ [ .3७॥॥6 [श'०+४ ) का रंग 
स्याह होता है. यह आअंग्र जी विप से बहुत बड़ा 
हांता है यह अंग्रजी म॑ १५७ ॥6.90॥| ५ 
कहलाता है, आकार में गावदु्म अर्थात ऊपर 
से मोटा ओर नीचे से पतला होता है 


न जे अक 
प्राय: २ से 9 इंच लम्बा और हऊुपर के 


-- - झअचधिप-जिज्लान 





हिस्से में झ्रधेसे चौथाई इंच तक चौड़ा निच ला भाग 
मोटा होता हे । इसका रंग बाहर से विल्कुल काला 
ओर अन्दरसे सफद होता है । जड़के ऊपरी स्थान 
परटूटे हुए तन्तुञ्नोंके से चिन्ह होते हैं जो आस/नी 
से टट जाते हैं और उस की लम्बाई मे प्रायः 
भुरियां होती हैं। बत्सनाभ' आकार में ६ इंच 
लम्बा अन्दर से रंग हलका पीला, भूरा लाली 
सा हिए हुए और काले रंग गुणों में 
2०७70 ॥0[20] ७६ से सितता हुआ होता है 
बल्कि उससे कुछ अधिक गुणकारी है यदि 
मुह में चबराया जावे तो कुछ मिनट के बाद मुह 
में कनकनाहट मात्यम होने लगती है | 

इस में से एक प्रकार का ग्वारी जौहर निकलना 
हर ज्ञिसको एकोनाईटीन ( 5 ('()।0/( ९4) कहते 
हैं । इसके अतिरिक्त दो जीह़र और भी निकलते 
हैं। जिनका .६८छतावा6 और लव 06 
कहते हैं परन्तु एकोनोटीन  विडोष बिपेला 
हाता दे । 

विष ( >८७॥॥० ) को भी अशुद्ध संवन 
नहीं कग्ना चाहिये इसस शरीर को बहुत हानि 
हती है | 

शुद्ध वत्सनाभ (विष) के गुण 

बाल और कक सं उत्पन्न होनेवाज़ हर तरह 
के राग इसके संबन से नष्ट हो जाते हैं सब्ि- 
प्रात का दूर करता है। मंदाग्नि, श्वास, खांसी 
प्लीह, उदररोग, भगनन्‍दर, बायगाला, पांडुरोग 
और बवासीर का नष्ट करन बाल है, ओर कुष्ठों 
की विनाश करता है, विधि पृथक सत्र रोगों को 
दूर करने बाला *सायन है, और शुद्ध सेवन करने 
से डाक्टरी मतानुसार गुणोंका बग[|न आगे करेंगे । 


वत्सनाभ वर्ण भेद-पांड रंग का विष 
व्राह्मण, काले रंग का क्षत्रिय पीले रंग का बेश्य, 
ओर काले रंग का शुद्र द्वोता दै। रसायन में 
ब्राह्मण बिष, बीय का पुष्ट करने में क्षत्रिय विष, 
कुष्ट को दूर करने में वैश्य और मारण के लिये 
शूद्र जाति का विप लेना चाहिये । 

ग्रहण योग विष 

बिप की उसके फल पकने के पीछे प्रहण करे 
जो नवीन, विकना, भारो-परव और आआातप से 
शोपित न हो-- 

विप शोधन 

बिष के छोट छोटे टुकड़े करके कपड़े में रस 
पोटली सी बांध दोल्लायंत्र में पानी और दुग्ब 
डाल कर एक पहर तक स्वेदन करे तो शुद्ध हो 
जाता है | 

मतान्तर 

विप के छोटे छाटे टुकड़े करके मिट्टी के पात्र 
में डाल गौ मूत्र भरदें | तीस दिन तक नया मूत्र 
राज़ बदलते रह और धूप में रक्‍्खे-फिर निकाल 
कर छाया मे सुखावे ओर बिप के ऊपर से छिलका 
हटा देय किर योगों में काम में ज्ञावे | 

अकेला विप सेवन विधि 
विपकल्प 

शरीर का रेचनादि क्रियाओं से शुद्ध करके 
विषका संबन करे | प्रथम दिन एक सरसों प्रमाण, 
दूसरे दिन दो सरसों के वराबर, तोसरे दिन तोन 
सरसों के बराबर इसी प्रकार ७ दिन तक एक २ 
सरसों बढ़ाता रहे । दूसरे सप्ताह में सात सारसों 
प्रमाण देता रद्दे । तीसरे सप्ताह में फिर ३--१ 


सरसों कम से बढ़ाता जाबे । अर्थात पन्‍्द्रहवे दिन 
बढ़ावे नहीं ८ सरसों बराबर सोलद्बे दिन ६ 
सरसों बराबर इस ही तरह २१ वे दिन १४ सरसों 
प्रमाण ले फिर चौथे सप्ताह में क्रम से बढ़ाने इस 
तरह ४१ दिवस पद्यंन्त तक देवे इस प्रकार 
सप्ताह बीतने पर विष की परम मात्रा मानी जाती 
है। इसके पश्चात इसको छोड़ते समय घटाता 
हुआ चले और फिर अन्द करदे | इससे सब प्रकार 
के रोग नप्ट होकर शरीर बलबान वीयंबान बन 
जाता है। कुष्टी रोगियों को १ रफ्ी प्रकरण से 
सेवन करना चाहिये | विप की बड़ी से बड़ी मात्रा 
८ रक्ती है | यह मात्रा क्रम से बढ़ाई जाती है । 
एक दम देने से मृत्यु हो सकती है। 

विषम ज्वर-नोलाथोथा और पारद के साथ। 

रक्तपित्त-..मुल्दटी, रास्ता, खस, कमलगढ्ा 
के चर, चावल के धोवन के सप्थ । 

शवासकास _रास्ना, 
देबदास, तिकुटा, कमलगढद्ढटा. शहद और गिलोय 
के रस के साथ । 

ज्वरध्न--मिश्री, पारा, दूध, मूंग की दाल, 
ओर शहद के साथ | 

यच्मा--शहद, पित्तपापड़े, कारस, मद्य, 
नोन, हल्दी, कुदड्राकी छाल, च्यबन प्रोश वलेह | 

बबासोर, गोला, प्रम ह, तिभिरक्रमि, 
पाणद, गलग्रह, उन्माद, कुष्ट 

भांग, पीपलामूल, छोटी पीपल, गजपीपल, 
चित्रक, पोकरमूल, कच्‌र, दाख, अजवायन, 
जवाखार, अजमोद मिओ, गुल्तहटी, दोनों कटहली, 
संधानमक, निसोथ, और बिष प्रत्येक २-२ तोला 


वायविडंग, त्रिफला, 


---विष-विज्ञान 
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एक प्रस्थधृत मे भूनकर अनुपान मासिक सेवन 
करे, पचने पर घृतपान करे | 

संग्रहशी नागर मौथा, कुडा की छाल, 
पारद, चित्रक, सोठ, मिरच, पीपल अत्तीस, घाय 
बन छू कर 
के फूल, मोचरस, श्राम की गुठली, में विष पीला 
मिलाकर खाते | 

ओर ््‌ 

पथरी और उदावतं-हड़,चित्रक,दन्ती,द|ट व. 
अ्रफीस, अनुश, शिलाजीनत, त्रिक्रुटा के साथ चिप 
सेवन करे । 

पथरी-गोमृत्र, सेंघ/नसक, पापाण भेद के 
साथ त्रिष का सेबन करे | 

गीला त्रिफला और सब्जीसख्रार के साथ 
विध सेबन करे । 


क्रमि गोेगशल-..पीपल, पीपलामुल के साथ. सज्जीसतार, जवाखार, हल्दी, दारुहल्दी का 
विप संबन करे। सेवन कर | 
अ्ह5 27“ 25% 
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हि सम ॒ु ( गजिस्टड़ ) 
है; इसके सेवन से एड़ी से चोटी तक के सर्व प्रकार के शारीरिक दर्द चाद्दे वह बात पित्तादि 


दैस्यौद 


के की एक शीशी का १) डाक ठयय प्रथक | 


दौ+ थऔ5 


किसी भी दोप ब किसी कारण से कैसा ही सम्त क्यों न हो उसे दूर करने में ब्रिजली की भांति 
अमर दिखाती है | «व स वचेन मनुष्य तुरन्त हंसने लगता है । इसके श्रतिरिक्त यह गोलियां 
भई माहवारी को साफ लाने व नलों के दर्द में अपना तुरन्त असर दिखाती हे । मृल्य हे? गोलियों 


बृहत आयुर्वेददीय ओषध भाग्डार जोहरी बाजार, देहली। 
श्श्कका्कक्डग्सफयम्फकुसम्श्म्सम्सम्श्ग्सम्का कफ ड् फू कक काका फम्क 


प्लीह-द्रबती, महुआ., दाख, रास्ना, कचर, 
पीपल, वायविडग, सोंफ और दुग्ध के साथ विष 
सेवन करे या अमलतासकी छाल त्रायमान बावची 
खरेटी को दुग्ध के साथ विष का सेवन करे। 

क्ृमि -सोठ के साथ विष सेबन करे | 

कुप्र-मकोय की जद के काढ़े के साथ थिष 
सेवन करे या बावची, एलुआ, सज्जीखार जवा- 
सार, सेंघानमक ओर सीगिया विष को जल में 
पीस कर लेप करे अथवा विष भिलावा चित्रक, 
वृ'घर्च,लिब्रौलीं का लेप करे । 

कुष्ट-नाडीब्रण अप्चो-चित्रक, आक, गज- 
पीपल, बाबची, वच्छनाग बिप, कपूर. आमाला, 
नाग केसर, कंजा का फल, सेंधा नमक, त्िवुटा 


श्र 


| 
; 
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अफीम ( (>ांपा ) 
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हिन्दी--अफ्रीम, आराफू । अर्थी--अफ्रयून । 
बंग--अआफ़ीस । मं०--अकुकडीर तथा अफ़्न। 
माल०--अफिन | ति।--नत्लमण हू । सं०--अ्रहि- 
फेन | ई0०--ओपीयम ले० सोमनीफेरस, पोपी- 
पापावर इत्यादि”! ()[)४0॥)). 

स्वाद में कड़वी, मादक, निद्रा ऋरक, दद व 
आप निवाग्क, कफ नाशक, वात पित्त बद्धक, 
स्र्श शक्ति को हानोक्रारक, मस्तिप्क उत्तंजक, 
स्वेद अन्क, मलमृत्र अवरोधक, बलकारक और 
चीग्य स्तम्भक है । 

यह समना ओर मालवा में बिशष उत्पन्न की 
जाती हू । ये चार प्रकार की होती हे | 

(१) ह्वेत> अज्ञपाचक (२) कृष्ण ८ प्रागा 
नाराक (३) पीत- मलमृत्रावरोधक (७४) विविध 
रंगवाली - मल मृत्रविरेचक | 

भारत मे प्राय: कुष्णबरं की अहिफन राज्य 
द्वारा बिक्रा को जातो है इसकी उपज के लिये 
भी प्रतिब्न्ध दें देशी राज्यों में इतनी बिशेप रोक 
टोन नहीं हे , 

उत्पत्ति 

क्फ़ीस प्राप करन की विधि यह है कि पोश्ठ 
के वृक्ष पर जब फल आज़ाता है तो उसके पकने 
पर सम्ध्या के समय सुइयों से ४-५ जगह 
खरोंच लगा देते हैं रात्रि का इसे ऐसे ही छोड़ 
देते हैं इसमें से दुग्ध निकल कर ऊपर जम जाता 


है प्रात: काल जाकर उसे एकत्रित कर लेते हैं. 
ओर दुबारा फिर खरोंच लगा देते हैं। इसी 
प्रकार जबतक उसमें से दुग्ध निकलता रहता है 
यह क्रिया करते रहते हैं. बाद में समस्त दुग्ध 
इकट्ठा करके मिट्टी के बतनों में भर देते हैं। 
मिट्टी इत्यादि भी इसमें मिल जाती है या बहुत से 
मिला भी देते हैं । थोड़े समय बाद यह जमकर 
कष्ण वर्ण द्वाजाती हे राज्य के एक्साईज़ कर्मचारी 
इसका निरीक्षण करके विक्री के वास्ते गोदार्मों 
में भेज देते हैं । यही इसकी संक्षिप्त उत्पत्ति हे | 

मात्रा-? चाबल से £ रत्ती तक | इसे शुद्ध 
कर के व्यवहार करना अति उत्तम हे । 

वृच 

इसका व॒त्त 2॥ या दो फ़ीट लम्बा होता हे, 
रंग ज्यादह हरा नहीं होता बल्कि कुछ श्वेतता क्लिये 
है।ता है पत्तों के किनारे कटे हुए ऊपर से गोला- 
कार २-३ इंच तक लम्बे होते हैं चैत्र मास में 
बोया जाता है ओर ज्येष्ठ आपषाद में फूल आकर 
डंड। निकल आता है जिसका रंग श्वेत आकार 
में अखरोट के ससान बड़ा होता है इसका दूध 
निकाल लेने पर यह भी कृष्ण होज़ाता हे इस 
फल के अन्दर जो बोज होते हैं उनको तुख्म 
खशखास, और तुख्म अफयून भी कहते हैं । 

अहिफेन 
की ज्यादा खालेने पर प्राण लेलेती है परन्तु 


ओोषधि रूप में व्यवहार करने पर बड़ा उपकार 
करतो है | इसे लगातार ज्याददह्‌ समय तक नित्य 
सेबन नहीं करना चाहिये अन्यथा अभ्यस्थ बनाकर 
बड़ा क्लेश पहु चाती हे ओर सारी आयुके लिये 
इल्ल्त लग जातों है ! 
मुर्य तल 

इसमें ९१८ प्रकार के मुख्य खार (५ |]०४५५) 
पाए जाते हैँ माफिया १० प्र७ श०, कोडीना '३ 
से १६ प्रण्शण्भथकेना प्रायः “३ प्रग्श०,नाकोटाईन 
४ से ६ प्र, श७, नारमीना, पायावरीना, स्यृडोमा 
फाइन, क्रपटो पाईन, प्राटापाईन, हाइडोकोट!ईन, 
लाडेनाईन ल्ाड नोजाईन, मिकोनी डाईन. राई 
डाईन, काड़े माईन, प्रोश्कापाईन, लन्धोप्टाईन 
ओर खेन्धा लाईन जल १३ प्र० श० । इसके तत्वों 
के प्रथक प्रथक अहुत से तीज़ण प्रयोग बनाए 
जाने हैं। 

व्यवह।र 

अहिफन मुख तथा त्वचा पर लपन करन से 
शूल नाशक शक्ति कारक होती है । इसे दूसरी 
ओपसधियों के साथ मिश्रण करके लेपन करने से 
दद पसली दद आमवात, देव कमर, का्बकल 
गदा किशरज व ऐसात्री दर्द तत्लणश शान्‍्त 
होने हैं ; इसके अन्तर प्रयोग स बचेनी घवराहट 
और शूत्न शांत होकर निद्रा आजातों है प्रवाहिका 
संप्रहणी, ओर दस्तों को बन्द करके ब शुक्र पृप्ट 
करने में विश्वप महत्व रखती हैँ । विशूचिका की 
प्रथम।वस्था में भी लाभ देती है । प्रतिश्याय नत्रीन 
में लाभ नहीं कानों जीसा के लिए लह्क्तगा 
गुण दिखलाती है । नेत्रें के रोगों में भी ज्ास करती 
है | इसकी यदि अधिक खाज्िया जाये तो:-- 


विष लक्षण 

उत्पन्न होकर प्राण नाश होजाता है यथा--: 

मध्तिष्क ज्ञान शून्य हो जाता दे । आंग्बे कप- 
कने लगती हैं ओर शने २ गाढ़ आजाती है दिल 
धबड़ाने लगता है बेंचेनी अत्यन्त हाजाती है । 
श्व|स गति मंद पड़ जाती है । नथून फूलने जर 
श्वास में खुर्राट दार शब्द होने लगता हे हृदय 
स्यन्दन कटकेदार हाजाता है। फुफ्फुसों पर भी 
प्रभाव पड़े जिना नहीं रहता खुश्डी दौड़ जाती है 
चहरा निस्तेज, नेत्र अघ मुद्रित होजाते हैँ । पुत- 
लियां फैलकर सिकुड़ जाती हैं । यदि अफ्रीम खाने 
के थोड़े समय बाद ही रोगी को हदिल्लाया इलाया 
जाए या जार से पुकारा जाए तो वह एक दर चौक 
कर चेतन्य होने की चेष्टा करता है पर फिर अच्चें- 
तन्‍्य हो जाता है । जब ज्यादा समय होजाता है 
तो हिलाने इलने पर भी चेंतन्य नहीं ह।ता क्‍यों- 
कि इसका विप समस्त रक्त में सम्मिलित हेीकऋर 
सारे शरीर एवं मस्तिष्क में व्याप्त हाजाता है 
मल्मूत्रावराघ, श्वास कष्ट, शरीर का सिंचाब, 
पत्रकीं का जिस्वर जाना, गहरी ब सुधी. शरीर 
पर्सीनिस तर एवं हाथ पैर टन्डे होकर मृत्यु अवश्य 
भावी हाजाती हे । 

जब गागी की अमाध्यावस्था मात्यम दे तो 
बढ़े यत्न से चिकित्सा! करनी चाहिये थोड़ बिप में 
सरस् चिकित्सा भी काम दे जाती है । 


चिक्रित्सा 
रोगी ने अरहिफेन खाया है यह पूर्णतया 
निश्चय हो जाने पर म्टमक पम्प से पट थो 
डालना! चाहिये यदि रोगी को जग भी चैतना है 


न्स्न्न्ईश 





मा मल मी लटक मम जम महल ड अमर 


तो सल्केट आफ जिंक या पलल्‍्ल एपी काक २० ग्र न 
जलमें घोलकर पिलाद या राई इत्यादि दूसरी वमन 
कारक ओऔपधिएं पिलाकर वमन जरूर कराएं । 
यदि चेतन्यता न हो तो एपोमार्फोइन (& [0[00- 
॥00' 0 ए 00 07909]ए [7]९९00०७॥ 
हा ह॥ ६0 ३6 .907०.८.) का सूचिका भेद /% से 
॥॥ भेन की मात्रा से करें इससे बसन होकर 
सब बिप निकल्न जाएगा । इसके बाद पुटास परमें- 
म्रट(०. एशपगाकए00)२० प्रेन जले * पाईनट 
में मिला कर पिलाएं। हृदय व नाड़ी गति स्वस्थ 
करने के लिए बेलेडोन टिझूचर ३० बूद १ श्रौन्‍्म 
जल में मिला कर ऐसी एक मात्रा हर १४या २० 
मिनट बाद देते रहें या स्टिकनिया एक बटां ६० 
प्रेन के हाइपो डर्मिक इंजेक्सन करने से दिल व 
हृदय क्ञोण न होगा । 


नौसादर व चना मिलाकर सुंघायं । गीले 

तोनिए से शरीर को धमथमाते रहें ताकि निद्रा न 
बे 

आ! जाए शरीर में चुटकी क|टना; और बात चीत 

करत रहना जिससे रोगी को नोंद न आये। रोगी 

की यदि सोने न दिया जायगा तो डसकी मृत्यु 

ऋदापि न होगी हाथ परों के खिंचाव दूर करते 


को बिजली जमाना या अलसी को पुल्टिस बांधना 
हितकर है । मस्तिष्क पर ठन्डे व गम पानी के 
क्रम से तैड़े देना युक्ति संगत है। कृत्रिस श्वास 
प्रच्छवास क्रिया करना उचित हैँ। एटोपाइन, 
स्टिकनिया, पाईथर के इच्जैक्शन हर आध घन्दे 
बाद करते रह जब इसका असर है। जाय तो बंद 
कर दें । यह उपाय रोगी का बचाने में अध्यर्थ 
है | अहिफन विषपान किए हुये रोगी का भूल कर 
भी मद्य या सिरके का सेबन नदी कराना चाहिये । 
यह बहुत ही अनिष्ट कारी है । 
होम्योपेथी-- 

में उपरोक्त कोई मंमकट नहीं करनी पड़ती हे 
केबल लक्षणों के अनुसार निम्नलिखित कोई 
भी ऑओषधि पिल्ाएं, के होकर बिप शान्त हो 
जाएगा -- 
होम्योपेथिक त्रिषप्त औषधियें - 

बलेडोना-कैम्फर-कोफिया-एपीकाक सक्यू ट्स- 
कार नक्स वासमीका, ऐल्बभ, एन्टिमटार्ट, डिजी 
टेलिस, लेक्सिस, कोनियम और स्टीकना । 

श्रफीस से बनने वाली मुख्य ओपषधिए-- 

अगस्त प्रद्ठ पर देग्विये 


विनानकन »->न्‍ाम--. जज... ववममक 


80०.-क३७-+ (०$-+०--+०-+&”“5 3 #क& ” “5 २४-०१ ३४-#-३३७७४-.-३ 


कोष्ठ वद्धारि वी 
ये गोलियां अत्यन्त पाचक, कब्ज कुशा, जिगर और मेदे को ताक़त देने बाली हैं | इनके 
खाने से भुख खूब बढ़ जाती है, पट साफ़ और हलका रहता है, दस्त बिना तकल्ञीक के श्रासानी 
से आजाता है, दायमी फ़न्ज के लिये तो ये मोलियां अकसीर हैं। २ गोलियां रात का सोते 
कीमत २५४ गोली की शीशी ॥) १० शीशी का ४) डाक ठयय 


प्रथक । 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय औषध भाणडार (रजिस्टडे) 


॥ 
समय ट्थ से लेनी चाहिय | 
के 


| 
दनी चौक, देहली । ! 


45:55 लिन 


अफीम से बनने वाली घुख्य ऑपधिएं:-- 





नाम अंप्रेजी में 
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नाम हिन्दी मं 
लेप अफीम 
शुद्ध अहिफेन 


' पिल्लला पत्षम्बी कम श्रोपीयम 


पिलूला सेपानिस को 

पल्ब क्रेटा एरोमेटिकम 
ओपीमाई 

पल्व एपी काक को (डोबस 


पौडर) 


' पलल्‍्व एपी काक कम सिल्ठां 


पल्च क़िनो कम्पोजीटस 
पल्व आओपी कम्पाजीटस 


' सेपोजीटरी प्लम्त्री कम्पोजीटस 


: अहिफनासव 


ज्प अहिफेन 


सरहम 





गुण्प मात्रा व प्रयोग स्थान 
| शूज्ञ नाशक त्वचा पर लप फरे 
| शुल नाशक निद्रा जनक | भात्रा-! से £ प्रेन तक 


सात्रा-५ से ३० बु० तक 


क्र १8 


ह लिशक रे 

प्राही व बिकासी मात्रा-+ से ७ भन तक 

७»? विदप शुद्ध मा०्य से धर्म न त्तक हि 
/ न आन  > च् जहा रा 
. कफ नाश# ग्राही बच्चों के लिए मा० १० से ५७७ प्रेन ; से १प्रन 
विशेष गुण कारक बच्चों की 
स्वेदक मा० ४ से १४ ग्रेन 

: कफहर, बविकासी मा ७ से धर पं न 

प्राहीव विका सी मा० ५ से २० भंन 
' शू हर व बिकासी श्स श०्ग्रन 


गुद। में रखने के लिये 
. मा०५्से *£ बृ०्तक दिनमें ३-४ 
मात्राएं दें एकमा०-० से३७ चू0 


' किशर व श्रर्श नाशक 


, शान्ति कारक, प्राही निद्रा जनक 


| शुलहर मलने के लिये 
कफदर, शुलहर 3 माठसे १ डास तक जल मिलाकर 
 कफहर, शूलहर दिल को शक्ति. मा० ध्से £ ड्राम ४ ब० एक 
दायक वध के बच्च को 
अशंहर : + दा में लगाएं 





लख केवल 


अहिफन पर ही प्र !श हाल रहा है २-३ प्रयोग अन्त में दिए जारहे हैं । 


जीवत-सुधान-ननननलनललन्ननननततततततसततसललननतलस्नल्सततततत्ल 


पूनाती 
लिकित्सा शास्त्र भी -परोक्त सिद्धान्तों से 
सहमत है इसलिए उनका यहां बण-न युक्ति संगत 
नहीं ज्ञात होता संत्तेप में यह दर्ज चार में सर्द व 
खुश्क है | इसका अनुपान केसर व दारचीनी है | 
इसके प्रभाव में श्रजबायन खुरासानी लेनी चाहिए । 


मात्रा-* रक्ती तक | 


गुश 
सुत्त करने बाली, काबिक, नींद लाने बाली, 
दर्द व सुरत इंजाल को सुफ्रीद है, आंखों के रोगों 
में लेप गुणकारी है । थोड़ी मात्रा में अमृत भी है 
ज्यादह मात्रा में बिएर भी हे | इससे अनेक औष- 
पिये बनती हैं | 


धातु पृष्ठ की गोलीः- 

अ्रफीम शुद्ध १० तो० काली मिरच, दारचीनी, 
सोंठ, कतीरा, गोंदकीकर, 7 सर पियाबासा हरेक 
४ तो० हुब्बेविलसां मुसफ्फी, अक़रक़रा, रब्बेसूस 
जर्म्बाद, जुन्द बेदस्तर, जदवार खताई, दृरूनज 
अकवबी, मस्तगी, ऊदखाम प्रत्येक २ तो० ख रफ़ा 
तुष्म करफ्स, करनफल, दार फिलफिल, त्याना, 
जैन्शियन पाई नील, हरेक ३ तोला, मुश्क खालिस 
१तो० मिश्री १४ तो७ कूट छान कर शक गुलाब 
से खरक्ष करके चने समान चटिएं बनाले | राक्ि 
* को एक बटि खाकर ऊपर से घी दूध का विशेष 
सेबन कर घातु पुष्ट हो ज्ञायगी । 

स्तम्मन के लिए सम्भोग से १ घन्टा पृ 
खाकर ऊपर से दूध पीएं जब तक नमक न लाया 
आयगा बीयपात न होगा । 









दर्द कान 
ग्लीसरीन १ तो० टिंचर ओपी १ तो० मिला- 
कर ४४ यून्दे कान में डाले । 
ज्ञकाम 
अफीम व जायफल सम्रभाग गाय के दृध में 
घिसकर मस्तक पर लेप करें दर्द सर व जक़ाम 
शीघ्र नष्ट हो जाता है! 
(२) टिब्चर श्रफ्रीम की शर बुन्दे” नाक 
में डाले फौरन जुकाम गायब । 
नेश्रविंन्दु 
जिक सल्फ प्रेन १ वाईनम ओपी आधा डाम 
फटकड़ी प्रेन २ बोरिक लोशन श्रोन्स १ मिलाकर 
नेत्रों में डाले | नजले की दुखती आंखें ठीक हो 
ज्ञाती हैं । गेहों को भी गुण कारी है | 
स्तम्भन 
जाबित्री, लायफल, लान्नचन्दन, पीपल, केसर 
लौंग, सोंठ, श्रक़रक़रा, प्रत्येक २ तो० पाईनील, 
? तो० शुद्ध रूमी सिंगशरफ गन्धक शुद्ध प्रत्येक 
६ मासा, शुद्ध श्रफ्तीम ४ तो3 सबको' मिलाकर 
शर रक्ती की गोलियां वनाले । वक्त जरूरत एक 
खाकर दूध पीएं त्रीयपात तु्पेचीजु खाने के बाद 
होगा । 
अशे नाशक 
एसिड गैलिक प्रेन १० एक्स्ट कट ओपी प्रेन 
६, एच्सटे कट बेलेडोना प्रेन' ४, ' सादामरहम 
ओन्‍स ? मिलाकर मस्सों पर लगाएं । 
श्वेत प्रदर 
एसिड सलफ्यरिक डिल १० बून्द्‌ टिवचर 
अफीम २ बन्द एसिड गेलिकि गोल ४ ट 


-------विष-विज्ञान 





लिस ४ बन्द एक्सट कट अरगट लिक्वि० बन्द १४५ 
जल मेन्धथा पिप० आओलोन्‍्स एक मिल्ला कर ऐलनी 
एक २ मात्रा दिन में ३ बार पिलाएँ | 
गर्भगी की वमन रोकने के लिये-- 
केपती सं प्रेंन १, शुद्ध अकीम १ प्रेन,एक्स 
टे कट हाये साग्रतस ग्रन र-एक गोली बनाएं । 
नित्य प्रात: खाएं । 


गठिया-- 

पुटास बाई कात्र १० प्रन, वाईनम कोलची 
साई १० बन्द, टि० ओपीयम ३ बन्द, मेंग कार्य 
९० ग्रेन मेंग सलफ १ डाम, टि० हाये सायमस 
आधा डाम, एकता मेन्थापिप १ अन्स मिलाकर 
ऐसी ३ मात्रायं बनाकर प्रानः दो पहर व सायंकाल 
दिन में ३ आर २-१ सप्ताह से आराम 
हो जायेगा । 


दे |? 


प्रवाहिका-- 
फ़त्तई चुना आबा मात्अफीम शुद्र आधो रत्ती 
मिल्लाकर विलाएं दिस में एक बार दे । ३ दिन में 
पचिश व दद शान्त हो जात्ता है । 
तग्याक--- 
रीठे को पानी में खूब पकार्व जब मकाग आने 
ज्ञगे तो रोगों का २ ता० पिल्ञायें । इससे खूब क्र 
होकर ज़हर अफ्रीम नष्ट है| ज्ञायगा । 


आयुर्वेद --- 
में अफ्नरीम की उप्रबिप माना गया है “भाव 
मिश्र लिखते हें.-- 
अक त्षीर स्नही क्षीरं लांगली कर ब्ीरकस । 
गुजाहिफेनो चतुर: सप्तोप विष ज्ञानय: ॥ 


मात्रा २ चावल से १ रत्ती--२ रत्ती से विशेष 
खाने पर मादक और २ मासे से विशेष मारक 
है । बिष के लक्षण जो ऊपर बर्णान वि.ए गए हैं 
वही आयुवेदानुसार भी साने गए हैं। इसको 
अशुद्ध व्यवहार नहीं करनी चाहिए। प्रथम इसे 
शुद्ध करत तब अल्प मात्रा में व्यवद्दार करे तो 
अम्त का गुण देती है | परन्तु ज्याद: समय तक 
नित्य इसका व्यवहार मसनुप्य के झअ्रभ्यम्त बना 
देता हूँ फिर समग्र पर मात्रा न मिलने से चेचेनी 
अआलस्य शरीर में शूल व नत्रों से पाना जाना 
शुरू होजाता हे इसलिए इसे चन्द दिन ग्वाकर 
तक कर देना चाहिए 


अहिफन शांघन 
अफ़ीम का पानी में घाज्चकर ज़रा गमे क 


ओर गम ही गर्म कपड़े की दुह्देरी तह में छ/न ले 
अथवा ब्लाटिंग पपर में स छान ले ता मिट्टी 
इन्यादि ऊपर रह चायगों ओर स्वच्छ अफीम नीच 
चली जायगी इसे अग्ति पर पक्रा *र गादा करले 
यही शुद्ध अक्रीम है । १ छुटांक अफ़ो । शुद्ध करने 
पर शुद्ध अफीम २॥ त्ता० प्राप्न होती है । 
विपनाशक 

अटहिफेन का विष चंद्र ज्ञाण्णा नों श्वास 
के साथ अहिफन की गंध आने लगेगी ऐसी हालत 
में चिम्नलिखित कोई भो उपचार किया जायगा 
तो रोगी झन्युमुम से भी बच जायगा | 

( १ ) केसर या दारचीनी अरण्ड की कॉपल 
प्रत्येक हे मा० काली मिच ४, टंडे पानीर्म पीस 
कर रोगी को पिलाएं | 

(+ ) ? तोला श्वेत फटकड़ीं पानी में पीस 
कर 3३ बार १-१ घन्टा बाद पिलाएं या एक दम 


अवस्थानुसार पिलादे । 


यदि 


जीवन-सुप | 


जविडजनज- +ा न्‍-++_+ >> द््‌ 8] 





( ३ ) तूतिया ३ मा० केले का अक़ हे तो० में 
मिल्ञाकर पिल्लाव क्रे दोकर विष नाश हो जायेगा। 

(४) यदि यह पता लगमभाए कि कितनी 
ध्फीस खाई है तो उससे दुगनी मात्रा द्वीराद्दीग 
पानी में घोल कर पित्ञादें बिष फ़े द्वारा दूर होगा । 
पेट साफ़ हो जाने पर चाय खूब तेज बना कर 
पिलाद इससे सारे शरीर में स्फुर्ती आजाएगी 
कमजोरी दूर हो जा गी। 

रसायन अफ्रीम 

छोटी इलायची के बीज, अक्रक्तरा १-१ तो० 
बंसलोचन २ तो० छोटी पीपल 5६ मा० बहमन 
सब ६ मा० कपूर भीमसेनी + मा० जाविन्री २ 
मा० जायफ्ल ३ मा० कस्त्री € मा० अनबिध 
सरूचे मोती ३ मा० सोने के वक ३१ चान्‍्दी के 
बक़ १०८, फिनीन सल्‍्फ दे मा० पाई लील श्तो । 
मोतियों को १२ घनन्‍टे तक गुलाब जल में खरल 
करो किर इसमें पाई नील,किनीनसल्फ वक़ व कपूर 
ऋलूरी डाल कर दो घन्टे तक घोटो और समस्त 
दवाएं कपड़ छून करके इसमें मिलादो तदोपरांत 
शुद्ध अफीम २ तो० एक कलई दार कटारी में 


जल & तो० डाल कर पकाओ जब ज़रा गाढ़ा 
जाय तो उसमें उपरोक्त समस्त चर्ण डाल कर खूब 
मिलाओ ताकि अफ्रीम सब म॑ यक्रसां मिल जाएह । 
किर एक + रक्ती की गोलियां बनालो । रात्रि को 
एक गोली खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूध पीएं 
जिनका जुकाम, खांसी नज् ला पीछा न छोड़ता 
हो तन्तण लाभ होगा। ल्री प्रसंग म आनन्द 
आएगा स्तम्भन इच्छानुसार होगा। प्रमेह नाश 
होगा । शरीर का दद लक़बा कानों की सनसनाहटों 
दिलकी कमज़ोरी ससूढ़ों की सूजन आंखों से पानी 
बहना इत्यादि आराम होते हैं। खूबी यह हैक 
कोष्ठ बद्धता नहीं होती । सहासायन बात व कफ 
प्रकृति वालों के लिए अम्रत है । पित्त प्रकृति वाले 
बजाये मुश्क के चन्दन चूरा रतो० कपड़ छन करके 
मिला तो हतकर हो जायगी। बटिये तौल २ कर 
या मशीन द्वार। बान्धनी चाहिय ताकि छोटी बड़ी 
न हों । इस रसायन को ४० दिन खाकर फिर छोड़ 
देना चाहिए ४० दिन में पर्याप्त लाभ हो जाता 
है | यदि फ़िर खानी होतो २ सप्ताह बाद सेवन 
कर । शतशोनुभूत योग हे । 


पे म्ः 
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अफीम-विष नाशक उपाय 


[ श्री हरबंशप्रसाद जी पाठक ] 


लिप्पाप्2० जे: व८> 


(१) घो पिज्ञाकर वमन कराना बहुत लाभदायक 
ह्टै। 

(१) पुराने काग्ज़ों की राख पानी में घोलकर 
पिलाने से वमन होकर ज्ञहर उतर जाता है । 

(३) मकोय के पत्ता का रस पिलने से अफ्रीम 
का विष नष्ट हो जाता हैं। 

(४) बिनोले और फिटकरी का च॒र्गा देने से विष 
उत्तर जाता हैं 

(५)घाग की कपास के पत्तों का रस पिलाने से त्रिष 
उत्तर जाता है ! 

(६) अगर बहुत देर हो गई व अफ्रीम पच गई है| 
तो आाधघ पात्र आंबल्े के पत्त आध सर जल्त 
में घोट कर ३-४ बार पिल्लाने से सारे उपद्रव 

शांत होजाते हैं । 

( ७) अरण्डोी की जड़या कोॉपल पानी में 
पीस लेप करने से तििष उतर जाता हैं । 

(८) दो साझ हीरा हींग +, ३ बारसें खान से 
विप उत्तर जाता है । 

(६ ) गाय का थी और ताजा दूध पीने से 
विष छतर जाता है | 

(१०) अरीठे का पानी थाडा सा पीने से अफीम 

का घिष उतर ज्ञाता है | 

( ११) कपास के पर्नों का गम रस. इमली 
के पत्तों का रस, सीताफ़ल के बीजों की गिरी पानी 
में पीस कर पिलाने से अफ्रीम को बिप अवश्य 
नाश होता है । 


( १२ ) रोगी को सोने मत दो, शिर में शोतत्त 
जल की घारा छोड़ो, थोड़ी श्लांडी पिलाओ । 

(१३) काली मिच, हींग और देवदारू 
बराबर २ पीस कर एक २ गोली के समान 
खिलओ । 

( १५ ) बे हाशी की हालत में छींक लाने की 
दवा सुंघाझा, शरीर को मलो ओर पसीने लाने 
वाली दवा दो । 

( ?५ ) नाड़ी बरेठ गई है। ता लाइकर एमो- 
नियां १० बूंद अथवा स्प्रिट एमोनिया एरामेटिक 
३० में ४० ब॒'द तक जल में मिला कर पिलाओं। 

(१६ ) सरफोका की जड़ पानी में घिस कर 
पिलाने से श्रफ्तीम का जहर उतर जात हैं । 

( १७) थी के साथ सोंठ और काल! भांगरा 
पिल्लाने से जहर उतर जाता है । 

( १८ ) बच तथा हींग मटठा के साथ पीने 
से जहर उतर जाता है | है 

( १६ | बड़ी कटेरी के पर्त्ता का रस दूध के 
साथ पीने से जहर डत्तर जाता है । 

( २० ) नमक, मृत्री के बीज, शद्दद, सोया 
का क्‍्वाथ पिलाने से वल्टियां होकर भश्रक्तीम का 
जहर उनर जाता है | 

( २१ ) माल कांगनी के पर्त्ता का रस शक्ति 
के अनुसार ४ तोले तक पिलाने स॑ जदर उतर 
जाता है। एक बार से फायदा न होने पर बलावक् 
विचार कर दुबारा देना चाहिये। 
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बेला डोना ( 





५१३ 


8८॥४0०7९७ ) 


( कबिराज कृष्ण शंकर भद्ट एल० एप्त> पी० ) 
#रलफरु-> 42>काक 


इसके पेड़ का नाम एटोपिया वेलेडोना हे 
इसके पत्त जड़ ओर सत्य काम में आते हैं । 

इस बृत्त के फूलने पर पर, तोड़ कर सुखालेते 
हैं शासत्र पर पत्त क्रम पूषक लगे रहते हैं एक के 
नीचे एक होते हैं उपर के पत्ते एक दुसरे के 
सामने होते दे प्रत्येक पत्ता ३ से ८ इंच तक 
लम्ता होता है पत्त की शक्ल अ्रडाकार किनारे 
साफ़ ऊपर की ओर नोकदार नीचे की तरफ़ छोटा 
सा हंठल होता है, ,खुरासानी श्रजवायन झ्मौर 
घनरे के पत्तों के समान डोते हैं इसकी जड़ को 
पतभाड़ के दिनों में खोद कर सुरा लेते हैं यह 
जट सलेडिक ( अंडे की शक्ल ) दुकड़ों में 
मिलती है । । से £ फ़िट तक ख़म्बे / से ? तक 
माट होते हैं, रंगत बाहर से हलकी भूरी ओर 
अंदर से सफ़द, ताइ़ने पर आसानों से द्वट 
जातो है। 

इसके पत्त और जड़ों से एक सत्ब प्राप्त 
होता हे इसे एटोपीन कहते हैं। बेरंग सुई के 
समान पतल्ली २ क़न्में होतो हैं स्वाद--ऋड़ वा 


दोता है । 
विष प्रभाव मे 
इसके सन्‍्त्र एटीपीन के खिलाने से मुख 


झौर हलक़ खुश्क होकर निगलने में तक़ल्नीक होती हे 
नज़र धुघंला जाती है आंखों की पुतलियां फैल जातो 
है त्वचा सूख्यी नाड़ी मंद यदि अधिक मात्रा में दिया 
जाये ते! यह लक्षण शीघ्र शुरू हो जाते हैं -चेहर। भांखे 


त्वचा सुख हो जाती हँ-नाड़ी की गति बहुत तीज 
हो जाती है. कभी + दुगनी हो जाती है। त्वचा 
गम और एक समान रक्ताम हो जाती है या इस 
पर सुस्त २ ददोड़ पड़ जाते हैं. पुतलियां बहुत 
फेल्न जाती हैं. मूत्र तकलीफ से आत। है कभी २ 
बन्द भी हो जाता है कभी अतिसार हो जाता है 
श्वास मंद और गाध / गदरा ! होता है. मृच्छां 
होती है कभी २ रोगी प्रलाप करता हैं हृदय की 
गति रुक जाने से या श्वासावरोध होने से झूत्यु 
होती है । 
चिकरित्सा- 

आरम्भ में समकपम्प से आमाशय को 
घो डाले या वमन कारक शओ्रोषधियों से वममन 
काय । टेंनिक [ भाजूका सत्व ] टी [ चाय ] 
कलोरल दे । मार्फीन, क्रैक्रीन, या पाइलो कार्पीन का 
इंजेक्शन कर, उत्त ज़क बस्तु दे गर्भ पानी की 
बोतल लगाये । 2 ग्रेन पाइलो कार्पाननाइट ट 
क। इंजेक्शन कर । 

श्वासावरोध होने पर कृत्रिम श्वास जारी 
कराय क्योंकि एटोपीन मूत्र द्वारा निकलती है 
इसलिये कैथेटर से भी मूत्र निकालते रहें ताकि 
मूत्र जज़ब न होने पाये | 

उपयोग 


बाह्य- 
इसका लिनिमैट, प्ास्टर, मरहम, बेला डोना 
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ग्लीसरीन वरगौराह स्नायविक शूल पाश्वेशूल भौंका 
द॒दं, गौट, रुमेटिजम | गठिया ) के दर्दों में अधिक 
काम में आता है । 

साइटिका ( ग्ृथ्सों ) में एटोपीन का त्वचा 
मध्य इंजैक्शन बहुत शीघ्र लाभ देता है । 

दर्द और प्रदाह्न को दूर करने के लिए बेला 
डोना ग्लीसरीन, या क्लोडियम बेला डोना फोड़ों 
कार्ब कल गर्भाशयिक शोथ, अंडकोप का शोथ 
बिसप॑, आदि में प्रयोग होता है । 

लिनिमैन्ट आफ बेला डोना के इस्ते माल से 
कंडू कम हो जाती है, दुर्गन्ध युक्त पसीने को दूर 
करने के लिए इसमें यूडी कोज्नन मिल्ञाकर काम 
में लत हैं । 

वज्ा डॉना का मरहम खालिस या इसमें 
कोनाइम मिला कर बबासीर के दर्द ओर जलन को 
ल्ञाभ देता है| 

जन्चा अगर किसी कारण से शोथ हो जाने 
के कारण अपना दध न पिला सकती हो और 
यदि इसके दथ को कम या खुश्क करना ही हो तो 
ग्तीसरीन बेलडोना लगाने स शोथ नष्ट हो जाता 
है ओ दूध सूख्र जाता है । 

गर्भाशय के प्रदाह में ग्लीसरोन वेलाहौना 
जगाने स बहुत ज्ञाम हे।ता है । यदि गर्भाशय के 


मुख में करण हों श्रोर ः्वेतप्रदर हा ? श्रोस ग्लीस-, 


रीन में #स ४०पग्रन एक्स. वला डोना मिला 
कर विन्ञायती रई में ल्‍्लेगा कर प्रयोग करना लाभ 


देता हे- ! 

एक्स, वेला डोना प्र 

टनिक एसिड ७ प्रं० 

काका त्रटर आवरश्यतानुसार 


मिला कर वत्ति बनाये फिर गर्भाशय में रखें ., 
इससे गर्भाशय मुब्ब त्रण तथा लि।कोरिया में यह्द 
बर्ती अधिक लाभ देती हे तथा कष्ट प्रद मासिक 
एवं पेड्ट के दद में भी इससे लाभ होता है । 
जब ओऔफ़ थक्ष मस कोप (नेत्र परिक्षण यंत्र ) नेत्र 
की परीक्षा करने के लिए पुतत्ञी को फेलाने के लिए 
बरतना हो एटोपीन ४ ग्रे० फ्री 'रोंस वाल्ला 
सल्यूशन काम में लाते है यह और आंग्व की 
जिमारीयों में भी लाभ देता है । 

आन्तरिक प्रयोग 

एट्रहीन कभी २ मर क्यूरल सेली वेशन 
( पारे से मुख का आना ) हे रोकती है। एक्यूट 
टांसलाइटिस , ( तीत्र कंठ प्रदाह ) में बल्ला डीना 
टिंचर कम मात्रा में एकोनाइट के साथ मिला कर 
देने से रोग रक जाता है कभी रेचक श्रौषधियों 
को तीत्र करने के लिए या ज्ञो रेचक ओपषधियां 
पेट में मरोड़ पेदा करती हैं इस को रोकने के लिये 
इन में प्राय: एक्स बलाडोना मिला दिया करने हैं । 
बतोर इन डायरक्ट ओपेरी एन्ट बेलाडोना को 
पुरानी कक्‍ज्ञ और आदत्ती कब्ज़ में या रफ़,ह 
हाज़ त के समय दद में देते हैं। इसलिये ! से 
! प्रेन एक्सट कट आफ बेल्लाडोना को सुबह 
व शाम इस्तेमाल करने से यह शिकायत जाती 
रहती हे कभी २ जब तीम्र रेचक ओपधियों के 
प्रयोग करने पर भी दस्त नहीं होता ? यार ग्रन 
एक्स, बेला डौना वाली बान्ति के प्रयोग से टट्टी 
खुल कर हो जाती है । 

इन्टम्टाइनल एव्सटक्शन ( श्रांतों में रूकाबट 
पड़ ज्ञाना ) परोटो नाइटिस ( छउदर की शोथ ) 
एन्टिराइटिस और एपेन्डी साइटिस ( श्रांत्र शोथ ) 
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में बेजाडोनाका एल्कोहालिक एक्सट कट अकेला या 
ओपियम [ अफ्रीस ] के साथ मिलाकर देना 
बहुत लाभदायक होता है और उदर के शूल को 
इससे बहुत लाभ होता हैं । 
रक्त परि अमण और हृदय 
इससे दिल के ददं व बेचेनी की बहुत 
छाभ होता है कमज़ोर दिल वाले को यदि क्ल्ोरो- 
फार्म देना हो तो इसके बजाय एटोपीन की पिच- 
कारी देना शअच्छा होता है । 
 श्वास-बातिक कास, काली खांसी में विशेष 
लाभ देता है बुद्धावस्था की कास में और पुरानी 
ग्वांसी में फ़ायदे मंद है जुकाम में रतु बत जब 
अधिक बहती हो एट्ोपीन के सेबन से जल्द 
फ़ायदा होता है! 
यहता के रोगी का रात्रि स्वेद बन्द करने के 
लिये एटोपीन ईंजंक्ट करते हैं । 
बच्चों के रोग बृन्द्र २ पेशाब करने में या 
बिम्तर पर मूत्र करने में यह अति लाभ देता है । 
स्वप्त दाष में यह जिनकी मुत्रन्द्रिय सुस्त, 
शिथिल होगई द्वो सोते हुये बिना स्वप्न देखे बीये 
सखजित होजासा हो उनको भी लाभ देता है । 
दर्द गुर्दे में जब पथरी मृत्र पथ में अटक 
जाये तीम्र शूल दो उसके निकालने और दर्द नष्ट 
करने के लिये बडी मात्रा देने पर लाभ होता है । 
बरित प्रदाह, अंड कोष प्रदाष्ट मूत्रकच्छू, मूत्र 
में एंडन होना पेंडू के सब प्रकार के दर्दों में 
बेज्ञाडेनां की पिलाने से बहुत फ्राथदा होता है । 
ओषपधियां 
१--टिंचर बेलेडोना 
टिं० लोबीलिया ईथर 


१० चु० 


१० ५ 





अरे 


टिं० जेब्रेन्डी 
एका क्लो रोफार्म 
ऐसी १-६ मात्रा श्वास [दमा तशन्न जी] में दें 


१० ,; 


१ आस 


२--टिचर बेलेडोना ५ बू० 
टिं० केम्फर को० १० ,; 
सीरप ओरंशियाई 3 ड[० 
णका केम्फरी ? आओ 


ऐसी १-१ मात्रा दिन में ३ वार आवश्यकता 
नुसार देना होल दिल (पलपीटेशन) और हटपेन 
[ दर्दंदिल ] में लाभ देता है । 


३--7िं० बेलेडौना र्बन्द्‌ 
ब्रोमोफार्म रे 
वाइनम इपिकाक 4: 
मिसच्‌रा एगिडली २ 80 
एकाडिस्टिलेटा  ओं० 


ऐसी १-१ मात्रा ४-४ घंटे बाद दे । कुक्कर 
ग्बांसी रे लाभ देती है । 


४-- एक्स0० बेलाडोना है भो० 
एलोइन अप 
स्टिकनीन सल्‍्फ 79%. 
पल्च एपिकाक  ॥ 


सब की एक गोली बनाले ऐसी १-१गोली दिन 
में दोबार दे पुरानी कोष्ठकछात्ता को दूर करती 


हे । 


४-- एक्स० बेलेडोना प्रे० 
पल्व केपसीसाई 2७ 5 
एक्स० केसकरा जा 


सब की एक गोली बनाल आवश्यकतानुसार 
रात को सोते समय दे । कब्ज़ को दूर करती है । 


“>> जिपष- विहाम 





७४--..............ह्् ड़ अब  डड:ल न  न्‍्अॉचइ असससिच 


डिजिटेलिस ( [)2700॥5 ) 


( कविराज शशिकान्त मिश्र भिपगाचाय ) 
--:(४%):-- 


पहचान 

इसके चार से बारह इंच लम्ब, ६ इंच चोड़े 
पत्त होते हैं । जहां डंडी पत्त के साथ लगती हे 
वहा एक छोटा सा पर लगा हुआ होता है. | शक्ल 
में अग्डाकार नोक तेज नहीं हे।ती पत्तों का किनारा 
कंग्रेदार (दन दानेदार) ऊपर की सनह लोमयुक्त 
ओर मांद्सब्ज़ रंग की होती है। नीचे के भाग 
का वर्ण ज़रा फीका होता है मगर रोस इस पर 
श्रत्यधिक होते हैं । इसकी गंध हल्की मगर प्रिय, 
चाय के समान होती है । 

स्वाइ--अत्यधिक कड़वा और बुरा होता है । 

विशेष विश्लेषण 

डिजीटाकसीन;- - 

यह ग्डकोमाइड की तरह का सत्व हाता हे 
डिजीटेलिस का यह सबसे अधिक तीत्र भाग हू । 


६--एक्स० बलेडोना एल्कोहलिक  ग्र० 
एगरीसीन । 
दोनों की एक गाली बनात्तं गत का सान समय 


यद्षमा रोगी का रात्रि स्वेद रोकने मे लाभ देनी है । 


«--टिं७ बेलेडोना सत्र 
तएक्ल० कौका तलिक० १४ ,, 
इन्फ्यू७ ब्यूकरत १ आ० 


ऐसी ?-» मात्रा दवा की ? गिल्लास बारति 
बाटर में सिल्ञाकर 5-६ घंटे बाद द । मसाने की 
प्रदाह् मं लाभ देता है । 


6 


यह बड़ा ज़हरीला होता है और इसमें बड़ी 
भारी शरीर में धीरे धीरे जमा होने की शक्ति 
होती है । 


यह पानी में हल नहीं होता, ईथर में बड़ी 
कठिनता से हल होता है | लेकिन क्लोरो फ्रार्म 
ओर अल्कोदल में श्रासानी से हल दोजाता दै यह 
सत्व बहुत पतली २ और श्वेत कल्मों की शक्‍ल 


में मिलता है । 
४४ हा 
मात्रा--. !» से -' प्रोन लक । 


(२) डेजिटेलेन -- 

यह एक चमकदार ग्लह्कोस!इड द्ोता है जिस 
में डिजीटेलिस के प्रभाव का बहुत सा भाग होना 
है | इसको डीजिटीज्ीन वेरम भी कहते हैं । पानी 
के १०० भाग में £ भाग मिल जाता दे । 


५ 


मात्रा--. , से ,... प्रन तक | 


(३) डीजिटिलीएन 

यह एक मार्कीन के प्रकार का ग्लकीसाइड होता 
है जिसका सायनिक असर अश्रभीनक पूरे तौर 
पर मालूम नहीं हासका | यह पानीमं हल होजाता 
है और इसलिये यह हाइपोडमिक इंज्ैक्शन के 
लिए ठीक है । पिचकारी देने की मात्रा ;/. प्र न 
है। कहा जाता है कि इस सस्व में क्यूमोलेटिव 
नहीं होता है । यहू तीनों ग्त्लकोसाइड सत्य कार- 
डिक स्टीम्युलेन्ट प्रभाव रखने बाले हैं । 
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(७) डीजिटोनीन 


यह ग्ल्कोसाइड की किस्म का सत्व है। 
इसका रासायनिक प्रभाव सेनेगा के जौहर 
सेनीन से इस कदर मिलता जुलता है कि इन 
दोनों के प्रयोग में कुछ अन्तर ही प्रतीत नहीं होता 
इसका प्रभाव काडि क डीप्रेसेन्ट होता है. इसलिये 
उपयु क्त जौदरों से यह भिन्न हैं । 
(५) डिजिटेनेन 

इस जौहर पर कोई फिजिलोजिकल असर नहों 
होता । उपयुक्त पांचों जोदरों के रासायनिक विश्ले 
पणणों में नाइटोजन नहीं होती । 

स्वोट--फ़ौलाद के मिश्रण, साल्‍्ट, असिटेट 
आफ लैंड, सिंकोना । 

मात्रा--! से २ ग्रेन तक ( चर्ित पर्त्तो के 
रूप में ) 

इससे निर्मित औषधियां 
इनफ््धुजन डिजिटेलिस  0:०॥  )8॥ 05) 
सूखे पत्त ६० भ्न, खोलता हुआ जल १ पाईट 

इस सिश्रण में डिज़ो टोनीन बहुत होनी हे । मगर 
डिजीटेकसीन बहुत नहीं होती । 

मात्रा--+ से ४ ग्र न वाले फ्लुइड आओंस तक। 
टिंक्चर डिजिटेलिस (00 886॥8) 

खुश्क पत्त >' ऑस अल्कोहल ( ६० फीसदी 
बाला ) २० ओस परकोलेट ( छान ) कर लेव । 
इसमें डिजीटेलीन और डिजीटाक्सीन दोनों होते 
हे । 

सात्रा--५ से १५ ब॒० | 

क्योंकि इन भिश्रणों में डिजीटेलिस के सत्य 
न्यूनाधिक होते हैं इसलिये बहुत से चिकित्सक 


कः अं, दि 
चूशणित पत्रों को अ्रधिक पसन्द करते हैं । 


प्रभाव 
ब्राह्म 
पत्तों से त्वचा पर किसी कद्र ख़राश पैदा 
होती है मगर यह निश्वय नहीं कर सके इनके 
सत्व त्वचा द्वारा अभिशोषित हो सकते हैं या 
नहीं । 
आन्तरिक 
अन्न प्रणाली और आंतें 
आंनों के पाचक रस को कुछ उत्त जना देटा 
है। कभी २ थोड़ी खुराक में भी दस्त और बमन 
शुरू हो जाते हैं । 
रक्त 
यह रक्त में बहुत शीघ्र मिल जाता है मगर 
रक्त पर इस का कोई असर नहों होता। 


ह्द्य 

पहला प्रभाव डिजीटेलिस का यह होता है 
कि दिल्ल कीं गति शिथिल्न हो जाती है, डृदय की 
फैलने की गति का समय बढ़ जाता हे परन्तु 
सिकुड़ने के समय में कुछ फक्र नहीं आता मगर 
इसकी ताक़न बहुत वढ़ जातो है यहां तक कि बड़ी 
मात्रा में देने से जानवरोंमें भी दिल बिलकुल फ्र.के 
रंग का होज़ाता है, क्योंकि शारीरक भाग इस 
क़दर ज्ञोर से सिकुइते हैं कि दिल्ल को साख्न के 
अन्दर एक बन्द भी रक्त शेष नहीं रहने देते। 
नाड़ी इसीलिये ताक़त बाली होजाती है मगर तेज़ 
रफ़्तार कम होजाती है, अगर इस दवा के देने से 
पहले दिल की गति बेक्नायदा तौर पर होरही हो 
इस दवा के इस्तेमाल के-बाद बाक़ायदा होजात्ती 
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है अगर वह दत्रा श्ान्तरिक प्रयोग के रूप में 
सेबन की जाये तो दूध पिलाने वाले जानवरों में 
दोनों बिन्ट कल्जके हरएक भागवर प्रभाव पड़ता है। 
पर मेंडतं में जिस ससय कि एक भाग सुकड़ रहा 
होता है उस समय दूसरा भाग फेल रहा होता 
है, मडकों में दिल सुकड़ने की हालत में हरकत 
करने से रह जाता है और इस अबस्था में दिल 
निहायत जोर से सुकड़ा हुआ होता है देखने में 
बिलकुल फ़ीक रंग का द्वोता है ओर किसी किस्म 
कास्टिम्यूलेशन करने से हरकत नहीं करता लेकिन 
दूध पिलाने वाले जानवरों में दिल श्रन्त में फैलने 
की हालत मे गति करने से रह जाता है यदि 
डिजीटेलिस मेंडक के विन्टीकल के किसी भाग पर 
मुझामी तौर पर लगा दिया जाबे तो वही भाग 
सिकुड़ता है जिसको इसे लगाया जाबे, लक्नि 
दूध पिलाने बाल जानवरों में ऐसी हालत उपस्थित 
नहीं द्वाती, वान हेवानों में इससे श्रोरीकल सुरत 
होजते हैं मगर इनको शक्ति म॑ कुदध फक नहीं 
आता। सार हेवानीं भ इसकी वढ़ी मात्रा से 
ओरीकल की गति बहुत बअक़ायदा दोजाती है। 


यह प्रभाव अविकनर इस दबा के प्रयोग 
करने से दिल के अजलों पर सीधा असर पड़ने के 
काराए होता है आ। यह इस प्रकार से साबिन 
होता है कि मेडकके दिल्लकी डिजीटेलिस जिस सयम 
मुकामी तोर पर लगाया जावे जो टानिक नोर पर 
ही नहीं सुक्केड्ता बल्कि यदि ऐपेक्रस के दुकड़े को 
दिल्ल से काट दो जिसमे खयाल किया जाता है 
पट्ट नहीं होते, इस पर इस दवा को लगाया 
जावे तो इसकी भी सुकइने की ताक़त बहुत 
बढ़ जाती है, और चजे के एम्ब्रीआं के दिल 
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पर भी इसका असर पड़ता है जिसमें अभी . 
पट्ठे उत्पन्न नहीं हुये होते मगर बागस के उन हे 
अन्त के सिरों की तेज़ी बढ़ जाती है जो दिल 
पर समाप्त होते हैं क्योंकि बागस को जरा सा 
स्टीप्यूलेंट करने से हृदय बिल्कुल चलने से बन्द 
होजाता है हालांकि औषधि के प्रयोग करने से 
पूत्र इतनी ही स्टस्थूलेशन से कुछ भी असर नहीं 
पइता | गम खून वाले जानवरों में शगर दोनों 
वागस काट दिये जाय, हालांकि डिजिटेलिस से 


' दिल के सुकड़े की शक्ति बढ़ जातीं है मगर लाड़ी 


अधिक सुस्त नहीं होती, मुमकिन है कि मेडला में 
वागस के केन्द्र पर भी किसी प्रकार स्टीम्युलेंट 
प्रभाव पढ़ता हो । 

डा० कुशनी महोदय ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि डिजिटेलिसवर्ग की बहुत सी ओऔष- 
धियों से अन्य भागों की बनिसबत वागस पर 
श्रसर पहिले शुरू हो जाता है | यह सिद्ध किया 
गया है थोड़ी खुराक से भी दिल एक निश्चित 
समय में बहुत अधिक काम कर सकता है| इस 
प्रकार हरएक बिम्ट्रीकल के छुकड़ने पर अधिक 
समय लंग जाता है । 

नाड़ी 

कम मात्रा से रक्त का दबाव बहुत बढ़ 
जाता है यह रक्त के दबाव का बढ़ जाना किसी 
कदर हदय की शक्ति बढ़ जाने के कारण होता 
है, तंकिन कुल असर इस कारण से उत्पन्न नहीं 
होता, क्ग्रांकि जब मंडक की डिजिटेलिस दिया जावे 
तो देवा जाता है मंंडक के पांव की मिल्‍ली 
खरगोश की मेसिनिट्री की लाड़ियां बहुत जोर से 
सुकड़ने लगती हैं और इसी प्रकार का प्रभाव 
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छोटी नसों में भी दोता हे जिनको शरोर से बिल- ' 


कुल प्रथक किया जा सकता है, ओर जिसमें मस- 
नत्री तौर पर डिजीटेलिस और रक्त का दौरान 
मिलकर गुज़ारा जावे, इसलिये जाहिर है कि 
नाड़ियों का सुकड़ना इनके अज़ लाती तबक़े पर 
डिजिटेलिस का सीधा प्रभाव पड़ने के कारण 
होता है. क्‍योंकि स्वस्थ जानवरों में यह प्रभाव 
बनिसूबत इनके [..नके स्पाइनल कार्ड को निकाला 
गया है या जिनमें इन भागों को काट दिया गया 
है ज्ञो इन स्थानां की परवरिश करते हैं | अधिक 
होता है इसलिये सिद्ध होता है कि डिब् टे- 
लिस से मेडलरी और स्पाइनल वेसो मोटर केन्द्र 
स्टम्यलेंट ह्वो जाते हैं। विधात्मक मात्रासे इन 
केन्द्रों और छोटी नाड़ियों की अज्ञ ल्लाती तबक़ 
की तेज़ी सुस्ती में तबदील हो जाती है और इस 
लिये रक्त का दबाव कम द्वो जाता है । 
क्क 

वृक्क पर डिजीटेलिस का प्रभाव मुश्तबा तोर 
पर पड़ता हे, कईयों का मत है कि स्त्रस्थावस्था की 
हालत में हन पर डायोरेटिक प्रभाव पड़ता है। 
परन्तु बहुतसे चिकित्सक इस मत से सहमत नहीं, 
हृदय के राग में भी वृक्क के ऊपर इसके प्रभाव में 
ही नहीं सुकेड़ता बल्कि यदि ऐपेक्स के टुकड़े को 
दिल से काट दो जिसमें ख्याल किया जाता है 
पद्ट नहीं दोते, इस पर इस दत्रा को लगाया 
जावे तो इसकी भी सुकड़ने की ताकत वहुत 
बढ़ जाती है, और चज़ के एम्बरीओ के दिल 
पर भी इसका असर पढुता है जिसमें अभी 
पटठे उत्पन्न नहीं हुये होते मगर बागस के उन 
अन्त के सिर्रो की तेज़ी बढ़ जाती हे जो दिल 


पर समाप्त होते हैं क्‍योंकि बागस को जुरासखा 
सटीम्यूलेंट करने से हृदय बिल्कुल चलने से बन्द 
हो जाता है द्ालांकि औषधि के प्रयोग करने से 
पूर्व इतनी दी स्टीम्यूलेशन से कुछ भी असर नहीं 
पड़ता । गर्म खून बाले जानवरों में अगर दोनों 
बागस क/ट दिये ज्ञाय, हालांकि डिजिटेलिस से 
दिल के सुकड़ने की शक्ति बढ़ जाती है मगर नाड़ी 
अधिक सुस्त नहीं होती, मुमकिन है कि मेडल्ा में 
वागस के केन्द्र पर भी किसी प्रकार स्टीम्पूलेंट 
प्रभाव पड़ता हो | 

डा० कुशनी महोदय ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि डिजिटेलिस बर्ग की बहुत सी औष- 
थियों से अन्त भागों की बनिसबत वागस पर 
असर पहले शुरू हो जाता है। यह सिद्ध किया 
गया है थोड़ी खुराक से भी दिल एक निश्चित 
समय में बहुत अधिक कास कर सकता है । इस 
प्रकार हर एक विन्टीकल के सुकड़ने पर अधिक 
समय लग जाता है । 


बहुत चिकित्सक भिन्न मत रखते हैं । अमूमन इन 
हालरता में डॉयारेटिक प्रभाव पढ़ता है इन में 
मत भेद इस कारण है यदि शरीर की नाड़ी की 
तरह बृक्क की नाड़ी खुकड़ जाथ तो बहुत थोड़ा 
रक्त बक्क में जाता है लेकिन डिजिटेलिससे ब्र॒क्क की 
नाड़ियां बहुत न सद्धोच को प्राप्त हों तो दिल की 
ताक़त बढ़ जाने के कारण और रक्त के वेग के 
अधिक हाने के कारण ब्ृक्क में रक्त अधिक 
आता द्वे इसलिये मृत्र भी अधिक नि.सरित 
दवोता है । 

बहुत से चिकित्सकों का मत है कि डिजिटे- 
लिस और डिजिटारुसीन बृक्क क॑ नाड़ियों को 






जप, 


झपनी विशेषता से फेलाते हैं । मत्र बनाने 
वाले भागों के ऊपर डिजिटेलिस के असर की 
निसबत कुछ विश्वासनीय बात नहीं कही जा 
सकती | 


शारीरिक ताप 


कम मात्रा का शरीर के तापमान पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता। जहरीली मात्रा लेने से 
स्वस्थावस्था में भी शारीज्क ताप कम हो 
जाता है | 


श्वास 
मामूली मात्रा से श्वास पर कुछ भी असर 
नहीं पड़ता, जहरीली मात्रा से कुप्फुस में रक्त 
के अधिक न जाने के कारण कमज़ोरी हो 
जाती है । 


बात नाड़ी 

बात नाड़ियाँ पर इसकी मात्रा का कोई 
प्रभाव नही हाता । बड़ी खुराक से मश्तिषक के 
रक्त बेग में फ्क पड़ने के कारगा शिर शुनहोने 
लगता है और सर में चक्कर आते हैं कर 
शक्ति और नेत्र को शक्ति में श्रन्तर पड़ने 
लगना है | 

इसके ज़हर की हाल़तें में बहुत स गोगियों 
को प्रत्येक वम्तु नीली नीली नजर आने 
लगती हैं । 


गभांशय 
गर्भाशय पर स्टम्यूलेंट असर पड़ता है जिस 
के कारणा यह सुकड़ जाता है | 


उपयोग 


वाद्य प्रयोग- 
याहा प्रयोग में डिजिटेलिस का इस्तेमाल नहीं 
द्वोता है । 


आन्तरिक प्रयोग 

यह औषधि प्रभावशाली औषधियों में प्ले 
एक है। विशेष कर हृदय रोग की यह अ्मोघ 
ओषधि मानी जाती है। 

अगर किसी रोगी के दिल की गति अब्य- 
बस्थित और तीब्र हो गई हो गो डिजिटेलिस के 
कम मात्रा में देने से हृदय की गति में शक्ति 
श्राजायेगी और नियमित चलने लगेगी तथा 
नेज चाल कम हो जावेगी। 


डिजिटेलिस मृत्रल भी है जिसको मत्र कम 
मात्रा मं रक्त वश का आता हो इसके देने से 
खुले कर आने लगता है। दिल की बीमारी म॑ 
जब कि रोगी को दद और नक्ल्लीफ होती है वह 
इस से दूर हो जाती है, क्‍योंकि इससे रक्त की 
गति भी ठीक हो जाती है चेहरे की रंशत जो 
नीलाहट को लिये होगई हो बह भी टीक हो 
जाती दे । डिस्पेनिया की तक़लीक कम होजाती है 
खीर एक दो दिन में ही रोगी की तबियत 
श्रन्छी हो जाती है वह बीमार जोकि डिजिटि- 
लिस को सेवन कर रहे हों उनको अगर एक 
दम उठा कर बरेठाया जाय तो तीज्र मुच्छां आकर 
मर सकते हैं । हू 

डिजिटिलिस के सेबन के बाद यदि बसन 
आजाय तो इसके मायने हैं वह और नहीं चाहता 
ऐसी अवस्था में रोगी को डिजिटेलिस बन्द कर 
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देना चाहिये | यह हृदय की शक्ति को बढ़ाता है । 

झगर रोग के कारण फफड़ों और शरीर की 
नाड़ी में रक्त जम जावे इसके प्रयोग स ल्ञाभ 
होता है रक्त पर इसका और कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता केवल रक्त को दबाव अधिक होजाता है | 

हृदय के पट्टों की बीमारियां 

हदय के अन्दर यदि बसाया और झिसी 
प्रकार की कमी है! तो डिजीटेल्लिस के देने से 
कोई लाभ नहीं होता क्ग्रोंकि जब घमनियों का 
बजिंचाब बढ़ जाये तब हृदय बीसार को अधिक 
ज्ोग लगाना पड़ता है, और जो तमन्तु बसा 
में बदल गये हैं उन के फट जाने का भय 
रहता है । 

टाइफ़ाइड फ्ीवर,रुूमेटिउम, स्का लटफ्रीवर और 
घातक रोगों से वचने के बाद यदि हृदय का कार्य 
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च्ीण होगया हो तो डिजिटिलस के सेवन से बहुत 
ताक़त आजाती है इसको क्रैफ़ीन के साथ देना 
चाहिए बहुत से मनुष्य जो नौका चलाने का 
व्यायाम करते हैं या और ऐसी ही कठिन बरजिश 
करते हैं उनकों प्राय: श्वास कष्ट से आने लगता 
है ओर उनके हृदय का सिरा अपने स्थान से 
वाहर की ओर हट जाता है. मगर कोई रोग हृदय 
कपाटमें पैदा नहीं होता, फौज के सिपाहियों में भी 
कई महीनों के सफर के बाद इसी प्रकार की 
हालत होसकती हैं। इन सत्र में डिजिटेल्निस के 
सेवन से बहुत लाभ होता है जब हृदय का कार्य 
बेक़ायदा ओर निहायत तेज़ होजाये यानी पलपिटे- 
शन होजाये तो इस से बड़ा लाभ होता है । 
इसका रक्त प्रदर में भो अच्छा 
पढ़ता है | 


प्रभाव 


“ औ+--2५०0 ७०८२-०० 
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सिद्ध कस्तूरी रमायन तिला 
रजिस्टड 

यह एक प्रकार का सुगन्धित तेल है जो अनेक बहुमूल्य औषधियों द्वारा बड़ी मेहनत से 
तय्यार किया जाता है, इसकी पूरी पूरी तारीक़ करने के लिये सभ्यता द्ााज्ञा नहीं देती, इसलिये 
फेवल इतना ही बला देना पर्याप होगा, कि इसकी मालिश से लिड्जडन्द्रीय की दुबंलता, शिथिलता, 
छोटापन, टेद्रापन व पतलापन दूर होकर, इन्द्रिय में टढ़ता, स्थुलता, और दीघता आ जाती है, 
जिससे कि वृद्ध मनुष्य भी युवा के समान आनन्द प्राप्त कर सकता है। सनन्‍्तानोत्पत्ति तथा ग्रहस्थ 
सुख से अंचित महरूस: हुवे अनेक पुरुषों ने इस से आाशातीत लाभ पाप्त करके इस दिव्योपधि |! 
|! की मुक्त करठ से प्रशंसा की है। मूल्य प्रति तो० १०) ह मारी की शशी २॥) / 
बृहत आयुर्वेदीय औषध भाण्डार चांदनी चौक देहली | ! 
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के सी 
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कर्पूर ( ८ 


२-००. विष-विश्ञान 





बाण ) 


[ लै०--एम० के० जैन ॒. ॥4. ??. मेनेजर “जीवन सुधा” ] 
+ह०(.०६ ५० 


य यह एक छटीयेरापटीन है जो सिनेसम के- 

म्फोरा नामी पेड़ की लड़की से प्रष्त द्वोता हे । 
ईस्ट इन्डीज़ चाइना और जापान के मुल्कों से 
थ्राता है । प्राकृतिक हालत में यह पदा्थे निहा- 
यत मैली शक्ल में द्ोता है । कारखानों में 
लाकर इसे सेली मशीनों के ज़रिये साफ़ 
करते हैं। 

कारखानों से ये दो हालतों में बन कर आता 
है एक प्रकार टिकियों की हालत में जिन्हें 
फ़्लाबर आफ केम्कर कहते हैं, दूसरे डलों की 
हालत में जो अआसामी से चूरा हा जाते हैं. यदि 
इनको अल्कोहल ईथर या कलोरी फ्राम के साथ 
मिलाया जावे तो इस में स॑ एक स्ता/स किस्म की 
निहायत तेज गन्य आने लगती है स्वाद तेज 
ओर कड़वा हो जाता है, इसके बाद मुह में 
ठग्ड महसूस होती है।काॉफूर पानी पर लैर्ता 
रहता है । इसको जलाने से फ़ॉरन जल जाता 
है। जलत वक्त रोशनी अच्छी देता, परन्तु 
थुवां बहुन करता है । साधारण ताप पर भी यह्‌ 
सदा वइता रहता है | जरा अधिक ताप देने पर 
जड़ कर वर्तन के ठण्ड भाग पर जम जाता है। 
९ भाग, तारपीन के तेल २ भाग में और आलिव 
ग्रोयल के चार भाग में मली प्रकार स हल हो 
जाता है | दूध, ईथर, अल्को हल और कलोरो- 
फ्रास में भी चखूबी हल हो जाता हे । 


मात्रा-२ से ४ प्रंन तक । 

एलोपैथिक में इसके निम्नलिखित सिश्रणा 
तय्यार होते हैं । श्रायुवेंदिक और यूनानी में बेशु- 
मार दवाइयां इसके योग से तथ्यार होती हैं । 

( १ ) एकता केम्फोरी । 

( २ ) लिनिमेन्टम क़ेम्फोरी । 

( ३ ) स्प्रिट कंम्फोरेटा । 

(४) टिं० केम्फोरेटा कम्पोज्ञिटां । 

( ४) केम्फरोडीन । ! 

अलावा इसके और भी अनेक कार के 
मिश्रणों में बता जाता है । 

प्रभाव 

बाह्य - 

बेरूनी तौर पर ये कई प्रकार के लिनि्मैंन्ट्स 
में काम आता है इसको इरीटेन्ट प्रभाव के लिये 
बहुत से गोगों में बरतते हैं । ये चीज़ लोकल 
अनेस्थेटिक है और इसी लिये यदि क्रानिक रूमे 
टिज्म या क्रानिक स्वैजिंग की वजह से किसी जगह 
को सरव्ती दूर करने या बच्चोंके सीनकी बीमारियों, 
माइएलजिया, न्यरेलजिया, लम्बेगो ( कमर दर्द ) 
साइटिका ( ग्रश्नसी ) में दद॑ की शान्ति के लिये 
इसे प्रयोग करते हैं। इसके मिश्रण से बना हुवा 
निम्न योग न्युरेलजिया और दान्त के दर्द के लिये 


बहुत उत्तम साबित हुवा है | 


[ जप प्रक्न ६० पर देखिये]... 
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ऋछऋछऋ ने 2 + 


सेलोल 5५|०] 


त्ञे० “ श्री० विरक्त ? 


यह सोडियम सेलिसिलेट से बनता है । सेलि- 
सिल्क एसिड और फ्रेनोल को या सोडियम सेलि. 
सिलेट और फांसफोरल छ्लोराइड को या सोडियम 
स्लेलिसलट व कार्बोनाइल क्वाराइड को मिलाने से 
तैयार किया जाता हे । 

इसकी छोटी छोटी बेरंग क़बह्में किचित मात्र 
सुगंध युक्त व निःस्वाद द्वोती हैं । 


नोट:--इसमें ६० फ्री सदी सेलिसलक एसिड और 
६० फ्री सदी कार्बोलिक एसिड होता हे । 


घुलनशीलता- 

यह जल में नहीं घुलता १ भाग-२० भाग 
एल्कोहल ( ६० फ्री सदी) में नीज़ फ़िकस्ड और 
बालिटायल आइल्ज़ ( स्थिर और अअस्थिर तेल ) में 
घुल जाता है इन्टसूटाइनल एन्टिसपटिक अर्थात 
आंतों + कोटाणुओं को मारने वाला और 
झानलगेसिक है । 


प्रभाव। 
बाह्य: 


अख्थक ४ भांग और सेलोल १ भाग मिलाकर 
ब्रणों पर छिड़कते हैं व्यद्द कोटास़ु नाशक 
हे । 
अ।न्‍लतरिक- 

क्योकि इलका प्रभाव आंतों और मृत्र संस्थानपर 
कीटाणुनाशक पड़ता है इसलिए अधिकतया इसको 
वृक्क-बस्याशय आदि म॒त्र संस्थान के रोगों में ही 
विशेषकर बस्त्याशय शल्य की फ्रियामें प्रयोग करते हैँ । 

पहले इसे इन्टस्टाइनल ऐन्टिसेपटिक श्रर्थात 
आांत्रिक कीट।खुनाशक होने से हेज़ा डायरिया, टाइ- 


फाईड फीवर ( आंत्रिक सन्निपातिक ज्वर या 
मोतिमारा ) और ऑआतज़िक क्षय में सेवन किया कर ते 
थे लेकिन श्रब इसका प्रयोग कम होतो जा रहा है 
क्योंकि बहुत से ढाक्टरों का ख्याल है कि आंध्रिक 
कीटाणुनाशक होने में शक है फिर भी इसको इस 
मतलब के लिए इस्तेमाल करना हो तो बिस्मय 
सेलिसिलेट और सोडियम कार्बेनेट के साथ मिला 
कर देना चाहिए। 


यह आंतों में जाकर खेलिसिलिक एसिड और 
कार्बालिक एसिड में परिवर्तित होजाता है । इसलिए 
इस से कार्वोत्रमा (बोल कार्बोलिक-मृत्र में कार्योलिक 
एसिड निकलना) उत्पन्न होजाने का भय रहता है । 
इसको न तो बड़ी मात्रा में देना चाहिए और न 
लगातार काफ़ी टाइम तक, अन्यथा ब्रृक्क के रोग 
शाथ वगेरह होजांत॑ हैं । 


अनुशूत प्रयोग । 
१ सेलोल ७ श्रे० 
बिस्मथसेलिसिलेट ६ ग्रे० 
सोडा बाई काव १० प्रे० 


ऐसी ३ खुराक दिन में ३ वार डायरिया में 
मुफीद हैं । 


२ सेलोल ७ ग्रे 
वैराफ़ी लिकषिड डे डरा० 
पल्जष एकंशी २० प्रं० 
एंकसनेमोमाई १ ओ० 


ऐमी १-९ मात्रा दिनमें ३ वार दे संमरढायरिया, 
ध्ररटीकेरिया और सिस्टाइटिसमें लाभदाबक हे । 


३ सैलोल १० प्रे० 
पैराफीन है डा० 





प्र 
आइल सेनेटेलाई १० बू० 
सीरप ओरंशियाई है डरा ० 
पल्व एकेशी ३० प्रे० 





जीवन सुधा-- 
हर 
सूज्ाक 





एका सिनेमोमाई 
ऐसी १-१ मांत्रा दिन में दो बार दें। 
ओर उसकी गठिया में लाभप्रद है । 


सल्फोनाल (58।.040!५%।., ) 


डा० डी० डी० शर्मा । 


थल दाइडोसल्फेट को ईसीटोन के साथ मिलाने 
ट् से मरकेपटोल प्राप्त होता है । उस में पर्मेंगनेट- 
झाफ पोटेशियम मिलाने से परकेपटाल में ओऔकसी- 
जन मिल कर सल्फ़ोनाल बन जाता है। 

इसको वे रंग चौड़ी चोड़ी कल्में होती हैँ जिनमें 
गंध और स्वांद कुछ नहीं होता है । 


घुलन शीलता | 
४४८ भाग शीत्तत जल में १ भाग 
१४ भांग. खोलते पानो में १ माग 
६० भाग एल्कोहल (६० फीसदी)में १ भाग 
| ईथर मं १ भाग 
३ भाग क्लोरोफाम में १ भाग 
इल् होजाता है । 


मात्रा--!« से ३० प्रेन तक चूश रूप में या 
यूसलिज के साथ दिया जाता है या गर्म पानो में 
प्रला कर उसी समय पिला दिया जांता है जब 
क्ल्कुल शीतल हो जाये | 
प्रभाव 
आर श्रौषथ प्रयोग | 
सल्फ़ोनाल में हिपनीटिक (नींद लाने वाला) 


प्रभाव होता है। इस ओऔषध के प्रयोग करने से 
हदय . सुस्त नहीं होता मगर श्वास की 
विक्ृति होजाने से मृत्यु होजाती है। इसका सेवन 
उन्हीं अवस्थाञ्रों में किया जाता है जिन में 
छोरल द्वाइडेट का सेवन होता है क्योंकि यह 
आसानी से घुलता नहीं मुश्किल से बहुत 
समय के बाद घुलता है-इस लिये इस का 
प्रभाव पड़ने में दो या इस से कुछ अधिक घंटे 
लगते हैं भोजन करने के अ/धक समय बाद असर 
पैदा होता है कभी कभी इस का प्रभाव यहां तक 
कि दूसरे दिन जाकर पड़ता है अगर इसको- फिसी 
गर्म अक में मित्रा कर दिया जावे तो इसका प्रभाव 
शीघ्र होता है लेकिन इसका प्रभाव इतना जल्‍द 
होता है कि यह आम तौर पर सोनेसे डेढ़ घंटे पहिले 
दिया जाता है। सल्फ़ोनाल सोने की आदत कम 
पैदा करता है और बाद में कोई बुरे लक्षणा पैदा 
नहीं होते । सल्फ्रोनाल का अभ्यासी होजाने से 
शारीरिक कमज़ारी दिमागी ज्षीणता मानसक दुबेलता 
मास पेशियोंका शक्तिह्वास, न्यूट्रेशनर्म फ़क होजाता है. 
आर शक्षुधा मंदी हो जाती है इस से कभी २ शरीर के 


ऊपर दाने दाने से निकत्न आते हैं। 


क्लोरीन 


ड्रा० एम्र० एस० टंडन ९. २. 0. 5. ( [06467 ) 


क्रामकापिया में कलोरीन प्रथक बनान नहीं की 
इसे दो तरीकों सं हासिल किया जाता है अर्थात 
छोरीनेटेड लाइम और क्ारीनेटेड -साडियम से 


एसड नाइट्री! हाइड़ो झोरिकम डायल्यूटम में फ्री 
कोरीन होती है | इसके बैसे तो कई मिश्रण तैयार 


होते हैं परन्तु औषधियों में व्यवद्गवत कम दोले स्रे 


तु 


जीवन सुधों-- 


उनको नहीं दियां जाता है। ड्लोरीन का एक मिश्रण 
अत्यन्त उपयोगी है | वह नीचे दिया जाता हैं-- 
क्लोरीन सिकश्थर- 

एक १२ ओंस बाली बोतल लेकर इसमें ३० 
प्लेन पोटाशियम छोरेट को घचूर्णित फर डालवें । 
और इस के ऊपर स्ट्रोंग हाइड़्ो छोरिक एसिड 
को डालकर बोतल के मुंह पर मज़बूत ढाट लगादें। 
फिर बोतल को ज़रा हिला कर देख यदि गैस शीघ्र द्वी 
बननी शुरु होगई है तो बोतल को २-२ या ४-४ 
मिनट याद दिला दिया करें। यदि शीत काल हो तो 
बोतल को गर्म पानीं में रक्खें जब इसमें क्ोरीन गैस 
के उत्पन्न द्वोजाने से बातल सब्जमायल जद रंग की 
गैस से भर जाय तब इसमें थोड़ा थोढ़ा जल मिल्रा 
कर हिलाते जाये, ताकि गैंस पानी में हल होती जाये 
जब बोतल पानीसे भर जाय तब इसमें २७४ या ३२ प्रेन 
किनीन सल्फेट और सीरप आफ लाइम (नीवू का या 
नारंगी का शब्त) मिल्ादे । 

शोतल में गैस उत्पन्न होने के दाद जब पानी 
मिलाने लगें तो थोढ़ा थोड़ा मिलायें और 
बोतल पर डाट लगा कर .इसे द्िलाते जाय॑ ,जिससे 

< गेस पानी में मिलतो जाये | यदि एक बार ही बोतल 

को पानी से भर दिया जाये तो क्रोरीन गैस पानी में 
हल होने के अलाबा बोतल से बाहर निकल आती 
ह्टे। 

साजा-- १-१ ओंस की सात्रा में ३-३ घंटे या 
४-४ घंटे बाद दें | यदि मरीज्ञ अधिक कमज़ोर हो 
तो ३-३ घंटे(में कर मरीज यदिक्षीण नहीं है तो ४-४ 
घंट में देते रहूँ ७ दिन यह दवा देन के बाद ६-६ 
घंदे बाद १-१ मात्रा दें । बच्चों को यह आधी मात्रा 
दें। ३-४ बरस के बरुचों को १-६ डाम । ४-७ बरस 
के बछ्ों को २-२ डाम | १० बरस के बच्चों को ४-४ 

अहम प्रत्येक तीसरे याचोथे घंटे बाद यदि सिफश्चर 

वेज मादूम होतो-जरासा पानी मिलाया जासकता है। 

टाइफाइड (मोतीमारा) के ज्यर मे शुरू से ही 


इसे देना चाहिए इससे जब तक लाभ न होजाये 
ओजन का खास ध्यान रखना चाहिए । 





रे 





प्रसमाव 

यह एक बढ़ी जबरदस्त पूतिनाशक और कीटाखु 

नाशक दवा है। 
उपयोग 

क्लोरीन गेंस--क्ोरिनेटेड लायम की शक्ल में 
नालियों और पाखानों वरोरह की बदवू दूर करने 
के लिये बहुत इस्तेमाल की जाती है। छूतदार 
बीमारियों के बाद कपड़े को शुद्ध करने के खयाल से 
भी इस्तेमाल किया जाता है । कपड़े को इससे धोने 
के पूर्व धातु वाली वस्तु और रंगीस वस्तु कमरे से 
हटालेनी चाहियं या इनके ऊपर कोई सफेद बस्तर बांध 
देना चाहिएं। स्विड़कियों और चिर्मानयों को बन्द कर 
देना चाहिए । सेंघोनमक ब्लेक ओऔक्साइड 
आफ़ मेगनीज़ और सल्फ्युरिक एसिड को मिला कर 
यह गेंस पैदा कर सकते हैं। इस के बांद फोरन 
बाहर आजाना चाहिए दरवाज़ा खूब बन्द करदेना 
चाहिए दरधाजों पर कागज लगा देना चाहिए | 
क्लोरीन वाटर बदबुदार जख्मों के घोने के काम भी 
आता हैं। एक मुरक्ब भो जिस को इलैक्ट्रोजोन 
कहते हैं का एन्टिसेंपटिक प्रभाव क्लोरीन के कारण 
ही हाता है । यह समुद्र का पानों होता है जिस के 
एल्केलाइत क्लोराइड को एलकड्रोनाइसिस के द्वारा 
खारी हाइपोक्लोराटस सें तब्दील किया गया हो इस 
की किटासुनाशक शांत इतनी ही हैं जितनी कि 
लाइकरसाडी क्लोरीनेटी में । 


अआानतरिक 

मुह की बीमारी में रारारे के तोर पर सेवन 
होती हैं । इस का एक अक जो कि स्ट्रोंग होइडो- 
क्लोरिक एसिड ४ बू० पोटेशिम क्लोरेट ५ ग्रे० पानी 
१ फ्लुइड औ» मिलाशे से बनता है 

जिस में फ्रो छ्वोरोन मिलो दोतो है स्कार्लेट 
फिवर में हलक़ व नाक को पिचकारी से साफ करने 
के लिए लाभदायक हूं | इसकी वाष्प श्वास नालियों 
में इतनो खरास पेंदा करता हैँ कि इसे कभी सेचन 
नहीं करना चाहिए। 





हायोसायमस [7 0०८शा।॥।रप5- 


लिं० डा« बी० रामाराब /.8. आयुर्वेद शास्त्री] 


खुरासाना अजवायन एक महत्वपूर्ण औषधि होते 
हुए भी वेद हसका बहुत कम्म प्रयोग करत हैं। यह 
भारत में विदेश से आती है, यह इसके नाम से ही 
स्पष्ट है । पूर्व भारतीय वेंद्य इसका बाहर से ही प्राप्त 


करते थे । 


यह घत्तर बंगे की ओपघ है| खुरासान, इरान, 
मिश्र, उत्तर भारत मे पारवत्य प्रदेशों मे उत्पन्न होती 
है | खुरासानी अज़वायन ओर अजवायन इस नाम 
से दो प्रकार की वनस्पति मिलती हैं, नाम मे अधि- 
काधिक साम्यता होने से यह नहीं समम लेनो चाहिए 
कि इनके गण मे भी साम्यता होगी | यह सालेनेसीई 
बर्गकी ओपधोम जिसमें धत्तर बेलाडाना आदि विधाक्त 
प्रभावशाली आओपधियां हूँ सम्मिलित हूँ । इसक 
वक्त अजबायन के पोदे स कुछ बड़ा हांता हैं । पत्र 
कटे कंग्रेदार, फूल रवेत, अनार को कलियों के 
समान परस्तु पुष्प पत्र कंग्रेदार ब मूल भाग सुर्खी 
सायल हाता है! पकने पर फल छत्राकार लगता हे । 
जिसमे बीज होते हैं. | यह अजवायन के बीज से 
दगने बड़े बक्काकार और धृसर वरण का होता हे । 


बह 


रासायनिक पदाथ- 


खरासानी अजवायन मे होयासायमोन (790५- 
एथ0॥05 नॉमक सन्‍्ब पयद्राथ होता है जिसकी 
रासायनिक रचना एट्रापीन के समान होती है इसको 
सूचिवन वियारबा कार कल्में होती हैं। यह एडट्रॉपीन की 
अपना जल मे शात्रना सर विलोन हाजाता है 
अल्कोहल में शीघ्र हल होजाता हे यह एट्रोपीन के 
समान नत्र कनीनिका प्रसारक हैं। हायोसायमोल 
अन्य मालनेसी बला से भो प्राप्त होता है । जल में 
जबालनेस यह ट्रोॉपिक एमह और द्रांपोनर्म विभाजित 
हजाता है । इसके अलावा-हायास्क्रीपीन (न 05टाप- 


ड्लि 


णाए) कोलीन ((.0|9) फेरी आइल', शंडे ष्दी 
सफ़ेदी, और ९क लेसदार वस्तु, पोटाशियम नाइट्रेट 
में दो प्रतिशत तक हायोसायमीन होता है । बीज में भी 
तल, वसा, २६-प्रतिशत, एक एम्पोइर युमेटिक आइल 
(77४ ४०णा१0० ()॥) होते हैं । 
ऐलोपेथी में इसका बहुत प्रयोग होता है । यह 
काली जातिभी खुरासानी अजमायन (!+ए०8८९एश्षात05 
है । इस के पत्त कुछ इंठल सहित सब को तोड़ कर 
खुश्क कर लिय जाता हैं। 
इसके पत्ते बेलाडहोन और धवृरसे मिलते हुए 
बेरोम होते हैं| 
संयोग विरुद्ध 
लेड एसिटेट, लाइकर पुटासी, सिल्वर नाइट्रेट 
बानस्पतिकास्ल 
प्रभाव 
वेदनाशान्तकर . ( /५0७वत97९८ ).. निद्वाकारक 
(२७/८०॥९१ श्योर अबमसादक (5०040४८) । 
()॥ल॥ । कल)आ9 (08, 
टिंचर हायमोसायमस 
([70।पए९ ४05९४४॥॥७७५) 
निर्माण विधि-दयासायमस के पत्तों और पुष्प 
युक्त शाखाओं का नं० २० का चूण २ भोस, अल्को- 
हल ४४०५ यर्थाँचित | पहिल्ल चुण को २ पलुइड 
ओंस अलकाहल से तर करके फिलटर पेपर द्वारा 
टपफा कर १ पाहणएट टिंचर सं पूरा करले । 
मात्रा-3 से | फ्लुइड डास । 
सकसस हायोस|यम्रस 
(5प९८प४ #90509ए७॥703 ) 
नुतन पक्षों पुष्पों और शाखाओं को कुचलने से 
जो रस प्राप्त होता है उसके प्रति तीन भाग में १ भाग 








६० प्रति शत की अलकोहल मिलादे और एक सप्ताह 
रखा रहने दं फिर फिलटर कर ले | 


माष्रा--3 से १ पलुइड ड्राम । 
एक्सट्रेक्‍्टस हाथो तायमस 


(२ ४06८घा। +908०७७॥७७) 

विधि--नत्रीन पत्ते पुष्प फल और कोमल 
पललवों को कट कर रस निकाल लें फिर उसे क्रमश: 
१३० डिगरी कफ्रारनहाइट का ताप दें। फ़िल्टर 
कर उसका रंगीन अंश प्रथक करदे, फिर उस 
छने हुए भाग को २०० डिंगरी फ़ारनहाइट की अग्नि 
देकर सोड़े जेंसा 'घन बनाले। उस छने हुए रंगीन 
अश की छानकर फिर मिलादे और लगभग १४० 
ढिगरी के ताप पर इतना शुष्क करें कि वह मृदु अब- 
जलेह के समान हाजाय | 

मात्रा--२ से ८ प्रे० । 


पिलुलाकालो सिन्ध डिसएटहायोसाइमाई 
(0॥॥|५ (3 ७८७॥॥]-0॥9-८। [५ ०५८३ का) 
निर्माग विधि-पिलकालोसिन्थ कम्पोन्ड ३ औ० 
एक्सड्रेक्ट हायासायमस १ औ७० दानों को मिलालें | 
शा्रा-४ स्॒ ८ ग्र० । 
सोट-आाफिशल । 
क्लोरोफ़ास हायोसाइमाई 
((॥॥070|6ाा 052९ छा) 
दायासायमस के जड़ का चुगों ३० भाग, क्ोरो- 
क्रीम २० भाग । 
नोट-यह क्ाराफाम एकोनाइटीनी के समान प्रस्तुत 
किया जाता है ! 


टिक्चर हायासाइमाह रेडिसिस 
(0 09/6 4%४१8८९७३॥१॥ रिहतीएा5) 
हायोसायमस के जड़ का चूझ » भाग अलकोहल 
(६० प्रात शन) ४० भाग में ७ दिन रखें फिर 
फिल्लटर करलें । 
सात्रो-२० से ६० बून्द । 








 #ब्म ४ 


गुग तथा प्रयोग 

हायोसायमान जा एक इसका प्रभावात्मक सत्व है 
अपनी रचना में एट्रोपीन के समान होता है । यह 
फिक्सड अलकेत्तीज़ की उपस्थिति में साधारण अप्नि 
पर एट्रापीन में बदल जाता है । 

इस कारण से हायोसायमस में घतूरे या 
बेलेडोना के समान गुण होने चाहिए परन्तु उनके 
प्रभाव भें यह सद पाया जाता है । 


१-मुषम्रा पर इस का अवसादक असर अधिक 
होता हे । 

२र-यह आंच्र की गति कृमिबन संकोच को तेज 
करता है आंमातिमार में मरोड़ को कम करता है । 

३-बेलाडोना की अपेक्षा इस से मांदक 
प्रभाव ( अज्ञानपन ) तो कम होता है परन्तु मस्तिष्क 
पर शान्ति कारक ( 5८08॥४८ ) तथा निद्रा जनक 
प्रभाव शीघ्र होता है । 

४-बलाडोंना जेंसा यह दृदय को बल और 
उत्तेजना प्रदान नहीं करता | 

४-बेलाडॉना की अपेक्षा यह मृत्रेन्द्रिय पर 
शान्ति कारक प्रभाव अधिक करत्तों है क्‍योंकि यह 
बस्त की इ्लप्मक कला की नाड़ियों के आन्त्राय 
भाग पर शान्ति कारक और दुर्बलता जनक प्रभाव 
करके मासपेशियां के तन्‍तु की ऐंठन को नह 
करता हे | 

६-हाये।सायमस के सत्व होयासीन से नेश्नपिण्ड 
का तनाव कम होजाता है परन्तु यह प्रभाव बेलेडोना 
के सत्व एट्रोपीन से निबज्ञता जनक होता है । 

७-मिन्न २ प्रकार की बेदना में मस्तिष्क की 
उत्तेजना को शान्‍्त करने के लिए ओर नींद लाने 
के लिए जसे उन्‍्माद अनिद्रारोग, हिस्टीरिया जब्ा 
की उन्मत्ताबस्था में वस्ति वेदना में इसका प्रयोग 
उत्तमा से हाता है । 

इसलिए हायोसामीन के तरल सत्व की १-१ 
घंटे के अन्तर से तीस तीसे बृंद को १ ओंस पानी 
में मिला कर पिलाते रहें । जब नींद आजायें तब 
नहीं देना चाहिये | उन्मत्त शराबी को भी दिया जा 





८६ 
सकता है | इसकी ४-६ मात्रा ही अपना काम कर 


देती हैं । 
निनन्‍्द्रा लाने के लिए “ हायोसामीन ” १ ग्रेन को 


शुद्ध उष्ण जल ? ड्राम में मिश्रण कर हायपोडर- 
मिकसिरज में भर त्वचामध्य प्रवेश करदे |. 

इस्तावर ओऔषधियां जो पेट में मरोड़ दर्द पंदा 
करती हैं उन के इस दोष को कम करने के लिए 
इसे प्रयोग कि-। जाता है । 

मूत्र माग की चीस चबक को दूर करने के लिए 
जैसे--बस्नि-प्र प्रोस्टेट. अन्थि प्रदाह तथा 
अश्मरी आदि में वस्तिस्थ मांस पेशी आक्तप निवारण 
के लिए इसका सत्व “ हायोसायमान ” लाभ देता 
है यह कुछ मृत्र कारक भी है वहां होने वाले 
प्रदाह युक्तमिल्ला में वात लन्‍्तुर्शा पर शान्ति कर 
प्रभाव करता हे । 

जब बार बार मप्र विसजन के लिए बस्ति में 
ऐटन होती है तब यह विशेष लाभकारी है। उस समय 
ईसको लागरा के साथ मिलाकर सेबन करना चाहिए | 
इस अवस्था म॑ मन्नल ओपषांधयों के साथ जसे बक्कु 
ओर बजाइक एसिड में मिश्रण कर सेवन कराते हैं। 

खांसा श्रार दम। में श्वास पथ के संकोचन तथा 
ऐ'ठनको कम करने के लिए, ब्रण की जलन दर्द आाद 
को कम करने के लिए पुलटिस के रूप में इस्तेमाल 
करते हैं | कनीनिका प्रसारण के लए तेल म॑ डालते 
हैं । यह वलाडौना के समान, शोथ नाशक. उन्माद 
हर, नेत्र कनोनिका प्रसौाग्क और नींद लाने वाला 
है। थाड़ी मात्रा म॑ं यह शान्तिकारकक और दृदय को 
शक्तिदायक हैं | अधिक मात्रा में उत्तजक अत्यधिक 
मात्रा से निग्रलताज़नक है । हृदय खे सम्बन्ध रखने 
याले अवयवदो। श्वास, कमर आदि के विकार में इसका 
जुपयोग किया जाता है । बच्चा में इसकी बड़ी मात्रा 
के सहन करने की शक्ति हातो है। क्षीण बृद्धों में कम 
साज्ना भी अपना गहरा प्रभाव डालतो है। 
दायोसायमम के सत्व:- 

हायोसायमीनी हाइड्रायामाइडस 
([9065022 9 व#607077 तंज) 
यह खुरासानी श्रजवायनके पत्रों ओर सोलेनेलाई 
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वृक्षों में पाये जाने वाले ज्ञारीय सत्य का द्वाइडो 


ब्रोमाइड है | यह यश रहित रवेदार द्वोता है वायु के ' 


लगने पर स्थिर रहता है, गलता नहीं, स्वादमें कड़वा 
होता हे जल में शीघ्रता से घुल जाता दे । इसका 
एक भाग ४ भाग जल में घुल जत्ता है । 
प्रभाव 
निद्राजनक (३४८/८०४८) । 
मात्रा-_ + से-. .. प्रेन तक 
२०० ५१०० 

प्रयोग--मुख था त्वचा मध्य प्रवेश के लिये 
हायोसीन ( []0#८ंप्र८ ) 

यह हायासोमस का क्षारोय सत्ष है जो एक 
डडनशील तेल होता है, अपने प्रभाव में “हायो- 
सायमीन” से ५ गुना अधिक प्रभावशाली है । यह 
स्वयम ओपध रूप से ब्यवद्गत नहीं होता इसके हाइ- 
डॉक्लारेट, हाइडात्रामिट ओर ललणा काम में आते हैं 


इनमें अक लवण अधिक उपयोग में भाता हे । 
चिंता तवीएात ८७9979॥075 


#मैक्सिओ हायोसोनी हाइपोडमिका- 
([तरलता० गिएछ्डटला॥2& 9909 ८#72८8. ) 


शक्ति-१००० धु० डिलवाटर में १ प्र८ । 
मात्रा-५ स॑ !८ वृ 
हाहपाडमिक लेमीली 
(9[906क॥77९ . [ता८|८) 
प्रत्येक लमील॑ में ४३०: प्रं० हाथोसोनी हाइ- 
ड्रोम्ोमाइड हाता है ।. 
गया हायासीनी 
(( पलट +905८॥७७८) 
२॥ तो० डिलवाटर में २ ग्रन हायोसीनी द्वाइडो- 
बमाइड होता हे । 
उपयोग तथा प्रभाव 
यह एडट्रोपीन से इतनों अधिक सासम्यता रखता है 
कि कीं २ ही कुछ मिन्‍्नता द्वापाती हे। यह शान्तिकर 
और निद्राजनक हे परन्तु णद्रीपीन जैसा इसमें 
हृदयोशंजक प्रभाव नहीं है | इससे मस्तिष्कायण की 
उत्पादक नाड़ियाँ कमज़ोर होजाती हैं. इसकी रू 


जीवन स धी सा--|--ूूा फरममं»>अम>>>9 9» अमन 
प्रेन की मात्रा बहुत शीघ्र नींद ले ध्गती है पहले सुस्ती 


अंध स्तब्घता हँ।कर रोगी सो जात। है. उठने पर उसे 
किसी प्रकार की थकान या कमजोरी महसूस नहीं 
होती, केवल कुछ काल के लिये कंठ में सखापन 
अनुभव होता हे । 

उन्माद आर मस्तिष्कके रोगोंमें बहुतही पुरअसर 
निद्वाकारक ओऔषध हे | इसका सर्वोत्तम प्रभाव त्वचा 


में इंजेक्शन करने पर द्वोता है । इसे... 


प्रेन से अधिक मात्रा में उप्योग करन्ग ठीक नहीं 
क्योंकि किसी + में इसके सहन करने की शक्ति कम 
होती है | इससे एट्रोपीन से उत्पन्न होने बाले तोबू 
उमन्‍्माद जेंस लक्षण बहुत कम होते हैं या द्वोते ही 
नहीं यह एटपीन से शीघ्र कनोनिका को प्रसारित कर 
देता हे इसका यह प्रभाव एडट्रापीन से ४-५ गुना 
अधिक हाता है । 

डा» क्रास का कहनी हे कि:-- 

उन्‍्माद में हायोसीनी हाइड़ा ब्ोमाइड़ के 
प्रयोग करन पर शांघ्र प्रभाव पेंदा हांता 
है। रांगा को बर्चेनी जल्द शान्तिभय निद्रा 
में परिवनित होजानी हू । रोगी सुख की नींद सोजाता 
है। मयान्गाद प्रमतिकोन्माद, या अन्य अनिद्रा रोगों 
मे अत्याघक लाभदायक ंसद्ध हुआ है। ऐस 
अनिद्रा रागा जिसके शरगीर में उन्माद का प्रभाव 
छिपा हो इसके संबनस उस तत्काल नींद आजाती हे। 

हा- बस के कथनानुसार यह वृक्करोगों में अच्छा 
प्रभाव करता है दृदयशूल में भी संबन किया जा 
सकता है । 

तमवैदिक के राजिस्वेद की रोकने के लिए और 
दमा, वीबसाव, अफीम तथा काकीन के नशे वालों 
को चिकित्सा में लाभदायक है । 

जमन के स्प्रासद्ध ढा० शनीडरलोन कहते हैं 
ध्यापक अवमन्‍्नता पेंदा करनेके लिए “स्कोपीलेमीन 
तथा मार्कीया” का मिश्रत करके प्रयाग करते हैं जिस 
से आपरेशन भलो प्रकार होजाये' । 

ज्यर सहित तीझओन्‍्साद के रोगियों में यह विशेष 
लाभदायक पाया गया है इस से किसी प्रकार के नुक- 
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सान होने की सम्भावना नहीं। वृक्क विकारों में 
मार्किया स्बथा निषिद्ध है और जब सब शान्तिकारक 
ओषधियां फ़रेल होजाती हैं इसका प्रयोग उस समय 
निर्भयत्तापूवंक करना चाहिए । 
शुक्रमेद्द में हाइड़ो त्रोमेट, हाइड़ो क्रिट, हाइडि- 
ओडेट, इत्यादि हायोसीन की अ्रपेत्ता अधिक लाभ- 
दायक पाये गये हैं ! 
हायोसायमीन 
(73, 0809 धागा 6) 
यह बिल्कुल एट्रॉपीन जेसा ही होता है । इसकी 
रचना में कोई अन्तर नहीं होता । ओर हायोसीन व 
हायोसिनिक एसिडमें विश्लेषण किया जा सकता है। 
यह स्फटिक ओर विकृत दानों दशाओं में मिलता है । 
इसके सफ़द रवे होते हैं। या श्याम धूसर रंग का 
सत्व पदाथ हाता है । 


हायासायमीनी सन्‍्फास 
(4,05८ ाग्राव2८ 0परौए80९८) 

यह सालनसाई बृत्तोमिं तथा खुरासानी श्रजवायन 
के पत्तों में पाया जान वाला एक तक्षोरीय सत्व का 
सल्फेट है । ॥ 

यह पौला या पीतश्बेत बणु को स्फटिकबत गंध- 
रहित पाउडर हैं। जा वायु में खुला रहने पर नमी 
से युक्त हं।जाता हे । 

स्वाद--तिक्त और चरपरा होता है | * 

इसका खास तौर पर बायु से बचाते हुए गहरे 
अम्बरी रंग की मज़बत डाट वाली शीशी में रखना 
चाहिए | 

घुलनशीखता 

यह २ भाग, १ भाग जल में तथा १ भाग शा 
भाग अल्काहल में ओर बहुत कम क्लोरोफ़ाम में तथा 
ईथर में घूल जांता है । 

प्रभाव 

निवल निद्राजनक (७८०: 09५7७०८) कायिक 
शान्तिकारक ओर सामुद्रिक रोगों में लाभदायक है | 

मा्र-_२६५ से ते श प्रेन तक 


ध्षट 





प्रयोग -भुग्व या न्वचा द्वारा । 
हयासायमीनों हाइड्रोबामाइईडम 


| ॥5 / 5०६ ॥ततत० िच्ची ०-ी॥णावतठेपागा ) 

छाट २ सफद दानेदार रते होत हैं जो ३ भाग 
१ भाग जल में घुल जाने हैं । 

सात्रा--/ २०० स॑ १. (०८ ग्रे० तक 

हाथोसायमीनी सल्फास के गुण 

तथा भाव 

यह दोनों ज्ञारीय पदार्थ नाड़ी की गर्मी को मंद 
करते हैं ओर कनोनिका प्रसारक हैं | विश्लरमकारक 
हैं शारीरिक तापमान को रोकते हैं, धमनियों के 
तनाव की वर्द्धि करते हैं । 

अधिक मात्रा प्रयोग करने पर तत्ज्गनण नाड़ी की 
चाल का गोक देत हैं । वात प्रग्तता अडाक्तता और 
निद्रा उ्पन्न करते हैं। हायोसोन की अपेक्षाकृत 
हायास!समान प्रभाव में पट्रीपीन स अधिक समानता 
रखता है |! अधिकतया बिना विश्व के निद्रा पेंदा 
फरता है | हायामायमान एट्रापीन सं अ्रधिक पुतली 
को फेंतात' है इस मे विश्रम कारी प्रभाव 
कम आर निद्राजनक प्रभाव ऐड्रापान से अधिक है। 
इसमें जल्द नआ लान बाला गुग गहना है यह चात्त 
मंडक्ष की आन्ति देता है आर क्लोग्ल हाइडंट या 
मार्फिया सं कम नुकसान दायक है । 

डा स्गिर साहब बहते हैँ :-म ने अशुद्ध 
लबणा का उन्‍्माद में प्रयोग किया, इसकी एट्रोपीन से 
छुलना करन पर कोइ अन्तर माल्स नहीं हुआ | यह 
फनीनिकाप्रसार क हे परन्तु एऐट्रापान स कम लाभदायक 
है । 

डा« कुशनी की सम्पति हें :--नोका पर सबंध 
होने से पृ याद इस कुछ दिन तक १/१०० ग्र० की 
मात्रा में प्रयाग कर या इस कूडू समय तक प्रतिदिन 
२-३ घंटे पर बार बार लेते रह सामुद्रिक रोस 
नष्ट करन में अद्वितोय है । 

फ़त्तिज़ ( पत्ञाघात ) सहित कम्पन में कम्प को 
रोकन के लिए नथा पारदीय पक्षाघात के लिये अमाघ 





जौवन सुधा 


श्रौषध है परन्तु प्रयोग के लिये यह हायोसीन से 
कम शक्ति का है । ह 

(पागलपन, छालिद्रा, मदष्योन्‍्माद, दमा, कास, 
अछांग सहित कम्प, बात वेदना,क म्पन, इन रोगों 
में इसका प्रयाग किया गया परन्तु हायोसीन की 
श्रपेज्ञी कम शक्ति का प्रतोत हुआ व्यप्रतां सानसिक 
रोग, भ्रम, शंका, स्मृति अपस्मार-उन्मांद पुरातन 
बुद्धिविकार में इसे प्रयोग किया गया। 

पागलपन में बिना किप्ती युरे प्रभाव के क्लोरल 
की अपेक्ती निश्चित निद्रा पेद्रा होती है । तीतन्‍्माद 
में व्वचामध्य इंजेक्शन करना ठीक होता हैं । 


वान विकार 
अर्धाज्ञ कम्पन में यह वह काम करता हैं जो 
किसी औपध ने कभी नहीं किया- अचतना उत्पन्न 
किये बिना ही अंग के कस्पन के चार घंटे तक रोक 
देता हैं । जब सब ऑपधियां फ्रल होजाती हैं उस 
समय वायु कम्पन को ठोक करता हेँ। इसी प्रकार 
यह वृद्धावस्था का कम्पन, पारदीय कम्पर, हिस्टी- 
रिकल अआकंप निवलना जन्य कम्पन कोरिया को 
शसन करता है । बाल तथा युवा दानों की अबस्यथा 
में श्रात्षप की अवस्था म॑ वेदसा को शान्त करता हे 
बात वेदना में इस के प्रयाग से ज्ञान तन्‍्तुओं को 
उत्तजना कम हारर वेंदना कम हाजाती है । 
आक्तेप 
यह झआत्ञप को नष्ट करता हैं इस कारण ओआक्तेप 
युक्त कास श्वास, हिचकी में क्ञाभदायक हैं । 
सूत्र पथ 
यह रचक हैं, वृक्त और वस्त की बेदनों और 
खराश का नष्ट करता है । 
निद्राकारक 


यह समम्त शरीर की बेदना शाॉन्‍्त करता हैं 
ओर नींद लाने बाली श्योपध हैं। जब अफ्रीम 
का व्यवहार अनुचित्त होता हैँ उस समय इस के 
प्रयोग से नींद धआजाती है। 








जीवन्न-सु ध[-- 


सात्रों 
हयोसायमीन ( र्फटिकबत ) /%» से 4७ 
प्रेत । हायोसायमीन ( बिकृताकार) +, से ) प्रे० । 
नवन उन्माद में / से १ प्रेन की मात्रा में 
भली प्रकार हजका कर होशियारी से प्रयोग करना 
चाहिये | क्योंकि कुछ रोगियों में सहनशक्ति कम 
होती है । 
हायोसायमीनी सल्फ १/+५ से। /& प्रेन 
स्वचामध्य इंजैक्शन को मात्रा «से /, प्रे० 
अधिक से अधिक -', कम से कम +!, ग्रे० 
डाक्टरी नुस्थ 
१--टि० हायोसाइमाई ३० ब॒० 
सोडा बेजी एट्स १०ग्रं० 
एक्तक्सर सक्तकिराइनी ४ चु/ 
इन्फ्युजन वुक्कू ? आस 
ऐसी १ मात्रा ४-४ घण्टे बाद देने रहें बस्ति 
प्रदाह ( सिस्टाइटिस ) वृक्क प्रदाह / पाइला- 
इृटस ) में लाभ देता है । 


प्प 


२--सोडा ब्रोमाईड १४ प्रे० 
सककाई हायोसाइमाई ! डाम 
सौरप पेपे वरस £ डा० 
जल १ ऑ० 
ऐसी एक मात्रा रात में सोते समय अनिद्रा 
(नींद के न आने) में काम देती हे । 
३--हायोसायमस हाइडोब्रोमाइ 
मिल्कशूगर २ ग्र० 
गोली बना कर साते समय पत्नात्रातीय कम्प 
में लाभ देती हे । 
४2--एक्स० हायासायमस > ग्रेन 
जिन्‍माई विल्तेरियेनेट्स + ग्रेन 
एक गोली बना कर दिन में 
बात अवलादक हे | 
५-+स्क्स० हायासायमस है ग्रे ० 
पल्च के म्कारी २ प्रे० 
एक गोली बन! ले रात में साते समय सूजाकी 
उत्त जना में लाभ देती है । 


|| मा ह ग्रं।) 


क् 
दो बार ले । 
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मूल्य ४८ गोली १॥) 


पी मम लक 


बृहत आयुर्वेदीय ओपध भाण्डार चांदनी चाक देहली । 
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कि टी अप आर आन आस 2 या क  25 
अग्निमन्दीपनी वटिका 
( अजीण का अलुभून इलाज़ ) 


श्रजीर्ण रोग देखने में तो एक साधारण सा! माल्म होता हे, परन्तु वास्तव में यह सब 
रोगों की जड़ है खाने पीने में श्रपावचानी करने से अक्सर बदहज़ मी होजात्तों हे, जिससे कि 
मुंह का मज़ा ख़राब, खाने की तरफ़ रूचि न होना, छाती में चल्लन, रर्टी २ डकार, भोजन करते 
ही दस्त की हाजत होना, पेट में गइ़राड़।हट का होना, जी मिचलाना, अफ़ारा, दिन प्रतिदिन 
कमजोरी का बढ़ते जाना, इन सब हातततों में हमार अग्निसन्दीपन वटिका निहायत ही अक्सीर 
है। चन्द रोज़ के इस्तेमाल से कुचबबत हात़् मा बढ़कर गिज्ा अच्छी तरह तहलत्लील होने ल्वगनी है 
ओर झआझाहार रस बनकर शरीर दिन प्रतिदिन मोट। ताजा और बलवान हो जाता है । 


रे ८ फ्री 
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कपू र २ भाग, क्लोरोफ़ाम ? भाग, क्लोरल 
हाइडट ४ भाग, कार्ब्लिक एसिड १ भाग, 
थाइमोल २ भाग | 

आन्तरिकि 

इसको भ्रतिश्याय के लिये अधिक बरतते हैं | 
दौरान खून पर इसका उत्तेजक प्रभाव पड़ता हे । 
यह एन्टिपायोरेटिक, डायफो रेटिक असर करत। है। 
ये एक्सपेक्टोरेन्ट मिश्रणों में भी पड़ता है । 
इसे एन्टिस्पेज़मोडिक तोर पर हिम्टीरिया आदि 
रोगों में भी दिया जाता है । बहुत से चिथित्सक 
इसे काल्‍ूरा की बीमारी में भी बड़ा गुणकारी पाते 


हैं। जहरीली मात्रा में देने से दिमागी एक्लाइट 
मैंट दोज़ाती है। सर में चक्कर आते हैं, नब्ज. 
सुस्त होजाती है, सर में दर्द होने क्गता है । मे दे 
में ज़ल्न व दर्द होने लगता है। मरीज बेहोश 
होजाता है और आख़िर कार मौत बाका होती हे । 
इसमें थांड़ी सी एन्टिपाइरेटिक तासीर भी होती 
है । ऐसी हालत होने पर फौरन स्टमक ट्यूज़ से 
पेट साफ़ किया जाय और अमेटिक दवाई देकर 
बमन कराना चाहिय यदि मुमकिन होसके मैडिक्ल 
एड लेनी चाहिये । 


न-मन«णक»०»क-मम-म>»पानऊभनन 
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केन्थेरेडी ज ( (990८5. ) 


( लेखक--बैथराज श्री घरणीधर जी शर्मा शाम्त्री, आयुर्वेदाचार्य ) 


है एक प्रकार को मज्षिका (मकावो) है। जो 
भौरे की जातियों में मानी ज्ञाती है। पाश्चात्य 
मत नुयायी इसे केन्थरीडिनम (ता द्वाव व पघा। 
अथवा कैन्थरेडीन ('७॥॥970॥॥ भौर लेटिन 
में के. थेरिस (!0)॥॥075 एवं हिन्दी में तेललिन 
कही जाती है । 
यह बहुधा हंगरी, बिज्ञायत आदि विदेशों में 
श्रधिकांश पाई जाती है। भारतबष के दक्षिणी 
एवं पूर्बाय ( बंगाल आदि ) प्रदेर्शो में भी इसकी 
एक प्रकार की जाति मिलती है। इसकों लम्बाई 
पीन इंच से ? इंच तक की होती है । इसके आजू 
मिल्ली (मिंगुर) की तरह चमकदार और मनोहर 
हाल है जे कि कुछ हरे रंग के दो पंखों से ट८के 
"हन हूँ । इस मकबीस एक प्रकारकी टुर्गेधि निकला 
करती है जो बहुत नागबार ..लम पड़ती हैं। 
मकक्‍सी को सुखाकर विचणश करने पर इसकी रंगत 
मैली, कुछ खाकीसी होती है, जिस में कुछ २ हरे 
रंग की कशिकाय चमका करती हैं | इस चर का 
स्वाद कपेला किन्तु जलनदार होता है । 
विष और प्रभाव 
इस मकक्‍खी का मुख्य विष केनथरेडीन 
( (छापा) ) जो सफ़द चमक दार पर्तो 
में होता हैँ इतना उम्र विप है कि एक ग्रन 
( आधी रत्ती ) के सौ टुकड़े किये जाय और एक 
भाग किसी अंग पर लगा दिय' जाय, तो तुरंत 


आबला ( फफोला ) पड़ जायगा। इस भय कर 
विष को खाने के लिये श्रधिक मात्रा में कदपि न 
दें अन्यथा इसका अभात मूत्राराय और जननेन्द्रिय 
पर हुआ ररता है और हृदय श्वास क्रिया एवं 
मस्तिष्क संबन्धी लक्षण दृष्टिगोचर हाने लगते हैं, 
जैसे नाड़ी की गति दीज्र होजाती है, श्वास 
जल्दी २ चलने लगता है और मूर्छा होकर शरीर 
में एंटन शुरू हो जाती है अंतांइयों में मजन 
होकर रक्त मिश्रित दस्त आने लगते हैं। अतः 
अधिक मच्छा आते २ शेगी का श्वासावरोध हो 
जाता है और वह मर जाता है। उबित मात्रा से 
प्रयोग करने से बहुत लाभ भी होता हुव। देखा 
गया है किन्तु खाने के लिये इसका टिचर 
| ॥00+ ७७७ बना कर देय फिर भी बढ़ी समक- 
दारी एवं होशियारी के साथ । कभी किसी को 
किंचित मात्रा भी मात्रा से अधिक देने पर उसके 
मृत्र नालिका में जलन होकर ऐलब्यू मेन और 
झूविर आने लगता हे ब॒ुद २ पेशाब होने लगता 
है और हर समय मृत्र त्याग करने की इच्छा 
बनी गहती है । 
प्रगेग गुण 

मासिक बर्म की रूराबी में इसके टिचर का 
व्यवहार २० मिनम (बृद ) से ३० मिनम तक 
करना चाहिये। इससे गर्भाशय में रुधिराधिक 
हंकर मासिक धर्म हो जाता हैं। गर्भावस्था से 


कान अजय अधथ ... यााुआ, 


६२-00... किंष- विज्ञान 


देन से गर्भपात हो जात। है इसलिये आवश्यकता 
पड़ने पर भी उक्त दशा में इसका प्रयोग कदापि 
न करे । बृक़क ( मसाने ) की शक्ति नाश होने पर 
मूत्र चुद २ करके टपकने लगता है, उर दशा में 
१५ मिनम इसके टिंचर को गोंद के लुबाब के 
के साथ देने से बहत जल्द आराम मिलता है । 
इसके टिचर को ४ से १४ मिनिम्ज की मात्रा में 
जल के साथ मिला कर मिक्रचर के रूप में 
देगा नपुसकता को दुर करता है । धइ के 
अधोभाग के लकवे ( पेरे प्लज्ञिया ) अथवा 
साइटिका ( ग्ृद्ध सी ) की बिमारी में ज्ञान तन्तुओं 
के ऊपर इसके प्लास्टर द्वारा छाला उठाने से 
अत्यधिक लाभ होता हूँ । गंज राग | वात 
खौोर ) पर लगाने से वहां के बाल पुन: उग आते 
हैं इसके लिये ? भाग केन्धर डीन में आट 
भाग एिण्ड तेल मिला कर व्यवहार करना चाहिये 
किसी जोड़ में दद होते पर इसका प्लाम्टर लगावे, 
तो ऊपर छात्ता उठ कर दद दूर हो जाता है| 
छाती में पानी इकट्ठा होने पर, जेंसा कि प्लरिसी 
महा। है. इमी प्लास्‍्टर से छात्रा उठाने स 
आराम होता है. किन्तु दर्द स्थान से हट कर हो 
छुाला उठाना चाहिये , आंख के दद में दोनों कन- 
पटियों पर छात्रा उठाने पर आराम मिलता है । 
छात्ता उठाने के लिय. बहल ही उत्तम इसका 
प्तास्टर ( प्रत्ञिप होता है। प्लास्टर कम से कम 
आठ घऱे और अधिक १+ घगटे तक लगा 
सखना चाहिये । या तो तीन-चार घग्ट में ही 
छात्र उठ आवंरों, यदि छाल उठ जाय॑ ता प्लास्टर 
शीघ्र ही हटा 4. और उस पर तीसी ( अल्लसी ) 
की गरम पुल्टिस बांध देने से तज्जनित कृप्ट दुर 
हो जाता है. छात्र उठाने बलि स्थान के पहले 


साबुन से खूब साफ करले और तोलिये से 
इतना रगई कि वह स्थान बिलकुल लाल हो जय । 
तदोपरान्त प्लास्टर लगाबे। छाले का पानी निका- 
लने के लिये सुई चुभो देव और ऊपर से बैस- 
लीन लगा कर बांध देवे । श्रन्‍्छे चिकित्सक बच्चों 
वी कूकर खांसी में गर्दन पर, क़े ( बमन | एवं 
पट की जलन में पेट पर भी इसके प्लास्टर द्वागा 
छाला उठा कर लाभ पहुचाते हैं. परन्तु बड़ी 
सावधानी के साथ. यह प्रत्येक का काम नहीं है । 
ब्द्ध, बालक; शक्ति क्षीण, गर्भवती प्रश्नति को छाला 
नहीं उठाना चाहिये। क्रैन्थरडीन पाउडर !चुग ) की 
मात्रा बहुत ही कम है अर्थात ! प्रेन से £ प्रन 
तक दिया जा सकेता है। 
मिश्रण 

इसके मिश्रण से कई ओपधियां प्रस्‍न्युत की 
की जाती हैं। जैसे-- 

(? ऐसीटम कैस्थरेडीनी ( /७७३॥॥॥। 
५ ७00॥0४0॥॥४ ) इसका दूसरा नाम विनीगर 
आफक्रेन्थर डीन व हुपा' ए ( था ॥970)॥ है 
इसमें ०.०५ भाग प्रतिशत फैन्थरेडीन होती है । 

(२) केलोडियम बेसीकेन्स ( (| ]0७॥।0॥। 
५ ०वंत्रगह दूसरा नाम ब्लिस्टरिंग क्‍लोडीयन 
अर्थात फफोला उठाने वाली दवा है। 

(३ ) ऐम्प्लास्टम कैलीफसियन्स [५॥॥[78- 


जाग ०8९ ४८)१॥४ दुसरा ताम वारमिंग प्लास्टर 
जुपाफातए सिकात है इसमें ०.०० भाग कैन्ध 


रेडीन है । 

(४) लाइकर ऐपिसपास्टीक्स ।.0प07 
0 प]प्तक्ष।0७७ दूसरानाम ब्लिस्टरिंग लिक्बिड 
(फलााए ववुपांवं है इसमें ५, ४ भाग करैग्थ 
3डीन हैं । 
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(४) एस्प्लास्टम कैन्थरीडीनी हा [&- 
हाएप्रा। एकापिए'ंभयं इसमें ०२ प्रतिशत 
कैन्थरेडीन है । 

(६) टिंक्चरा कैन्थरेडीनी [प॥00ए०-७ 
()७00%870777 इसमें ००१ फ़ौसदी कन्थरेडीन 
होनी है । मात्रा २ से ५ बून्द तक है | 

(७) अगुऐेण्ट म फैन्थरीडीनी [780०॥पा॥) 
( धक्का इसमें केन्थरडीन की मात्रा 
०.०३३ प्रतिशत है। इसे लगाने से बह स्थान 
लाल होजाता है । 

( १ ) विनेगर ५४77०४2०»' ( सिरका ) 

कैन्येराइडीज़ पाउडर २ ओऑऔंस, ग्लासियल 
ऐसेटिक एसिड १० ओऔंस, पानी १० ओऑऔंस! 
क्रिया-कैथराईडीज़ के चूण को पानी में भिगो कर 
२ घण्टे मन्दागित से पकावे, ठंठा होने पर उसे 
छान ले । तदनन्तर ऐसेटिंक एसिड मिला कर एक 
दिद्धे करे और पुन: उसे फिल्टर (छान कर) करके 
रखल । 


( २ ) बिलिस्टरिंग कलोडियम 
बिलिस्टरिंग लिक्ब्रिड २० भौंस पाईरोग्ज लीन 
१ श्रोस दोनों को एक बोतल में भर दें और काक 
लगाकर खूब हिलाब, जब एक दिल होजाय, तो 
इसे तेय)र हुना समभाना चाहिये । 


ब्य,आ + 8 कप 


(३ ) एम्प्लास्टूम केलीफेसियन्स 

( +॥[अड' पा (65 ) 
केन्थरडीज़ पाउडर, जायफल चरण, सीमाव 
तवा रोगन/श्रत्तारों से प्राप्त होगा) देशी मोम,रेज्िन 
प्रस्येक चार ओंस । सो० प्ज्ञास्टर सबा तीन पौंड 
रेज्िन प्ज्ञास्टर २ पढ़, उबला हवा पानी ? पाइन्ट 


पहले मक्खियों के चर्ण को खोलते हये जल में 
६ घन्टे तक भिगो रक़्ख फिर कपड़े से उसे छान 
बाटर बाथ की गर्मीसे उसे गाढा कर तदन्तर अन्य 
ओषधियों को पिघला कर डालता जाय और 
मिलाता जाय | एकत्रित हो जाने पर पत्ास्टर की 
तरह जमा कर रख ले | यह वात की शोथ (सूजन) 
चोट के लिये बहुत लाभदायक है । 


( ४ ) ब्लिस्टरिंग लिक्विड 

(40872 िंधुपाएं ) 
केन्थरेडीज आठ ऑंस, ऐसिटिक ईथर, 
केवल मिलाने मात्र के लिये। प्रथमत: ३ श्रौंस 
ईथर लेकर पावडर को भिगोकर किसी चौड़े 
मुह के पात्र ( प्लेट ) में जमा कर रख 
दे। २५ घण्टे पश्चात उस पर धीरे * ईथर 
छिड़कता जाय और उसे एक किनारे एकत्रित होने 
दे | जब लग भग २० श्रोंस अक हो जाय तो उसे 
किसी शीशी में घीरे से उतार कर खूब मज़बूत 
काक लगा कर रखदे । यह फफोला उठाने के लिए 
उम्दा दवा है। जिस स्थान पर रुई से दवा लगाई 

जाती है, वहां शीघ्‌ छाले उठ आते हैं । 


(५) केन्थर डीज़ प्लास्टर ((:७॥५॥9/ 
3व5 [?]85७( ७" 

केन्थरेडोज्ञ चुूण १९ ओस, मोम देशी ८ 
ओंस, भेड़ की चबी ८श्मोंस, रेजिन ३ ऑॉंस, 
विन्‍्जोयटेड लाड ६ ओंस । मोम और चबि यों को 
वाटर बाथ की गर्मी में पिघला कर अम्यान्य को 
बारी २ से मिला दे और ठण्डा होने तक किसी 
लकड़ी से चल्लाता रह्दे | ठण्डा होने पर रखले 
ओर व्यवद्वार में ले । 





(६) टिचर केन्थरेडीज़ (्‌ पर्माकााछ 
('धा।877079) 
उक्त मक्यों का दरदरा चर्णा, चौथाई श्रोस 
प्रूफ स्प्रिट १ पाइण्ट । दोनों को बोतल में मर कर 
काग लगावे और एक सप्ताह तक रख छोड़े । 
इसके पश्चात फल्ञालेन या फ़िल्टर पेपर से छान 
कर रखले और समयानुकूल व्यवरद्वार में लावे। 
( ५ ) एंगुपेएटम केन्थरेडीज 
मक्खियों का चरण १ ओंस,देशी मम आस, 
रोग़न जैतून ६ श्रोंस | चूर्ण को पहले तेल जैतून 
में १२ घण्टे भिगो रकक्‍्खे और बर्तन को सूत्र 
ढकदे | तदनन्तर उस पात्र को खोलते हुये पानी 
में १५ मिनट तक रल्वा रहने दे | तदोपरन्त सल 
मलके कपड़े से उसे छान ले और भल्नी भांति 
नियोड़कर उसी में मोम डाल कर शीतल होने तक 
चलाता रहें | बस मगहम तेयार हो गया । जिस 
घाव को ज्ञाजा रखना हो, मवाद बाहर निकालना 
हो तो इसे बरतें। 
( ८ ) ब्रिलस्टरिंग पेपर 
मोप्त देशी ० श्रींस, इस्परमेंसीटी १ आस 


----विष-बिज्ञान 


तेल जैतून २ श्रोस, रेजिन पौन श्रोस, स्वच्छ जल 
६ शऔंस । दैनेडा वाज्ञ सम चौथाई आस, कैम्थ- 
रेडीज़ पाउडर १ श्रॉस । 


क्रिया--केवल कैंनेडावालसम को: छोड़ कर 


अन्यान्य को जल में डाल कर मंदाग्नि से २ धैंटटे 
तक पकावे, पश्चात्‌ उसे किसी चौड़े मुख के बैंलेन 
में छान ले भोर प्लाघ्टर को पार्न से अजत्लग कर 
के बालसम मिलादे। तदनन्तर कारतूस वौज्ला 
कागज़ को पट॒टी उस प२ फेरता रहे, जिससे इस 
में दत्रा लग जाये प्ज्ञास्टर के स्थान पर इसका 
व्यवहार होसकता है | 
विषोपच"र 
कैन्थरेडीज के विष शान्ति के लिए बंमन, 
विरेचन ( एनीमा से दस्त कराना ) कराना चाहिये 
ताज़ा अण्डा खिलाबे, मार्फीन या ओपियम की 
बत्ती गुदा में लगावे, गर्म जल मे बेंठावे बार्ली 
वाटर ( जो का पानी ) पिल्लावे । रोगी का विषोप- 
चार शीघ्र ही होना श्रावश्यक है श्रन्यथा उसका 
प्राणान्त शीघ्र होने का भय हे । 
&”*5 


॥॥»॥| 
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लोबीलिया ( [068 ) 


हैं [ लेखक--श्री 'बरिरक्तः ] 


अऑब्ण्क्टसा2 कट:-०-- 


इसके वृक्ष का नाम लोबीलिया इनफ़्लेटा 
( [,0))0]8 47[869 ) दै । यह उत्तरी श्रमेरिका 
से आता है | इसका तना पद्लदार द्वोता है ओर 
उसमें नाली सी बनी हुई होती हैं जिसके दोनों 
शओर छोटे २ पर से लगे हुए होते हैँ. इनका बर्ण 
अ्रगवानी और लोमश होता है । उनके ऊपर दारा 
होते हैं इसका केपसूल दो खाने वाल! होता है. 
जिसके बोच छोटे २ और तिकोने जालदार ओर 
भूरे रंग के बीज होते हैं द्‌ खराश पेदा करनेवाली 
स्वाद पहले हलका और जब चत्राया। जायेतो 
जलन ओर तलखी पेदा दोजाती है । 


रासायनिक विश्लेपण-- 

१--लुबल्नीन--यह एक तरल उड़नेवाले तेल 
की जाति का अलकलाइड होता दै। और ३० 
फ्रीसदी उसमें उपस्थित होता हे । 

स्वाद इसका बहुत ही अ्रधिक तेज़ गंध तम्बाकू 
जैसी होती है ! 

यह अल्कलाइड लोबिलिक एसिड के साथ भी 
मिला हुआ होता है भर इस के क़ल्मों की शक्ल 
में नमक तेयार होते हैं । 

२--इनफ़्लेटी न 


-बिरोधी-- । 
कास्टिक, एलल्‍्कली। इनसे लोबीज्लीन के अंग 
अलग दोजाते हैं। 


मिश्रण 

टिंचर लोबीलिया ईथर- 
( [५४३०६ | 0)908 ।50॥07१९७ ) 

लोबीलिया १ माग, स्प्रिट आफ ईथर ४ भाग 
के साथ परकोलेट ( छान ) करले। 

यह टिंचर १८८« सन की अपेक्षा १३ गुना 
ज्यादह लोबीलिया से तैयार किया जाता है | 

मात्रा--५ से १५ बून्द तक । 


प्रभाव 


बाह्य -- 

लोबीलिया का त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता मगर कहाजाता है कि त्वचा के छिद्ों द्वारा 
अन्दर प्रविष्ट होकर विषल्षक्षण उत्पन्न कर देता 


है। 
आन्तरिक- - 


अन्नप्रणाली साधारण या बड़ी मात्रा के 
सेवन करने से बहुत अधिक इरीटेन्ट प्रभाव दोता 
है फिर इसो कारण बमन और अतिसार तोन्नवेग 
से प्रारम्भ होजाते हैं। लोबीलिया के प्रभाव में 
यह विशेषना हे कि इन लक्षणों में मरीज क्षीण 
होजाता है, नाडी कमज़ोर होजाती है शोतल रवेद 
आने लगते हैं, त्वचा का व्ण फ्रीका होजाता हे 
माॉंसपेशियां शिधथिल पड़ जाती हैं । 


>> वि ष- विज्ञान 
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रक्तपरिभ्रमण--- 

मेंडक पर तजुबां करके देखा गया है कि 
डदय पहले तो तीत्र गति करने लगता है, परन्तु 
शीघ्र दही मन्द मन्द चलने लगत। है। डायस्टली 
की अवस्था में गति करनेसे रुक जाता है । रक्त का 
दबाव कम हो जाता है और यह प्रभाव दोनों तरफ़ 
से पड़त! है। कुछ तो हृदय पर प्रभाव पड़ता हे 
ओर कुछ असर वेस्टोमोटर के केन्द्रों पर पक्षाघात 
का हो जाता हे । 
श्वास पथ-- 

कम परिमाश में देने से श्वास मन्द्‌ होने 
लगता है बड़ी मात्रा में देनेसे श्वास केन्द्र अत्यन्त 
सुस्त होजाते हैं और यहां तक कि श्वास के बन्द 
दोजाने पर मृत्यु होजाती हे । कहा जाता है कि 
ब्रांकाई का अजलाती तबक दीज्ञा होजाता है । 
वात केन्द्र-- 

मस्‍स्तिष्क के केन्द्रों पर तब तक कुछ प्रभाव 
नहीं होता जबतक कि इस दवा को जहरीली मात्रा 
मेंन दिया जाय तब कोमा और कन्वलशंज, 
आक्षेप पंदा हाजाता है मगर यह स्पप्टतया 
नहीं कहा जासकता कि ये लक्षण कहां तक इस के 
कारण पेदा होते हैँ जेसे कि पूर्व वर्णन कर 
चुके हैं । 


श्वास केन्द्र 


वेसो मोटर का केन्द्र और हृदय का केन्द्र 
शिथिल द्वोजाता है अनुभत्र से सिद्ध हुआ है कि 
मस्तिष्क के मोटर के केन्द्र भी सुस्त होजाते हैं । 
मांसपेशी पर कुछ असर नहीं पड़ता । 

लुबेलीन ग्राय: बृकक और त्चा के द्वारा बाहर 
निकलती है यह भी कहा जाता है कि डायोरेटिक 
और डायोफ़ोरेटिक ( पसीना लाने वाला) प्रभाव 
करती है । 
उपयोग -- 

लाबीलियाको परगेरिव (रेचक) ओर अ्रमेटिक 
तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है मगर इन 
फायदों के लिये इसका सेवन नहीं करना चाहिये 
क्योंकि इन से कोलेप्स का बड़ा भय रहता है । 

दमा ( श्वास ) की बीमारी में वायु प्रणा- 
लिया के तनाव को शिथिल करने के लिये सेवन 
किया जाता हे | इसके टिंचर की दस ब० इस 
रोग में दे सकते हैं यदि रोगी क। जी मिचलत्षाने 
लगे तो इस दवा का सेवन उसी समय बन्द कर 
देना चाहिये। 
्रांकाइटिस की बीमारी में जब शक्ाक्तषेष ( डिस- 
पोनिया ) सौजूद हो तो इसका सेबन करा 
सकते हैं ! 


७.८४ आय 
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विष संबंधि यूनानी, एलोपेथी, बेशक की 
कुछ साधारण बातें 
लि०-कबि बिनोद बेच्य भूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य “अमृतघारा] 
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विष क्‍या हे ! 

जो पदाथे खाने पीने या स'घने, घाव में 
लगने या शरीर में छूने या काटने या डंक लगाने 
इत्यादि से हानि विद्वोष पहुंचाने या मारक चिन्ह 
प्रगट करे, उसे त्रिष कहते हैं। इस परिभाषा की 
हष्टि से एक साधारण पदार्थ भी ओर झआौषधि 
भी मात्रा से अधिक खाई जावे तो हानि पह. 
लाने के कारगा उसको विष कह सकते हैं. परन्तु 
बिप का शब्द उन्हीं पदार्थों पर बरता जाता है 
जिनकी स्व्ल्प मात्रा ही बहुत हानि पह चाती 
है आर अधिक्य मृत्यु का कारण होता है । जो 
पदार्थ पेट अन्त तक भर कर खाने से एक 
मनुष्य को मार देवे बह विष नहीं कहला 
सकता है| विष की अर म ज्ञी में पाईजन ( !?.॥- 
500 ) यूनानी में सम्म और उद्‌ में जहर 
कहते हैं. । - 

अगद या फ्राद ज़हर 

यह्‌ यूनानी शठ्द बाज जहर का श्रपभ श हैं, 
बिषर को दूर करने बाला ओर प्राण रक्षक 
पदार्थ बाज जहर कहल।ता है इसी को अगद कहना 
चाहिए | 

फ्राद ज़हर का यूनानी वर्णन 

जो पदार्थ जिस पद्ाथ का विष दूर करे, 

उसको उसका “अगद” या “क्राद जहर” कहते 


हैं।उसे भ्रम जी में ७(0009 ( एन्टीडोट ) 
पुकारा जाता है । यथाहि, मारफ़िया का अगद 
या एन्टीडोट परमेंगेनेट ओफ पोटाशियम है, या 
वच्छुनाग का निरविषी है। जिस जिष का जो 
विपप्न है बही उसका फ्राद जहर है, परन्तु 
यूनानी में फ़ाद जहर खास श्रोषधि का नाम भी 
है । यथाहि जहां लिखा है, काद ज़हर मादनी 
(खनिज ) तो प्रयोजन “ऊाहर मोहरा' से 
होता है । 

फ्राद जहर उस पदार्थ के साथ अशथाता हे 
जिसमें यह गुग्ण हो कि जिष को दूर करे, प्रकृति 
की सहायता दे। त्रिष चाहे सरद हो या गरम, 
स्वभावतः उसको दूर करने वाला हैं | जहर 
मोहरा खताई, जहर मोहरा हेबानी, जदबार 
खताई, नारियल दरियाई, पपीता इत्यादि यूनानी 
क्राद जहर हैं।फ्राद जहर त्तीन प्रकार का होता 
है। फाद जहर हेवानी (पाशबिक विप नाशक 
पदार्थ ) फ्राइजहर मादनी ( खनिज विष नाशक 
पदाथ ) फ्राद जहर नवाताती ( वानरपत्य विष 
नाशक पदार्श ) 


ज़हर मोहरा हेवानी 
कई प्रकार का होता है। एक बन्दर के पित्ता 
या आन्त से निकालते हैं। बीन और हिन्दुस्तान 
डसकीो अपने खजाने में रखा करते थे। जो 
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पत्थर की आकृति का द्ोता है। दूसग प्रकार 
वह है जो जंगली पशुओं चहा, हिरण इत्यादि से 
निकालते हैं। एक को हजकलतीस कहते हैं और 
यह शीराज़् से आता है। एक बारहसिंहा से 
निकता है उसको हज़रूल अमल कहते हैं । 
ओर कहते हईं कि कोई व्यक्तित तीन रोज्ञ तक 
तीन रक्ती की मात्रा को घिस कर प्रति दिन पीले 
तो आयुपयन्त कोई विष असर नहीं करेगा । 


श्रफसोस ! कि यह सब प्रकार के त्रिष 
आधुनिक समय में नहीं प्राप्त होते हैं । राजाओं 
का ऐसे पदार्थ संग्रह करना काम था सो डन 
वेचारों को यह बात कभी सूभती भी नहीं हे 
कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो यत्न से कुछ न कुछ 
अ्न्वेषण करते रहते हैं । एक प्रकार यह है. कि 
उसे हज़॒रल हय्यां वा मुद्दरामार कहते हे 
ओऔर पाथंविक जन्‍्तुओं के काटने पर प्रयुक्त 
होता है ओर एक प्रकार यह हैँ कि 'सार खोर' 
ज्ञी बकरे के पेट से निकलता हैं और सप 
के इंक पर लगाने से सब्र विष को चूस लेता हे 
ओर प्रायः ( सपेरों ) सप वाल्नों स मिलता है । 
हमारे पास एक टुकड़ा या फाद जदर हेवानी, 
को वर्षा पर्यन्त राजा लोग खाया करते थे उन 
की प्रशंसा अपार है । ईन के कई योग 
बनते हैं । 


यथा निम्न लिखित योग प्राग गत्तक है शरीर 
को सब विषां से शुद्ध करता है। शरीर की शक्ति 
ओर उत्तजना को बढ़ाता है और झआज़ए 
रईसा श्रथांत दिल दिमासा और ,जिग़र का शक्ति 
ब्क है ! 


यूनानी योग मु 
फ्राद जहर देवानी ६ रक्ती, ध्नर्विध मोती 
३ रत्ती, याक्तत सुस्त ३ रत्ती, लाल वदखशानी . 
३ रत्ती, संग यशत् ३ रत्ती; मोमियाई २ रघ्ती, 
अम्बर अशहब ३ गत्ती, केशर ईरानी ३ रत्ती, 
स्व॒ए। पत्र २ रत्ती, खालिस कस्तूरी १ रची, 
प्रथम कठोर पदार्थों की सीमाक़ पत्थर के खरल 
में खरल करे । पश्चात्‌ होष पदाथ प्रब्रिष्ट करके 
मिश्री की चाशदी बना कर सत्र पदार्थों को ढाल 
कर तीन विभाग कर और प्रति दिन एक भाग 
खाये ओर ऊपर से प्याला उदय दूध का पीवे 
ओर थोड़े चले तथा थोड़ी देर के पश्चात मिश्री 
के शर्वत में गुलाब का शक मिला कर पीष 
ओर आराम से रहें, जब तक पूर्ण क्षुधा न.लगे, 
भोजन न करें और जब्न पूरी चुधा द्वो ते दलका 
औौर अन्छा भोजन कर । 
फ़ाद ज्हर मादनी 
यह पत्थर खानों से निकलता है! देहली 
(इन्द्रश्रस्थ ) में एक होज़ ( जलाशय ) था और 
जसमें पानी भरा रहता था उस में फ्रादजहर 
मादनी लगा हुआ था। जिस किसी फो शहर में 
कोई त्रिष धारी जन्तु काटता उसका पानी ज्ेजाकर 
पिला देते, आराम श्रा जाता था सुना जाता हे 
कि अब उसे उल्ाडुर कर अग्रजञ ले गए हैं 
फ्रादजहर मादनी प्रसिद्ध आज कल जहर मोहरा 
खताई ही है. फादजहर मादनी श्वेत, पीत, हरित 
इन्यादि ५ प्रकार का होता है । असली जहर मोहर। 
ख़ताई वहीं है कि हल्दी को प्रथम पत्थर 
पर घपेरणश करे तत्परचात उसे घिसें, यदि 
२ंगत लाक्न दो जावे तो अच्छा हे। यह भो 


८०२००४६ 





'जीवन-सुधा- 


-+++६६ 





लिखा: है कि निम्व के पत्ते मुद्द में डालने से जो 
कड़वा पन मुद में हो जाता है बह इसके टालने 
से जाता रहे और जिसका धूप में पसीना निकले 
वह सब से बढ़िया है । यह थोड़ा सा सप के मु द्द 
में डालें उसी समय मार देवे । असली की मात्रा 
एक रत्ती, परन्तु बाज़ारों में जो बहुतायत से मिल- 
ता है वह तो तोला २ भी खाया जाता है विश्षष 
अच्छा भी ३ माशा तक। यह सब विर्षों को दूर 
करता है| इसका खाना स्वास्थ्य रक्षक है और 
महा सारियों के दिनों में बीमारियों के बुरे असर 
से सुरक्षित रखता है, इत्यादि । 
फ़ादज़हर नबाती 

नारयल दर्याई, निरवसी, पपीता इत्यादि 
हैं। खूबकलां गुलेदागध्तानी, इत्यादि भी फ्राद- 
जहर हैं। इनका वर्णन हमारी पुौ्ठतक “प्लेग के 
प्रति बंधक उपाय” में लिखा है | इच्छा हो तो वहां 


व] 


से थाव । 


ज़हर की किसमें 
यूनानी में बिप तीन प्रकार के होते हैं:-- जहर 
हेयानी जेसे सप, चह्दा, विच्छू | जहर नवाती 
जैसे अफ़यून, घत्रा बच्छ नाग। जद्दर जमादी 
जैसे संग्यिया, सिंदूर। ज्ो विष संयोग से रदयं 


तय्यार क्रिया गया हो उसको टावर मुरक्‍्कब्ा 


कहते हैं | 
वेद्यक में 
विध को दी भागों में विभकक्‍त किया 
' वाया है स्थावर ( बेजान ) ओर जंगम 
( जानदार ) डाक्टरी में यों तो विष की बहुत 
क्रिस्में हो सकती हैं. परन्तु उन्होंने इस प्रकार 


इसे विभाग नहीं किया है, उनका विभाग उनके 
गुणों के सम्बन्ध से है यथा साधारणतया 
निम्न लिखित बिभाग किए जाते हैं. प्रथम 
पुष्त7/७7४ (इरिटेन्ट) बह विष जिनसे वमन और 
दस्त बहुत हो जाब जेसे नीलाथोथा, द्वितीय नारको 
टेन्ट ( १९७7८० १४०४ ) जिससे दिमारा या दिल 
के काय्य मे अन्तर आजावे और शरीर में शेथि- 
ल्यादि होकर संज्ञानाशादि हों यथा कोकेन । तृतीय 
नारकोटेकों इरिटेन्ट ( 80000 वीए॑छा। ) 
जिसमें उपरोक्त दोनों बात हों । 
चतुर्थ 

(०7०'0४2४० (कोरोस्सिव) नष्ट के. ने य।ल्ला 
डाक्टरी के बिष बहुत से सत इत्यादि उनके आपने 
इनाए हुए हैं । 

लक्षश 

१-अफ़ींम की श्रेणी के विषों में--- 

शिर पीड़ा, तिमिर, धुन्ध, पुतली का सिकु- 
डना, कशनाद, भारीपन, तन्द्रा, संशानाश । 
२-बेलेडाना की श्रेणी के लक्षण-- 

बहोशी, तिमिर ( नेत्नों के आगे परमाशुओं 
का उड़ना ) चक्तुतारक फ्रैलाब, मुख्तर शौष्य, तृषा 
ओर कभी २ सन्द्रादि । 
३-अलकाहल को श्रेशी के लक्षण-- 

रक्त भ्रमण और मास्तिष्कूय काय्य प्राबल्य 
तथा दो वस्तु हृष्टिगोचर पड़ना, सांसपेशियों की 
अल्प शक्तित्व अनियमता, पश्चात्‌ मित्र। और 
भर्यंकर अबस्था में संज्ञानाश । 
पोस्ट मासटम-- 

अफ्रीम की श्रेणियों में मस्तिष्क की नप्नों 
आदि का भरा हुआ होना और हृदय के छिद्ठों 
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ओर मिल्लियों में रुधिर का बद्दाव, बेलाडौना में 
कुछ नहीं, अलकादल की श्रणी में: सोजिश, 
मस्तिष्क और मिल्लियोंमें रक्त उ्यादह होना रुधिर 
का पतला होना । 
४-बिप जो प्रष्ठ॑वंश ( रीढ़ ) पर प्रभाव 
डालते हैं-- 
यथा कुचला का सत्व इत्यादि इसमें एक 
प्रकार की अचेतनता होती है जिससे शरीर ज़कड़ 
जाता हैं और शिर तथा पाद आगे को होते हैं 
बस यही चिन्ह हैं । 
५-विप जो हृदय पर ग्रभाव डालते हैं-- 
यथा वत्सनामि, तमाल पत्र (त्तम्वाकू) अग्जञा- 
लिक एसिड इत्यादि ऐसे विषों से मौत एकाकी, 
मंगी. निमोनिया, हृदय की गति बन्द होने से 
होती है । ' 


६-विप जो फफड़ों पर प्रभाव डालने हैं 

यथा छार्तबोलिक एसिड । चिकित्सा का क्रम 
तीन प्रकार से है, बान्ति द्वारा या स्टमक पम्प 
द्वारा निकालना, उसके काग्य को रूद्ध करना 
ओर मृत्यु लक्षण को बदलना हे । 

विष के वमनकारी ओपधि देकर वमन द्वारा 
निकाल देते हूँ या स्ट्मक पम्प द्वारा अ्रधवा स्य व 
जपयुक्त करते हैँ जे उपस्थित है वही उन्तम है । 
एपोमारकीन एक आँपधि हँतो है जिसका ,*. 
रत्ती त्वचा के मीनर प्रवेश ऋरने से बमन आरम्भ 
होजाती है और सत्फट आफ जिक २० ग्रंन ( 2० 
रज्ी ) की मात्रा में अच्छी वास्ति कर है जिकाशि 
बिप में जब अन्य ओपधियों से बमन नहीं आवी 
तो सत्फेट आफ़ कापर ( नीला थोथा ) » से ४० 


प्रेन की मात्रा तक प्रयुक्त करते हैं उष्ण लल में 
२ चमच राई के और साधारण लवरश कई बार 
देना और किसी जानवर का पंख क़॒ंठ में फेरने से 
वमन आजाती है। स्टमक पम्प उपयुक्त करने के 
अथ प्रथम आमाशय म॑ पानी प्रवेश करना चाहिए 
बरना मिल्लो आजावेगी स्यत्र देख लेना उचित 
है कि टूटी हुई न हों, यदि स्‍्टमक पम्प अप्राप्त 
है। तो रचड़ कीं नाली को भीतर प्रथिप्ट करके 
साईफ़न बनाकर काम लिया जाकत है । द्वितीय 
काय्य विप प्रभाव इसका अगद देकर कम करना 
है। अगद अंग्रेज्ञो वि्षों के बहुत ज्ञात हुए हैं 
वह पिचकारं, के द्वारा जल्दी दिए जाते हैं अथवा 
मुख्च द्वारा भी पिचकारी के हाग देने वाज्ञों के 
वास्ते यदि हाईवाइसिकसिरिंज उपस्थित ने हो 
तो गुदा के द्वारा चढ़ा देते हैं और बह रक्त में 
संयुक्त हो ज।ते हैं | यथा-- 

संखिया के ब्रिपों के वास्ते अगद हाईट टेंड 
प्राक्साइड आफ आईरन है । नॉाइटट आफ 
सिल्वर के बासते लवण है | 


एमोनिया, पोटास और साहा के बास्ते 
सिर काया वानस्पत्यक्षार जल में डालकर देना 
एा्जालिक एसिडफे बास्ते अगद मैगनेशिया बा चाक 
अथवा दीवार की सफ़दी है । 


दूपी बिष 
वियावशिष्ट दोप का नाम दुषपीचिष है अथवा 
बह बिप अनूप हो, उपाय न किया गया और शरीर 
के भीतर पुराना हागया हो या ओपधियों से दवाया 
गया हो, परन्तु निकला न हो अथवा वह बधिष ही 
इस प्रकार को है। कि सत्यु या भयंकर कोई रोग तो 
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नहीं कर सकता, परन्तु कफ में लिपटा हुआ बर्षों 
शगीर में मिला रहता है । 

जिस मनुष्य के शरीर में दूषी विष अवशिष्ट 
हो, उसके शरीर और मल के वर्ण में अन्तर ञआा 
जाता है | मुख में दुर्गंधि और रसनाशक्ति बिगड़ 
जाती है तृषा श्रधिक होजाती है कभी अचेतनता 
श्रौर बमन भी हो जाती है। यदि यह अामाशय में 
रहता है तो उस पुरुष को वात, कफ के रोग होते 
रहते हैं और यदि पक्काशय (श्रांतों ) में हो तो 
बात पित्त के रोग सताते हैं श्रौर शिर के बाल 
और रोम उखड़ जाते हैँ और यदि किसी धातु 
रस, रुषिर माँस, मेदा, हड्डी मज्जा वा वीय्य 
में स्थित होजाबवे तो जिस में स्थित हा उसकी 
खराबियां आरम्भ होती हैं। शरद बायु, मेघ 
ओर बर्षा ऋतु में यह त्रिष उपस्थित होता है। 
टसके दूषित्र होने से अथम यह लक्षण होते हूं । 
निद्र। अधिक आना, शरीर भारी हाजाना जुस्मा- 
पिज्य, राम हपता, अंगड़ाई, पश्चात्‌ विष अपना 
बेग प्रकट करता है। पावन शक्ति की बिलष्टता 
भोजन से अर्राच शरीर पर चकत्ते, दप्फड़ 


इत्यादि, कभी शअ्रचेतना, हस्तपाद में शोध, धातु 
नाश, जकादर, बमन, अतिसार, बर्णापरिवतन, 
कदाचित ज्वर श्रत्यन्त तृष्णाद उपद्रव होते हैं 
कोई बिष दूषित होकर उन्मादी बनाते हैं अथवा 
अपस्मार आदि करते हैं। कोई पेट फेला देते हैं । 
कोई वीर्य जिकार कर देता है । 


विपारी नाम अगद 
यदि कोई दूपी विष का रोगी हो अथांत उस 
के अन्दर विष स्थित हो तो उसको स्वेद कम 
करात्रे तत्पश्चात चमन विरेचन देवे | अनन्तर 
इसके निम्नलिखित अगद पिलाया कर | 


ग्रोग-- 

पोपल, बालछइई, लोच, धनिया, जवाखार, 
छोटी इलायची, नेत्रवाला, सोनागेरू, प्रत्येक क़रीब 
३ मसाझ लेकर कदाथ करके मधु मिल्ञाकर पिल्ाया 
करे । बलवान मनुष्य का दूषी बिप शीघ्र दूर दो 
जाता है और यदि कोई कुपथ्य करता रहे तो 
उपाय हो ही नहीं सकता । 
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मारा ख्याल है कि संसार में समस्त विपेले 
हर प्राणियों से ज्ञितनी द्वानि मनुष्यों की होती हे, 
उस से कई गुणा बढ़ कर द्वानि चूहों से होती हे । 
अन्य विषेले प्राण तो केवल शारीरिक हानि ही 
करते हैं, किन्तु चहा शारीरिक भयंकर द्वानि के 
साथ दी साथ आर्थिक हानि भी बहुत पहुंचाता है। 
रुई के गोदामों में आग लगा देना (ये कभी २ 
जलते हुये तिनकों को रई के गोदाम में ले जाते 
हैं), घर के कपड़े वेश सामानों को तहस नहस 
कर देना, मकानों की नीब में छेद कर उन्हें 
कमज़ोर बना देना, पक्के तालाबों में छंद कर 
पानी को बहा देना आदि कई प्रक/र की आशिक 
हानि चूहों द्वारा अज्ञात रूप में होती है । अस्तु 
हमें यहां पर उनके विषजन्य शारीरिक हानि की 
विवेचना करनी है । 
प्जेग छपी जनसंहारक भयंकर गोग, जिसमे 
अन्य विपधर प्राशियों के बिप की अपेक्षा कोटि 
गुणा अधिक जनसंहार होता है! इन्हीं चहें की 
कृपा से सत्रत्र 'हैलताई । अपने प्तम शीषंक 
नित्रन्‍न्ध में हम इस बिधय में बिस्तार पूर्वक 
लिखेंए | प्लेग के आतरिक्त कौन कौनस भयंकर 
बिकार सूषिक विप से है।ते हैं, केबल उनकी हीं 
जिनेचना इस लेख में की जावेगी । 
संसार में जो कतिपय राग मनुष्यों में देख 
जाते हैं. इनकी कारण परंपरा का पता जगाने पर 


मालूम होगा कि विप्रकष्ट कारण में से सब से 
महत्व का कारण सूषिक विष ही है। सपांदि 
विपेले जीव तो केबल काटकर या डंक मार कर ही 
अपने थिप को शरीर में प्रवेषित फरतेहैँ, किब्तु 
चह्ा पांच प्रकार से विष को मनुष्यादि आयियों 
के शरीतों में फेल्नाता है--- 

शुक्रशाथ पुरीषेश मूत्रेशापि नम्बैस्तथा । 

दंष्टा भिरवां क्षिपन्तीह मूषिक। पंचधा विषम | 

अथांत्‌ चहों के दांतों में, नखों में, बीय में 
मल में, और मूृत्र में विप होता है । शरीर के 
जिस स्थाम पर ये दांतों से काटते हैं या नखीं से 
कुरेदते हैं, वहीं से उनका बिष शरंर के प्यन्दर 
प्रविष्ट हो रक्त को विकृत कर देता है। चूहों का 
बीयं, सल्न या मूत्र शरीर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रीति से जग जाने पर भी उनका विपे शरीर में 
प्रविष्ट हो जाता है । कहा भी है-- 

शुक्र पतात यत्रेपां शुक्र घृष्टे: स्पशांतिवा । 

नख दंतादिभिस्तम्मिन गाज्रे रक्त प्रदुष्याति ॥ 

(सुश्रुत) 

मुश्नताचार्य जी का कथन है कि प्रत्यक्ष इनके 
शुक्रारिक शरीर पर लग जाने से तो विप का 
विस्तार शगीर में होता ही है, किन्तु इनका विष 
इतना प्रस्थवर श्रीर जाज्वल्य होता हे कि यदि घर 
की किसी भी बस्तु में उनका वीर्यादि क्ञग जाय 
श्र उस वस्तु का स्पर्श हमारे शरीर से हो जाय 
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तो बस उनका विष शरीर में प्रविष्ट हो रक्त को 
दूषित कर देता है। 


भला अब बताइये कि हम चह्टों के विष से 
कैसे अपनी रक्ता कर सकते हैं? ऐसा शायद ही 
कोई घर हो जहां च्‌ह्टो का साम्राज्य न हो। इन 
का परिवार भी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करते 
दी जाता है। घरेलू चहा वर्ष में कोई ८ वार 
बच्चे देता है, एक बार में लगभग २० बच्चे 
जनता है। इस द्विसाव से चहों का एक जोड़ा 
वर्ष भर में ८० चूहों को पैदा करता है। और 
प्रत्येक चहा जब ३ या ४ मास का हो जाता हैं, 
तब बच्चे पैदा करने में समर्थ हो जाता है । इस 
प्रकार एक जोड़े से इनकी पवाइश का हिसात 
लगाने पर मालुम होगा कि ३ व में 
४०६८०६४६० इतनी इनकी ओऔलाद घर में 
बढ़ जाती है । तत्र भला हम इनके थिप से 
केसे सुरक्षित रह सकते हैं। यही कारण है कि 
हमारे प्रतिशत २५ से भी अधिक भाई और बहन 
रक्त दूषित जन्य रोगों में फंसे हुये दृष्टिगोचर होते 
हैँ। रक्त दूषित जन्य रोगों का बिघ्तार पृ्र॑क 
विवेचन करना कुछ सरल काय नहीं है। एक 
बड़ा भारी पोथा इस पर रचा जा सकता है। 
संक्षेप में यहां इ ना ही दरशाये देते हैं कि शरीर में 
गांठे पढ़ जाता, हाथ पेरों में सूजन, शरीर में 
दरारा पड़ जाना, करिंका या कमल गद्य के 
' आकार थी गांठ प्रायः गले में या बगल में या रमों 
में होना, सेंघियों में पीड़ा, मुन्छा अंग का स्तम्मन 
ज्यर, असुचि, दु्गलता, श्वास, वमन, रोमहषण 
शरीर का पीलापन, बधिरता, मुख या नाक से 
रक्तल्लाव, मूसे के समान शरीर में लम्बी लम्धी 


प्रन्थियां होना, अग्निमांध, दाद, खाज, चकत्त, 
फुसियां, सिध्म (बनरफ्र) आदि ९८ प्रकार के 
कुछ, मुख जीम होंठ द्ाथ पैर आदि का फटना, 
मसूरिका, विसप, एवं अनेक प्रकर के चर्म रोग, 
नेत्ररोग आदि रक्त के दूषित द्वोने से उत्पन्न हो 
जाते हैं | 

सुभ्॒ताचाय जी ने १८ प्रकार के चहों की 
राणना एवं उनके प्रथक प्रथक ल्क्षणादि का बयान 
किया है । विस्तार भय से हस यहां नहीं लिखते । 
किन्तु खेद के साथ इतना ज़रूर कहेंगे कि श्राजकल 
बड़े बड़े वरिषषों के प्रतिकाराथ जितना शोध लगाया 
जाता है तथा उनके विषय में जितना कुछ लिग्वा 
ओर पढ़ा जाता हे उसका शतांश भी शोध या 
लिखा पढ़ी मूषिक विष के बारे म नहीं होती है । 
कारण क्या है ? कारण यही मारम देता है कि 
या तो हम मुष्रिक जिष के भयंकर परिणामों से 
अनभिज्ञ हैँ अथवा हम घुल घुक्ष कर मरना पसंद 
करते हैं बनिसर्त्रत तड़ाक फड़ाक मरने के | सर्पादि 
जन्य विष या अन्य विष मनुष्य को तुरन्त ही काल 
के गाल मे मोंक देते हैं, तथा मृषिक विप घीरे २ 
अपना बही काय करता है, इसी से हम उसकी 
अवद्ेलना या दुलद्य करते हैं। हमारे ऋषि 
मुनियों ने इसके विषय से जितना कुछ लिखा 
है, उस से श्रधिक विशेष छछ नहीं लिखा गया 
है। अस्तु ! 


मूषिक दंश प्रणाली 
चहा ऋर सप॑ या बावले कुत्त के जेसा, दौड़ 
कर नहीं काटता । बह तो अपना दंश काय बड़ी 
युत्ति के साथ करता है। जब हम घोर निद्रा की 
अवस्था में होते हैं, तब चहा धीरे से शरीर के 


श्प्ड 
किसी भाग में, विज्वेपत: हाथ पैर की उंगली के 
पास आकर प्रथम सू घतां और फू'क मारता है । 
उसकी फूक या मुख की ल्वार के स्पश से हमारे 
शरीर का वह भाग बधिर होजाता है, फिर बह 
बहां पर चाटता है | सूघने, फूकने ओर चाटने 
के पश्चान ही वह काटता है ।। इतनी क्रियाय हो 
जाने पर भी हम जागृत नहीं होते । यदि नोंद 
करूची हुई तो जाग भी जाते हैं, ओर देखने 
लगते हैँ कि किसने काटा । काटनेवाला तो अपना 
कार्योकर तुरन्त रफुचक्कर होज़ाता है । हम देखते 
हैं कि दंश स्थान में थोड़ा रक्त आगया है | ध्यान 
रहे चहे का दंश विजञेप गहरा नहीं हे।ता, कितु 
रक्त में विष के मिश्रण के लायक काफ़ी गहरा 
होता है । इसके दंश की पीड़ा कुछ नहीं के बरा- 
बरही होती है । हम ख्याल कर लेते हैं कि किसी 
चिंउटे ने काटा होगा. उसकी उपेक्षाकर, फिर 
चादर तान कर छोजाते हैं ! 
मूपषिक बिप कार्य 
शरीर के अन्दर रक्त माग स प्रवेश हुआ यह 

विप गुप्त रूप से अपन। कार्य करता रहता है। 
किसी २ चह्दे का विष हो सप्राह के अ्रन्दर ही 
अपने कार्य को बाहर प्रकट करने लग जता है, 
किसी २ का तो सप्ताह के पश्चान | 

आदंशाच्छोणितं पांड मण्डल्ञानि श्वरो:रूचि: 

लोमहपेश्च दाहश्चाप्याखु दुपो विषादिते। 

मृच्छाड्ज शोथ घंव्रण्य डे दशद्राश्न तिश्वरा: । 

शिरा गरूल लोज्ासक च्छुदिश्वासाध्यमृविके: ॥ 

जहरीले चुद्दं के कराटन पर ( जैसे सर्प 

बिपेले नहीं होते तेसे द्वी सच्च चहेँ विपेले नहीं 
होते, किंतु वक्त प्रकार से काटने वाले चुद्दे प्राय: 


+--+-++-+++++++-+___....--विध-बविज्ञाल 





विपैले द्वी होते हैँ ) दंशस्थान से फ्रीका रक्त स्राव 
होता हे, शरीर पर चक्र|कार मंडल उठते हैं, ज्वर 
आता है, श्ररुचि, रोम हप, दाह, मूच्छा, शरोंर 
पर सूजन, शरीर क। रंग बदत्न।, क्लेद, बधिरता 
सिर में भारीपन, मुख से लार का स्राव होना, रक्त 
की बमन आदि लक्षण होते हैं । 
वास्भद्टाचायं जी कहते हैं :-- 
शुक्र पतति यतज्रैपां शुक्र दिग्धे: स्प््शन्तिवा । 
यदड्ज भज्जे स्तत्राश्र दूपिते पएडडत्तां गते ॥| 
प्रन्थय: श्वयथु: कोथो मण्डलानि अ्रमो5रुचि: । 
शीतज्बरो5तिरुक्सादो वेपथुः पर्व भेदनम । 
रोम हफ॑: घ्ुनिमू च्छा दी घंकालानु ०न्‍्धनम | 
श्लेश्मानुबद्धवन्हाखुपोतकच्छर्द न॑ सतृर्‌ । 
व्यवाय्याखु बिप॑ ऋच्छ भुयोभूयश्च कुप्यति )) 
अथति मनुष्य के अंग पर जहां चद्दे का वीय 
गिरता है या स्पर्श होता है, उस स्थान का रक्त 
दूषित होकर फीकासा होजाता है, तथा वहां पर 
प्रन्थि सड़ान, चकत्त, होते हैं। फिर उसे श्रम 
आने लगते हैं, शीतज्वर अरूबि अत्यन्त बेदना, 
ग्लानि, कप, हड़फूट नसी वेदना, रोमांच, रक्तस्राव 
मुच्छा,तथा वमन (क्र) में चूह के बारीक २ बच्चे 
स कफ में सने हुये निकलते हैँ प्यास बार २ खूब 
लगती है | ये बिकार कई दिलों तक जारी रहते 
हैं। चुद्दे का विष सबंशरीर व्यापी एवं कष्टसाध्य 
होने से, वार २ कुपित होता रहता है । जब २ वह 
कुपित होता हे,तत्र २ १क्त लक्षणोमें उप्रता आती है। 
मृच्छा, शोध, विवर्णता, लसिका या लालाखाब 
बधिरता, ज्वर, सिर भारी हाना , रक्त की बमन 
इन लक्षणों से जानना चाहिये कि बिप ह्साध्य 
कोटिका है । 





जीवन-सुथा 


तथा--शुनवस्ति विवर्णाष्ठमांख्या-, 
मैप्रन्थिभिश्चितम । 
छुन्छुन्दर सगन्धंच वर्जयेदाखुदूषितम्‌। 
( बारभर ) 

जिस रोगी का त्रस्ति प्रदेश सूज गया हो,आओोष्ठ 
( होठ ) का वर्ण बदल गया दो ( द्वोंठ विज्ञकुल 
काले पड़ गये हों) जिसके शरीर पर ल्षम्बी २ 
चूहों जैसी मन्थियां निकली हों, और जिसके 
शरीर से छुदू दर की गंध जैसी गंध आने लगी 
हो, ऐसा रोगी भी असाध्य द्वोता हे । 
लक्षणों के विषय मे विशेष द्रष्टव्य यह द्वे कि दंश 
स्थान मे शीघ्र हो सूजन आती है , तथा बद्द भाग 
प्राय:लान बर्ण का ड्ो जाता हे । सूजन में पीड़ा भी 
होती है शरीर में दाह घष्रराहट (बचेनी) होती हैं 
चूहे के तिष के ये तोत्र लक्षण प्राय: मास दो मास 
में स्वयं ही शान्त हो जाते हैं , किन्तु शोथ प्राय: 
जेसे की तैसी ही बनी रहती हैं। कुछ काल बाद 
यह खूजन कड़ी पढ़ जाती है। मूषिक बिष की 
विलक्षणता यही है कि रोगी को कुड समय के लिये 
एसा माल्ठूम देता है कि शरीर में कोई विकार नहीं 
किन्तु कुछ दिनों बाद ही उक्त तोब लक्षणों से वह 
व्याकुल द्वो जाता है। यह क्रम कई वर्षों तक जारी 
रहता है | 


आधुनिक शोध से केवल इतना ही पता क्वगा 
है कि रोगी के रक्त में जो मूषिक विष जंतु द्ोते 
हैं. उनका आकार प्रकार उपदंश ( 5ए|॥१)४8 ) के 
जंतु जैसा ही होता है , जो जल्दी नष्ट होना नहीं 
जानते असः उपवंश जैसा ही यह सूषिक जिष 
विफार चिरस्थायी होता दे | तथा उपदंश की ही 
लजिकित्सा इस पर उत्तम लाभभ्रद होती है । किन्तु 


+--.++--.न-++मं.-००)००---०- 
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यह शोथ हमारे लिये कुछ नवीन नहीं है । हमारे 
प्राचीन आचायों ने अपने स्वानुभव से इसी 
प्रकार की चिकित्सा विधि का आदेश दिया है। 
हमारे आये बैद्यक में इसपर वसन विरेचन रक्तमों 
ज्ञषन आदि की विधि दशाते हुए सिद्धीषधियों में 
से महल सिंदूर, उपदंश सूर्य मल्ल भस्म, गंधक 
रसायन आदि उन्हों श्रौषधियों की उपयुक्तता 
बतलाई गई द्वे जो उपदंश पर भी ल्ञाभप्रद होनी 


ह्ें। 


दोषों की प्रधानता;-- भूपिक विषका चिकित्सा 
क्रम जानने के पूब हमें यह ज्ञान लेना आवश्यक 
है कि इसमें किस दोष की प्रधानता हुआ 
करती दे। वाग्मट जी का कथन है कि जहरीते 
चह्दे प्राय: कफ प्रधान हुआ करते हैं -- 





“उलेष्मिका कणमुन्दुरा” 


अथात इनका विष भी प्राय:-कफ प्रधान हुश्ा 
करता है इसो से कफ के संचय और कोप के 
समय झ्थांत हेमंत और बसंत ऋत में (बर्षा से 
बसत तक कारण के अनुसार) सूषिक विष का कोप 
(जोश) अधिकता से होता है । लिखा भी है-- 
मृषिकानां विष प्राय: कुप्यत्यश्न ष निहंतम्‌ । 
(सुश्नत) 
कौर-- 
यथा यथ वा कालेषु दोषाणं पृद्धि हेतुष ।। 
(बार्भट) 
अर्थात शरीए में व्याप्त हुआ चूहे का विष अश्र 
था बदली के दिलों में प्रायः कुपित होता है, अथवा 
दोषों की वृद्धि के हेतु के अनुकूल यथायोग्य समय 
में इसका कोप होता है । 
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मूषिक विष एक प्रकार का दूषो विष हे, 
जोकारण पाकर बीच २ में जोशीला हो उठता है । 
इसके विज्येष कारण इस प्रकार हैं-- 

प्राग्वाताजीण  शीताभ्र दिवास्वप्यहिताशन: । 

दुष्ट दूषयते धातूनतो दूषी विर्ष स्मृतम।। 

अर्थात्‌ पूष दिशा की हृवा के लगने से, 
अजीण से, शीतकाल या सरदी लगने से, दिन में 
सोने एवं अहित भोजन करने से तथा बषोां के 
दिनों में विष कुपित द्वोकर रक्तादि धातुओं को 
दूषित करता है, अतएब ही शरीर में स्थित होकर 
काल पाकर कुपित होने वाले जिप को दूषी विष 
कहते हें । 

यहापि मूपिक विष साधारण रूप से कफ 
प्रधान होता है परन्तु विशेषतः मपकों की जाति 
भेद के कारण या देश काल प्रकृति श्राहार विद्वा- 
रादि के अन्तर से इसमें अन्यान्य दोषों का उद्र क 
एवं प्रधानत्व होना बहुत संभव है तथा डपद्रव भी 
उनमें से प्रधान दोष के श्रनुसार ही होते हैं । 

जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं विपेत्ने 
म॒पिक प्रायः श्लैष्मिक द्वोते हूँ किंतु इन जहरीके 
चूह्टों में भी कई जाति के चह्दे अन्य दोषों को भी 
कुपित करने वाले होते हेँ-- 

अरुणनानिज्न: क्रदधों वातज्ञान्‌ कुकते गदान 

मद्दाकृष्णन पित्त च श्वेतिन कफ एवं च ॥ 

सहता कपिलेना सक्र कपो्तेन चतुष्टयस । 
अर्थात्‌ अरुण था लाल बगो बाले मूपक बिप से रक्त 
में वायु काइदोप होकर कुपित होता है , तथा वात 
संबन्धि विकारों को करता हं.। अत्यन्त काले बण 
बाले मूषिक बिप से रक्त में पित्त दोष की दुष्टि हो 
कर पित्त जन्य विकारों की प्रधानता रहती है । 





“विज्ञान 


श्वेत वर्ण वाले चद्दे के कदर से रक्त में कफ का. 
प्रकोष द्वोकर कफ़ोत्पश्न विकारोंकी प्रवलता द्वोती है 
मद्ाकपिल वर्ण पीस युक्त श्वेत बर्श के चूहों का 
बिष रक्त को विशेष प्रकुपित करने वाला होता है । 
कपोत वर्ण अथांत्‌ धूसर बर्ण वाले चहों के ज़ददर 
से रक्त सद्दित तीनों दोषों का कोप होता है | अत- 
एवं जहां ज॑ंसे विष से जिस दोष का अ्रकोप हो तथा 
जैसे उपद्रव हों तदनुसार ही चिकित्सा करनी 
चाहिये । 

चिकित्सा ;-- इस जिपय में “चैद्य कल्पतरु' में 
एक बार प्रकाशित हुआ था -कि चूहे के विष का 
निदान निश्चित किये वाद भी उपचार में कठिनाई- 
यां उत्पन्न होती हैं । मषिक विष के लक्षण बातरक्त 
रोग से -मिलते जुलते से होते हैँ । बात रक्त में 
जिस प्रकार शरीर पर चक्त के आकार उठ 'आाते हैं 
ऐसे ही चक्राकार मंडल मूषिक विष में भी होते हैं. 
विसप और उपदंश में भी ये ही क्ष्षण होते हैं. । 
शत: संदेह द्वोता दे कि ये विकार मूषिक विष 
जम्य ही हैं या कात गक्त के हैं या बिसप के है । 
या उपदंश के हैं। दंश के स्थान का शोथ रक्त बात 
की शोथ जैसी होती है इस रोग से प्रस्त रोगी जब 
अध्पताल में डाक्टर के सामने जाता है | तथ वे 
सूजन पर टिक्चर आयोडीन लगाकर उसे रुख्सत 
दे देते हैं । रोगी चद्दे के काटने की शिकायत भी 
यदि करे तो उसकी शिकायत की श्रोर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया जाता । वे वो अपनी परिपाटी के 
अनुसार चाहे जिस कारण श्ले शोथ हो, टिंक्चर 
आयोडीन लगाकर छुट्टी पा जाते हैं, भद्दे बघर 
रोगी की पीड़ा घटे या बढ़ें उसकी उन्हें कोई पर- 
वाह नहीं | हमारी मान्यता है कि टिंक्यर आयो- 
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डीन मूपिक विष ज॑न्य शोथ पर कदापि ल्ञाभकारो 
नहीं है, प्र्युत दानिकारक है । कई केस इस 
प्रकार बिगड़ जाने पर डाक्टर लोग ऐसे अभिप्राय 
पर आाजाते हैं कि बस रोगी के द्वाथ या पांव काट 
'डालने चाहिये और तदनुसार बेचारे रोगी के हाथ 
पांव व्यथ ही में काटे जाते हैं । रोगी भी सम 
लेता है कि खैर हाथ पांव कटने पर प्राण तो 
बचेंगे । किन्तु यह सौदा उसे बढ़ा महंगा पड़ 
जाता है | मूषिक विप सब्र शरीरमें व्याप्त होजाने 
के कारण बह शरोर के दुसरे भागों में बढ़े जोश 
के साथ उभर कर, रोगी के अमूल्य प्राणों को 
हरण कर लेत। है । अस्त, 
मूषिक विष के केस में, ध्धानिक उपचार के 

रुप में दशांग लेप का +पयोग विशेष लाभंकारी 
पाया गया है । 

शिरीष यष्ठी- नत चन्दनैत्रा 

मांसी हरिद्रा दयय कुप्ठ बालें: । 

सेपो दशांग सघ्चृत: प्रयोज्यो 

विसप॑ कुष्ठ अण शोथ हारी ॥। 

सिरस की छाल, मुलेठी, तगर, लालचन्दन 

इलायची, जटासांसी, हल्दी, दारु हल्दी, कूठ और 
घुगन्धवाला, सब द्रव्य समभाग क्षेकर मद्दीन 
चुणकर मूषिकविप जन्य शोध पर हम गुलाबजल 
में बांटकर लगाते हैं। घृत के साथ लगाने पर 
शीघ्र ल्ञाभ नहीं होता | गुलाब जल में घोलकर २ 
या ३ दिन लगाने पर शीघ्र ही लालसूजन अ्रद्श्य 
होकर, जलन और पीड़ा भी दूर दोजाती है। खाने 
के लिये रोगी को शाड्रधरोक्त महायोगराज गग्गुक्ष 
का सेवन पाटला मूल की छाल के कंबाथ के साथ 
दोनों समय कराना चाहिये-। किंतु असाध्य अवस्था 
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१७०७ 
में कोई भी इलाज कारंगर नेद्रीं होता । इस विषय 
में लेखक ने अपना अनुभव वेथकल्पतरु में प्रका- 
शित कराया था, यही अविकल्ञ रूप से यहां 
पाठकों के लाभाथ दम उद्धृत किए देते हैं:-- 
लगभग १२ वर्ष के पद्ले सूरत के एक जैनी 
गृहस्थ को यही मृषिक विष जन्य बियर हुआ था 
सारे शरीर का रक्त विगड़ गया था, तथा शरीर में 
अतिशय पीड़ा थी । कई प्रकार के इलाज करने से 
तथा विकार भी बहुत पुराना होजाने से रोग कुछ 


' दव सा गया था। तथापि शरीर पर बिबणता, 


बधिरतादि लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते थे। इस 
पर से हमने ख्याल किया कि उसके शरीर में 
प्रविष्ट हुआ मृषिक विष नष्ट नहीं हुआ है । किंतु 
रोगी कहता था कि रोग बिक्षकुल्न दूर होगया। 
खैर, हमने कट्दा ठीक है। थोड़े ही दिनों के बाद 
उन्हें श्रकस्मात ठोकर लग गई | पैर में भयंकर 
शाथ द्वोगई । पुनः हमारी उनसे मुलाक़ात हुई। 
स्थिति असाध्य देखकर हमारे प्रथम किये निदान 
का हमें पूरा विश्वास हुआ। वहीं के एक डाक्टर 
उस पर बार २ चीर फाड़ ( आपरेशन ) करते थे। 
पह्टियां बांघते थे, तथा कारबोज्ञिक आईल और 
आयडोफार्म मुक्त दस्त से बते जासे थे। किंतु 
डाक्टर साहब को लेशमात्र भी श्रांति न थी कि 
रोगी के शरीर में चट्दे का विष है थोड़ा सा लग 
जाने से ऐसी भयंकर हालत होगई ( रोगी को 
मधुमेह की शिकायत ,विलकुल नहीं थी ) उसका 
कारण भी शरीरस्थित पुरप्तन मूषिक विष ही 
था। चूहे के विष की ओर डाक्टरों का बहुत हो 
फम ध्यान जाता है, शत: उस विष से रोगी के 
शरीर का रक्त कितना बिगड़ जाता है, तथा उसका 


न्‍जततजञ समस्त भिष- विज्ञान 
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पश्चात असर ( 8(७' 00068 ) कहां तक 
गुप्त रहता है, यह बात उपचारक के ध्यान में नहीं 
आाती अन्त में उक्त रोगी कई दिनों तक असाध्य 
दुःखदायक अवस्था में रहकर परलोक सिधार 
गया । अस्तु, 

चिकित्सक एवं रोगी की भी यह भलीभांति 
स्मरण में रखना चाहिये कि ओऔषधि प्रयोग से 
शारीरिक विष के क्षण दूर होजाने पर भी चह्टे 
का विष समूल्ञ नष्ट होगया ऐसा कदवापि नहीं 
समभ लेना चाहिये । मद्दायोगराज गुग्शूल का 
सेचन, पाठल्ञा ( पढ़ या पहाड़-मूल ) की जड़ की 
छाल के क्वाथ के साथ, अथवा मंजिष्ठादि क्वाथ 
के साथ कराते द्वी रहना चाहिये। तथा खानपान 
में विदेध सावधानी रखनी चाहिये खटाई, मिच, 
गरम पदार्थ एवं उत्तेजक पदार्थों से सख्त परहेज 
रखना आवश्यक हे । 
मृषिक विष प्रतिकाराथ अन्यान्य योग;--- 

संसाध। रण के ल्ाभार हम यहां पर और 
भी उत्तमोत्तम प्रयोग प्रकाशित किये देतें हैं, जो 
मृूपिक बिष के संहार में अकसीर हैँ-- 

(१) अंकाल की जड़ की छाल को 
बकरी के मूत्र के साथ पीसकर, यथायोग्य प्रमाण 
में,नित्य दो बार खिलाने से तथा इसी का स्लेप करने 
से शी ही स्व प्रकार के चूहों का बिप नष्ट 
होजाता हैे। ह 

(>) शुद्ध हरताल, कमल के फूल, और शुद्ध 
सनसिल समभाग लेकर चूर्ण कर, फिर उसमें 
तुलसी के रस को लगभग २१ भावनाय देकर 
शीशी मे भर रक्‍खे। मात्रा २ से ४ रत्ती तक, तुलसी 
पत्र स्वर्स और शहद के साथ दिन में दो बार 


चटाना चाहिये। इससे चट्टे का भयंकर विष भी 
शमन हो जाता है। ह 


(३) मृषाकर्णी बूटी का प्रयोग :-- 


मसाकानी लता जाति भी प्राय: चौमासे में होती हे 
इसकी लंबाई १ से ३ फीट तक, घनी शाखाओं से 
युक्त भूमी पर फेली हुई होती हे । पत्ते चद्दे के 
कान के आकार वाले बीच में किंचित कसानदार 
गोलाई लिये हुये श्वेत रोमावली युक्त द्रे रग॑ के 
होते हैं । 


मसाकानीं बूटी को लाकर उसके काढ़ से 
दंश स्थान को धोकर बद्दी कादा पिल्लाना चाहिये 
इसके रचरसका भी लेप दंश स्थान पर किया 
जाता है । 


दंश स्थान के पक जाने पर मूसाकानी बूटी 
के क्वाथ से ब्रण धोकर उसे घृत में पकाकर सर - 
हम सा बना लगाना चाहिये। तथा मृसाकानी की 
पत्ती ६ माह भोर काली मिच ४ नर एकत्र घोट 
कर दोनों वक्त पिलबे । 

(४) सिरस के बीजों को अ्रॉकके दू धमें ३ बार 
भावनाय देकर इसमें छोटी पीपल का चरण मिला 
खूब घोट घाट कर चने जैसी गोलियां बना रकें 
प्रात: साय १-१ गोली जल के साथ सेबन किया 
कर । अथवा आपामा्ग के कोमल तुर्रो का रस 
शहद मिला प्रात: साथ॑ पिल्लाय । 


(५) श्वेता पुननंवा की जड़ और त्रिफला समभाग 
एकत्र महीन चर्ण कर रक्‍खे । प्रात: साय॑ १ से २ 
माझे की मात्रा में शहद के साथ सेबन करने से 
कछ दिनों में लाभ अवश्य होता हे -- 





बाह्य प्रयोगाये निम्न लिखित ओऔषधियां ज्ञाभ 
दायक ईं-.. 
(९) सिरस बीज, करँंज बीज्ञ ओर नीमप्र इन 
तीनों को गोमूत्र में पीस लेप करना चाहिये। 
(२) मेजीठ धमासा हल्दी संघानमक पानी में पीस 
कर लेप करं। अथया केक्क़ मेंजीठ और धमासा 
का लेप भी फ्रायदा करत है। अथबा द्वाथी फी 
लीद का प्रक्षेप भी ज्ञाम दायक होता हे | 
(३) चित्रक मूज्ञ के चर्ण के साथ पकाकर सिद्ध 
किये हुए तिक्न तेल को रोगी के ताल पर उस्तरे 
से बारीक चीरा दे र मदन करने से विशेष लाभ 
होता है । 

(४) नागदमन पत्र के क्वाथ से घोना उसी की 
लुगदी लगाते ग्हने से भो ज्ञाभ होता है । अथवा 
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राई को सिरका में पीस लेप किया करें। पुटासि 
यम॒ परमैगनेट का लेप ज्ञाभदायक है अथवा 
जहां सह्दे ने देश किया हो उस स्थान पर बहुत से 
घी का शीघ्र द्वी लेप कर देने से भी ल्ञाभ होता है । 
(५) नारियल्ञ के फल के छीलड़ को १६ वोले 
जल से पीस लेप कर देने से मृषिक विष इस प्रकार 
नष्ट हो जाता है जेसे अम्क्ष कांजी इमली की 
खटाई को दूर कर देती हे। 
कहा है -- 
आद का्थ वल्छु भाग पेषितें । 
नारिकेल फल वल्कलोदकम ।॥ 
आखु संभव जि विनाशयेतू। 
तिम्लिणीक भिव साम्ल़कांजिकम्‌ । 
( बैध मनोरमा) 





है] 
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इस के वच्त का नाम (१०)७श०पा) पावन 
॥)79/0 है । इसकी गाठ जून के मास के अन्त में 
इकटठी की जाती हैं इनके छिलके उत्तार कर इन 
को आडेरुख़ काट लेते हैं, और १४५० दर्ज फारन 
हाइट से कम ताप पर गर्म करके शुद्ध कर लेते हैं 
यह ओपषध ब्रिदेन से यहां आती है । 

ताजी गाठ १! इंच लम्बी और एक इ'च 
चोड़ी तिकोनों शक्ल की एक तरफ से चपटों और 
वूसरी ओर से महदव होती हैं. । बाहर का छिलका 
पतला और भूरे रंग का मिल्‍ली के समान हे।ता है. 
ओर अन्दर का हिल्का सुर्खी मायल्ष फर्द रगं का 
होता है । बीच में से गांठे सफेद और ठोस होती 
हैँ ज्ञिन में से एक दूध जैसा पदाथ निकलता है, 
जिसका (बाद कड़वा और गन्ब बहुन चुरी होती है 
इसे जहां से ताइना चाह वहीं से टूट जाता हैं। 

अवयब 

( ? ) कालचाीसीन 

यह इसका एक सत्य अल्कलाइड हैं । जो 
छोटी ४ क़ल्मों में मित्रता है । यह एन्द्रेटल 
में पत्त जाता है लेकिन अक्सर एप्िडों के मिलने 
से इस के सतत काजयी सीईन में नवदिल्त 
दोजञाते हैं 
( २ ) वेरेटीन 

यह कम परिमाएं में गैजलिक एसिड के साथ 
मिली हुई होतो है। 


( ३ ) एक शक्कील तेल 
( ४ ) स्टाचे शुगर और गम ( गोंद ) 

विरोधी -सारे एस्ट जेन्ट मिश्रण | टिंचर आफ 
आयोडोन और टिंचर आफ ग्वायकम | 

मात्रा -- २ से ५ ग्रेन - ( चूर्ण की दालंत में)। 

मिश्रण 
एक्स ट क्टम कोलचीसाई-- 

( 5णप 8 घात (७) ॥४७०4 ) 

यह ताज्ञा कोरम से नेयार किया माता है। 
वाइनम कोलचीसाई 

( वापता ('0एीईंल ) 

शुप्क गांठ काल्नचीसाई ? भाग, शीरी वाइन 
४ भाग । 

भात्रा -- ० से ३० बन्द । 

( कालेचीकम सीडणज्ा ) 

कालचीमाह सेप्रिना 

5६0 फैएा 86॥॥09) 

यह कालची कम के बृक्त के नीचे से इकटटे 
किये जाते हैँ, और सुख्वा लिये जाते हैं । 

पहिचान 

बन इन का लगभभ .५ इ'च गोल एक 
तेरक से नोकदार सुर्खो मायल भरे रंग के खरदरे 
और बहुत कोर बड़ी कठिनता से चर होने बाल 
बीज होते हैं । गन्ध इनमें कुछ नहीं होती मगर 
सवार निहायत तेज़ और कड़वा होता है । 
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मस्टड सीडज ( कालीराई के बीज ) जैसे 

द्वोते हैं । 
प्रभाव 
बाह्य 

व्वचापर लगात से कालचिकम की इरीटेन्ट 
तासीर बढ़ जाती है। जिस स्थान पर लगाया 
जावे उस जगह द्वाईपरमिया द्वोजाता है। स्वचा 
पर जलन पैद। हो जाती है यदि इसका चूर्ण सू घा 
जावे तो छींके आने लगती हैं । | 


आन्तरीय 
मुख-आमाशय और आंत्र 

कमपरिसाणश की औषध देनेसे यहुतसे आद्मिरयों 
पर सिबाय इसके कुछ असर नहीं होता, केबल 
जिगर से कुछ पित्त निकलने लगता है लेकिन बाज़ 
अआदर्मियों को इस से भूक दन्‍्द हो जाती है । दस्त 
लग जाते हैं, जी मिचलता है. ओर कोलिक पेन 
का तर; पेट में शूल् द्ोता है ! बड़ी मात्रा ले मनु 
प्य के उदर में तीम्र शल होने लगता दे । वन और 
अलिसार के साथ साथ रक्त भी मिला हुआ आता 
है अर्थात यह झौषधि गैस्टोइन्टसूटाइनल हुरिटेट 
है। इन लक्षणों के कारण रोगी बहुत कमज़ोर हो 
जाता है नाड़ी बहुत मंद पतक्षो और तेज्ञ हो 
जातो है जिस की अं जो में“थ डी फल्स (पा 

८७पेए [080 ) कहते ह्ढं। 
वखचाशीतल होजाती है और इसके ऊपर 
ठंडा पसीना आना है श्वास मन्द होजाता है फिर 
मुस्यु द्वो जाती है | यह प्रसिद्ध है कि सारे लक्षण 
इस कारण से ही नहीं होते कि कालचिकैम का 
प्रभाव हृदय या श्वास के ऊपर पड़ता है बल्कि यह 
सब परिणाम गैक्ट्रोइटिराइनटिस का हे, जिससे 


यह मृत्युकारक को दे प्स होता है श्रगर कालचीसीन को 
हाइपोडरमिक इंजैक्शन द्वारा शरीर के अन्दर प्रवेश 
कर तो तब भी यही लक्षण उपस्थित होते हैं 
जिससे जाहिर हूं।ता है कि श्रल्कलाइड कालचिक्रम 
का प्रभावशाली सत्व हैं रक्त में पहुंचकर 
रोदों में ख़वित होजाता है और यहां पहुंच कर 

गैसट्रो इन्ट्रीराइटिस के तीम्र लक्षण उत्पन्न 
कर देता है। बड़े अचम्भे की बात हे, एक परि- 
मित परिसाण से अधिक सबन कराया जोये तो 
फिर उस से ज्यादा त॑ त्र लक्षण पैदा नहीं होते हैं । 
पशुओं में इसका हृदय पर प्रभाव ठीक नहीं पड़ता 
लेकिन वमन और दृस्त अ्रधिक तीम्रता से आते हैं 


मांस पेशी संस्थान 

श्रीषधि की ठीक मात्रा देने पर कोई प्रभाव 
नहीं दोता है जहरीली मात्रा से भरी मनुष्य के 
दोश हवाश में कुछ फ़ के नहीं आता, ठंडे खून वाले 
जानवरों की अपेज्ञा गत्त खून वाले जानबरों में इस 
क्रौपप के सहन करने की शक्ति कम होती है, 
लेकिन सारे ज्ञानवरों में बड़ी सात्रा के बाद हिस 
( चेतना शक्ति ) मफ़्लज होजाती है अन्त में 
मस्तिष्क व शुषम्नाके केन्द्र संद पढ़ जाते हैं, श्वास 
संस्थान पर पत्षाघात का प्रभाव होजाने से मृत्यु 
होजाती है ओर कालचिकम का प्रभाव मांस 
पेशियों पर ऐसा ही पड़ता है. जैसा कि बेसोटीन 
का पद्ता है । 

इक - 

मृत्र पर पढ़ने वाले कालचिकम के प्रभाव के 
बारे में डाक्टरों के भिन्न सिनल्न मत हैं, परन्तु 
निश्चयात्मक बुद्धि से कुछ कहा नहीं जा सकता कि 
मृत्र के परिमाण पर इस का कुछ असर होता है 


- विन विज्ञान 





या नहीं । इरूफे बिप से जब मसंस्थु द्वोती हे तो 
इस दवा क। अल्कल।|इड रक्त के आन्तरिक भाग 
में होता है । 
उपयोग 

केवल नुक़रस (आमवात) की बीमारी के 
अतिरिक्त यद्द दवा और किसी रोग में संवन नहीं 
होती । अगर इसे गठिया के दौरे के बीच में दिया 
जाये तो द॒द में बड़ी भारी शान्ति द्वोती है । थोद़ी 
मात्रा में परिमाण के अन्दर दी जाय तो दौरे की 
तीत्रता को कम्म कर देती है। जब गठिया के 
रोगियों को डिसपेप्सिया, ऐब्जिमा, सरदर्द, 
न्यूराइटिस, आआंकाइटिस आदि शिकायतें द्ो जाये 
तो इस दबा से बहुत फ्रायदा होता है यह औषधि 
इस रोग में विशेष प्रभाव रखती है मगर यह 
मालठुम नहीं कि यह प्रभाव किस प्रकार से होता 
है। श्रवसर इस को श्यन्य पित्तस्वेदक दवाओं के 
साथ मिल्ला दिया करते हैं, विशेष कर जवब कि 
पित्तरेचक ओऔषधियां किसी आमबात के रोगी को 
देनी हों और इन्टसटाईनल इरिटेशन के लक्षण 
उत्पन्नद्दो जाय॑ तो इस के इस्तेमाल को कुछ समय 
केलिये छोड़ देना चाहिये क्योंकि यह दिज्न को 
छुस्त करती है । 

इसके संबन क।ज् में कोप्रवद्धता कभी नहीं 
होनी चौहिए क्योंकि यह शरीर के अन्दर जमा 
होना शुरू होजाती है इसलिये इस को किसी रेचक 
औषधि के साथ मिला कर देते हैं। गांठों की 
निमबत बीज अधिक शक्ति रखते हैं । 

ऑऔपधियां 

आमबात में जब शोथ उपग्ररूप में हो तो इस 

का सेवन बहुत ज्ञाभदायक सिद्ध हआ दे। 


वाइनस कौल्ाजिसाई २० वृद 
सोडा सेलीसिलास १२ श्रेन 


सोडा बाई काब २६ प्रेन 
मेगा सल्फ १ दास 
एक्वा मेन्थी पिपरेटा १ झऔौंस 


ऐसी १-१ खुराक ३-३ घंटे के बाद श्यामवात 
के रोगी को सेवन कराना चाहिए | 

हमने बहुत बार ऐसा देखा है जब श्रामवात 
में शोथ अधिक होती है संधियां सूजी रहती हैं 
रोगो शूल से बेचेन रहता है उस समय यह दवा 
खास प्रभाव दिखाती है । 


यकृत पिक्ताधिक्य या पाण्डु, कामला में 
इस को पित्तल्लाव करने के लिए देना शअभीष्ट 
हो तो उस समय मृत्रल ओषधियों के साथ देने से 
कौलचिकम पित्त का श्राव कर देता है। क्रानिक 
गाउट के रोगियों में जब रोग का वेग न हो परन्तु 
एक दो संधि पर शोथ शोष द्वो ज़रा सी सर्दी लग 
जाने पर अथवा वातल़ वस्तु खाते द्वी शूल शोध 
हो जाता है उस समय यह शअायुर्वेदीय अ्रयोग 
विज्वेष लाभ देसा है। 


अश्वगंधा १ तोला 
विधारा ९ तोला 
सुरंजान शीरी ४ तोला 
यवज्ञार १ तोता 
सनाय ६ माशा 


सब को कूट छान कर सम भाग मिश्री मिला 
कर ३-३ माशा प्रात; साय॑ उष्ण जल से सेवन 
कराने से जमी हुई आमवांत की सत्र रतूबत बह 
जाती दै। 


भा... ञञससलसनन्ल्न्नलस्सनस्न्समसस्नन्मसस्न्स्स््न्स्स्स्सस्स्स््ल्ल्ल्ल्न्ल्स्न्स्नन्- (३ 





चाय में विषेला तत्व 


[ ले०--श्री वैद्यराज ईश्वरवत्त मिश्र “आयुर्वेद मणि! ] 


“३-२० ७बबर--क-- 


चाय का प्रथम उत्पत्ति स्थान चीन देश है, 
चीन के अतिरिक्त हिन्दुस्थान तथा लंका में भी 
इसकी उत्पक्ति काफ़ी होने लगी है | हमारे 
नव शिक्षित युवकों में इसका प्रचार देखा देखी 
अधिकाधिक बढ़ता जारदा है । वे लोग इस 
के दुगु णों पर ध्यान न देते हुये रात दिन प्रयोग 
करते हैं। हम जानते हैं कि प्राशहारी सोमल 
आदि विध भी युक्ति युक्त मात्रा में देने से प्राण 
देने वाले हो जाते हैं परन्तु इस को प'्च्छे 
शाम्त्रानुभबी चिकित्सक ही युक्ति युक्त मात्रा में 
देकर प्राग देने वाला बना सकते हैं, अन्य नहीं । 


चाय के गुण- 


रत्न, उप्ण, सत्वकी, कटु, विश्लेषणी, द्रव को 


हिसणयतुत्थासव 
उपरोक्त प्रयोग कूट कपड़े छन कर २ छुटांक 
क्लेकर मृत संजीवनी सुरा (७५ फ्री सदी अल्कोहल 
वाली) १ पौंड में मिल्ञाकर काच के डाट वाली 
बोतल में डाल कर रख दें। और १ मास बा; 
फ़िल्टर पेपर में छान ले । 
गाता 
१ डास से २ डास तक पानी के साथ दिन में 
३-४ बार सेबन कराबें | 
रोग 
आामबात के लिये विशेष हितकर है। 
बकरी: पर्फकनकाण 


शोषने बाली है | इसमें स्तास कर टैनिक एसिश् 
ओर थीन के भाग निम्न लिखिन प्रकार से होते हैं 
टैनिक एसिड ९ गिलास में १० से १२ हिस्से तक 
रहता है, और धीन २ से ४ द्विस्से तक | 


टेनिक एसिड्‌ 
इसका प्रभाव ४ प्रकार के कफ़ों में से क्लेदन 
नामक जो कफ़ है उसके ऊपर इतना बुरा पड़ता है, 
कि भन्दारिन द्ोकर पाचन शक्ति कम हों जाती है 
ओर ऋतड़ियों में भी इसका बहुत बुरा असर 
पड़ता है, जिससे कि सलावरोधकादिक शिकायतें 
होने जगती हैं । 
थीन 
इस विपेले तत्व का प्रभाव खास कर ज्ञाने- 
र्द्रियों पर तथा हृदय पर घटित होता है, जिससे 
कि क्रमशः उन्माद, दंदय घड़कन आदि व्याधियों 
का सामना करना पड़ता है। चायके पीते ही जो 
ताज़गी व फार्ची प्रतीत होती है बह इसी (थीन ) 
के ही गुण हैँ इसके अतिरिक्त निद्रा नाश: शरीर 
कम्पनभी होता देखा गया है । लोग चाय को मस्ति- 
एक को स्फूति देने बाली समभते हैं यह केबल 
श्रम है इसके अतिरिक्त लोग यह भी कह सकते हैं 
कि इससे हमें अभी तक कोई भी हानि नहीं हुई 
किन्तु इसके गुणों का अनुभव कुछ विन पश्चात 
मालूम होगा । आज्ञकल लोग चाय की चुर|इयों पर 
ध्यान न देते हुए इसे दुनियां में सभ्य संसार का 


११४०-- 


पिन जिलोन 





सर्वोत्तम पदार्थ मानकर उपयोग में लाते हैं फलत: 
वे चाय की उपासना से अपने मस्तिष्क स्थित ज्ञान 
तन्तुओं को निनत्नल बनाकर मन्दाग्नि का आवाहन 
करलेते हैं. मन्दाग्नि से मनुष्य के शरीर पर कितना 
बुरा प्रभाव पड़ता हे इसके विवेचन की आवश्यकता 
नहीं, आचाय सुश्रत का कथन है कि श्रग्नि मूलं 
बल॑ पुसाँ रेतो मलंहिजीबनम! अथांत अग्नि ही 
शरीर में बल की जड़ है और शुक्र ही मनुष्य के 
जीवन का मल है | अक्सर देखा गया है कि चाय 
के सेवन करने से खुराक बहुत कम हो जाती है । 
अज़का ठोक २ परिपाक न होने से उत्तमग्स भी 
नहीं बन पाता, रसके अभात्र से अन्य घानुए भी 
क्ञीण होने लगती हैं जेसे कहा है -- 
रसाद्रक्त ततो मांस मांसान मेद: प्रज्जायते । 
मेदसोम्थि ततो मजः मज़ाया शुक्र संभवः- 

अथांत रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से 
मेदा, मेदा से हड्डी, हड्डी से मज़ा, मज्तां से 
शुक्र क्रमशः बनते हैं । 

इसी प्रकार इस विष रूपी चाय का असर 
क्रमश: शुक्र तक प्राप्त होकर प्रमेह आदि भयंकर 
रोगों का कर देता हैं. और होने बाल जो बालक 
बालिकाय हैं. उनमें भी इसका दुगगुग्ण प्राप्त होकर 
जीवन भर नरत्रों में दुच्चलता, तथा शुक्र संबन्धी 
ध्याधियों से ग्रसित गहने हैं। एतदेथ जिन्हें बीर्य 
संवन्‍्धी कोई विकार हो अथबा वबीय की रखा 
चाहत हों ते! चाय वा संचन कदापि ने कर 
क्योंकि चाय में जितने भुगा हैं वे सब बीय को 
हानि पहुंचाने वाल हैं, जेंस शुक्र का गण शीतत्त 
है तो चाय का डष्म, शुक्र का गग मारी हे ता 
चाय का हल्का इसी प्रकार ऋमश. शुक्र के गुर 


स्निग्घ, मधुर, गाढ़ण, और पोषक हैं तो चाय के 
गुण ऋमश: रूक्त, कढु, विश्लेषणी और शोपक 
हैँ । अतएव चाय को श्पत्यन्त हानिकर पदाथ 
सममक कर हमेशा इससे दूर गहने का प्रयत्न करना 
चाहिए। चाय पीमे को आदत भी एक प्रकार का 
व्यसन है जसे गांजा, भांग, शराब आदि ठ्यसरनों 
की छोड़ने में कष्ट मालूम होता हे इसी प्रकार चाय 
भी मनुष्यों से बहुत कठिनाई से छूटती हे। 
एतद्थ इस व्यसन से अपने श्राप को अलग 
रखना ही श्रयस्कर है और जिसकी आदत पड़ गई 
है। उसे धीरे धीरे छोड़ देना ही लाभदायक होगा 
किन्तु देखा गया है चाय के प्रेमी लोग इन सत्र 
दुग णों को न सनभते हुए अपने नवजात बालकों 
की भी इसे हितकर समझ कर पिलाते हैं. परन्तु 
चालकों के उस सुक्रोसल शरीर पर इस उत्तेजक 
पदार्थ का क्‍या प्रभात्र पड़ता है और इस से क्या 
हानि होती है उसे व्यक्त करना कठिन है इस के 
लिये बाल चिकित्सा के एक सिद्ध हस्त डाक्टर 
साहब का कथन है कि में बच्चों को दिनमें तीन बार 
शगब पिला देना पसन्द करता हूँ, ०ग्न्तु चाय और 
काकी जैसे उत्ते जक पदार्था को देना नहीं चाहता ।” 
किन्तु हमारे भारत व में तो ग्रोष्म ऋतु में भी 
इस का प्रयाग करने में नहीं संक्रचित होते । 
एतदेथ मेरा कथन यही है कि ऐसी उत्त जक तथा 
दुःस्वाद बस्तु तो सेतनन करना कहां तक ठीक हो 
सकता है कि जिस का दुःस्व्रादु मिटाने के लिये 
दुध और शकर मिलानी पड़ती है | यदि :रतिविन 
पीने चाल व्यक्तियों को भी सिर्फ़ जल्न में चाय 
उबाल कर दे दी जाय तो उन्हें भी बमन हीना 
अमम्भव नहीं ह।गा | इसीलिये यदि इस दिपरूपी 
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चाय को त्याग फर यदि केबल दूध और शक्कर का 
ही सेवन किपा जाय तो कितना लाभदायक होगा 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है । यदि क्षीर 
का भी अभाव हो तो हमारे आबचार्यों के बताये 
हुए निम्नलिखित उष: पान ही का सेबन करना 
अत्यन्त लाभवायक होगा , 
उपःपान 

अर्श: शोथग्रहण्यो ज्वर जठडर जग कुछ मेदो 
विकारा । मृआधघातासश्र पित्त श्रवण गल शिरः 
श्रोशि शूलाजक्षिरोगा | १॥ ये चान्ये बातपित्त 


रोग, बुढ़ापे फो नहीं आने देता, कोढ़, 
मेद रोग मूत्राघात मुत्र कुच्छ रक्त पित्त कर्श रोग 
कन्ठ के रोग शिरोरोगकमर का दंद नेत्रा सिष्य- 
न्दादि रोगों के लिये अत्यन्त हितकारक है| बात 
पित्त कफ श्रोर ज्ञतज सम्बन्धी जो व्याधियां हैं, 
उन्हें भी नाश करने पाला है, इसके अतिरिक्त 
मलावरोध के लिये तो रामबाण के ही समान 
हद्वितकर है बड़े खेद की बात है कि ऐसे अमृत तुल्य 
उपः पान को प्रात: काल काम में न लाते हृ५ 
इस बिपैले तत्व क। सेवन करते है। में आशा करता 


क्षतजज्ष कफ कूता व्याधयः सन्ति जन्तें:। हूँ कि आप लोग विचार पवक इस से मुक्त होकर 
तांम्ताज्षम्यालयोगा दपहरति पयः पीनमंते भयंकर व्याधियाँ से बचते हुए उष' पानका सेवन 
निशाया: ॥ २॥ कर स्वतन्त्रता को प्राप्त कर गे । 
बर्थात सूर्येदिय होने के पहले ही यदि सर्वे कुशलिन: सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया: । 
शंतत्त जल्ल का पान किया जाय तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चित्‌ दुःख भाग्भवेन 
बबासीर, शाथ, संग्रडणाी, ज्वर, उंदर के व्थकबी-ब्यर-करा। 
0 नल 


| अजीब व गरीब तिला 





(' 
हि बचपन की खराब आदतों व युवावस्था की अत्यन्त विषय चासना, हस्तमैथुन इत्यादि खे 


६ | जो इन्द्रीय छ.टी, पतली. टेढ़ी व दुअंल हो ज्ञाती & इसके थोड़े दी दिन लगाने से ये सब || 
शिक्रायत बहुत जल्द दूर होकर लिगेन्द्रिय स्थूल और हढ हो जाती है ओर मैथन शक्ति प्रबल ते 
ह!कर पुरुष सन्तानोस्पत्ति के योग्य ही जाता है. और इस से किसी प्रकार की हानि नहीं होती ॥्‌ 

; और न छाला चगैरा ही पड़ता है । मूल्य १ शीशी २) छोटी शीशी १)) बड़ी तीन शीशियां ५) | 


| | छहाक व्यय आदि प्रथक | 





इहत्‌ आयुर्वेदीय औषध भाण्डार चांदनी चौक देहली | |] 
्तत्ाए-आ आल [77%-॥त्ताठि| 
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नांस ! लक्षण 838 मात्रा घातक समय : बिकित्सा 
संखिया |. खाने के बाद मेदे में जलन, दर्द, बेहोश, के | १रत्ती से | शा २० मिनट से... स्टमक साइफन से मेदे को घोना या क़ै कराना 
| 


दि ्ताल) ! अतिसार, प्यास,गलेमें ऐंटन. हृदय की गति क्षीण । ररत्ती तक. लेकर १ दिन या एपोमार्फीन हाइकलोराइड का इन्जेक्शन लाइकर 
१० दिन तक. फ्रेरीपर क्लोराइड १ प्लुइड ऑंस को २ ओऑंस 


| नाड़ी मंद और श्वास कष्ट,खच्ा चिपचिपी,शीतल , | 

' । पानी में अल 
| 

| 


! मच्छा होकर रोगी मर जाता है 
देखो संखिया ) 
कोयले काचर्ण, पान का रस गोघृत क्ल्लोर 
| १० मिनट से : फार्म या ईथर सुंघाना मेंदे फी पुटेशियम पारमेंग- 
| नेत्र कनिनीका का विस्तार, नाड़ी मंद, सुनने तथा .* ले ३ घट तश जेट से धोना पोटेशयम ओ्रोमाइड क्लोरल द्ाइड ट 
: देखने की शक्ति तेज, चेहरा नोला, चेतना अन्त । : को बड़ी मात्रामें गुद द्वारा देना दि० एकोनाइट टि० 
, व$। | । ' बेल्लाडोन। क्लोरोफ़ार्म व क्लोरल इन में से किसी 
। ' को पिलाना। 
ह : देसी नीलेथोथे से के कराना सरको शीतल रखना ञ्त्त 
. जक वस्तु देनातेज बिरेचन देने के बाद अफीम देना 


टट्किनियां धनुवति (टिटेनश ) आक्तेप, अंग मर्द कम्प | 


मुख, कंठ शोष, तंत्र पिपासा, बेहोशी के * साशा । 


घतूरा..' सिर में चक्कर, गशी, फिर मृत्यु त | 
दर नहा मे बिक के आप ! गे ऊ ण्श्ण न द्ध 
इस के मे चारों ओर दरोदीवार सुनहरी ' । काफ़ी का काढ़ा देना, एर्ण्डमूल कल्क, हे बुध, 
दिखाई देती हैं ै कपास बीज कपाय, सर चेहरे गरदन पर रे तत्न 
॥ ' पानी डाले । 
45% 2 पे सल्क आफ जिंकसे वमन कराय । काध्टरायल 
एकोनाइटीन मुख कंठ में सनसनाहट वाद मुह सुज्न हो , "मन !' मर से ६ क्ीपूरी मात्रा दे बरन्‍्डीगर्म पानी में या क्याः 


, नियां बार २ देते रहे क्राफी दे गसे माल्निश कर 


एकोना हे 
इट जाता है के दस्त, मेदे में ददं, जलन और गर्मी : | 
गर्म पानी की बोतल इधर उधर रखे बिजली 


(वत्सनाभ) 
' कानों में घुनधुनाहर पुतल्ली फेली हुई, दिल का ' | 
| झबनां, होश अन्त तक रहता है पट्ठों पर फ़ालिज | | लगाये पीठ पर राईलगाये |. 
| गूलर चौलाई शामप्ठ श्वतर्णों ज्ञामुन इनका 
| गिर जाता है । । | ध् ् 
' | रस दहींग दे 


११७ 
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अल टन्नमाह- 


श्वास खरांटे फे साथ, श्वास मंद, नाड़ी क्षीश 


जीवन झुधा ाााााााााआए॑ााणणणणणणणणणाणणणणणण७णणण%छकछछणण 


सत्तण 
आंतों में दर्द, शीतल स्वेद, अतिसार, वमन 
' ठंडा पसीना आकर मृत्यु द्वोजाती हे । 


सर में चक्‍कर ह। बहोशी ह 


चेहरा सुर, आंखे बन्द, पुतलियां सुकड़ी हुईं 
दिलाने डुलाने से द्वोश में नहीं द्वोता, श्वास में 
अफ्रीस की गंव | 


कंठ,मेदे में जलन ओर दद,काले रंग की खन 
मिली हुई वमन, खाना पीना, सांस लेना निगलना 
कष्ट से,तीज्र प्यास, शओोष्ट और मुख का अन्दर से 
जलकर सफ़ेद होना, हिकका शरीर में ऐंठन ओर 
श्वासावरोध होकर मृत्यु । 


। 


(घातक मात्रा घातक समय 


धर 


(पभ्रन श्दिनि 


( निश्वेष्ट ) ४पग्रेन (९ ४५ मिनट से १४ 


६३ 44 घंटे तक 





| 


चिकित्सा 





बीहदाने, इसबगोल, रेशाखत्मी का ल़ुआब 


' देना,गोंद का पानी गुद द्वारा देना, थोड़ी मात्रा में 


अफ्रीम देना, गम पानीसे स्नान कराना | 


स्टमक पम्प से मेदेकी साफ़ कर, के कराय, 
चेहरे सर गदेन पर शीतज्ञ जल छिड़के,होश थाने 
तक हयेल्ली तलवोंको खुजल्ाब टहलायं, सोने न दें 


: होश आने पर चाय काफ़ी माजू इनका तेज़ कथ 
: पिज्ञाय बहोशीके कारण के न हो तो एपोसार्क्नीन का 


इंजेक्शन देने से औरन क्रे होजाती हे । 


श्वास के क्रायम करने के लिये बिजली 


 लगाय। हींग की बड़ी मात्रा पानी में घोलकर 
' पिल्लाय, अदरक का रस पिलाय , कपास की जड़ का 
, चूण, पीपल त्वेग कपाय दे । 


इसमें के व स्टमक पम्प काम में न लाये । 
खड़िया मिद्टी, सफ़ेदी चूना १। तोला सवापाव 


। जल में घोलकर दें--दूध बार २ पिलाये । 


बिज्वेप चिकित्सा के लिये ( देखो एसिड 


। ओऔरजलिकम ) 
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नाम | लक्षण घातक म्रात्रा. घातक समय चिकित्सा 
मिट्टी का मुख तथा कंठ में जलन ओर दद । ह ब्मन कारक दबा दो. बरांडी से पांव तथा 
तेज. बमन पदाथ में तेल की बू, श्वास में मिट्टी के हा + शरीर को उष्ण रक्‍्खे, ) 
की बू, मृच्छा। 
काट करने. बमन होना, श्रतिसार, थकान, पटटों की | | हे 
02472 कमजोरी जिह्मा का बादामी रंग, ज्यर, नाडी तीज, | हक 00000 ९३ अरंडी का तेल २ आस 
मदली नोट-- विशुचिका के समान लेकिन हेज़े मे... + ;- बगण्डी और गम दध, बदन की गर्मी, क्रिन्रिम 
शाक क्षमी ब्वर नहीं होता । : श्वास क्रिया । 
मरकरी मुख का स्वाद कसेला वमन और अतिसार, + + मैंदा और पानी घोल कर पिलाओ । 
(१ रा), (जहा सफ़ेदी मायल, मृच्छी । फिर बसन कारक श्रौषधियां दो। जेंसे गर्म 
पानी और नमक 
ह लमोनेट और बरान्‍्डी 
तारपीन का श्वास खराटेदार पुतलियां सुकड़ी हुई, पटटठे बसन कारक झौषघ दो । 
तेल फड़कते हुए और कठोर । 5 ही । नः सारक दव। दो । 
:... श्वास में तारपीन की गंध और और मूत्र में .. द्ृध-- भैदा पानी में मिला कर दो । 
| बनफ़से की । । 
मय मुख मंडल और नेत्र रक्त, ओष्ठ नीले रोजाना, ह ह रोगी के मुख पर शीनल जल्ल के छींटे मारकर 
अल्कोहल चक्कर आना, परों का लड़खड़ाना. मृच्छी, श्वास में . ड़ जगादो, गर्म चाय, कित्रिय »वास क्रिया कर 


' सद्य की गंध । | एमोनियां का सु घाय, 
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जीबन-सु धा<-- 


कोकेन 


मुत्ता 
(सांप की 
छतरी ) 


फ्नास 
फ़ारस 


कुचला 


रोगी ; मुख फीका और दुबला, नाड़ी और 


श्वास तीत्र, लचा शुष्क, पटूठों का कम्प, मुच्छा। . 


पिपासा, डद॒र शूल घमन तथा अतिसार र.गी 
पहले बहुत ऊधम करता है फिर शान्त होजाता 
है श्वास खरीटेदार, पुनलियां फैली हुई, मच्छी । 


दृद॑ तथा! बमन का होना, बसन में लहसम की 


गंध, और अंधकार में चमक, नाक से खून 
: निकलना, ऐटन । 


ज्ञोदार एडन और पीठ का टेढ। होना । 


. जबाड़ों का बन्द होना | आंख के ढेले उभरे हुए 


ओर पुतलियां फैली हुई, श्वास में कष्ट, नाड़ी तीत्र 


' तथा क्षीण 


“ए आने हि 


?-- यमन कारक औषध 
२-- नमक ओर पानी फिल्लाना 
३--- बरांडो पिल्नाना 

9-- क्रित्रिम श्वास 


घमन कारक दवा,विरेचक योग, अरंडीका तेल 
२ आस, बरान्डी । 
हाथ ओर पांव गरम रखना | 


बमसन कारक दवा दो, १ पाइनट जल में १० 


प्रत पा० परमेगनेट मिलाकर दो । 
तेल मत दो । 


वन कारक दवा दो, १० प्रेन पर मेगनेट आफ 
पोटास १ पाइनट राम पानी में, तेज्ञ चाय व 
काफ़ी, क्ल्ाराफ़ार्स देना, कित्रिम श्वास क्रिया 
करना । 


----विष-विज्ञान 





संधा नमक के च्‌ण को प्रयोग «रने से सप॑ विष 
नष्ट होजाता हे | शिरस के फूतों के रस के साथ 
४ दिन तक श्वेत मिरचों की भावना देकर रख 
छोड़े । सप॑ दंट्र मनुष्य को इनका पान नस्‍्य 
ओर मरून्‍जन कराना चाहिये यह सप दंष्ट के लिये 
अच्छा है । कलोहारीकी जड़ का नस्य पानी के 
साथ लेने से सप विषनष्ट हो जाता है । 


कृत्रिम विष !--- 

यह पदाथ उन वस्तुओं के संयोग से बनता 
है इस लिये इसको संयोगज़ विष या गर कहते हें 
इस के लक्षण निम्न लिखित होते हैं | रक्त स्राव 
ब्वर, शोफ, आंखों में पीला पन, आलस्य जड़त', 
स्वांसी, श्वास और वलक्षय कर देता है । १४ दिन 
या एक मांस बाद शरीर में उररोक्त आधाये करता 
रहता है इसके लिये सुत्र्ण भम्म साना माखी 
भस्म थोह। सा भांग चुना मिज्ञाकर और शक्कर 
मिल्ला संवन करना चाहिये । 

खक्लोर भी अनेक म्थावर जंगस विष हैं जिनके 
लिये विस्तार पूवक सुश्रत आदि प्रन्थों को देखना 
चाहिये । 

आधुनिक वेज्ञानिको ने बढ़े ? भयंकर बिष 
गंसज ( वायबीय ) या "रेज" ६ सैन्नस किगण ) 
निकाले है जिसके के प्रयोग करने पर संसार को 
क्षण मात्र में नष्ट किया जा सकता है। ऐसे बिप 


जो कि आकाश या वायु आदि महाभूतों के विशे- 
घांश संयोग से बिषरूप हैं जिनको कि उन २ महा- 
भूतों में ही फेल्ञाकर क्षणभर में संसार का प्रल्नय 
किया जा सकता है । ये सब भी पांच भौतिक होने 
पर उन २ महाभूतों का विष क्रिया करने वाला 
विशेषांश उनमें मानना ही पड़ेगा | इसलिये विष्ों 
का प्रयोग, शब्द से, स्पश से रूप, रस या गन्घ 
द्वारा भी होना सम्भव है| जेसे प्राथीन समय में 
शाप (जो कि क्रोध से उत्पन्न होने बाला शब्द 
सात्र है उस शब्दसे ही शप्त मनुष्य नष्ट हो जाता थी 
या मारण मोहन उबाटन आदि कम सन्त्रों के द्वारा 
(जोकि शब्द मात्र हैं ) करते थे। स्पर्श से भी विष 
कन्या आदि द्वारा प्रयोग करते थे रूपसेदिव्य सर्पों 
के दृष्टि द्वारा होटा ही हे रस और दरंघ प्रत्यक्त स्थृल 
हे ही । 

मेरा ब्रिंचार है कि जेस नाशक जहरीली 
'मोप्लेज” या “रेज" या अन्य कौई साधन श्ाघ॒- 
निक बेज्ञानिर्कों ने संसार में प्रत्यक्ष कर दिये हैं 
यदि जिचार पृब्रक इस में अनुसन्धान किया जाय 
तो सम्भव है कि इनके रोघक गेसेज या “रेज़'' 
भी माल्म की ज्ञा सकती है जिसस ठयथ प्रलय 
की हटाया जासकता है । क्योंकि भूत पांच ही हू 
ओऔर सारा “जोड़ ताइ' इनका ही है | 

चन्द्रशाग्वर वैद्य 


“+>9८<-- 


जीवन धुधानसस्‍स्‍ मसल अजञ> 


आलम की 
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कहानी 


विषेली सुन्दरी 


( महावोर प्रसाद जैन ) 


<>-*--क बू। भी है £*०-+क 


बा" आादम के निषिद्ध फल खाने के बहुत से 
कारणों में से एक यह भी था कि उस फल्ञ को 
खाने से उन्हें मन। कर दिया था, जिस वस्तु से 
हमें मना किया जाय न जाने उसके प्रति हमारी 
उत्पुकृता क्यों ओर भी तीज हो उठती है ! सिग- 
नर गिवानी को अभी उस कमरे में आये हुवे 
केवल दो दिल हुवे थे परन्तु उसकी दृष्टि 
बार २ बन्द खिड़क। के द्वार पर पड़ कर लौट 
अ।ती थी। यदि मकान मात्तिक्नि उसको वह 
खिड़की खोलने से मना करती तो शायद 
वह महीनों लक उसकी ओर ध्यान भी देता 
परन्त »अब उसकी उगलियां मकान मालिकिन को 
आज्ञा के बिरुद्ध कोने से लगी हुई एक पुरानी 
छुतरी की तीलीं निकल्ल कर मोइने में लगी हुई 
थीं । आखिरकार उसने मुड्ठी हुई तील्ी से 
खिड़की में लगे हुए ताले का खोलकर भूमि में 
डाल दिया ओर धक्का देकर दोनों किवाड़ 
एक साथ खोत्त हालत 
खिड़की के नीच एक अदभुत बसीचा था । 

दक्षिणी इटली के उस गांव का तो कहना दीं क्या 
जहां से वह यहां पेडुआ के विश्वविद्यालय में 
रसायन शास्त्र का अध्ययन करने आया था, उसने 
किसी दूसरे नगर में भी ऐसे जिचित्र पोदों और 
पुष्पों का संग्रह नहीं देखा था । उद्यान के बीच बीच 


संगममर का एक बहुत ऊंचा और पुराना 
फ़व्यारा था जिसके ट॒टे हुये मुख्य से पानीं को 
एक सोटी धार अविराम गति से निकल कर आस 
पास की भूमि को तर कर रही थी, पत्थर के होज 
का भग्नावझेष अपनी ठोस सुन्दरता की बर्बादी 
को इधर उधर छितराए पड़ा था, परन्तु सूर्य की 
रंग बिरंगी किरण अब भी पहिले की भांति पानी 
की यूदों के साथ खेल कर रही थीं जैसे उन्हें 
श्पपने चारों ओर के परिवर्तन का ज़रा भी ध्यान 
नहों। 


यकायक गिवानी की दृष्टि एक ओर के लता 
कुछज से निकल्नते हुये एक बूढ़े आदमी पर पड़ी 
जो प्रत्यक पीदे के पास जाकर उसे भ्रत्यन्त ध्यान 
पृथक देखता हुआ हौज़ की तरफ़ बढ़ रहा था 
ऐसा मालूम होता थ। कि वह उनसे बचना 
चाहता है क्योंकि वह किसी पौंदे को हाथ से 
नहीं छूता था बल्कि फेली हुई लताओं से 
इस प्रकार बच २कर चल्न रहाथा जेसे वह 
विषैले सर्पा के मध्य से जान बचा कर धीरे से 
निकल जाना चाहता हो । वह होज के पास 
खाकर स्व हो गया। 


हरे २ पर्त्ता पर एक अत्यन्त सुन्दर सुन- 
हरे गजल का बड़ा सा फूल हौज़् के पानी में 
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इधर उबर ऐसे तैर रहा था जैसे परियों की रानी 
अपने ज़मरूद के खटोले पर बेठ कर »।काश 
को मैर कर रही हो। ऐसी सुन्दर तथा कोमल 
चत्तु इतनी भयोत्वाइक होगी इस बात का 
गित्रनी को छ्यान भी न था-परन्तु उस बढ़े ने 
डरते २ अपना दस्ताने से मंद हुआ हाथ उप- 
रोक्त पुष्प की श्रोर बढ़ा कर तुरन्त पीछे खींच 
लिया और जोर से गज्ञा साफ़ करके ऊ'ची 
आवाज से “बियट्रीस, “जियटीस” पुकारने 
लगा । 

“अभी आती हूं पिवाज़ी । सामने के मकान 
से आबाज आई । गिवानी को बह आवाज्ञ 
मुदित प्रभात के उदित होते हुये सूर्य की नाई' 
सुच्दर जान पड़ी और ठीक अन्धकार को भेद 
कर “'उदित होते हुये स॒य॑ं की भांति घनी हरी 
लताग्रों का चीर कर एक सुन्दरी ने उस डश्यान 
के ध घल्त बातावाण को अपने आगमन से चमका 
दिया । 


*बियट्रीस इधर देखों तुम्हारे प्यारे पुण्य 
की क्या दशा हो रही हे। मुझे जान पड़ता है 
कि अश्रत्र मुझ इसको बिलकुल तुम्हारे अधीनस्थ 
छेड़ना पड़गा वरना किसी दिन इसके लिकट 
पहुंच कर मुझ अपनी ज्ञान से हाथ घान 
पढड़गे ।" बढ़ ने कहा। 

वियट्रीस ने प्रेम स पुष्य की पत्तियों दो चूम 
कर कहा:-- 

धआप खिल्‍ता ने कीजिये सें अपने प्यारे 
सब, कर ह्ूगी" ओर यह 
कह के उसे पुष्प के लम्ब वण्टल के पानी से 


निकाल कर गले से चिमटा लिया। गिवाना को 


'कालक्ट! की आप 


ऐसा मालूम हआ। जेसे दो सगी बहिन गले मित्ल 
रही हों । वह सुन्दर पुष्प और युवती एक दूसरे 
से मिन्‍न थे परन्तु फिर भी कितनी एकता थी 
उनमें ! .कतनी समानता !! 

गिवानी ने खिड़को बन्द करदी | 

दूसरे दिन गिवानी ने मकान सालिकिन से 
बातों ही बातां में पूछ लिया कि खिड़की के नीच 
वाला बार जादूगर ड कटर रिपेविनी का है उसको 
मकान सालिकिन जादूगर वाज्ली बात पर विश्वास 
नहीं हुआ | अस्तु, उसने विद्यालय पहुंच कर 
डाक्टरी के प्रोफेसर सिगनर प्रेटो वेग्लोनी से 
रिपेचिनी का जिक्र किया । है 

उन्होंने उत्तर दिया--“डाक्टर ग्पिचिनी केंबरल 
पेंडुआ के ही नहीं बल्कि समस्त योरुप के 
भिपगाचार्यों की नाक हैं | परन्तु फिर भी में तुम्हें 
उनकी संगति से बचने की हो सलाह दूंगा--? . 

मिवानी ने आश्चय स्रे पृद्ठा कि उनकी इस 
सलाह का कया कारण है ? 

प्रोफ़ेस्सर बेग्लोनी ने मुस्काकर कहा:--'“कहीं 
तुमने उसकी लड़की ब्रियटीस का तो नहीं देख 
लिया है जो उसके लिये इतने उत्सुक होग्हे दो-! 

गिव।नी:--जीं हां, मुक को डन के दशर्ना 
का सोभाग्य प्राप्त हो चुका है । 


प्राफ़ेस्सर ने गम्भीर स्वर में कहा:--“यह तो 
टीक है कि रिपेंचिनी की लड़की श्रत्यन्त सुन्दर है 
परन्तु वह स्त्रयम बड़ा भयानक आदमी है । उसने 
भिन्न भिन्न प्रकार के विर्षा का अनुसंधान करके 
यह थ्यारी बनाई है कि प्रत्येक रोग का इलाज विषों 
किया जा सकता है । उसके प्रसिद्ध उद्यान में संसार 
के सबसे अधिक विशेले पोदे और पुष्य एकन्रित 
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किये गये हैं। उसे श्रपनी वेज्ञानिक खोज के 
सामने झादमी की जान की ज़र। भी पर्षाद् नहीं है 
यदि तनिक भी बात जानते के लिए उसे सैंकड़ों 
हत्याएं करनी पड़ें तो भी बह नहीं चुकेगा | इसलिये 
मैं तुम्दें उससे बचने को कट्ठता हूं | कि कहीं 
डसके किसी एक्सपेर्मेन्ट का शिकार न हो जाओ 
यह कह्द कर प्रोफ़ेस्सर पेटोवेग्लोनी अपनी क्लास 
के कमरे में चल गया । 


विधालय से लौटते हुवे गिबानी ने गस्ते में 


एक फूल बे चनेवाली से ताज्ञा गुलदस्ता मोल ले 
लिया और उसे लिये हुवे अपने कमरे की खिड़की 
में ज्ञाकर बैठ गया।आज उद्यान में उसे एक 
अदभुत टृष्य दिखाई पढ़ा, उसका सांस रुक गया 
उसके गले में फंदा सा ज्ञग गया। चिल्लाने की 
कोशिश करने पर भी वह चिल्ला न सका। बिय- 


ट्रोस हौज़ के किनारे मुकी हुई कल वाले सुनहरे ह 


फूल को ऐसी तन्‍्मयता से तोइने में व्यस्त थी कि 
उसे अपने पर की ओर पर्त्तों में रंगते हुवे 
भयानक सप का ज़रा भी ध्यान न था। गिवानी ने 
यकायक उसे इस खतरे से सूचित करने को मुंह 
खोला ही था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसे 
देखकर उसका रक्त धमनियों में जम सा गया। 
विय्रेटीस के हाथ से टूटे दबे फूल के डन्ठल़ से 
एक या दो बन्द रस निकल कर सप पर गिर पढ़ा 
श्रौर चह कुछ क्षण तक तड़प कर वहीं टन्डा हो 
गया मरा हवा सप बियटीस की दृष्टि से भी छुपा 
न रहा, .से देखकर बह केवल मुस्कुरा दी और 
अपने हाथ के फून को च्‌ू मकर गले से लगा लिया 


“हें भगवन्‌ ! में इसे बन देवी कहू था 
विषेज्ञो नाग कन्या ?” “गित्रानी ले मन. में 
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कट्टा । घीरे २ टहज़्ती हुई वियट्रीस ठीक 
गिवानी की खिड़की के नीचे आफर खड़ी होगई 
न जाने किस आकर्षण से आकषित होकर 
उसकी झआंखे आप से आझाप ऊपर को उठ गई 
ओर झपनी ओर देखती हुई दो बड़ी भूरी अंखों 
से टकरा कर स्थिर हो गई'- कुछ क्षण तक दोंनों 
निर्मिमेष नेत्रों से एक दूसरे की ओर पत्थर के बुत 
बने देखते रहे- श्रन्त में गिव/नी ने इस मनोहर 
तन्‍्त्रा को तोड़कर अपने हाथ के फू्ों को बियटीस 
की गोद में फेक दिया । “क्या सिगनोरा अपने 
पड़ोसी का यह तुच्डछ उपहार स्वीकार करेंगी ? 
उसने उत्सुक्ता से पूछा ।” ह 

“धन्यवाद सिगनर। यदि द्ोसकता सो में 
भी यह फूल आपकी भंट करतो परन्तु ऊपर 
उद्धालने से यह आपको खिड़की तक नहीं पहुंच 
सकेगा ।” बीयटीस ने अपने कोकित्ञ कण्ठ से 
उत्तर दिया और सा।ने वाले मकान की ओर 
चल्दी ; जाने से पहिले उसने गिवानी के गुच्छे को 
घीरे से वहीं डाल दिया । 

गिवानी से विस्मय विस्करित नेत्रों से देखा 
कि वियट्रीस के दवाथ *ं जाकर उपके तज़े फूल 
बिल्कुज्ञ मुरका गये थे। ऐसा मातम होता था 
जैसे उन्हें आग में कुलसा कर निकाल लिया हो।! 

छ: महीने बाद । 

आज गिवानी अपने कमरे में बैठा हवा इन 
पिछले छः मास की घटनाओं पर विचार कर रहा 
है जो एक २ कर के उसके मानसिक नेत्रों के 
सामने सिनेसा के रजतपट पर होते हवे खेल की 
भांति आ रहीं हैं ।” केसे वह सभ्र से पद्ििले दिन 
अपनी खिड़की मे कयन्द लगाकर चोर की नाई 
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डाक्टर रिपेचिनी के रहस्यपूर्ण उद्यान में वियटीस 
से साज्ञात करने उतरा, किस प्रकार वह प्रथम 
मिलन उसके जीवन के मधुमास की सच से 
अधिक मधुर स्म्रति में परिबतित हो गया, और 
किस प्रकार तभी से वियट्रीस की संगति उस पर 
झपना अनठा प्रभाव डालने लगी !” यही सब 
बद्द सोच रहा था । 

कुछ दिन से अपने अन्दर वह एक परिवतंन 
पाने लगा था, न जाने क्यों अब उससे जीवित 

जन्तु स्तयम घबराकर भागने लगे थे। उसी दिन 
विद्यालय पें प्रोफ्रेस्सर ने उससे कहा थाः-- 
“गिवानी, तुम्हारे शरीर से एक प्रकार की सुगन्ध 
निकल रही है जिससे मेरे सिर में दद होने लगा 
है |” उस समय तो गवानी ने उनकी दात पर 
कुछ ध्यान न दिया, परन्तु अ्रब उसी बात ने 
उसके मस्तिष्क को एक अत्यन्त यन्त्रशात्मक 
संदेह से भर दिया । वह बेचेन होकर इधर उधर 
टहलने लगा कि यकायक नीचे से वियटीस के 
पुझारने की श्रावाज़ आई:-- 

“गित्रानी ! गिवानी ! तुम अब तक क्यों नहीं 
आये, में तुम्हारी घण्टे भर से प्रतीस्ता कर 
रही हूं ।'” 

थोड़ी देर बाद गवानी वियटरीस की प्रेमसुधा 
से छुल्कती हुई आखोा के सामने ज्ञाकर खा हो 
गया। उसके मुख का भात्र जानकर वियट्रीस ने 
ज्ञान लिया कि अब उन के वीच मे एक ऐसी 
खाई उन्पन्ञ दो गई है जिसे दोनों में से कोई भी 
पार न कर सकेगा। बह उसके साथ टहलती २ 
सुनहरे फूल वाले होज़ के किनारे पहुंच गई । 
गिवानी ने पूछा--''बयदट्रीस ! यह फल कहां से 


न 


आया ९” 

“मेरे पिता झी ने इसकी रचना की है ।” 
वियटीस ने सादगी से उत्तर दिया-- 

“रचना ? इससे तुम्हारा क्या मतलब ९” 

“मेरे पित! प्रकृति के जटिल रहस्यों में परि- 
दाशनिक हैं । जिस प्रकार मैं उनकी पुत्री हूं, उसी 
प्रकार यह्‌ पुष्प उनके मस्तिष्क की उपज है. और 
मेर साथ ही इसका जन्म हुआ हे ।” यकायक 
गिवानी को फूल की ओर बढ़ने से रोकते हुए 
उसने फिर कहा--“'इस फूल में बहुत से ऐसे गुण 
हैं जिनका तुम्हँ स्वप्न में भी अनुमान न होगा । 
“य्यारे गिवानी ! मैं इस फूछ के साथ गहकर ही 
इतनी बड़ी हुई हूं, यह मेरा छोटा भाई है । इसको 
गंध में जीती हूं, परन्तु आह ! मुझे इस बात का 
कितना दुख है !” 

“दु:ख ! क्‍या तेरे भी हृदय है जिसमें करुणा 
का स्थान है ?” इन जलते हुए शब्दों ने वियट्रीस 
के गुलाबी गालों को कुम्दला दिया। 

“हां, गिवानी, मेरे भी हृदय है। मेरे पिता 
के बिप प्रम ने मेरे और ससार के अन्य मलुष्यों 
के मध्य एक खाई खाद दी थी जिस तुमने यहां 
अकर कुछ भर दी हैं ।”” 

“विपैल्ली नागन ! यह सब तेरी ही कतृ १ 
है । तूने मुझे भी अपने जैसा विपैला बना डाल। 
है । इस नाशकारी फूल की सुग्न्ध से पत्ष कर 
तेरे शरारँ में इसकें विष का इतना प्रभाव हो 
गया है कि तू भी एक सांघातिक विष बन गई 
है। शोक ! तूने अपने कुप्रभाव से मुझे भी 
अछूता न छोड़ा । अब भी यदि सोभाग्यवश हम 
दोनों के स्वास में एक दूसरे के प्राण जक्तने की 


जीवन द्वुध। 


शक्ति हो तो था--हम दोनों अपने होठों की 


मिलाकर एक घृणापाश सें अपने अपवित्र जीवन 
का अन्त कर दे !” गिवानी के मुख से चिनगा- 
रियां कड़ रही थीं । ' । 

“गिवानी !” वियट्रीस दुख पूंण स्वर में 
बोली--““तुम यह क्या कह रहे हो ? मुंझ अभागी 
पर घृणात्मक दरष्टिपात करके इस उद्यान से चले 
जाने को तुम्हें कोन रोक सकता है १” 

“पिशाबिनी ! तू मुझ से अब भी निर्दोषता 
का बहाना कर रही है ? देग्व ग्पैचिनी की पविश्न 
पुत्री की संगति क। मुझे यद फल मिल्ना है ।” 
पास ह बहुत से छोटे चमकील कीड़े हवां में उड़ 
रहे थे । गिवानी ने उनकी ओर मुख करके फ्‌क 
मारी और पेशाचिक मुस्कराहट से विय्ट्रीस की 
ओर देखने लगा । उसके पेश पर दस या बारह 
कीड़े मर कर गिर पड़े थे। 

“टीक है ' ठीक है ! यह सत्र मेरे पिता के 
विभेज विज्ञान का प्रताप है । गिवानी--तु प्रसकृता 
से मेरी जान लेले, क्योंकि तेरे कु बचनों को 
सुनकर मुझे अब इस जीवन का तनिक भी मोह 
नहीं रह गया है । “घुटने टेककर बढ उसके सासने 
बैठ गई । 

यकायक आशा के अन्तिम सूत्र को द्वाथ में 
लेते हुए गिवानी बोला-- "प्रिये ! श्रभोी दें 
निराश नहीं होन( चाहिये ! ले। यह श्रौषधि मुझे 
प्रेफ़ीस्सर जेग्लीनीं ने दी हे. यह जिप दूर करने फे 
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लिये अमृत है। सम्भव है इससे हमारे शरीर 
का विप दूर हो जाये ।” 


+  'वियटीस-ने हाथ लपका कर शीशी छीन ली 


और ए+ हीं सांस में उसकी सारी ओपधि पी 
गई । 5सी क्षण डाक्टर रिपैचिनी ने बहां प्रवेश 
करके कहा--“पुत्री !' अब से त्‌ अकेली नहीं 
रहेगी । मेरा अनुसन्धान सफल हो गया है । मेरे 
बिज्ञान ने तुम दोनों प्रमियों के लिये ऐसी दुनियां 
कर दी है जिसमें तुम एक दूसरे को प्रेम कीं; 
परन्तु दुसरे मनुष्य तुम्हें भय की दृष्टि से देखेंगे !?' 

“आह ! क्‍या अच्छा होता जो मुझे दूसरे 
मनुष्य भय के स्थान पर स्नेह की दृष्टि से देखते !? 
विषट्रीस ने दम तोइते हुए कद्दा--'पिंता जी, इस 
जीवन में में आपके बिप से मुक्ति न पा सकी, 
परन्तु मृत्यु मुझे मुक्ति का मार्ग दिखायेगी । 
गिवानी तेरे शब्द श्रब भी मेरे हृदय में तौर की 
नाई खटक रहे हैं । परन्तु वह भी मेरे शरीर के 
साथ यहां रह जायगे। आह ! क्‍या तेरी जबान 
में मुझ से अधिक विष नहीं था ९" 

अभागी वियटीस के लिये त्रिष जीवन था 
इसलिये गिवानी की श्रमृत समान ओषधि उसे 
विष हो गई ! उप्तके प्राणों ने इस नश्वर शरीर 
से प्रयाण कर दिया। 

शायद यह मनुष्य के विज्ञान का अन्तिम 
परिशाम था ! 

कं + + + 


+>ै9 56- 
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गिहटछए(-0(-९--ए 


उप्त सब शक्तिमान परमपिता परमात्मा की 
अनुकम्पा से आज जीवन-सुधा का विशेषादु 
'विषबिज्ञान' उपस्थित कर रहे हें। विष जैस 
महत्वपूर्ण विषय पर वैद्यों की उपेक्षा देखते हुए 
लक्मा के मरे नीचे सिर कुक जाता है। बहुत से 
लेख हमारे पास ऐसे आये जिनमें प्रन्थों की नक़ल 
के सिवाय निज अनुभव का एक भी अक्षर न था। 
कतिपय डाक्टरों से अरब की वार हमें अच्छा 
सहयोग प्राप्त हुआ है बहुत से डाक्टरों के लेख 
पढ़ने के काबिल हैं | बहुत से अच्छे लेख अस- 
मय पर प्राप्त हाने तथा स्थानाभाव के कारण न 
छूप सके जिन्हें 'परिशिष्टांक' में दे रहे हैं । हमारे 
आयुर्वेद साहित्य को यवन काक्ञ में वड़ा पक्का 
पहुँचा, सेंकडों पुस्तक जज्ञा दी गई इसलिये यह 
विद्या आधुनिक काल में छिज्ञ भिन्न हो रही है । 
पवर॒ ह्त्त में बहुत पहिले को बात जाने दीजिये 
अभी चन्द्रगुम का समय बीता है उसके समय 
अगद तंत्र कितना उन्नतावस्था में था यह बांत 
कौटिन्य शांश्र को देखने से आपकी समम में 
भल्ती प्रकार आजायगी इसमें एक स्थान पर 
लिस्पः है शत्रु की कोन्नों को नष्ट करने के लिए 
मृदंग या खन्य बदन पर शआौपधियों के ल्ेपकर 
बजाने से फ़ोत् सुनने मात्र से मर जाती थी। 
अझाजकतश भी इस प्रकार की खान हो! रही डे 
अभी कुछ अह्श्य किरण मान म हुई हैं जिनसे कई 


मील प्रथ्त्री समतल पर और सेकड़ों गज ज़मीन 
के अन्दर सिफ्र ? सेकेण्ड में प्राणनाश किया जा 
सकता दे । यद्द किरण लोहे झौर कंकरीट की 
दीबारों को बड़ी सुगमता स्ले पार कर जाती हैं 
और बहां स्थित मनुष्यों को मार डालती हैं । 

आजकल के विज्ञान युग में नये २ आविष्कार 
हो रहे दैं--कहद्दते हैं एक प्रकार की ध्वनि का 
आविष्कार हुआ है उस ध्वनि को “मृत्युध्वनि” 
या “सृत्युनाद” कह सकते हैं । 

यह चुपचाप बड़ी शीघ्रता से फ्रीज़ को पत्र 
भर में घराशायी कर सकती है, आकाश में 
उड़ने वाले हबाई जहाज़ों को गिरा सकती है, 
बड़े २ जंगी जह्रऊों को समुद्रतत्ञ में डुबे। सकती 
हैं, क्िलों और शहरों का पल भर में नाश कर 
सकती हैं । 

यर्याप यह मृत्युध्बनि मानवीय करशन्द्रिय से 
नहीं सुनी जा सकती परन्तु अपना प्रक्॒यकारी 
व्यापार करने से कभी नहीं चूकती । 

चन्द्रगुप्र के समय में विर्षों के ऐसे २ संयोग 
विकल्प मालूम थे जिन्हें दपंण से लगा देने मात्र 
से उस म॑ मुख देखने वाले की मृत्यु हो जाती थी, 
विष से सिंचिन आभूषण का केवल सपश मात्र 
करने और विषाक्त बस्त्रों के पहनने सात्र से सन्यु 
ह। सकती थी। 

वास्तव में इस समय को चउल्लत सम्रय कहा 





बलननननसलन नल न न लननक मनन हि 


जीवन तुधा---+--ललतततललललललललललललससससस+ 


यह चंद सेंकेग्ड से लेकर १-२ मिनट में ही प्राणी 
का संहार कर देते हैं । 


इन सब आविष्कारों से भी अधिक आखये- 
जनक कल्प-॥ बुद्धि का उदाहरण भगवान सुश्रत 
के समय में मिलता है |उस समय में शत्रु को 
नष्ट करने के लिये “विषकन्या” का पश्रादुर्भाव 
हुआ केवल सहवास मात्र से चन्द मिनटों में मृत्यु 
हो सकती थी । 


में इन बातों को इसलिये आपके सामने रग्ख 
रहा हूं । आप देग्व पृत्रजों का ज्ञान कितना बिस्त- 
स्तिथा। 
जमालगोटा 


इसके बीज्ञ श्रति जिपेल होते हे चीजों में एक 
स्थिर तेज्ञ होता है जिस को ज़मालगादे का तेल 
कहते हैं । यह अत्यन्त प्रदाहोत्यादक ओऔपधियों 
में स एक है यदि इसकी एक बृन्द त्वचा पर रस्व 
ई। जाए नो लाली या जलन पोड़ा होती हू ! उदग 
में £ बन्द भी चली जाये पेट में दर्द प्रारम्भ हो 
जाता है और एटन रे दस्त भी आते हैं दस्त 
१ घंटे बाद आते है रक्तमिश्रित भी हे) सकते हैं. 
ओर पतले होने हैँ यह तेल आमाशय विशेषकर 
आंत में प्रराद उत्पन्न कर देता है। श्त्ेप्मिक 
घरावल्ञा रक्त के संचार से अधिक गहर रंग की 
हो जाती है बह शोथयुक्त हो जाती है ल्लुद्रात्रिय 
रस अधिक बनता है पर पित्त अधिक नहीं बनता 
अंच का कुमिवत आंकुचन बढ़ जाता है। त्वचा 
पर तेल लगाने से दस्त हो जाते हैं क्‍यों कि यह 
आंत्र में म्रवित हो जाता है । 


मुख, कंठ में जलन तथा पीड़ा होती है उदर- 
शुल होता है बमन होने लगता है ऐंटन के साथ 
पतले दस्त रक्त मिल होते हैं | ज्ञीणता बढ़ जाती 
है | घातक मात्रा--! बीजसे मृत्यु हो चुकी है युवा 
तैल की २४ बून्द, शिशु ३ बन्द में सर जाता है। 
समय--कुछ घंटे या ४-५ घंटे लक । 
चिकित्सा 

आमाशय को थो डालो--फिर श्यफ्रीम दो 
आवश्यकता पड़ने पर उत्तजक दवा दो, गौ का 
धृत, दही के साथ इलायची का ,चुगा, धनिये का 
चूए शक्कर के साथ, नीव की सिकंजबीन ३-३ घंटे 
बाद पिल्लाय ! दही भात भोजन घनिये का जल 
शक्कर मिल्नाकर पीने से गर्मी नष्ट होती है । 

भिलावा 

प्राय: शोधनकाल में या अबलेह निर्माण 
समय में इसकी वाप्प लग जाये तो शोध जलन, 
लाली या कड्ट उत्पन्न हो जाती है, या इसके 
बिकार गर्मी आदि हों तो दही मिश्री दे। गोला 
तिल चिरोंज़ी तथा दही दूध संबन ऋग्ना चाहिये । 
वाप्प लगने पर तिलों को दही में मिलाकर या 
दूध में पीसकर ल्प करे, या काले तिल १ छों० 
नारियल की गिरी ९ छं० इन को बकरी या भेंस 
के दूध में घिसकर लेप करें नारियल तिल या 
बादाम दूध संत्रन कराये चावल खानेको दें । अजुन- 
पत्र का कल्क, कसोंदी के पत्रों का कल्क., हल्दी 
का कल्फ, बहेड़े की मज्जा का लेप कर . 

ए्रए्ड 

इस के बीजों से निकाल हुआ दल विरेचन 

देने के काम आता हे। अरश्डो का नेंल शुल्- 


६३०----+-स्‍तत्सतससस+ 


माशक स्नेहन नेत्राभिष्यन्द में सेत्र में डाला 
जाता है । 
विप लक्षण 

कंठशूल, वमन, उदरशूल, विरेचन, अतिदुब- 
लता होकर मृत्यु-इसके 'तीन बीजों से मृत्यु हो चुकी 
है परन्तु ४७ बीजों से बच भी गये हैं। मृत्यु 
समय--निश्चित नहीं । 
चिकित्सा 

आमाशय को घोषों, माफिया का इंजक्शन 
दो, गम जल की बोतल से सेको, आवश्यकता 
पड़ने पर उत्तेजक दबाई दो । 

गुजाफल ( चिरमिटियां ) 

इस के बीज गोल अंडाकार रक्तचण के हात 
जिसका कि एक सिर पर काल! घब्या होना 
। प्रत्यक बीज एक तिटद्दाई इंच लम्बा चौथाई 
इंच चोड़ा होता है प्रत्यक का भार र ग्रन होता 
है यह साना चांदी ताल्ञन में काम आता है | 

इसके लक्षग सप शिप के लक्षण स मिलते 
जुलते होने हैं इसल्िय मनुष्यों के! सपं विष का 


च्चै+ 
डर 
ज् 
दर 


भ्रम है। जाता है । 
चिकित्सा 

इसके चिप मे वनियां चिह्ाप क्लाभदायक है 
तगडुल का पानी शकर के साथ, गे बरृत, बनिय 
का पानी पक्का ऋर देना चाहिए | 

७ इच्द्रायण 

बीज गश्ति सूखा ता काम में लाते हैं इसकी 
जड़ या फल में केलीसिनथिग मासक विदाप पद्ाथ 
होता है जंकि अधिक सात्रा प्रयोग करने से 
दाह्टोत्पादक हे इसे विरेचनीय आंपनियों में काम 


--->पं----_----त- विष- विज्ञान 


लाते हूँ. कभी २ यह श्र णहत्या के काम में भो 
आता है । | 

थोड़ी मात्रा देने से आमाशय, पक्काशय उत्ते- 
जित होता है । इससे आमाशयिक ओर ुंद्रांत्रिय 
रस की वृद्धि होती है। अंत्र की मांस पोशियां 
उत्तेजित हो जाती हैं कुछ उदर में एठन भी द्वोती 
है पित्त अधिक बनता हे क्षघा बढ़ जाती है आंत्र 
की मांस पोशियों में ऐटन होकर पतले दस्त 
आते हैं। 
विप लक्षण 

बमन, उम्र अतिसार, मृद्यों फिर झृत्यु । 
चिकित्सा 

आमाशय को स्तली कर 
पिज्ञाओ उत्तजक झपषधियां दो । 

८-मिट्ठी का तेल 

कंठ में पीड़ा होती है आमाशय में जलन- 
मृच्छा, सिर में भारीपन चक्कर श्वास तथा मूत्र 
में तेल की बू, नेत्र के तारे संकुचित हो जाते हैं. 
कभी २ एऐटन हाथ पैरों में होने लगती है । 
घातक मात्रा 

वीन छूटांक तेज से एक बार १४ सास के 
बच्चे को सृत्यु है! गई है । 

वम्न कारक ओपधियों का प्रयोग करना 
चाहिए म्ट मकशय व से आ्रामाशय को गम जल से 
घाना, रेचक ओपधि देसा, ध्यावश्यकता पढ़ने पर 
हृदयोत्त जक ओऔपधि देनी । 

&--तम्बाकू 

तम्बाकू में क्रिया शील सत्त नीकोटीन होता 

है बहूत अधिक घातक है इसक्री १ हाप अर्थात 


दूध या घृत 


लीड हम मम लक कम मम मिल कलर किम मल 


१ बन्द प्योर नीकोटीन की मनुष्य को मारने में 
समथ है । यह फ्रांसीसी तम्बाकू में अधिक सात 
या आठ प्रतिशत तक मिलना है । 

यह बेरंग एक तेल सा होता हे वायु में रखने 
से भूरा हो जाता है, मुख में अत्यन्त जलन, 
तीदण दुर्गन्धयुक्त पानी में घुल जाता हे । 

२ माशा तम्बाक्‌ के क्वाथ से मृत्यु हो गई 
है यहाँ तक कि शरीर पर तम्बाकू के पत्ते बांधने 
से मृत्यु हो गई हैं १ तोला तम्बाक्‌ १४ मिनट 
में मार डालती हैं तथा नीकफीटीन से ३ मिनट में 
मृत्यु हा गई है । 
विप लक्षण 

सर में चक्कर, अंग का कम्प, ग्लानि, नाड़ी 
का तेज्ञ चलना, उन्मत्त होना, वसमन, टंडे पसीनों 
काआ्ाना, कस ज्ञारी, हृदय का कमज्ञार होना, उद्दर- 
शुक्ष तथा आध्नान पुतलियां प्राय: प्रसगत, सिर 
का भारी होना. अतिसार | 
चिकित्सा 

आमाशय की स्टमकपर-प द्वारा घाना यदि 
पोड़ा हा ता थोड़ी मात्रा से अफीम देनी चाहिए, 
उसे जक दवा दी, स्टिकनीन .', रस के इंजक्शन 
करना । 

बमन के साथ दुध देना चाहिए । 

११ -अगारिकस एल्बम्‌ 

इसकी यूनानी नाम गारीखन ओर बेशक में 
छत्निका कहने हैं पआव प्रान्त से छत्रिका खूब 
स्थाई जाती हैं यह दे। प्रकार की होती है सविप 
ओर निविष । 

यहां केवल सविष का ही उल्लेख करे । 
विषैले छत्रांकुर ( 20 छा पाए ). में 


(१३९ 





भिन्न २ दो विषैज्ञी वल्तुय होती है । 
१--मास्केरीन ( ध४85ट८वयापा। ) जिसका 
प्रभाव बिलाडोना और धुस्तुर के सर्बधा विपरीत 
दोता है । 
२--दूसरा प्रभाव टीक धत्तुरीन ( ५॥0- 
[४70 ) तथा डेस्ब रिया के समान द्वोता है। 


चिकित्सा 

वसन कारक औषधियां जैसे--जिक सल्फ्रेंट 
१४ ग्रन जत्ञ के साथ दे या स्टमक पम्१ द्वारा मेदा 
साफ़ कर फिर अफ्रीम का सत टानिक एसिड के 
साथ मिलाकर दे काफी पिलानी चाहिए । कनीनिका 
विस्तार काल तक बार रण्ट्रोपीन ! ग्रेन का स्वचा 
मध्य प्रवेश करे । डिजिटेलिस या मार्फ़ीन देना 
चाहिए उत्तेजक औषधियां दो-राई का पत्नास्टर 
लगाय । 

१३-क्विनीन 

क्विनीन के अधिक सेबन से विप ज्क्षण 
उत्पन्न हो जाते हैं, कार्नो में घृ घू' का शब्द होता 
हैँ रात को दीखना बन्द हो जाता हू वमन, 
अजीण, भूक का न लगना, नेत्र ज्योति नष्द होना 
इत्यादि लक्तण हो जाते हैं । 

यदि क््विनीन को पोटास ब्रोमाइड जल ओर 
शर्त में बोलकर दें तो उपद्रव नहीं होते हैं। 
या एसड हाइडोब्रोमिक डिल ४ बू० के साथ दे 
सकते । 

१३-कोकेन 

इस की अधिक मात्रा सेवन करने से बिजया 
बिप के समान उपद्रव होते हूँ। रोगी हिलडु 
नहीं सकता और त्वचा! के नीचे वुछ चीज रगवी 
हुई सी मालूम होती है । 





१३२.............ह>>ह- 


इसके लिय क्ें ,राकर चाय या काफी का तोन्न 

घोल पिला दें । 
१४-मद्य 

मय अधिक पान करने से वेहोशी ओर नींद 
आती है । नींद में रोगी घुरांटे लेता हैँ इस के 
लिये वसमन कराये | चिरकाल़ तक शराब पीने से 
अजीर्ण और निद्रानाश आदि लक्षण होते हैं अति- 
मात्रा पीन से हृदय और फुप्कुस दोनों, के केन्द्र 
अचसज्ञ होकर म्त्यु हं। जाती है आसज्न मृत्यु 
समय अचेतनता, नत्रों की स्थिरता और ज्योति- 
हीनता, नेत्र तारों का संकुचित होना, नाडीक्षीणता, 
पसीन का आना, श्वास खिंचाबदार हाना, कभी २ 
प्रताप, एठन लक्षण हं।ते हैं । 
चिकित्सा 

वसन कारक ओऑपधियां दो आमाशय का 
स्टमक पम्प स था डालो । रोगी को कैल्लसियम 
क़ाराइड ( नॉसादर ) सिल्लाकर चाय, क्र वा पाने 
की दे । यदि न पी सके में दे का घोकर कैलसियम 
छुाराइड को स्टमक पम्प से अन्दर डाज्ञ दे।पेट 
पर गई का पत्तस्टर ल्गाय मुख्य पर शीतल जल 
क छीटे 4 । एमाइच नाइट ट का सुधा । स्टरिक- 
नीन स,ः'. 

भदात्य रोग में शगच की आदत घीरे < छुड़ा 


प्रन तक का इंजक्शन कर । 


देनो। चाहिए । चन्द्रतासव श्री खग्डासव देना 
चाहिए ' 
2५४ -फिटकरी 
क्टिकरी हे खाते से कभी म्रत्यु नहीं होती 
है विप लक्षण कमी हाते है जब कभी होते हूं ता 
मेंदे और आंतों में खराश होकर वमन ओर 
हानत छ्टे ] 


आमाशय का थीये सोडियम कार्वनिट नीम 


अनिसार 


न ली कलर ... / विष-विज्ञान 


गम पानी से मिल्ञाकर पिल्लाय । 

नोट--जब इस से विप लक्षण धीरे २ होले 
हैं तो भूक मर जाती है कोप्ठवद्धता रहती हैँ 
आमाशय और आंत में थोड़ी शाथ हा जाती है। 
जो लोग गदले पानी को फिटकरी से साफ़ करके 
पीत हैं उनमें बिपलक्षण पाये जाते हैं । 

£ ६-बोमिज्म 

सब से पहल लाल रंग के दाने सुख पर 
निकल आते दूँ एकनी स मिल्नत जुलते होते हैं । 
यह त्वचा के द्वारा निकलत' हें इसलिये ऐसा 
हाता हे । 

त्वचा और श्वासपथ चननाहीन होता जाता 
है। इसके बाद पीरूपश/क्त कम हान लगती है। 
गंगा उत्साहहीन है। जाता हू बहुत जल्द थक जाता 
है काम करने के याग्य नही रहता है और बुद्ध 
विश्वम हो जातो है स्ऋराध अवस्थाओं में, डिम- 
निशया मैलंग्कौलिया और अन्य मस्तिष्क के राग 
पेदा हा जाते हैं | इनके साथ कभी २ नत्रों का सुर 
हाना भी हो। सकता हूं। श्वास संस्थान से कफ: 
अधिक निकलने क्षगता हू जो सनुप्य नींद ज्ञान के 
लिये सबन करते हैं उनके घर + मात्रा बढ़ानी 
पड़ती हैँ इसका परिगा,म ख़राब होता हैं आर 
मस्तिष्क में बिक्रार उत्पज्ञ हो जात है । 

इसकी बन्द कर देना चाहिये और उत्तज्ञक 
दवा का संवन करना चाहिय । 

2८--क्वारल हाइड 2 

अफीम के समान ह्व नदे आती है श्वास मंद 
ओर धीरे + आने लगता है नाड़ी क्षीण हो जाती 
हू । शरीर कमज़ोर ढीला शीतल पड़ जाता है । 
हृदय की गति ज्ञीण होती चली जाती है पुतलियां 





जीवन धुधा--- 





कैन जाती हैं रोगी बेहोश होकर मर जाता है। 
२-३ डाम से विषलक्षण उतपन्न हो जाते हैं । 
चिकित्सा 

अहिफ न वी तरह, स्ट्किनियां की पिचकारी 
लगाये । 

कार्बोनिक गेस 

यह एक गैस है नज़र नहीं आती वायु से 
भारी होतो है इस कारण नीचे की सतह पर रहती 
है पुराने खंडहर, कुएं सखे, मेली नालियों और 
खत्तों की सतह पर पाई जाती है । प्रायः 
समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे पुराने कुय को साफ्र 
करने उतरे श्ौर मर गये | इसलिये पुराने कुरषों में 
देख भाल कर उतरना चाहिए । 

यदि ख्ालिस गैस सू घी जाये तो दम घुटकर 
मृत्यु हो जाती है। जब इसका वायु से कुछ मिश्रण 
हो तो सू घने से सिर दद घबराहट द्वोकर रोगी 
बेहोश €। जाता है श्वास खरादिदार आता हैं । 
चिकित्सा 

रोगी को शीघ्र बाहर निकाल कर खुली हवा 
में रकम शीतल जल्त चेहरे पर डाल | आक्सिज्न 
खालिस मिल्ल सके सुघाय । 

सोट--कए में उतरने से पहले एक चिरारा 
जलाकर किसी पात्र में र्बकर कर में उतार यदि 
दीपक ब्रुझ जाये तो इस जुह़रीली गेस का बहां 
उपम्धित होना सिद्ध होता है फिर कभी भूलकर 
भी कए में न जाये । * 

२०-कार्बोनिक आक्साइड गैस 


यह कार्बनिक रेस सेभी घातक होती है यह 
जले कोयलों से उत्पन्न होती है जब से यह 


कोयला जलाना शुरू हुआ है प्रायः ऐसे केस हो- 
जाते हैं। शीत क/ल में कोयले जल्लाकर रखना 
मृत्यु को तुलाना है कमरे में तव रखना चाहिये 
जब कि धुआं निकल गय' हो कोयले सुर्ख धोकर 
दहकने लगे हो तब कोई हानि नहीं होती सिर में 
दर्द, कनपटी की नाड़ी फड़कना कमजोर होकर 
मुच्छीा की अबस्था में मृत्यु हो जाती है । 
चिकित्सा 

खुली दवा में रखना एमोनियां सुघाना किसी 
नाड़ी से रक्त माक्तण करना । 

नोट--यह गैस जलनशील है इसके शोले 
का रंग नीलगू होता है | ईटों के पजाये से यह 
गैस बहुत निकलती है मामूली दीपकों में नील 
रंग जो लौह में देख पड़त। है वह इसी गैस का 


* भाग है, इस गैस द्वार मृत्यु होते पर शरीर के 


पद्ट और रक्त सुस्त्र रंग के दो जाते हें । यह 
अवस्था अन्य रोग में नहीं होती । 


सपे 
अमेरिका के बहुत से भारों में जहरीले सर्पों 
की ब्रहुतायन है वहां को “टेक्सास”? रियासत के 


सेनएन्टनी नगर में डा० डडली जैक्सन की अध्य- 
- क्षता में डाक्टरों का एक कमीशन सप के काटने 


के उपचारों की खोज कर रहा है यह सीरम- 
चिकित्सा को उपयोगी नहीं मानते । इन्होंने 
एक ओर ही व्रिधि निकाली है वह यह है-- 

सप॑ के काटने पर दंश स्थान के चारों तरफ 
तेज्ञ नम्तर से गहरा काटना चाहिये फिर इन 
स्थानों पर कांच की कुद्धू प्याली जिन्हें (5५००॥- 
(पा०७) कहते हैं रखकर उनके द्वारा विषाक्त रक्त 
को स्ंचकर ब।हर निकाल्न देना चाहिये यह प्याले 


----.----- विघष-विज्ञान 





थोड़ी २ देर बाद दों दिन तक लगाने चाहिएं । 
इस से वहां को सपदंश मृत्यु संख्या घट कर दो 
फ्री सदी कम हो गई है । अमेरिकन सरकार ने 


इसे अपने चिकित्साःयोँ के लिये स्वीकार भी 
कर लिया है । 


नोट--यह चिकित्सा आयुर्वेद की दी है हमारे 
यहां विष को चूस कर बाहर निकालते थे ये कांच 
के प्याल्रों से बही काम लेते हैं। हमारी विधि मुख 
से चसकर विषाक्त रक्त +ी खेचना किन्हीं श्रव- 
स्थाओं में घातक है यदि मुख्व में त्रण है तो विष 
ब्रण द्वारा उसके शरीर में फैल जायेगा अन्न में 
मृत्यु हो जायेगी, परन्तु यह प्यालों को विधि उत्तम 
है इस विकित्सा शैली को अपनाना चाहिए। 

बिच्छू 

बिच्छू के काटने पर दाहू, जलन, शोथ उत्पन्न 
हो जाती हे तीज पीड़ा की लहर ऊपर को चढ़ती 
हुई प्रतीत होनी है | 

जिस आर काटा है उससे विपरीत ओर के 
कान में थोड़ा सा नमक पानी में घाल कर डाल 
दीजिये तुरन्त लाभ होगा। 

नना और नौंसादर का ल्लेप करने से भी 
लाम होता है, इमली का बीज चिसकर लगाने से 
लाभ होता हैं, इली प्रकार निमली का बीज घिस- 
दंश स्थान पर लिपकाने से यह बीज सारा विष 
च्‌्स लेना है । 

लाइकर एमोनिया फोर्ड की फ्रेरी दंश 
स्थान पर लगये, यदि पराड़ा अधिक हो सदन 
करना कठिन हैं। तो “नाबरारून'" या +क्रोकेन! 
का इंजेक्शन कर देना चाहिए, यह फौरल 
पोड़ा को शान्त कर देती है फिर किसी प्रकार 


का दृद नहीं रहता । अपामा्भ की जड़ या 
लकड़ी घिसकर लगाने से भी आराम होता है । * 

परमेगनेट आफ पोटास कर टाग्टरिक एसिड 
का चर एक रत्ती दंश स्थान पर रख कर ऊपर 
से १ बून्द पानी डाल देने से वह उन्नलने लगेगा । 
४-७ मिनट के बाद बिच्छू का विष नष्ट हो जायेगा । 
डोवर्स पावडर को पानी में मिलाकर लगाने से 
डसकी जलन ओर दद में श्राराम ऋआ। जाता है । 
ईश्वर मूल भी यहद्दी काय करता है । 

कुर्ते का विष 


जिस स्थान पर काटा हो उस ब्रण में लाल 
मिरच कड़वे तेल में पीसकर भर देने से आराम 
हो जाता है । 

मिल्बर नाइट ट से जल्ञा देने से लाभ होता 
है। प्योर नाइटिक एसिड भी टच करते हैं। तार- 
पीन का सैंल पान करने से भी लाभ होता है । 
“आ्रौषधि विज्ञान”! में बशित अलंकजिप चिकित्सा 
लिखते हैं---पहले कुत्त के विष की चि७कित्सा 
धतुरे के स्वरस से होती थी, रोगी कं। पहल २ से हे 
डाम कोयले का चुरा सिला आध घंटे बाद १ श्रौंस 
धक्तुर स्वरस पिलाया जाता था, बमन रोकने के 
लिये गुड आदि खिला देते थे। रोगी को ४-४ घंटे 
धृष में रखने से गोगी में पागज्पन के लक्षण पैदा 
हों ते। इस से यह पता लग जाता हूं कि पाग्ल 
कुत्त न काटा है | उन्‍्माद के लक्षण प्रकट होने के 
बाद शीतल जल से स्नान कराते थे। रोगी को 
पहल से ही बांध दिया जाता था, म्नान के बाद 
वह ठीक होने लगता था । 

नोट--इसी प्रकार पागक् बंदर, पागल गीदड़ 
इत्यादि जानवरों की चिकित्सा समझिए । 





जीवन-सुधा--_+-ज-कलिस  क्ॉॉॉचचक्‍ल्िॉ)एॉरप़::सकस कनफ ल्न्सक्‍स 
मधुमक्खी 


लाइकर एमोनियां फोर्ड उस जगह लगा दो, 
नफच्‌ टी से पकड़कर डंक खेंच लो, इससे ढंक 
ऊप+ को उभर आता है । 
ततैया-भिरे 
लोंग, वारचीनी का तैल लगाव, कार्थोत्रिक 
एसिड टच कर । अमृतथारा भी लगाना लाभ 
देता है। लाइकर एमंनियां फोर्ड लगाये। चना 
श्र नोसादर मिलाकर लगाय | 
पाश्वात्य देशों में विष तीन श्रेणियों में विभक्त 
किये गय हैं-- 
१-अम्ल त्रिष 
इन विषों में अ्रम्ल ( 30405 ) अल्कलीज्ञ 
( 4)/0॥09 )आदि शामिल हैं | इनके शरीर के 
किसी भाग में लगते ही तीज पीड़ा होने लगती है । 
घमन शभ्रात्ती हे मुग्चादि जल जाते है । 
२ -इरिटेन्ट विष ( -्।छ्ा(8 ) 
मुख गला श्रादि .. जलन कर देते हैं, प्राय: 
बसल अति भर मरोह़ और दर्द द्वोन लगता है । 
धानुजविप और फ्रंगी तथा बेराज़ के विप (?0/8 
णा0्प् पाएं छापे 004098 ) भी इन्हीं में 
सम्मिानत हैं । 
३-मरकोटिक्स (पाए00४६ ) 
इन से प्रायः नींद आती है, रक्त परिश्रमण के 
द्वारा इनका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है | 
लक्षण -मेद 
९-नींद श्ातो दे संज्ञाशुन्यता, फिर थोड़ी 
देर बाद कोसा की अत्रम्था में बदल जाता है नेत्र 
के जपतानुमंडल ([7॥-]2000 ?०७॥5/ तिल्कुत् 
सिकुद जाते हैं। श्वास धीरे २ हम्पा दोता 
जाता है. नाड़ो मंद ओर क्षीण पढ़ जाती है। 
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इस विष में श्रफ्रीम और इससे निर्मित ओषधियां 
सम्मिलित हैं । 

२--पहले सज्निपात ( )0]707 ) की 
अवस्था, तत्पस्चात्‌ जड़िया ((!07॥9 ) उत्पन्स 
करते हैं आंख के तिल फैल जाते हें, नाड़ी तीज 
हो जाती हे । बेलाडोना धतूरा, छोरोफ़ार्स, एल्को- 
हल भांग आदि इनमें गिने जाते दे । 

३--जिन स॑ ऐटन श्रकइन होने लगे, गला 
घुटने लगे सूरत नीली पड़ जाये, ऐंठन बार बार 
हो, शरीर शिथिल हो जाये, ऐस, विष स्टिकनीन, 
एकोनाइट प्रस्सिक एसिड आांद होते है । 


अम्ल विष ( 8८६० !20480॥9) 


चिक्ित्सा- 

जेतून या सेल, ओलिब आइल, थी, दूध और 
शन्तिकारक ओ्रौषधि दो जसे--जो के आटे का 
पानी ( 887)6ए ५४७६७" ) लस्सी आदि। यदि 
गले में शोथ बढ़ता जा रहा हो तो सेक करे, गे 
फ़लालेन से सेक, पुल्टिस बांध, गुज्न बनफ़शां 
पका कर गल्ले पर बांधे । पीने के लिए शीनक्ष 
पढाथ दें । 
इरीटेन्ट विष चिकित्सा 

बमन कारक औषधि देकर कास्टर- 
आइल पिलाओ, जैतून या ओलिव आयल पीने 
को दो | गम छृत, पेराक्रीन, जौ की पेय शामक 
ओौषधियां दो । 
नारकोटीन विष चिकित्सा 

रोगी के सो जाने पर भी इधर उधर से 
पकड़कर टहलाते रद्दो उस के मुख गर्दन, छाती 
आदि पर पानी से भीगा कपड़ा थपथपाते रहो 
ताकि जागता रहे । तेज़ कहवा पिलाओ। 

वसनकारी पदार्थ दो। 

ऐठन और जाकडाइट ( ० णाश्पोष्नं005५ ) 
ही तो बसन कराये । कृत्रिम श्वास क्रिया करो । 

विष अवस्था में दूध, पानी; जो की रूप्षी 
तीत्र चाय देनी आहिये। 
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हिमाद्रिजा 


रक्त विकार की अचूक ओषधि 


नकलनयो ० कै ३०८६-०० - 


8 


हिमालय पर्वत की उन दुर्गंभ चोटियों की ओर जो 
ज़ारों मन बफ़ से ढकी रहती हैं, एक विशेष जड़ी एणई 
ती है । प्राचीन काल से ऋषि मनि इस औषधि का 
प्रयोग करते आये हैं । १२० वर्ष हये जब हमें पहले 
हते यह बूटी एक पहाड़ी रियासत के राजा साहिब की 
कृपा में प्राप्त हई थी। तव में आज तक लाखों रोगियों 


पर हमें आजमाया गया और हमेशा गुणकारी पाया है। 


दर हक! 


नगर 4, 


रक्त विकार 
कार पा हथे तमाम रोगों की एक मात्र अचक दवाई 
। एक पैकेट सात दिन के लिये काफ़ी हैे। कीमत १ पेंकेट 
केवल *) डाक व्यय प्रथक । 


ख> उप 5 के 
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४ वृहत आयुर्वीय ओपध भागडार, चोदनी चोक, देहली। 
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जगत प्रसिद्ध स्द 


( गबनमेन्ट ओफ़ इण्डिया से रजिस्टड ) 


[ झायुर्वेदीय ओषघ भाण्डार 
जौहरी बाज़ार देहली 
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इज्+-ल>छ बे : 


फक्चि आयुर्वेदिक, यूनानी क पेंटेयट ओषकियां 
' | 
पोक ओर खरीज माव का संक्तिप्त सुवीफत् 





चधध्यच्त-- 


रसायनशास्त्री सजवेय शौीतलप्रसाद एण्ड संज़ 
जोहरी बाज़ार, चांदनो चॉक देहलो | 


था +2 ०-45 ६ > ५ >>: 


जन-++०>->.--+०-:« _-+-+«+_28»- 


बालक 


हक 





यारे मित्रा, हमन बहुत वर्षा के लगातार परिश्रम के बाद, श्रापके लिये बड़ २ आष 
ग्रन्थों से अपने प्राचोन ऋषियां को अनुभूत, प्रस्यज्ञ फलदायरू ऑषधियां तेयार की 
हैं, जिनको कि हमारे देशवासी अनेक वर्षों से भूत हुर थे । हमारे ओषधालय 
को दवाइयों की श्रढ़ २ राजा, महाराजा, रस, जमींदार, वकील, 
डाक्टरों तक ने मुक्तकंठ से प्रशंसा को है। आपसे साग्रह खबिनय 
निवेदन है कि इस सूचीफत्र को आप स्वर्य पढ़ें और अपने 
मित्रों को दिखला कर अपनी इस प्राचीन आयुर्वेदिक 
चिकित्सा को तरफ़ उनको रुचि बढ़ात हुये 
हमारे इस परिश्रम को सफल करें। 


कल! है अऋकक आकर ऋककक ह कक: 
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धक्का 5०३८४ १ छ्ल्यलाच्थ प्यप्ययस्ाााड 228२2 पर 


इबेत कुष्ठ (सफेद कोढ़ ) 
और 
उसका इलाज 


जभ। "ऑफ 7-४७ ७ ऑल“ ऑन 


शारोरिक स्वास्थ्य व्‌ सॉन्द्य के सहन शत्रु इस श्वित्र कुष्ठ ( धफ़ेद कोढ ) के 
इलाज़ को करते २ यदि आप निराश हो चुके हैं, तो आज ही हमारी श्वत्र चिक्रित्सा 
नाम वाली पुस्तक मुफ़ मंगा कर पढ़े | यदि आपका सम्पूण शरीर भी श्वेत शेगया 
है ओर बाल भी सफंद होहर कद़ने लगे हैं तो भी आप बिन्ता न कर हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे इस वंशपरम्परागत ( खानदानी ) इलान से अवश्य 
और शोप्र ही छुटकारा पार आरोग्य होंगे । 

हमने सब साधारण के लाम के लिये अपने यहाँ इस इलाज़ के लिये तीन तरीके 


(१) ग़रोब व असहाय लोगों की मुफ़्त विकित्स। की नाती हैं । 
(२) बढ़े २ रइंस, धनवान लोगों का इलाण ठेक पर भो क्िय। जात है । 
(२) ओपतधि को उचित कीमत लकर चिहित्सा की नातो हैं ! 
खाने की दवा जो १ मास के लिये काफ्रो होतो है कोमत ४) रुपया । 
दागों पर लगाने की दवा ४ गाली का ४७) म्सया । 
यदि सारा शरीर श्वेत होगया ह तो उसके दिये तेल मांसश की शोयों 
२) रुपया । 
टाक-ज्यय पृथक । 








बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपन भाग्टार ( रजिएड ) जोहरी बाज्ञार- देहली । 





इलाज ऋतु त: कक एम कक आग हि मम लक 2. 
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प् (०/* ८ हलक ब्य 





“पघर्माथे काम प्रोक्षाणामारोम्यं मृलमनुत्तममँ 
थांत्‌ .धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि व साँसारिक सुखों का आधार यह नीरोग शरीर 
ही है । आजकल हमारे स्वास्थ्य की दिन प्रति दिन अधोगतति क्या हो रद्दी है, इसका 
मृल कारण क्या है, इसकी तरफ़ अभी तक किसी ने सूक्ष्म दृष्टि स विचार नहीं किया 
यदि हम पक्तपात शून्य होकर इस प्रश्न पर विचार करें तो हमें और फारणों के साथ २ 
यह भी“ मानना पड़ेगा कि आजकल हमारे देश में प्रकृति विरुद्ध विदेशी ओषधियों का 
अत्यधिक प्रचार हो रहा है। क्‍यों कि जो ओऔषधियाँ वहाँ पर बनती हैं उनमें बहाँ 


! 
के देश काज़ जलवायु का ध्यान रखते हुवे तेयार को जाती हैं, और जो बनस्पतियाँ यहाँ 
रे 
। 
; 





हमारे देश से विदेश को जाती हैं, व वहाँ पहुँचन से पहले ही सूखी और निर्वीय हो जाती हैं । ध्याप 
विचारें कि वे इमारे लिये किस प्रकार उपयोगी दो सकती हैं, इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके प्राचीन 
आचार्यो' का यह कथन बिलकुल सत्य हे कि-- “यस्यदेशस्य यो जन्‍्तुस्तक्जंतस्योषधंहितम्‌” 
अर्थात जो प्रणी जिस देश में उत्पन्न हुआ है, उसी देश की उत्पन्न हुई और बनी हुई ओऔषधियाँ 
बहीं के देश बासियों के लिये अनुकूल होती हैं, क्‍यों कि उन मनुष्यों का शरीर भी वहीं के जल- 
बायु से चिरकाल में पोषित होंठ है, इसलिये पाठक विचार कि शांत प्रधान पाश्चात्य देश में 
उत्पन्न हुड और बनी हुई ओोषधियाँ उष्ण प्रधान भारत देश वासियों के लिये किस प्रकार हित छर 
हो सकती हैं, इस कमी को पूरा करने के लिये आज यद्यपि अनेक फार्मेसियाँ व रसायन शालायें 
स्थान २ पर खुली हुई हैं, ओर साथ ही अनेक धर्मार्थ ओषधालयों द्वारा देश में निधन जनता की 
खद्दायता भी की जा रही है, और यहाँ तक कि आयुर्वेद रूपी महोंदधि के बसन्‍त मालती, रूयवन- 
प्राश, मकरध्वज इत्यादि श्रष्न रत्नों के गुग्णों से मुग्यध होकर पाश्चात्य चिकित्सक गण भी उहनहें 
बड़े गोरव से प्रयोग करने लगे, परन्तु इतना सब कुछ होते हुवे भी अभी इस बात की बड़ी ही 
श्रावश्यकता है, कि श्रोषधियाँ शाल्लोक्त विधि से नैयार की हुईं ठीक भाव पर मिलें, क्‍योंकि कुछ 
फार्मेसियों ने तो अपने यहाँ ओऔपधियों के भाव इने अधिक बढ़ाये हुवे हैं कि उतने मूल्य पर 
ओषधि खरोदन से बेचों व औषधि व्यवसायियों के लिये लाभ उठाना-अति कठन है, और साथ ही 
इससे भोली जनता की आर्थिक हानि भो होती है, ओर इसी प्रकार कुछ महानुभावों के सस्ते पन ने 
तो इतना आश्चये दिखाया है कि उन भावों पर श्रोषधिका ठीक « शाख््रानुकूल सरवाज्न पूर्ण द्ोकर 
22७८ च३तस नर ७न२१स 2७229 २२4२१ प325-४२०७०५०२०५०७०६०२०००४०४५००२२४०४२ रन सार रस सगन्‍ रन ३२०२-१८ 


सीसी अत 3 >ज जल + ४ >ज न 3२ >> शी 23७ >> ली >-ी तीज. > जी बा नई कल कही कमा अल 8 जन अपनी हे. चल के ले की अक 
+ 5 बट: 
पे ' > ०० 
[:ब्ज ञ् 
& *६० 


23//९२०किधीप> मेजर एन 2५०० ०१०/,०२२०००५०-म ० मी २० हर- ० रकम िएत मीजरी ० अगर ही फट कीट हिल मिट" मत, मरी सी न्‍री. करी, मेरी करी; मरी, मरी मोर की मी रमीी करी मरी न्‍ी, एक मी परी 


( २) 


ने मेज्कणल बूक + २० सनन्‍त रच रच 


; बनना भी हसारी समझ से बाहर है| इन ही सब कारणों को ध्यान में रखते हुये ही हमने यहाँ इस 
$ देहलो शहर में ब्वहतत आयुर्वेदीय औषध मणढार की योजना की हुई है ओर जिसमें कि हर समय है 
| कृपीपक रसायनें, रस, भस्में, चूण, अबलेह, गुटिका, घृत . तल, श्ररिष्ट, आसव, क्षार, गुग्गुलु | 
$ आदि अनेक शास्त्रोक्त सिद्ध प्रयोग. और हमारे २२ पृश्त से परम्परा गत प्राप्त हुवे खानदानी सिद्ध 
| सहस्रशो उनुभूत प्रयोग, जिनका पूरा पूरा विवरण हम आगे लिखेंगे, हर समय मौजूद रहते हैं । ! 
| हम आपको विश्वास दिलाते हैं छि जिन टीक भावों पर थोक भाव से रस भस्मादि मूल्यवान 
ओौषधियाँ हम दें सकते हैं, उतनी आपको अन्यत्र मिलनी मुश्किल हैं, क्यों कि हमारा यह ओऔषधालय । 
! एक ऐसे स्थान पर है जो कि तमाम भारत का केन्द्रीय स्थान है, इस लिये भारत के प्रत्येक स्थान-स्थान ( 
४ से सम्पृर्णा खनित्र दब्य और हर प्रकार की काप्रौषधियाँ यहाँ विक्री के लिये बड़ी तादाद में आती हैं । 
! और हम उनको थोक भाव से लेने हैं, जिससे कि वे हमें काफी सस्ती पड़ती हैं | और मम्म रस आस- 
। वादि द्रव्य जो कि पुराने हो कर अधिक गुण दायक होते हैं, इसमें शा्रधर फा एमाण है कि:-- 
डे 
ई 
२ 
! 
रे 


६ 2 


राणा; स्युगु णोयु त्ताः आसवा! धातवोरसा:” इसलिये हम इन द्रब्यों को एक बार ही अधिक 
से अधिक मात्रा में चना कर तैयार कर लेने हैं, इसका परिणाम यह होता है कि हम वहत ही कम 
मुनाफा लेकर वैद्यों व धर्मा्थ औषधालयों को उसी भाव में औषधियाँ देते हैं जिसमें कि वे म्वर्य भी 
तैयार नहीं कर सकते | इसका फल यह होता है कि हमारे यहाँ की ओऔषधियाँ बहत ही शीघ्र हाथों 
हाथ बिक जाती हैं, जिससे कि बेंच बन्घुओ को औषधि बनाने के कठिन परिश्रम से मुक्ति मिल जातो 
है, ओर हमें थोड़े नफ़ सें अधिक लाभ का होना इस नियम के अनुसार ज़्यादा विक्की होने से अधिक * 


ध्पु 
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हु 


। आ पदनी होती है, इस प्रकार इस ओऔपचालय ने थोड़े समय में ही जो आरशातीत उम्नति की है, यह 
९ सब हसके व्यवहार से सन्चंपन व सफ़ाड का होना ही कारण हैं, अ्तएव जो महानुभाव - चिकित्सा- 
$ कार्य से समय न मिलने के कारगा अथवा औषधि निर्माण की पर्याप्त सामग्री के न होने से औषधि ! 
! तयार नहीं कर सकते, £ क्यों कि इससे एक बड़ा नुकसान तो यह होता है कि जब तक रोगी के रोगा- ; 
; नुकुल औपस बन कर तेय्यार होगी तब तक था तो रोस बढ़ कर रोगी को खतम कर देगा या रोगी 

;क्‍ आपूर धोकर किर्मा दूसरे वद्य के पास चला जायगा ), इसी लिये हम ऐसे बेद्य बन्धुओं से सामग्रह 
६ सिनिय निवेदन करते है कि थे हमारे ऑषधालय से अपने यहाँ का स्थायी सम्बन्ध करलें जिससे कि 
वे समय पड़ने पर गाया को साफलदायक औपधि देकर यश के भागी बन सकें। क्योंकि हमारा यह 
2 उद्देश्य हैँ कि आयुर्वेदिक ऑपसियों का शाम्रोक्त विधि से नेयार करके भारत के प्रत्येक प्रान्त में चिकि- 
[ त्सका के पास पहुंचाव, €ससे कि देश का लाखों रुपया विदेशी कम्पनियों की पाकेट से बचकर देश ॒ 
! की निर्धत जनता के जियाह के लिग्रे फटेंच सके ' हमने उपरोक्त अपने पहेश्य की पूर्ति के लिये विपुल ६ 


ना नजीीतन न तल ण 
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(३) 





॥ 


हक: 8 3०४४८ ७ # ० पे जपजच के कम कट पुन अल टन हे 


द्रव्य व्यय करके एक बृहत्‌ रसायन शाला खोली हुई है जिसमें कि बड़े बड़े योग्य आयुर्वेदाचार्यो 
की अध्यक्षता में सम्पूर्णरस क्रियाय॑ को जाती हैं । हमारा दसरा यह भी उद्दश्य है कि युर्वेद को सच्चो 
सेवा करते हुत्र उसके उत्थान के लिये पठन पाठनादि व लेखादि द्वारा आयुर्वेदिक व पाश्चात्य मतानुसार 
गम्भीर रोगों का निदान व उनकी चिकित्सा का वर्णन करना | हमारे यहाँ से इस कायकी पूर्ति के लिये 


! 
! 
९ 
| 
जीवन-सुधा ४ 
नामकी मासिक पत्रिका निकली है, जिसमें कि बड़े बड़े योग्य वेद्यों ब डाक्टरों के गम्भीर गबषगणा पूर्ण 
लेखों के अतिरिक्त नवीन २ जड़ी बूटियाँ व शरीर के अंड्ड-प्रत्य॑ज्ञा क सुन्दर सुच्दर चित्र भी विद्यमान 
रहते हैं, ओर जिसके द्वारा बाहर के रोगियों को अपने रोग का निग्एय कराने में बडी सत्रिघ्ा रहती 
है, और उनके लिख रोग के लक्षणों को प्रश्नात्तर क रूप में छापकर बड़ बड़े याग्य बेंच्ों के निश्वया- 
नुसार उनका चिकित्सा की व्यवस्था कर दी जाती है, इसके अतिरिक्त विशष बात यह है कि वपभर में 
हू। विशपादु भा सुन्दर सुन्दर चित्रादि से ससज्जित हुए पाठकों की सत्य मे भेट किये ज्ञातें है | इस 
पत्निका का इतना उपयोगी बनाने हुवे भी हसने इसका सूल्य केवल ३) तीन रूपया वाषिक ही रकक्‍्सा है | 
बास्तव मे यह पत्रिका अयने ढल्ल की एक निराली ही है, यह वंच्यों के अतिरिक्त प्रत्यक्त गृहस्थी के भो | 
भर दा काम की है, इसके दारा मनुष्य अनक रोगां की चिकित्सा घर बेठ हा कर सकत हैं । इस लिये £ 
हम आपसे साम्रह सबिनय निवेदन करते हैं कि आपका आवश्यकता पछल पर मिस किसी औषधि ४ 
की आवश्यकता हू, या किसी राग को सम्मति लगी हो अथवा कोइ अनुभूत प्रयाग पूछना हो तो | 
आव हमें निःसंक्रांच होकर तन्काल लिग्य, आपको हर प्रकार स सहायता को ज्ञायगी। आप जल्ञोगों 
की सेवा के तिय ही दमरारों रस शाला भादि का जीवन है | 
; 
) 


वेद्यगी का परिचय 

पाठक गया ! चिकित्सा कराने से पहिने रोगी के लिये यह जानलेना 'अन्यावश्यक है कि चिकि- 
हसक कितना कायकुशल और अनुभवी है और उलकी कितनी योग्यता है, वैद्य व्यवसाय उनका घृतन 
है या प्राचील, क्यांकि रागी के जाबन मरण का उत्तरदायित्व कत्ल बेंद्य के ऊपर ही निभर होता हैं 
इस विषय में हमारा आवसे यहो नित्दन है कि बहत आयुर्वदीय औषध भाण्डार के संचालक महांदय 
खानदानी वैद्य हैं, यट चिकित्सा कार्य आपके बशमें नवीन नहीं है प्रत्युत २५ पुशत से चला आगहा हे, 
इसी लिये आपका शास्त्रीय-सिद्धअथागों के अतिरित्त अपन बश परम्परागत अनुभूत प्रयोगों का भी 
विशेष ज्ञन हैं। आपके पिता श्री पूज्य राजवेध शीतलप्रशाद को रसायन शासत्रा देहली "एक बड़े 
यशस्वी वैद्य हा गय हैं, देहली को सब साधारण जनता आप के नाभ से भली प्रकार परिचित हैं 
विशेष क्या कहना राग विज्ञान के लिये रॉगों का कठिन अवस्था के समय एकत्रित 
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हुवे स्थानीय बैय ओर डाक्टर महाद्य भी आपकी तास्कालि की गम्भीर गवेषणा पूर्ण रोग विवेचना 
पर मुख्ध थे, आपकी प्रत्युत्पन्षमति सराहनीय थी, इन ही श्री वैद्य जी के निरीक्षण में रह कर इन 
के सुयाग्य-पुत्र बृद्य राज पं० महावीर प्रसाद जी ने आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन व चिकित्सा क्रम 


प्राच्य अताच्य मतानुसार सीख कर अपनी असाधारण काय कुशलताका परिचय दिया है, हमारे इस 
प्रकार के लेख से पाठक गण यह न समभे कि हम इसमें कुछ बढ़ाकर लिख रहे हैं, हमने जो कुछ 


लिखा है वह अप्तरश: सत्य है | हमारों इस ओऔषधालय वी सवा से देहलाी की तमाम जनता अच्छी 
प्रकार परिचित है। 


(७ चर 
घमोथ ओषधालय 
आर विशेष बात यह है. कि आपने अपने निवास स्थान पहाड़ी घीग्ज पर एक धर्मार्थ 
आओपवालय भी खाला हुवा है जिसमें कि असहाय निर्धन जनता को ओऔषध मुफ्त दी जाती है, और 
यहाँ तक कक आवश्यक्ता पड़ने पर उनके घर पर जाकर भी मुफ्त देखा जाता है । 
विद्यालय विभाग 
इस पहले हो निवेदन कर चुके हैँ कि हमारा यह उद्देश्य है छि पठन पाठनादि लेखादि द्वारा 
आयुर्वद्‌ का भ्रचार करना, इस काय के लिये जीवन सुत्रा मासिक पत्रिका के अतिरिक्त हमने अपने 
यहाँ एक आयुवदिक वद्यालय की भी योजना की हुई है, जिसमें कि विद्यार्थियों को आयुर्वेद की उच्च 
कांटि को शिक्षा दूकर उनको प्रामारिएक परीक्षाय उत्तोणं कराई जाती हैं, ओर साथ ही उनको क्रिया 
कुशल बना कर इस याग्य बना दिया जाता है कि जिससे वे अपनी जंविकरा स्वतन्त्रता पृथक अछचछे 


प्रकार निवाह करते हुव यशोपाजन कर सके । 
४ भवदीय-मैनेजर -- 


भगवहव शर्मा, आयुर्वेदाचाये: | 


ओपधि मंगाने के नियम 


(१) अब स पहिले के &प हुव सूचीपत्रों का भाव (३) जिन औषधियों का जो थाक भाव लिखा है 


रइ किया जाता हैं, इसा लिय पहल भावोंपर ,_ वह पहले ही कमीशन काट कर लिख दिया 
ओपाब संगानका आन्रद् नहों करना चाहिये ।'. गया है, इस लिये थांक भाव में कमोशन के 
(० भाइका का बाह्य '% आइंर देते समय | लिये पत्र व्यवहार न करें, परन्तु हमारी 
अपना पूरा ५ पता साफ हन्दो, ददू , अंप्रजी | फ्रार्मेसी के थोक भाव के ग्राइक वेही सममे 
मे स्टरान वे रलव लाइन सात लिखें।यदि | जायेंगे जिनका पद्दिला आडेर फमसे कम 
आपक पत्र भजन के बाद ८ यो ७ दिन तक | २०८) रूु० का होगा, और फिर हम उनको 
माल या उत्तर न पहुंच ता समक लीजिये कि । अपने यहाँ के थाक भाव का ग्राहक रजिस्टर 
आपका पत्र पढ़ा नहीं गया या वह पहुंचा ही. नंम्वर देंगे जिससे कि वें भविष्य में ४) पाँच 


पी या रा की जे सक कप मच की के अ ये. भीम आम सी आन सी थे जी के सी 0 पा अशीआसीट बी मसाले की की लकी ३ 86 नी कर का या ली से. पट जल के सह कम जम शक सनक मर श्र 


सही इसी लिय दुबारा पत्र डालना चादिय |... रुपये का माल भी थोक भाव से मंगा सकेंगे। 


हम 40४! ७ ३४60४ ४७४ ०/ररॉ॑ंआं आर 0 अली आं6 30 ही जी कह. ही 0 के आल कक उनकी 
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(9) थोऋ भाव में जिन भ्ोषधियों की जो तोल |. लिये नक॒द दाम देकर या बी० पी० द्वारा 
लिखी है उससे कम में वे नहों भेजी जा माल, मंगाना चाहिप, मांग व्यय हर हालत 

सकेंगी । | में ग्राहकां को हो देंना होगा । 
(५) पोष्ट ओफिस से अधिरझ से अधिक , (५) रागी का हाल लिख कर ओषधि मंगाने वाल 
५ संर तक का पाखत्र रत्राना हा सक्षता है | ग्राहर्का को चाहिय कि राग का प्राचान इतिहास 





जिसका मह सूल करीब २॥) ढाई रुपये तक 


हि श्री 5 है /। सब सिलसिले वार लिख कर वतमान लक्ष- 
होता है और रजिस्ट्री मनिझ्नाडर फ़रोस इससे ! 


शो का भी लिखें ऑर साथ ही यह भी लिखें 
प्रथक्‌ लगता है. इस लिये द्रवपदार्थ अरिष्ट | कि औषधि कितने मूल्य को भेज! जावे । 
असवब तलादि रेलवेदारा ही मगाने चाहिय॑। । (१०) यदि किसी बिल में अथवा पासंज्ञ की बी० 
क्योंकि इसमें महसूल भो कम्त लगगा और | पी० में भूल से दाम अधिक लग गये हों तो 
बातलां में भर कर लकड़ी के बक्छ से बन्द | भी पार्सल छुड़ा छेना चाहिये । फिर बिल का 
कर अच्छी तरह भेज जासकते हैं, और | नं० तारोख आदि लिखकर ठोक करा लें 
रास्ते मे टूटने फूटन का डर भा नहीं रहता । 

* (६) पत्र लिखते समय यह साफ; २ लिखना चाहये 


। 

ई 

६ 

४ 

£ 

६ 

६ 

ई 

६ 

। 

६ 

६ 

] 

९ | यदि असावधानता स मूल्य अधिक लग 

; |. गया होगा तो शेष मूल्य भेज दिया जायगा 

६. कि माल रेलबत्र या पोष्ट औफिस किसके द्वारा | या आपकी पसन्द का हुई काइ दूसरी चीज़ 

; भज्ञा जाते, रलव द्वारा माल मंगान वालों को ,. भेज दो जायगी । 

$£ अथवा ज़्यादह वज़न की पाष्ट पासज्न मंगाने (११) हमार यहाँ “स पेंक्रिंग अहुत हाशियारी से 

| वालों को चाहिये कि ओऔडर के साथ २ ओष- . अनुभवा मनुष्यां द्वारा कराया जाता है । इतन 

; घिका पूरा या आधा मूल्4 अवश्य भेजद, पर भो यदि रास्ते में कुद्ध द्ूट-कूट हाजाब ता 

। बिना एडवान्स आय हम माल ( पशगी ) फायालय उसका जिम्मबार न हांगा । 

| नहीं भेज सकंगे | (१२) माल पहुंचने पर याद्‌ रुपये का इन्तजाम न 

(७, उद्या व वर्मार्थ ओपबालयां तथा आषधि :. हो रस भाव डाकलान (डिपा/जूट) रखकर 

| विक्रताओं के लिय खास रयायत का जाता 5 लात हि 5 साय हवा 

] 323 लिल कक ता (१३) सूचीपत्र में लिखत ओषधियों के अतिरिक्त 

; हे उनका कम से कम ४०) चालॉंस रुपय का . झापको जिस औषधि को आवश्यकता 

एक साथ आडर आने पर उनका थाक भाव । हूां। उसका आडर आन पर बह तुरन्त आपकी 

; में भो १९॥) साढ़े बारह रुपय संक$। कमोशन ! अआाकाउइतार पना कर, भेज दा जायगा, 

$ दिया जायगा, आर उन का सवा हर] साल भर पकने आर तिक अजाए। 5 8/५88 

; ४४ नल सैकड़ा आंधक चार्ज कर लेगा, एसो आपषधि 
गयृ है चर शो / 

६ कह आम आज ली के बनवान के लिय्र कम स कम आधा मूल्य 

| भी बिशपाह्ों सहित मुफ़ भेजा जायमा। पशगी देना हागा। लकिन ऐसा ओपषधि ५) 

रु० से कम मूल्य की नहीं बनाइ ज्ञायेगी | 
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(<) हमारे यहाँ उधार का लेन देंन नहीं है. इस 


वपक्‍क “एक 5३ /क टिका दिल जा 2 सा ऋटफाटशिाज 23 जीका हक फैन “जा क्‍आ 
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ज्वराधिकार 





एत्युजनय रस-- उह सव प्रकार के ज्वरों की 
ख्रास दवा है | इसकों मधु के साथ १ गत्तो 
चटानी चाहिये | मूल्य ||) तोला । 

पहाज्वरॉकुश--ईसके सेवन से वातज, पित्तज, 
आदि अनेक प्रकार के ज्वर, विशेषतया 
मलेरिया फीवर शीघ्र ही शान्त दोता है । 


१ 
१ 
|; 
। < र ०० ७२२०५ ७55७; ७००७१ एक ०००: २५७७: ७:२० ७७: ७९»; हसन ४२० ७७) ८६5०: ुजक) ६७) ७०३० ७७ ७0७० उ 
१ 


मूल्य ९ ताला का १) रु०, अनुपान अद्रक । 
| का रस सघु मात्रा / रत्ता स २ ठत्ती तक | ' 


श्री मेयमहल रस--इसमें सोना, चाँशा आदि 
बहुमूल्य भस्में पड़ती हैं । यह पुराने बुखार 


खुन की कमी, अत्यन्त कृसजोरा, विशेष- 


कर तपैदिक के बुखार में शाघ कायदा 
करता है. , मूल्य २३॥) तोला । 


हिंगुलेश्वर--यह जाड़े बुखार ऊ। खास दवा हैं; ' > ८ 
मुलश्य पर 043 बृ० सब ज्वरहर लॉह-- स्वेणब्रदटित ) मृल्य 


पूल्य ।<। तीला । 
तरुएणज्वर[रि---सेंदे नय ज्वर मे विरचन ल्लाकर 


करा४बद्धता का दूर करके ज्वर शान्त करता ' 


है । मात्रर १ गत्ता मिश्री के शबत के साथ, 
मुल्य ॥]) ताला । 

विषमज्वरास्तक लीई -- 7 पक) इसमें सोना, 
मात, लोह, अन्नद उत्वादि बढ़ मूल्यवान 
आर पाष्टिक द्रव्य पदते £ | यठ खासकर 


पुराने बुख्तार, बारो का बुखार, म्यादो 

बुखार, खून की कमी, तिल्ली और जिगर ' 

के बढ़न पर अत्यन्त लाभदायक है | भूख | 
को बढ़ाता है, श्रत्यन्त पोष्टिक है | मूल्य 

६॥) तोला ! मात्रा १ रत्ती से ७ रत्ती तक 

अनुपान--पीपल चूग, हींग, सेंधानमक । 

; श्रमतारिष्ठ --परान बुखार, मलरिया, जिगर, 

तिल्ली ओर पाणडु राग में भी अत्यन्त 

लाभदायक है । मूल्य २॥) सेर । 

' स्वर्णमालती ब॒ध्न्त--यट पुराने बुखार, तपै- 
दिक़ ( यह्मा ) हृदय को दुबंलता, हर 
समय मन्दा-सन्दा रहतवाले ज्वरों को एक 
मशहूर और राम वागा दवा है । अत्यन्त 


ई है ; 
बलकारक है । मू० १४) तोला । | 
रे 


१५) तोला। 

सव ज्वग्हर लॉह---यह सब प्रकार के छ्वरों की 
एक खास दवा है| मूल्य १) तोला । 

कसतूरो भरब्‌-->) रुपये ताला । 

त्रू० कस्तूगे भरव --यह सन्निपात में दिल ० 
कमजोरी, द्वाथ पेर्रो के ठण्ड हाने पर बड़ी 
लाभदायक घाज़ है । मू० १२) तोला । 


का आयुर्वेदिय ओपब भागदार ( रजिसटड ) जोहगी बाज़ार, देहली। 


्‌ नि पषरीषक्‍ री री जी पयरीकरी क्रम टन आक फिटीजक्‍फत0३धआतन*र, 





३३ ३ही00क हो, कम जा क क आन हि जी ख  फज] 


( उ 


| (ीय पहालक्ष्पी विलास--ईस के सवन से 
अनेक प्रफारके ज्वग्, बीसों प्रकार के प्रमेह 
अर्श भगन्दरादि अनेक रोग शीघ्र ही न४ 
होते हैं, और अत्यन्त बाजीकरण है। : 
म्॒० ६) ताला । 

बसनन्‍त तिलक -- इसमें कम्तृरी, सोना, मोती 
आदि द्रव्य पड़ने हैं | हृदय की दुबलता, 
टठण्डे पसीनों का आना, जीग्य ज्वर विशेष 
कर तपैदिक के ज्वर और उसकी कमज़ोरी 
को दूर कर शक्ति को उत्पन्न करता है। ' 
मूल्य २७) प्रति तोला । । 

विपषमष्व रान्तक लौइ---( सोने सोती वाला ) 
मूल्य १०) तोला । | 

किरातादि तेज्ञष--ेंह ज्वर से उत्पन्न शरीर की ' 


। 


रुक्षता और दुबलता तथा दाह इत्यादि को 
नष्ट करता हैं। मृल्य १६ ओऑंस की शीशी 
२) लीं कंपया । * । 

मकर ध्वभ-- (स्तरोंघटित) कीमत ७8) प्रति तोले । 

पढ़ गुणवलिजारितमकर ध्वज्--- 

० ८) प्रति ताला ! 

सिद्ध मकर ध्वन्त--मेल्य २४) ताल-- यह अम्रत 
तुल्य ग्सायन बहरोग नाशक है जगन 
प्रसिद्ध महीपधि है। दोटे-लडू रारीब-अमीर 
मूख और पणिडत सबही तरह के लोगों न 
इस अनुपम रगन को सुक्त-काट से प्रशंसा | 
की है । यह वहीं दवा है जिसके बल से 
वैद्य लोग मृस्यु के मुख मे भी रोगी को | 
निकाल लेते 7 । आज तक इसके मुकाबले 


अन्‍महन्‍मपयानयकम॥४अनयाम मकर ७७. «०>काम मन नगकक++कक७-+++नय ३» “५4७४ उ+ +++०मनवकी कन्या. «७3»... +ान ० ७«+ नया 4५९७.- «का». 
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कट 


ल्‍्ज्स्ल्टत 
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) 





की कोई औषधि किसी पाश्चात्य वैज्ञानिक 
ने ईजाद नहीं को | यह दुबलता, धातु 
क्षोणता, हृदय की धड़कन, अग्नि-मान्श, 


जीगणाज्वर, सकब्निपात, मोती कारा, इत्यादि 
कठिन से कठिन रोगों की एक मात्र सब- 


श्रेष्ठ महोीषधि है। इसे तन्दुरुस्त और 
बीमार दोनों ही समान-भाव से सेवन फर 
सकते हैं । यह अनुपान विशेष से सब रोगों 
की रामबाण दवा है | मात्रा--३ चावलसे 


१ रक्ती तक | बच्चा को आधे चावल से 
चावल तक देनी चाहिये। 


लाक्षादि तेल--१ ओंस (शं तोले) की की० ।) 
महालाक्षादि तेल -- 75 आस (२॥ तोले ) 


ब्ू | 


>कीमत |) 


अन्दन!दि तैल-- एक ओंस । 


जम कि अधिक दिन ज्वर आने से 
शरीर मे रुकता और हाथ पैरों में जल्लनन 
होती है, तथा रारोरस विशप कमजोरी हान 
पर और लिशपतया यद्मा के ज्वर मे इस 
की सालिश स अमृत तुल्य गुण होता हैं ! 


बू० सुदेशंन चूणं---( भा प्र० / वात-पित्तादि 


आझनक प्रकार के ज्वर, मलेरिया, जीशाज्वर 
अपनमान्य इत्यादि को एक अकसीर- 
प्रसिद्ध दवा है । कीमत १' एक रुपया का 


ज्वगतीसार 


सिद्ध प्राशेश्वर रस --६ रण०रा० सु० ) मृल्य 





१!) प्रति ताला 





बृहत आयुवर्दीय ओषध भाण्टार ( रजिस्टड ) जाहरी बाज्ञार, देहली । 
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। 
। 
। 
। 
। 


९ 
२ 








| 
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कनक सुन्दर-- ( में० र० ) ॥) तोला | सस्‍्व॒ण पपंटी ८) तोला, विजय पपंटी २७४) तोला, 
विजय पपटी नं० २ मूल्य १०) तोला 


रे 


डे | 
आनन्द भरव-(शा० ध०) |) वाला ' 
ये उपरोक्त रस ज्वर के साथ अत्तीसार, या ' पपंटी सेवन विधि पपटो सेबनके लिये मनुष्य 

| 


पेचिश होने पर अथवा खून के आते पर को चाहिये कि १ रत्ती से प्रारम्भ करके 


अत्यन्त लाभदायक होते हैं | मात्रा रत्ती २ | बारह दिन तक १-१ रत्ती बढ़ावे, फिर १३ 
। वें दिन से रोज एक २ रत्ती घटाकर सेवन 


|| 

॥ 

| करे पपटी सेबन करते हुएऐ दधया छा 
| 

| 

॥| 


गरम जल्ल से 
८5008 24. 5 82 
अतासाससग्रहर्णी ही सबव॒न करना चाहिये, अज्न नमक जल्न, 
कपूर रप्त- र० रा: सु० ) मूल्य १ तौला ॥ को विलकुल बन्द कर दें तो सब से अच्छा 
यह हैते की बीमारी, और सब प्रकार के | है | नहींतों हल्की गिज्ञा और फलों का रस 


ले सकते हैं। यह सब रीगी की अवस्था 
विशष तथा चंच्य की कल्पना पर निभर 
हं।ता है । इस पपटी प्रयोगसे-संप्रहणी 


| 
। 
जले दर, शोथ (सूत्रन) आन्चत्रिक दुबंक्ञता । 
५; 
| 
२ 
|; 
२ 
ई 
् 
९ 
रे 
| 
९ 
२ 
; 
२ 
6 
| 


द्स्तों की ख!स दवा हैं । 
महाराज हृपति बतलम-सह पुराने अतीसार 
ओर संग्रहणी में शीघ्र फ़ायदा कर्ता है। 
जठराग्नि को दीप्त करता है । मूल्य २॥) तो० . 
कटनावलेह-( शा० ध० ) मूल्य ॥॥ ८ तोला ; आंर अजीण इत्यादि रोग शीघ्र हीं नष्ट 


कटजारिए-यद रक्तातिसार ( खनी दुसस्‍्तों ) ! होते हैं । 
रक्तपित्त, खूनी बवासीर पंत्तिक अतीसार ' पिपल्याइासव-मेल्य ९६ ओअस की शोशो ह।) 
का अचूक दवा हे । मूल्य १६ आस का , ब्ू ७ लाई चूण -मल्य १) वाला 


है 2 : ज्ञोकनायथ रस +कामत १) तोन्ा 


गन्धक- में० ग० ) यह बच्चों »पेट के : 
लग कर ४ यह अतीसार की सर्व श्रेष्ट औषधि है । 
हर “कार के रागा का खास दशा है। 
० ह आस मात्रा २ रक्ती शहद अथवा दही में मिलाकर 
मुल्य १) ताला ! 


« हि सबने कगावें । 
करणाद लाइ-सह अन्त दोपन-पाचन हैं, 


| 
| 
। 
[ 
| 
। 
। 


500 .. / ग्रहणी बनेद्रवटिका--मेल्य १)॥) ताला 
आर सब प्रकार के अलिसार सम्रदणी में 
विशेष फार  मनन्‍द है । हँस पॉटली- मुल्य १) ताला 

पश्चात पपटी --१) तोला रस पफ्टी १) तोला, . बु० ग्रहणी भ्रिद्िर तेल--मंस्य ॥॥) का ८ वा 


ताम्रप्पटी २० तोता लोह पाये 9) ताला. लबंगारि चणे--!) पीला 


"नकनिनानण-ननननन न निनयीन न “»म>म--++ तनमन न 0++-+ भा 


बृहत्‌ आयुर्वदीय आपप भाण्टार ( राजिस्टडे ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


! ). 4 ॥6# हर्ष) अली (रीएरए॑जली आज 0/0ंर गली 6 0 इज 
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(९) 

5 मा ना 
चित्रक गुटिका--)) तोला | बबासीर के स्तिये सब श्रेष्ठ औषधि है इससे 
कपित्याए्क---*) पति तोला | ह बवासीर जड़ से नष्ट होजाती है मू० २)तो० 
दाढ़िमाहक _..#) तोला । | बाहुशाल गुड़--मल्य २० तोला २) 

अर्श ( बवासीर ) : अजीर्ण मन्दाग्नि-बदहज़मी-अरुचि 
कांकायन गुटिका - यह छे हों प्रकार की बबा- लवण भास्कर_--यह मन्दाग्नि-अरुचि-वायगोला 
सीर के लिये अक्सोर दवा है मूृ० 5) तो० , आदि की एक बढ़ी मशहूर दवा है 
बृ० शरण मोदक  (च० द०) जिनको बहुत | को मत रपलला 
पुराना कब्ज रहता हो, मन्दाग्नि, बवासीर, | »ी रामबाण रस---( मे» र० ) यह रस्त वास्तव 
सांस, खाँसी, तथा बातगुल्म हो ऐसे मनुष्यों | में संपदणणी रूपी कम्सकर्णे आय बात 
को यह औषधि अमृत के समान गुणकारी । (जियो 3 रूपी अरपर:>मन्का दि रूपी 


है, इसके सेवन के साथ सब प्रकार के-गुरु 
( भारी ) स्निग्ध ( चिकन ) भोजन सेबन | 
कर सकते हैं मुल्य !॥) ८ तोला 


रावण को समूल नष्ट करने के लि+ 
साक्षान्‌ रामबाण के समान है। वास्तव में 


यह रस उपरोक्त रोगों में बहुत शीघ्र फा- ल्‍ 
6 
। 


हि रोड स् । 

दन्‍्स्यरिष्ठ “ आस १ पाड १४)  झअग्नितुन्डी बटी--मुल्य &) ताला । 
गत झठासोर के साथ २ गजल पुराना | बज्ञक्षार --- 5) ताला 
कब्ण भा शांघ्र ही दूर हांता है । | शहुद्राब--९ शीशी १) 


प्रागादा गुटिका “मेल्य )॥ तोता | बपओी 
हर कामातारि तैज्ञ मून्य » तोला '<) ! श्वेत पपेटी--( स्वेहन ) यह देते शुर्दों, बढ 
० 5. “ ६. /. हि 


पक न हज्मी, अम्ल-पित्त, सूज़ाक अस्लॉपित्त कौ 
विपषरया।द नल ऊगउसका ( पागल: ) हि 58 अकक्‍्सीर दवा है ; मृल्य !<>) वाला । 
द्वारा करने से था उसका पस्तान के बाद 
*क ड। गा 2, पड कर म्वयं ही गन्घक बटी--१ साला । ॥) 
बिना कष्ट के नए हाजात है । और साथ 
ही चीस चवक वर्गेरा भी नहीं रहती यह | संनीवनी बटी--अह विसूचिका ( हैज्ञा ) गुम्म 
बवासीर के लिये एक सर्वोत्तम प्रसिद्ध तेल | हेज़ा, शूल इत्यादि की प्रसिद्ध दवा है-- 
है । मुल्य ८ तोल का ॥॥) । अमृत के समान गुणकारों हे | मूल्य एक 
| अग्निपु मर त्वोह- लो भर बादी दोनां तरह की | ताला |) चार आने | 


/ बृहत आयुर्वेदीय ओपप भारार ( जिस्टड ) जोहरी बाज्ञार देहली। | 
छि 


| 
। 
| 
ने जन चर | 
झमयारिष्ठ 7 भंस १ पांड १) | यदा करता है । मूल्य ॥॥) तोला । 
|| 
| 
| 
| 
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पहाशड्लु बटी--(६ भा? म्र०  ॥) तोला । 
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लाल ४ ४ 3०२०-२० 22००० कु 4७० ता तल जल जा त- 


( १० ) 


ञ्वल्अि७9> जी शजजपडचल- 


बज ०बक >> नजजीज - जज अजजन जन 2४5४-25 - ४ 


अग्निकृमार रप्तू--/“) तोला | 
हिंग्वष्ूक-- इसको भोजन के पहले प्रासों में घृत 
से मिज्ञाकर खाने से उदर में इकट्री हुई 
वायु दूर होकर जठराग्नि दीप्त होता है । 
मू० #)॥ ताला | 
क्रिमिरेग [4 
; 


क्रिमि मुदुगर रस-- हैं? नागरमाथे के कादू के 


साथ १-२ रक्ती संवन कर ! सू० |#) तोला ' 
क्रिमि कालानल-- सह रस, क्रिमि रोग ( पेट : 


में कीड़ पड़ने ) से उत्पन्न हुई सृजन, गुल्म, 


खून की कर्मी, जी मिचलाना इत्यादि को 


शीघ्र दूर करता है । मुल्य १ ताला । 


वरोरद्र का अष्ट कर के शरीर में नवीन 
रक्त को पैदा करता है । मूल्य १॥) तोला । 
विदड्रारिप्ट 7६ ग० नि० ) मूल्य १॥) १ बोतल | 


पागु---कामला--यकूत ( जिगर ) 
प्रीह् ( तिन्ली ) 


नवायस लोह “यह पाणदु. 


छाछ से १५ रची ले 9 गत्ती तक चटाना 
चाहिये मूल्य १॥) तोला। 

लाहासब-+ *६ आस शाशो १) 

पुननवादि प्ेंडूए २) ताला 

धात्यरिठ्ठ इसके सेवन से हृदय को धड़कन 


4 





है ० 2-4 ' -ी> बरी जल रे 2० पततीयी सी ०42 १०2० >-शऔ सी कक पक के शी सं कक मे कम 8 अल ाई क  लआक, कील 


४ 
१ 


विदड्ज लौह-- यह कीड़ों को ओर साथ ही : 
बवासीर, अरुचि, मन्दाग्नि, श्वास-कास ' 


जिगर, तिल्‍ली की ' 
मशहूर दबा है , इसकों सधु तथा घृत और ' 








>खल- अल जल जल डिटअवििजिड डा 3ल ८ 


पाण्ड-खाँसी, आदि शीघ्र द्वी नष्ट होते हैं । 
कुमार्यासब-१६ ओंस शोशी १) 


अम्ृतारिष्ठट १६ आस शोशी १॥) 
पञ्चाइत लौह मंडूर १ तोला १) 


लजन्‍चलण सन> 2५ ५ ५८४५० -४«४- 


॥ 
| 
| 
| 
। 


' ह्लीहारि रस-९ तोल १) 
! रक्त पित्त ( नकसीर ) राजयक्षमा 
( तपदिक ) खांसी 


उशीरासवः यह रक्तपित्त पाण्डु, कुछ, प्रमेह 
अश: सृजन की एक श्रेष्ठ दवा है। कीमत 
१) बोतल 
. वासा कृष्माद खएड- जबकि ज्यादद गर्मी से 
नाँक-मुह से खून आता हो, या पेशाव के 
रास्ते खून आव, तपेंदिक, खांसी, या उसमें 
खुन मिला कर आते ऐसी हालत में इसके 
सेवन से जादू कासा असर होता है। 
कीमत ५ तोले ॥) 


कृष्पाएद खशडढ- मूल्य ५ तोल |“) 

द्राक्षााव 7१६ ऑआस शीशी ११) द्राक्षारिष्ट १६- 
झोंस १।) अंग्रासव १६ औसत शी: ३! 
यह अंगूरों स बना हवा एक स्वादिष्ट और 
पौष्टिक भक़ है यह फेफड़े की हर एक 


[ 

| 

| १नोट--सब प्रकार के आसव अरिष्ठ प्राय 
| भोजन के बाद ही पीने चाहिये। प्रत्येक 
। 
4 


ओऔषधि की विशेष सवन विधि पत्र द्वारा 
मालूम करें । 


बृहत्‌ आयुर्वेदिय आपथ भाण्डार ( रमिस्टडे ) जोही बाज़ार, देहली । 
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( ११ ) 


बीमारी के लिये बड़ी प्रसिद्ध अकसीर दवा 


है । शरीर के अन्दर नवीन रक्त उत्पन्न 
करके उसे सुन्दर और वलवान बनाने में 
अपूब है, ओर कोएठबद्ध ता को दूर करती है। 


ह० बासावलेह--१० तोले १॥) मालतीबसन्‍्त 


१२) तोला, चद्रामृतरस मूल्य ॥) तो० 
यह सूखी ओर तर दोनों प्रकार की खांसी 
के लिये एक मशहूर दवा है । 


बसन्त तिलक (भें? २०) मुल्य २२) तो० इस 


रसमें सोना-मोती-ऋग्तूरो इन्यादि बहुमुरूश 
पदाथे पड़ते हैं, यह क्षय की खांसी, हृद्गोग, 
ज्वर, आदिका शीघ्र नष्ठ करता है, अत्यन्त 
पौष्टिक आर वृष्य है | क्षयमें विशष लाभ- 
कारी है । मात्रा १ रत्ती स २ रत्ती सरू 


झअ्यवन प्राश-_ह खांसा-सांस को एक प्रसिद्ध 


दबा हैं. छाट, बढ़, घनी, निधनी सभो 


तरह के मनुष्य इसके गुणां स झच्छी 


प्रकार परिचित हूँ | यद नर्पेदिक से उत्पन्न 
हुई फेफड़ों की कमजोरी ऊऋा दूर करके 
शरीर का माटा ताजा दृष्ट पुष्ट बना देती 
हूँ । यह विमागा काम करन वाला का 
अमृत के खमान गुण करती है, बाल क-वृद्ध 
युवा सभी इस हर मौसिम में हर मिजाज 


बाल मनुष्य सबने कर सकते हूँ। : 


मूल्य ४) सर । 


रानप्रगांक रस भूस्य १०) ताल्ला यद राज- 


यदरमा, घातुशाष, हृद्ठांग ( दिल की 


वृहत्‌ आयुरुदीय ओपध भागण्टार ( रजिस्टड ) जोहरी बाजार, दहली। 





कमजोरी ) की बड़ी लाभदायक हि 
हे । 
चन्दनादि तेल मूल्य ॥) ५ तोले 
। सितोपलादि ४ तो० ॥) 
कफ केतु रस-2 तोमा 
श्वास- दमा ) हिचकी 
श्वास छुटठार रस-( २० सा० सं८ ) मूल्य ॥|) 


ताला ! 
श्वास चिन्ता मणिः- मुल्य १६) ताला । इसमें 
सोना मोती इत्यादि बहुमुल्य द्रव्य पढ़ते 
हें-यह श्वास ( दम ) क लिग्र राम बाण 
दवा है । इसको र२रत्ती मात्रा १ मास बहेढ़े । 
केचूणं और मधु से देव॑ । 
| कूनकासव३ -(भें"र०) यह सीने के ऊपर जमे हुए 
| 
हु 
६ 
४ 
९ 
| 
| 
१ 
५ 
। 
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बलराम का पतला करके बहहर निकालता 
है । और सांस-खांसी, उर: क्षत ( छाती में 
जरूम ) रक्तपित्त, जीण॒-ज्वर से विशेष 
लाभ करता हूँ । मुल्य १॥) बातल 

भार्गी गुड़ ( में २० )“ मूल्य ८ तोले ॥॥) 
च्यवनप्राशांवलह ७) सेर । 





अपस्मार ( सभी ) उन्माद [पागलपन]) 
मूद्ां 

| दशमूलरिष्ट --१६ आंख शीशी २/ 
अश्वगन्वारिष्ठ - १६ ऑस शांशा १॥) यह 








! 
; 
$ 
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स्त्रियों के हिस्टीरिया के दोरे की अकसीर 


दवा है, इसके अल्लावा -मृ थी-उन्माद, बेहाशी - 
इत्यादि मानसिक रोगों को दूर कर शरीर 


का हृष्ट पुष्ट बना देती हैं। और बात 
व्याधियाँ शीघ्र ह्वी नष्ट ह्वाती हैं । मात्रा 
२-२ ताल भाजन बाद ! 


चतुश्ठु जरस़ - यह हर प्रकार के दौर की अनुभव ' 
सिद्ध शर्तिया दवा है, यह्‌ साना कस्तूरा | 
इत्याद बहुमूल्य द्रब्यां स बनती है-इसकी 
चौथाइ ३ रत्ती त्रिफला तथा मधु में मिला 
कर घटाना चाहिये | इस्रके सेबन से अप- : 


स्मार, उनन्‍्माद, हस्त कम्प, शिरकस्प इत्यादि 
शीघ्र दूर द्वोते दे । मूल्य २०) तोला । 


वातव्यावया-कांसिज-लकवा वगंर 
त्रयोदशॉम गुस्शुछ्धु मूल्य ८तो० ॥) इसके 


( भ० २० ) 
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( हर ) 


लक्ष्मी विलास रस थह ऊपर कहे हुए चतु- 


मुंख रस के समान ही गुण करने वाला है 
यह विशेष कर बल्बधक ओर वृष्य तथा 
स्तम्भक है । मृल्य १०) तोला 


बू० वात चिन्तापणशि- सह हर तरह के दद, 


किसी अंग का सूख ज्ञाना या कमजोर 
होजाना, दाथ पैर का जकड़ना, ऋमजोरी 
के कारण दिल्ल का घड़कना, फालिज वगगेरा 
यहाँ तक कि हिस्टीरिया और मसगी के 
दोरों क लिये यह अत्यन्त लाभदायक 
अचुक रामबाण दवा हैं। इसमें सोना 
घाँदी, मोती आदि बहुमुल्य द्रव्य पड़ते हैं । 
इसके सव॒न स वृद्ध मनुष्य भी फिर जवान 
होकर कामदेव के समान झुन्दर ओर परा 
क्रमी हो ज्ञाता है । इसकी र्रत्ता मात्रा श्नु 
पान रोगानुसार सवन करे । मूल्य १४)तो० 


सवन से गठिया, क्कवा आदि वायु के | ज्ञारायण तेल क्ॉमत ८ ताल ।॥) 


रांग शांघ्र जड़ स नष्ट हाजात हूँ | 


चिन्ता मास चतुमुं ब्व-. भें र० ) मूल्य १०) 


ताला इसम स्वण भस्म पड़ता हे यह रस 
दिल ऑर दिमारा का कमजारों को दूर 


कर शरीर का ह्रष्ट पुष्ठ बनाता हैं, मात्रा ; 


१ गक्ता त्रिफला तथा सघु से । 


हैं| मात्रा «रत्ती पापत का चूर्ण और 
मर्जाठ के काढ़े स | मूल्य २) नोला । 


हनी अजीननिनानन न नननलनना नलथ कान 7#नननममन छा» «५० ५' 


-इसके सबन स कांठन से कठिन 
पक्षाधात आदि बाव गांग शीघ्र नष्ट होते 


प्रध्यप नारायश सेल कामत ८ ताल १) इस 


में दशमूल और अटष्टवर्ग की दुलभ 
आषधियाँ तथा कस्मूरों बर्गेंग मूल्यवान 
सुगन्धित द्रव्य पड़ते हैँ । जिसल कि यह 
वायु विकारों के नष्ट करन में एक प्रसिद्ध 
रामबाग दवा है इसके नाम और गुर्यांस 
साधारण स साधारण मनुष्य भी अच्छी 
प्रकार परिचित हैँ | सार शरीर में या हाथ 


पैर मे कद्दों भा दृद या सूजन या छुझता हो 
अथवा ककया या फालिज किसी अंग मे 





पहत आयुवदाय आपप भाण्डार ( रजिह्टढे ) जोहरी आज़ार देहली। 
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। 


। 
। 
। 
। 
; 
। 
९ 
। 
। 
। 
। 


७२२०५ न की जे शी व की आम आय मम कम कप आल सजी आय आय आर 40 7 मी जे पक मशीन क पलिन्क गज शक शी के आम के. ची 





मार गया हो तो यह तेल मालिश करने 
से, पिलाने से सब रांगों को दूर करके हड्डी 
तक के दद को निकालने में अक्सीर साबित 
हों चुका है। और यह हमार यहां खास 
तोर से तैयार किया जाता है । 

कुब्नप्रसारिणो तेल मूल्य ८ तोल ॥) 

श्रीगोपाल तेल :( कस्तूरों रहित ) ८ तोले श॥) 

हिमस्तागर तेल -मेल्य ८ तोले का १) 

विष्णु तेल्ल- मेल्य ८ तोल ॥) 
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( श३े ) 


| 
। 
| 
। 
| 
। 


विपमग्म तल योग चिन्तामरिए: ) मन्य ॥|) । 


£ ताल 


वातरक्त, कुछ, विमप 


कैशोर गुग्पुलु: 7इमके से /ल से खुन की तमास ' 


खराबियाँ, ओर का, बातरक्त शीघ्र ही 
शान्त ह।ते हैं | ७ तोले |) 
खदिरारिष्ठ यह सब प्रकार के कुछ, आतशक, 
सूजाक, वातरक्त, गक्तसम्बन्धी सब विकारों 
को एक अक्सीर दवा है। मूल्य १६ आस 
१॥) 


. सिहनादगृगल (कब्जलीवाला)-:यह पथरी, 


: बातगजन्द्रसिह-यह रस, गठिया रूपी हाथी के 


प्रणिक्प रस्त-( भें० २० ) इससे ख़ित्र, रलित | 


कुछ, नासूर, उपर्दश, तथा नासिका और 
मुख रोग शीघ्र ही दूर हाते हैं । मात्रा १ 
रत्ती शहद या धृत से । मूल्य ३) ताला 
दशॉगलंप <) ताला 
बूहम्मरिचाद्य तेंख-< ऐलें ॥<) 


शा 


; शितरागुग्गुलुुः --मात्रा & रत्ती से ६ मासे तक | 


| 
| 
। 


वृह्वत्‌ आयुर्वेदीय आपध भाण्डार ( रजिस्टर्ड ) जाहरी बाज़ार देहली । 
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हज उ! 


अम्रताग पुम्गुलु!ः १प/ला |) 
पंचतिक्त घृत 7१९ तोल १) 
कुग्नराक्षम तेल-१० तोले १॥) 


आमवात (गठिया) 
प्रहयागरान गुग्गुल्ु (सप्रधातु मिश्रित)--मृल्य 
१॥) तोला भर 
योगराजसुग्गुलुः - मै ल्‍य ४ तोले ।०) 
यह आपषधि ८० प्रकार के बायु विकारों की 
एक ही रासबागा दवा हैं साधारण से स्राथा- 
रण मनुष्य भी इसके प्रशंसनोय गुणों से 
परिच्त हैं | यह तिलली, गुरूम, तदर, बबा- 
स्नीर और सृजन के लिय भी बड़ी अक्सीर 
महीषधि है। 


मत्रकृच्छु , काम, श्वास, आँतों का उतर 
आना ध्यर्श ( बवासीर ) इत्यादि रोगों की 
सिद्ध रसायन हैं मात्रा २ रक्षी से ७ रत्ती 
तक, अनुपान गरम जल या शुर्टीके फाढेस । 


मारने में शर के समान है ! यह रस वायु 
नाशक हान के अलावा बड़ा ही पौष्टिक 
है| इसकी २ रत्तो को मात्रा दूध से सेबन 
करें | मूल्य १) तोला। 


सुल्य ४ ताला ।<-) 
विपगर्भ तेल---4६ तल शरीर के हर प्रकार के 
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अअिलननननन न पत४५»-०+ अमर. 
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( १४ ) 


दद व सूजन को शीघ्र ही दूर करता है 
और साथ द्वी लिंगेन्द्रिय की शिथिल्रता घ॒ 
कमजोरी आदि के लिये भी अक्सोर दवा 
है । इसका मसलकर धूप में बैठ जायें फिर 
गम जल स स्न/न करें| मूल्य ८ तोला ॥॥) 


बृ० सैन्पबादि तेल--मै्य ८ तोला ।॥) 
शूल-अम्लपित्त 
यवानिकादि चुणें--मेल्य &) तोला। अवि- 
पत्तिकर चूण मूल्य -.) तोला । 
पह्ा शंखवटी 7!!!) तोला। 
सामुद्राथचूरो - इसके सेबन से, बात पित्त, कफ 
का उत्पन्न हुआ शूल, नाभि शुल, यक्रच्छू- 
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लादि सब प्रकार के शूल शीघ्र आराम : 


होते हैं । मूल्य |) तोला 


घात्रीलोह 7 मूत्य १) तोज्ना यह शून, अम्लन- 


पित्त के लिये एक अक्सार दवा हैं । 
शंखद्राव 6, हैजा, तिल्ली, जिगर, अम्लपित्त 
अरुचि, मन्दारिन का एक बढ़िया दवा है, 


| दन्ती हरोतकों +-इईसके सवन से, तिल्‍्ली, सूजन 


' श्री विद्यापराप्र मूल्य २) तोला मात्रा र७रत्ती 


गा दुग्ध अथवा टैंडा जल 
उदावते, गुल्म (वायगोला) आनाह 


(अफ्रार) 
नाराचरस- कोमत १) तोला ! ब्ृ० इच्छा 


भेदी 


के 
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रस -मूल्य ॥॥) ताला। वज॒तक्ञार-मूल्य 
८ तोला १॥) इसक सबन स बायगोला 
शुल, अजीण, सूजन, उदररोग, बढ़ी हुई 
तिल्‍्ली ये रोग जल्दों आराम हांते हैं। 
मात्रा शमाश स २ माशे ७क | 
विन्दुघृत एयदह गुल्म, अफारा, काष्टबद्धता 
एक अक्सीर दवा है इसके सेवन स पेट 
के क्रिमी भी शीघ्र मर जाते हैं । इसकी 
जितनी बिन्दुएं घृत में मिलाकर पी जाव 
उतने ही वम्त आते हैं | मूल्य ॥) तोला 


# ० है 


रै 


8 अल अर अल जज शक की मम आप 


गुल्म, धवासीर, ट्द्गोंग, पाण्डू, प्रहणी 


। शीघ्र ही अपना असर दिखाती है । शीशी इत्यादि राग सं 2 से नष्ट होजाते हैं। 
। एक १) मात्रा १-२ तोले तक 
$ नारिकेल लवण -इससे परिणाम शुल ओर । गुल्मकालानल उसात्रा २ रफ्ती हरढ़ के क्वाय 
; सत्र प्रकार का शुल शाघ्र शान्‍्त होते हैं। | से । मूल्य ॥॥) तोला | 
मात्रा १ माशे से २ साशे तक पीपलके चूर्ण , प्राणबछभ रस यह बात पित्त, कफ, रक्तगुल्म * 
। १ गत्ती थे इिलाकर दल मुज्य ।>) ताला । प्रमह, कुछ, बातरक्त बगेरा को शीघ्र ही । 
/ तारामन्हूर गुढ़- मात्रा ६ रनी तक मूल्य ॥॥ दूर करता है। इसकी मात्रा | रत्तीकों दूध $ 
तोला या उष्णग जल से लय ! मूल्य ॥|) तोला ; 
। बृहत्‌ आयुर्वदीय ऑपब भाण्टार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाजार, देहली । ; 
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९ 
र 
| 











१ 
३ मर मा ( १५ ) 
रै जप हा (न जप लक: 37 5 कक ऊओओ 5 जोक के 32२ का हे. कम के संज>न ०३० 7लपं लि डक 5 
हृदोग ( दिल । भेद 
 भजु न घूत्‌-( भ० २० ) मूल्य ८ ताले १) ; मल्य १) ताला | ९ 
| त्रिनेत्र रस इसके सेवन से हृदय के सब प्रकार ' इुशावलेह --पह सूजाक की अकसीर दवा है। । 
! के रोग शीघ्र द्वी आराम दोते हैं। मूल्य ' कल 
; श्र) ताला | हु चन्द ना स्व _..सूजाक ओर पंत्तिक मूृत्रकृच्छ फ्री 
| चिन्तामणि रस- इसमें सोना चोदो है । मूल्य श॥) पौण्ड ! 
$ पड़तो हैं। यह फेफड़े की सब तरह को । एलादि चूण- मात्रा ८ गत्ती | चार्वलों के पानी ! 
! बीमारी, प्रमेह--भयंकर खाँसी और साँस ह के साथ । मूल्य ॥) तोला । 
का वूर: करता! हैं| मात्रा १ गत्ती गेहूँ के हृहदगोशुराद्यवलेह--मीत्रा २ माशे से ४9 माशे । 
! काढ़ से मल्य १२) तोला । तक । 
। शंकर बटी--अनुपान गरम जल से २ रत्ती लेबें चन्द्रकला रस -३) तोला ! | 
5०१ म्ल्य १) कर त्रिविक्रम रस - मात्रा : आधी रत्तों विज्जौरे की 
' पार्याधरिष्ट - सके सेवन से हटोंग से उत्पन्न जड़ के चृण या स्वग्स से देबें । मात्रा 
2 मानसिक कमजोरी शीघ्र ही नष्ट होता है। २) ताला । ४ 
! मल्य १्छ ध्प्ौ स ॒ ( बिटी 
! (' सर्शीशी?९)। " प्रभेह, प्रधप% ( डायबिटीज ) १ 
। मुत्रइच्छ डक 2 
- घ बल 
; ( पेशाब का मुश्किल से चीस चब्रक मार कर झाना ) ०१ 0 पक शि 
हा आश:7772575 
| है हक 2, | नाशक चुर्गा है । इसके थोड़े दिन के सेवन | 
पा । से हो ६० प्रकार के प्रमह जड़ सं 
! अश्मरी (पथरी) उप्णवात (सुज़ाक) |. जाते हैं। मात्रा ? मा कक 
| तारके यु कप पट, हा लक 25 जरा ! 
;। श्वर रस - दे रस मृत्राशय ( मसाना ) त्रिफले के काढ़े से । मूल रे ह ई$ 
| की ऋमझोरी कोदर ऋर्के, पेशाब #ू देवदाव्यरि नये का पा | 
| ह हा ; » पेश ॥ 6 __मृत्य १६ ऑस १॥) | 
( वुलासा और माफ जाता है, बढ़ा पौष्टिक | चरदनासब-- १६ ९२) ।' 
४ है मूल्य ३) ताला । | लोघासबव- & 0 १ ; 
$ चन्द्रभभा बदी यह प्रमह | जरियान ) की बड़ी ये आसव परे के | ( 
। सिर कक 
प्रदर राग इनको ही शर-घ्र शान 
आयुरवेदीिय ओषध भाण्डार ( रजिस्टड मम जर ! 
जे तर ऑिसआखका अल्प पिच खफा, "जल्द 
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करके शरीर में शक्ति उत्पन्न करते हैं।, नवक गुग्गुलु-- इसके सेवन से मेदः रोग ( चर्बी 


भूख को बढ़ाते हैं । का बढ़ना ) कफ़ के रोग, आम बात 


बसन्‍्त कुसुमाकर - यह रस स्रोना, चाँदी, मोती, : ( गठिया ) ये शीघ्र ही शान्त दवोते हैं । 
लोह इत्यादि बहु मूल्य द्रव्यों केयोग से लौह रसायन- मुल्य २) तोला । 
तैयार किया जाता है, यह पुराने से पुराने गंगा 
प्रमेह, मधुमेह को दूर कर कछ ही दिन में जद रोग-जिगर-तिल्ली 
शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है. तपेदिक की नारायण चूशो_-- इसमे विग्चन होकर सब प्रकार 
स्वास दवा है | मुल्य २४) तोला । । के डदररोग शीघ्र शान्त होते हैं । मूल्य >) 

चन्द्रप्रभा- मुल्य ॥) तोला । । तोला । 

ह जलोदरारि रघ्त- मृल्य १॥) तोला। 

' रोहितकारिए्ठ इसके सेवन से उदर के सम्पूण 
रोग तिल्ली, जिगर, बवासीर, कुछ, कामला 
यह सब राग शाीघ्रद्वी शान्त होते हैं। 
मूल्य १६ ओंस १॥) 

यकुदरि लोह- यह ( यक्रत ) जिगर के रोगों की 
एक श्रेष्ठ दवा हैं। जिगर के बढ़ने से पैंदा 
हुई कामला ( आँखों का पीलापन ) 
ज्यर को भी शान्त करता है। मूल्य १) 
ताला | 


स्वण बंग- मय ४) तोला । 

सोमनाथ रस भें» र०- इसके सेवन से पेशाब 
में शक्कर व चर्बी का आना शीघ्र बन्द हो 
जाता है। और स्त्रियों के चारों प्रकार के . 
प्रदरों की तथा खामरोग की एक बड़ी चम- ' 
त्कारिक दवा है। बहू मत्र को शीघ ही नष्ट ' 
करती है । मूल्य ३ तोला । । 

शिलाजत्वादि बटी मय २०) तोला । ये. 
गोलियाँ दद सुर्दा, पथ्षरी, सूजाक: पेशाब 
में बातु का मिल्न कर आना, टन सब ; 
शिकायता की दूर करने में जादू का सा। . " 

| , अकलबणश --मृत्य ॥!) ताला । 

: कुमार्यासव -( शा० ध० ) मूल्य १६ ऑंस को 

| शोशी का १।) 

हर | लोहासब _..( शा? थ० ) मूल्य (६ ऑंस की शी० 

म्वाल्यता | शा का मोटापन ] का ९) 
अमृताथ गरणलु ५7 ताना। लोकनाथ रस -( भें० र० ) मृ० २॥) तोला। 
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बृहत्‌ आउवंदीय ओपय भाण्डार ( रजिस्टई ) जाहरी बाज़ार, देहली । 
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शहूराव ) शीशी डाम १ 
असर टिब्वाती हैं । 

चन्दनादि बुण --१ ताला ॥<7 । 

हद बड्लंश्वर रस २०) ताला | 
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५ अधितनचत5त अखिल लत + 


चषि७त७ तन 


अभया लब॒श[- ८ तोले का १) 
बिन्दु घृत- १) तोला 

इच्छा भेदी रस-!|) तोला 
नाराच रस) तोला 


4४/७-२०१०२४१०००६८१९७०१५/७०८३/७०-०.०0८-+३७/७०:००“रु 


मूल्य २) ताला 


होजाना ) पाण्डु-कामला इत्यादि रोग 
जड से नष्ट हाजाते हैं । 
चर # 
शोथ (मृजन) 
पुननेव' दि गुर मात्रा:-१ माशा जल के 
साथ ) मुल्य ') ताला 
त्रिन्त्राख्यों रस मल्य ३) ताला ( मा: ई रनी 
से १ री अपा माग के रस के साथ ) 
शोध कालानल रस 
मरवाने के रस के साथ ) मूल्य शा) तोला 
पश्चामत र्स मुल्य १) ताजा ( मात्रा : रक्ती 
से १ रती तक अदरग्प के अक के साथ ) 
इस रस के संब॒न से शरीर के एक भाग में 
या सम्पूण शरीरमें उन्पन्न टुइ सूजन शीघ्र 
इसके उपद्रव भी शोध दर हो जाते हैं । 
हे. ले 
पूननवाथागिषठ >मूल्य ४५ तोल का ( एक पाड) 
का १।) रुपया 


रा कन्की मक  ल आ री  क ज पा मं नम्कीकल शक 
60000 #| 0.07 आरकआकीआीकी एक कक लाइव लक आकर के आ अमल सकी फशओ उप कक कक अर की 


कि सी मा सी  उक  अ सफल रस सी के सी के सकी मे की जे शक से अल अं के अक से के जी से पे 3, अर, अक स. कक 


( १७ ) 


| शुष्क मूलादि तल-+ तोला का मूल्य ॥) आने 
| दुग्धवटी मूल्य ॥) तोला दुख के साथ मात्रा 


। 


' तक्रवटी-( मात्रा २ रत्ती छाछू के साथ ) इसमें 


विद्याधर रस-( मात्रा ३ रत्ती मधु केसाथ ) 


महामृत्युप्भय लोहा इसक सत्रन सल तिल्ली- | 
जिगर-गुल्म यकृत क्षेय ( जिगर का छोटा ' 


(६ मात्रा १ रत्ती तल ' 


(_इहत आयुर्वेदीय ओपध माण्डार ( रजिस्टरड ) जाहरी बाज़ार, देहली । 
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' शशि शेखर ग्सू-मंत्र' २०चती मूल्य ५) तोला 


. विरदुंगारिए - १६ आस शीशी 
शान्त होजाती है, और सांस, खांसी आदि ' बडगारिष्ठ  ! री है) 


/४७७०१०२७-२-२७०-२२*३०२०*७०२-२-मी नी परम) २:१* एक री जन्‍म 





जल्जड 


१ रत्तो 


नमक ओर पानी बन्द करके भूख प्यास 
में भी तक्र (छाछ ) ही पिलाबे सल्य 
१) तोला 


अन्त्रवाद्धि, गलगगढ 'कण्ठमालः 
विद्वाध: श्लापद 


4० सा > 4९००७ रीति 4१6 4 ८चत टीना िञ5 १७ “ञ७ञ 4 सा सपा च 2३ सिटी के ० रधच)। 3227%८४:335% 


बातारि रस 7 मंत्रा 3 रत्ती अनुपान तिन तल 
अदरख का रस | मुल्य १) तोला 

छुन्छन्दगी तेल ईस तेल की मालिश से कण्ठ- 
माला बहुत शीघ्र अच्छी हा जाती है। 
मूल्य ॥) ५ ताव 

प्िन्दूगादि तेल यद्र भो अत्यन्त लाभ दायक 
तंज्ञ है पहिले के समान शीघ्र ही करठसा 
ला को दूर करता है| मूल्य ।॥) ५ तोल्ा 


कप्चनार गुग्गुल्ु. ८ तोल।॥) 


नित्यानन्द रसं- मुल्य २) तोल्ा 
श्लीपद गज फेसरी-माग रत्ती १ गरम जल 
से । मूल्य ॥॥) तोला 
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हैँ | 


त्रिफला गूगल मूल्य £) तोला 
सप्ाडियूगल- मूल्य 5) तोला 
जात्पादिषृत व, तेल दे छत सच तरह के 


जख्मों की पीपको साक करके शीघ्रही भर 
देता है। मूल्य ।2.) तोला 


से कटे हुए स्थान, उपदेश, नासर, कोढ़, 
खुजली इत्यादि पर बहुत ज्ञाभदायक है। 
बूहद द्रण राक्षस तेल मुल्य) ताना। इस 
जरूम में भरने से चाहे वह कैसा ही जहू- 
रीला जख्म क्‍यां न हो शीघ्र ही नष्र 
हांता है ! 
जत्यदिवर्ति-/हे नासुर में अन्दर लगाने से 
पंप को बहुत जल्दी साफू करती है। 
सप्तीवंशीत को गग्गलुः यह विशेष कर भस- 
नदर, खाँसी, सांस, हृदय, पंसवाड़े, कुक्षि, 
मसान इत्यादि में उन्‍्यन्न हुए शूलों को 
शीघ्र दूर करता है । मात्रा ४ रक्ती मधु से। 
उपदश-- आतरशक 
बरादि गुग्ुुलुः--औसके सेबन से रक्त की 
खराबी, दृषषित तव्रण ( जख्म ) और 
आतंशकरके ब्रा सूख्यफर शरीर में शुद्ध रक्त 


मारा तक सत्य | तानोा 


। 
नि 
॥ 


््जजिललन-ल+*न 
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है 


विपरीत मठल ते लू यह चाकू तलवार छुरा आदि , 





॥ 





/*।>रीफ 


( १८ ) 


ब्रण, शोथ-भगन्दर-नाडीव्रण नासर] | सारिवाधरिष्ट--४ह उपर, आातरक्त, इुष्, 


सूजाक, इत्यादि रोगों के लिये एक ही 
अक्सीर दवा है। मूल्य १६ ओंस १॥) 


: फिरंग गजकेघरी-( योग र्नाकर ) मूल्य श॥) 


त्ना 


रप्त कपूर (२० सो० सं )- मुल्य १ तोला॥) 


शीतपित्त, उदद, कोठ 


' हरिद्रा खणएढ इसके सेवन से पित्ती का चछलना 


करण्डू ( खाज ) दाद इत्यादि खून के विकार 
शीत्र ही शान्त होने हैं । 
ग्रांट्रक खशद- मात्रा ६ मे मृल्य |) तोल्ा 


श्लप्पपित्तान्नक रस भेस्य ॥) ताला मात्रा 


ऊपणादि चुणं- मात्रा १ माश मृच्य |) ताला । 
सवेताभद्र रस - मृल्य १०) ताला 


, इन्दृकलावटी- मूल्य १५) वाला 


एलथरि ह- मल्य १६ ओऑंस १॥) 
क्षद्रगेग 
मूषिकादि तेल यह बच्चों को कांच के निकलने 


में अफ्सर गुड़ा में लगाया जाता है । 


का सचार हाता £ | मात्रा 8 ग्ता स२ फुकुपाय तल इस तले का मुंहे एर लगाने स 


भाड़, मृहाँस इत्यादि बहुत शीघ्र दूर हो 





बृहत आयुर्वदीय आप भाणटार ( रजिस्टडे ) जोहरी बाज्ञार, देहली । 


३८७७ नी अली जल॑ ली ली > ०7७4५. न जम जज आफ कक की 


; 
रे 
$ 
। 
|; 
। 
रे 
! 

२रती, 

मर्मारिका (माता छोटी) । 
| 

| 

। 

हे 

हे 

*। 

। 

| 


'> कर ७ 
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( १९ ) 


। कर चमड़ी मुलायम चेहरा खूबसूरत और 
सोने के समान र॑ग वाला सुन्दर बन 

जाता है । मूल्य ८ तोला १/) 

। 

ु 

।क्‍ 


भू पराज तेल 7 इसके लगाने से बालों का गिरना, 


शिर का दर्द, गंजापन इत्यादि दूर हांकर 


उनकी जड़े मज्बृत होती हैं, ओर वे. 


चिकने घूंघर वाले हाजाते हँ। मूल्य ८ : 

ताला ।॥) 

चन्दनादि तैल “इसकी नाक में टपका कर नस्य 

| लेने से, बालों का सफेद होना, जत्दी 
! गिरना दूर होकर बाल भोरे के समान 
| शीघ्र ही काले रंग के निकलते हैं। मु: 
| ८ ताला ॥॥) 
: मेह-ओख, नाक, कान, नेत्र के रोग 
बू० खदिर बढिका _ इनको मुख में रखक चूसने 
5 से कप्ट, होठ, जोभ, दाँत. तालुइन के 
! राग शीघ्र ही दूर होते हैं, मच सुगन्ध 
। युक्त और दात हद होकर मुद्र के छाल 
| घाब बगेंगा सत्र शीघ्र शान्त होजात हें , 
| मू० १ डिव्या ८-2) 


क्षारतेल-( भें० र० ) इस तेल के कान मे डाल- 
रे 


| पड़े जाना, घुन २ आवाज का होना, बद- 


रापन, बहुत जल्द दर होभाता हैं। मूल्य ' 
१ शीशी॥) 


१ शीशी ॥) 





बहत आयुर्वेदीय ओपब भाण्टार € रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


; 
। दाव्पांदि तेल्-( भें९ २० ) मृल 


मेरे रे ३ ध्ष्पो वि “इसकी २ रक्ती मात्रा जल 
ने से, कान का बहना, दद, कीड़ा का . प्रहालक्ष्मो विखास “४ 





स्विणकादि तेल मेल्य १ शीशी ।) 


चित्रक हरीतकी डैसके सेवन से पुरान से पुराना 
ज़काम, पीनस., खांसी, सांस, मन्दाग्नि 
गुल्म, उदावत, बवासीर इत्यादि शीघ्र नष्ट 
हंते हें । 

चन्द्रोदयादिवर्ती इसको 
लगाने से, रनेंदा (रात्रि में न दोखना ) 
आंदमें ढलका ( नंत्र ख्राव ) इत्यादि शोघ 
ही दूर होता है। 


महात्रिफलाध घृतमू जिनेझी हर साल आंखें 
दुःख्बनी आती हों, दृष्टि दुबल हो, आंखों 
में खाज और ललाई रहती हो उनके लिये 


यह घृत अमृत के समान गुप्पकारी है। 
मूल्य ८ तोला १) 


यह बहुत उत्तम सुर्मा हैं, और 


घिसकऋर आंख में 


लपनाम वज़न 
आँधां के सब रागों के लिय रामबाश दवा 

् सूल्य १ ताजा १) 
पड्बिन्‍्दु तल-इस तेंल का प्रतिदिव २-३ बिन्दु 
नाक में डालने से बहुत दिन का पुराना 

लिर का दद जल्दा दूर ह्वाता हैँं। सूल्य 

< ताला ॥) 


से लेने पर पुराने से पूराना सिर का दृद 
बहुत जल्द दूर होता है | मूल्य १ त्तोला ५) 
अपायाग तन्दुलोय नस्य 7( चरक ) इसका 
जयने से आधा शीशी, सूर्यावते, जुख 


>> रे नकत नर लननरन 





3 न किननननननलमन-- >> ५«. 
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छ 
( ( २० ) हु 
$ पीनस, इत्यादि शीघ्र आराम होते हैं। | उनके लिये यह घृत अमृत ठुल्य रसायत । 
१ मूल्य १ तोला |) | है । इसके संबन से हृष्ट, पृष्ठ, ओर दीघ । 
| सित्रयों के ख़ास २ रोगों की कुछ... तीवी सल्वान वैदा होती है । मूल्य ९ २० | 
बट ] २० ताल । । 
( औपषधियां रज; प्रवर्तिनीवटी -शैससे सासिक धर्म की 
|] पुष्या नुग चुण _.. इसे १माशे से २ माशे तक शहद | रुकाबट, नत्नों में दर्द इत्यादि शीघ्र ही दूर ; 
में सिल्ा कर चार्टे फिर ऊपर से चाबलोंका ' होकर मासिक धर्म खुलासा होजाता है। | 
भिगोया हुवा पानी पिलावें इससे चारों मुल्य ।-) तोला। | 
]क्‍ प्रकार के प्रदर शीघ्र ही दूर होते हैं।  गरभ चिन्तामणि रस---यह रस गर्भिणी स्त्री के 
मूल्य +) तोला । ज्वर, प्रदर, दाह, और प्रधूत रोग की । 
प्रदरान्‍्तक लॉह--यह प्रदर ( सफ़दी) की खास ' सर्वोत्तम ओपघ है | मुल्य ६) तोला।.. ९ 
मशहूर दबा है, इससे कमर फा दर्द हड़- । सॉभाग्य शुणठी मोदक >मेल्य < तोला ॥॥) । 
फूटन, खून की कमी और प्रदर से उत्पन्न मात्रा ६ माश से २ तोला तक गर्म दूध से। | 
* वायु के रोग भी शीघ्र दूर हो जाते हैं मूल्य ४ सृतिकारि रस --सात्रा २ रत्तो अदग्क के अक़ 
१॥) तोला | हे की सा मूल्य १४) तोला । । 
शिलाजतु बटिका--मात्रा ६ रत्ती स १॥ माशे सूतिकाहर रस--भात्रा १ रत्ती | मूल्य २: तोला ! 
अत क ह। विका इक 0 ज्ञीरकाधरिप्ठ मात्रा २ तोला भाजन बाद। $ 
€ झशोकारिषठ्ठट--यह प्रदर की एक मात्र अब्यर्थ है! 
| ह मृल्य १६ आंस १) 
] प्रसिद्ध महोषघर हैं इसकों प्रतिदिन १७१। व क रॉ । 
! ताला भोजन बाद पीना चाहिये इससे सब्र । बाल रगाधकारः ५ 
| प्रकार का दर अबश्य शीघ्र हो नष्ट होता बालचातुभद्रिका -यह बच्चों के साँस खाँसी, ! 
है । मूल्य (६ऑओंस १) | ज्वर-अतीसार इत्यादि को रोकता हैं। ' 
। पत्रॉगुसव --मल्य १६ अंस १।) ; मात्रा ४ रत्ती स ८ रत्ती मधु या माता के | 
£ फलकल्यागा घृत -- जिस स्त्री क गभ न ठहरता दूध से । मूल्य >) तोला । 
ः हो, अथवा ठढ/ कर शिर जाता हा, या | घृड़चादि चूए -य” भी उपर लिखे फायदे 
! 8. डिकिय को. लड़कियाँ उत्पन्न होती हों, . करता हैं । मूल्य -) तोला । 
(आए दर लोग माणयार पनिस मोह बार देहली। 


| 


पा 


दगदानतक ---भत्री २ 
तोला । 

कुमार कल्याए रस--मात्रा 
दूध से | यद रस बच्चों के ज्वर, श्वास, 
बसन, हत्यादि कष्टसाध्य रोगों को दूर 
करके बच्चों का हृष्ट, पुष्ट, 
में अद्भुत गुणा करती है । इसमें सोना-मोती 
इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य पड़ते हैं। मृल्य 
२८) ताला । 


रत्तो । मुल्य ॥) 


चढ़ 


न्श्ि 


5 
२ 


रती माता के 


१, ताला, यद बच्चों के हरे-पीले दम्त, 


शीश बी अर यक 6 मम अकनक, रशनस पक से. सकल, सन, चक शर रेड, सीकर नकल नक शक शक लक भर आफ सी के 


४ बडे 
लाभदायक आओपधि हैं | 
अरविन्दासव- यह अत्यन्तस्वादिष्ट, मीठा, बच्चों 
की मोटा, ताजा, बनाने वाला एक बअक्र 


है । मं" «६ आस की शोशी १) 


विफोगाधिकार 

दर्शाज्रोघगद 7 चूग हैं / र'प जल के साथ 
लेने से सब प्रकार के कीट विष | बिच्छू 
आदिके जहर) १२ होते हैं । मुल्य ८) तो ० । 
शिगीषारिए्टम्‌ _मात्रा ह। ताला मे श॥ तोल तक 

मुल्य ४६ अरींस १) 

रसायन-वा जी करण 

( फुब्मने बांह को बढ़ाने वाली दवाहयां ) 
लक्ष्पी बिलास _ इसके सवन से-अट्रारह प्रकार | 
के कुछ, बीस प्रकार के परम ', बात, पित्त, " 





बृहत्‌ आउवेदीय ओपध भाणटार ( 


सुन्दर बनाने * 


परहागन्यक _-मात्रा १ रत्ती से ६ रत्ती तक | मुल्य 


ज्वर, दुध गेरना बरगेंगा के लिये बड़ी 


नई कक 6 मम आम मी न लय जम जन समन रज आ जी नम जे अमर, भर मा फक आम आर अर री 


( १ ) 


॥ 
। कफ़ के अनेक प्रकार के रोग दूर द्वाकर 
ह शरोर में अपूत्र शक्ति उत्पन्न द्वोकर ब्ृद्ध 
मनुष्य भो युवा रे समान्‍्य पराकमी होकर 
अनक स्त्रियों से सम्भोग कर सहूता है 
यह अपने ढंग को एक ही दिव्यगुग युक्त 
अमृत तुल्य रसायन हैं। अत्यन्त स्तस्भन 
शक्ति को उत्पन्न करती है| मुल्य २) रु० 
तोला मात्रा ३ रत्ती पान के अक़ से। 
: बपन्तकुसपाकर रस --ईसमें कल्तृरी, मोती, 
सोना चाँदी इत्यादि बढ़मृल्य पौष्टिक द्रव्य 
पड़ते हैं यह मधुमेह ( डायबिटीज) और 
उससे उत्पन्न हुई कमज्ञोरो, धानु क्षीणता 
दिल व दिमाग को दुबंलता को दूर करने 
के लिये एक बढ़ा ला जवाब दबा हैं । मूल्य 
२७ ताला ' 
, प्रकग धव न---४) पीला ) 
पढ़ _]ण बलि जारित मकर ध्य न---<८) तोला 
इस चमत्कारिक, अमृत तुल्ग रसायन, मही- 
पध्ि के गुण बालक-बृद्ध-युवा सभी मनुष्य 
अच्छी शकार ज नते हैं | यद् वही दबा हैं 
कि जिसऊ बल से वैद्य लग मृत्यु के मुख से 
भी रोग! का निकाल लेने हैं आज तक इस 
के समान गुण कारी दवा किसी वैज्ञानिक 
ने 3जाद नहीं की । यही आयुर्वेदकी महत्ता 
है | 
नारसिंह चूणे --यह एक बड़ी ही पौष्टिक, बीर्य 
विकारों के लिय अ्रस्सीर दवा है। मूल्य 
|) ताला 


लिप डील नतकयननणीणः।:- स्‍ न नीननननी+नत-++++ल+०.० 3० 


रजिस्टड ) जोहरी बाजार, देहली। | देहली । 


। 
| 
| 
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| द (३२ ) कक | 
| 'मदेव घ्वत--मैल्य ८ तोला १॥) कुछ यूनानी अनभ्ृत सिद्ध | 
$ क्रापारिनि संदीपन पोदक--मेल्य १ पाव २) ओपधियां । ! 
|] दनानदमोदक -- लय 30202: इत्रिफल जवानी--नजल की शिकायत में अ- | 
. गोपाल तेल--यहँ तेल अत्यन्त वायु नाशक क्सीर है. मस्तिष्क को सुद्ध करती है, सर, | 
रे है इसको दो या३ बूद लिंगेन्द्रिय पर पेट के दद के लिये मुफीद है. 'अखखों की ; 
| मालिश करने से इन्द्रिय का तिरक्चापन व रोशनी को बढ़ाती है मूल्य )॥ तोला मात्रा ! 
। टेद्रापन शीघ्र दूर होकर ध्वजभंग (नामर्दो, ६ मास १ ताला तक । रे 
| व सुस्तीपन दूर हाती हैं । त्रिफल कश्नीजी--दिमागी बीमारी, पुराने | 
; पन्मपाव रपततकरई हा ताजा: । ; सर, मेंदे की तपखीर और उस के ! 
; हतू चन्द्रीदय मकरध्वज--रसिका २ रत्ती पान दद को दूर करता हैं। कब्ज़ के लिये ; 
९ में रख कर खाना चाहिये । मूल्य ६१ तोला अक्सीर है, बवासीर म तिशष लाभदायक & 
| पूर्ण चन्द्र रस रे ) ताला | हैं. नजल की कुल बीमारियों मे अक्सीर ; 
। चन्दनादि बैल --यह तैल--रक्तपित्त, क्षय, व्वर हूँ । मात्रा & मास से १ तोले तक )॥ प्रति ।;॒ 
ताला 

दाह. दौर्गसध्य, कुष्ठ, करहू इत्यादि को बर्पाशा- कम्पन बाय, किसी बात को भूल जाना । 
। बहुत यु दा काक शरीर में नवीन शक्ति ( स्मृति नाश ), कलंज का दर्द. मालीखो- 
; का सर करता है अत पव अप लिया. जुकाम, नजले में अक्सर है. मात्रा 
; शमूलारिएर -- ९६ 52004 । ६ गत्ती सुबह या रात का सोते समय | 
$ शक्र बललभ रस-- इसमें सोना, चाँदी को भम्मे श्रक गाजुबाँ से । की तोला %) ९ 
। पहुती हैं, अत्यन्त द्ोर्य म्तग्भक, व उत्तेज़्७ नि्याक नजज्ञा-सेत्र तरह की खांसी और नजले । 
; है | मल्य १०- तोला म'त्रा २-८ २० तक दूध में मुफीद है । फी तोछा )॥ 
| कापिनी विद्रावश रस-- सत्य १ तोला मात्रा | जवारिश जालोनूस ( क्षाफ़ानी )--मेंदें | 
; 22806 ८ पर क ! बीमारियों के लिये यूनानों हकोमों 
£ नोट --हमर प्रकार के स्वादिष्ट त्र॒ पौष्टिक पाकों के की एक मानो हुई बड़ी मशहूर दवा है, 
! लिये हमारा पाक मंजर: नाम को पुम्तक सब अबयवां का शक्ति दतो है, पेट के बृद 
; मुफ्त मेगा कर देखिये ! का दूर करती है, भोजन को हजस करती 








बहत्‌ आयुर्वेदीय आपव भाण्टार ( रजिस्टडे ) जाहरी बाज़ार, देहली । 
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कह मिली मम मच 


है, मुख की दुरान्‍्ध को दूर करती है, रिहार | 
(बायु ) को खारिज करती है, जनन ( पा- | 
गलपन ) ददं सर, बलग़मी खाँसी, बादी ;, 


बबासीर, गठिया, सीप, पेशाब को 
ज्यादती, हद और मसाने की पथरी में 
मफीद है, बालों को स्याह रखती है । मैथुन 
शक्ति को प्रबल करती है, भूख खूब लगाती 
है, कब्ज को रफ़ा करती है मात्रा ६- 
माशे सुबह शाम फी दोला :) 


ओर दिल को क़बत देती है, कठज़ कुशा, 
है, पट फे दद और कलज /ऋरशंत के दद) को 


को दग करती है /! |! तोता 

जुथारिश मस्तगी - में को सर्दी और उस की 
कमण।री को दर करती है. धड़कन, व कफ 
हात॑ सागर, बह मत्रता, मुख से पानी बहने से 
बहुत गुसादायक है, जिगर को कब देती 
है । फी तोला )। खुराक ६ माशे 


। 
। 
। 


सा लक नल गज ली आज पक आज 


इ 


सेवन दिलय दिमाग को कूबन देता है, 
स्वाभाविक शारोरिक उ्याता को रक्षा 
करता है। मुझा वे दिल की परड़कन 
क। दूर ऋरता है, यह साना, मोती, जबा- 
हिरात का झुग्कक़ब है सख्त बीमारियां 


"कु कण आज धाजानस्जालफ च्यकन्का रीता सी ७ सता ण ० 2९०१. जी, 


जघारिश कमृनी ( कबीर )-मेदे और आँतों. 


दर करती है| खड़ी, इकोरों और हिचकी ' 


अवाहर पोहरा- यह यूनानी आअदबियात गे एक, 
मानी हुई झजाब व गरीब दवा है इसका 


की कमजोरी को दूर करता है, मांत्रा दो . 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भाग्डार ( रजिस्ट्ड ) जोहेरी बाज्ञार, देहली। 
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बड़ -नजलड टन ३ डजप्न्‍ पल 


चाबल इसे खमीरा गखुवाँ में खादें। 
७) रु० माशे 


हब्वे जदवार “दिल ब दिमाग को ताकत देती है 
मणि के पतलेपन को दूर करती हे, काम 
शक्तिव्धक खाँसी शोर नजत को नष्ट 
करती है । मात्रा १-२ गोली तक सबह या 
रात के समय । प्रति लोला ९) 

हडबे रसोल--बवासीर के खून व दस्नों को रोकती 


हैं, शति तोला |! 
खगीरे गाजुबाँ अम्बरी - दिल व दिमोसा, आँखों 
को रोशनी को कुब्बत, और स्मृति शक्ति 
को बढ़ाता है, दिमागी काम करते बालों 
का हरजी चीज ह, >) तोला 
खग्ीरे गाज़वाँ अम्दरी (जवाहरबाला)-यह 
ऊपर के खीर से ज्यादा गुणकारी हैं, श्रति 
तोला ।॥) ओर मोन के वर्क वाला )) तोला 
खपीरा घुरवारीदर दिल व दिसारा को ताकत 
हैं, ग्यफ़फखान ब दिल की धड़कन, में 
बड़ा मुफीद हें । रक्तात/)ख्राव को कमजोरी 
को दूर करता है, मोतीकरा, और चेचक 
में बढ़ी ऋमयाब चीज हे, दानों को बाहर 
निकाल कर दिल की गर्मी व घबराहट को 
करती है ; पी तोला ||) 


दस 


ख्ब 


के बढ 
 दवाउल मिस्क / बारिद जवाहर वाली ) : 
। घड़कन. व विमागो परेशानी को दर कर 


क जीवन शक्ति और दिल व दिमाग को 


( रछ ) 
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कूबत देती हे, दिल की कमजोरी ब गर्मी | मसाने, इत्यादि में ऋमजोरी आकर, है 

का दर कर के दिल का फरवा करती है । : खून में जा दुबलता आ जाती है उसको 

मूल्य ॥/) तोला | ध्सली हालत में ले आतोी है, लिंगेन्द्रिय 

| में, सझती और ताक़त पैदा करती है, जोश 
को देर तक कायम रखती है, मद की 
अजमत कायम रखती है, चेहरे का र॑ग 
निखारती है, खून खूब पैदा करती है, गई 
हुई शक्ति को फिर वापिस लाती है। १) 
फी तोले खुराक ६ माशे | 

पाजून हा फिज़ 7लज़नीन (अम्बरी) उखि खाँ - 
जिन ख्रियों का हमल बार २ गिर जाता है 


खमीरा आवरेशम इकीम अर्शदवाला सब . 
तरह की ( वायु ' सौदाबी बीमारियों को ' 
फायदा करता है. दिल, दिमाग. और जिगर : 
की ताकुत पहुँचाने में अजीब व गरीब हे। ह 
खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं, दिलकी घड़- 
कनको जल्द दृग ऋरता हे * ॥) फी तोला 


बन कि जगध5 4 मत हज लत लत, 4 230 0 


मात्रा 3 माशे से ६ माशे तक । 


अर्क अम्बर --दिल व दिमारा और आज्ञा र्डेसा या बच्चा पैदा होते के बाद परदाँव या 
ह को ताकत देन में बे मसाल # । हर प्रकार कणड़े की बीमारी से सर जाता हा. हमल 
की मन्छां,वबबासीर या हैज्ञ (मासिक घर! के दिनों में उसझो इस्तेमाल करना चाहिप्रे ! 

खून के ज़्यादह निकलने से जो दुबंलता इससे हमल नहीं गिरंगा. ओर चज्चा सम्पूर्ण 

होती है, उनके लिये यह अमृत तुल्य है। तन्दुरूम्त पंदा होगा । और गभ बाली 

बह अपना असर तुरन्त हो करना है | फी स्रोंफी शक्ति पृरातया कायम रहेगी । 

बोतल २॥|) रू० ह कसर नजू्वे में आया है कि इसके इम्ते- 


माल से लड़के पेंदा हुए हैं। इसको तीसरे 

महीन से ही खिलाना शुरू कर देना चाहिये | 

सात्रा ७ माश अक़ रुलाय के साथ सुबह 

| | के वक्त खाब । मुल्य ॥) ताला । 

माजून जालीनूम लूलु! ( मोतीवाली )-- प्रुफरह याकृती--सत्र तरह की कमजोरियों 
कुदब तेनाद और खवपदेश को बढ़ाती है 
सनक रे आर अविफ मैथुन से, गर्द, 


अक गज़ग्अम्बगी-चहरे को सुस्र करताहईे ' 
नवीनरक्त का उत्पन्न करके, दिल व दिमाग 
का कुछबत देना हैं : फो वातल २) 


को दूर करती है, दिल व दिमाराका कुठवत 


फ रे पहुँचा कर भूख खूब बढ़ाती है, दम्तों और 
नेप - आको को खास स्लिप नयी अर आसोीर गयांशय (दम) को ब्रीसारी म॑ बड़ी 


में दखिय । मुफोंद है । ॥ ) तोला खुराक ३ माशे । 





पलपल 3 नन>ा+म मनन लगन न+न+ ननीननना-निपीन नम ननन--+> ० 


वृहत्‌ आयुर्विदीय अंधपव्‌ मागडार ( ग्जिस्टड ) जोहगी बाज़ार, देहली । 
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2+क २०३०4० 20 4.७०२०१९०, 


( २५ ) 


हबन अप का लडन ॥« 3० ज >सलसल 


जज ज+। २४४४६२४+जनना 7७. ५०५०४ ०+०- ० ७०3 





बढ > ५2१२ नल ४त3ली जज ५232७ ५८५२५००८७८ 


शास्त्रीय ओषधियों के थोक भाव की 
संक्षिप्त सूची 


कृपी पक्क रसायनें 


वाक्ा ) 


सकरध्वज ( व्िगुणवल्नि | 


जारित स्वर्ण घरित ) 


सकरध्वज. ( इिंगुल्नोत्थ 


पारदद्वारा निर्मित स्वण 
घटित बढ़गुयावलिज्ञारित) 


मकरध्वज् ( स्थर्ण सिन्वूर ' 


दिगुण वलि कआारित ) 
रस सिनन्‍्मुर ( 
जारित ) 

रस सिल्दूर ( सम भाग 


द्विगु गा बल्नि 


वक्तिजारित ) 
सकल सिंदूर 
ताज्ष सि्द॒ुर 
श्सि सि्द्र 
ताम्र स्िस्दूर 


| | 
जाग खिख्यूर ४  ैतो०३) ससमाणिक्य | कृष्डनाशक ; तो० १) सिस्त्ूर «_. | १ लो० ३) | रस माणिक्य _कृष्ठनाशक ; १तो० १) 


ओपधि नाम 

मकरध्यज ( षढगुण व्ति 
जारिस स्व घटित विषो- 
पविषसंस्कारित पारद 

॥क्‍ 

3 

' 

। 

। 





| ग्रन्धनाम | मूल्य 
र० रा० सु०। $त्तो० ६०) 
। ' $लो० २४) 
र० सा०  १नो० ८) 
। । 
] 
४ १ लो० ६) 
| । 
| रसायन | $ तो० २) 
सार | 
'ससेन्द्र.. $तो० १४) 
| ! 
| सखि० भै० १ तो० 9) 
| २० सा५ - $ त्तो० ४) 
॥ ह १ तो ई) 
७... १ तो० ३) 


झोषधि नाम 


स्वण वंग 
रस कपूर 


स्वयं पेंटी 

चिजय पर्पटी 

विजय पर्पटी सं० ३ 
पब्चासत पपेटी 

रस पपंटी 

लौह पर्षरी 

बोल प्री 

साम्‌ पट 

रचेत पषटी 

जौहर संख्या 


जौहर तान 


इम्मीर रस 


। 
पर्षटी 





 ग्रन्थनाम | मूल्य 
| थोग र० | $ सो» ३) 
| ₹० झ्ला० सं० १ सो० १) 
र० स्ा० | (तो० १०) 
; ) रा। खु० 3तो० १२) 
। !. ; हेमा० १२) 
; भै० २० | $लो० १॥) 
| र० रा० सु०, $सो० १) 
#...| | तो० १) 


$ ₹०साण्छ५० । 4 तो०॥!) 
' रा०२० सु> १तो०१॥) 
| (० रा० सु०; $तो० ») 
! उपदंश हर, 4त्लो० २ 


| तथा 

। बत्तकारक 

' रक्त शोघक | श्तो० २) 
; कुष्ठ; उपदंश। 

| नाशक | 

उपदंश (आत.| $सो०२॥) 
शक)कों खास 

दवा 





बृहत आयुर्वेदीय ओषध भाण्टार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज्ञार, दंहली । 
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हलक कम अजय आस 2 मम सा ली 0 आकर सा री के सके कफ | कक के सक के फन 


( रेदे ) 


ख्न्छ 


६ 


भस्में 


ओपधि नाप. ग्रन्थनाप मूल्य 


ओपधिनाम ग्रन्थ नाम ' मूल्य 
रौप्य माकिक ० # तो० २) 
श्वेत अअ्रक भस्म (रंक आई सु० * तो० १॥) 
( यह प्रायः सांस, खाँसी ' 





स्वर्या भस्म शा०्घ०सं०: १$सो० 
| 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भागदार ( रजिस्टरड ) जोहरी बाज्ञार, देहली । 
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| 
! 
; | 
| | 
। । 
| रे * 2»! $ 
| रौष्य ( चांदी ) भस्म र०्साण्सं० $तो० ४) | के लिये यूनीनी चिकिसा.. । 
३ रौथ भस्स न॑ २ ।$ ... | १ तो० ३) | में काम आती है ) ९ 
| ताम्‌ भस्म नं३ (कञ्जल्ी ; २० रा० सु० १ त्तो० २) | वश्नाश्रक भस्म ] € तो० ७॥) | 
द्वार जारित) ः 3006 284४3७ 5 0, 
जि) ह कृष्णाअ्रक नं० १ १०) | 
तामू भस्म नं० २ (गंघक ।._,,_ $ तो० $ १ रे 
जारित ' री ५4% 5... £) ! 
| शंख भस्म ः > सं ल्‍ 
मुक्ताभस्मनं १ (कजली द्वारा! रसे० ' १ तो० ४१; 8 आह आं। शीड। ॥ 
' ; क़रपर्दिका भस्म (कौड़ी) +. #>) 
मुक्ता भस्म ने २ श्वेत ४. ' हैतो० ४०) ( मु | 
। । ,| प्रवाल भस्म (चन्द्र पूर्ट ४ 
६ मुक्ता शुक्ति भस्म | रसत० शतो० १॥' द्प 3 334 
८ | नं० १) 
| क्ौंह भस्म नं० १ ' २० रा० सु०' श्तो० रा) 
हर ह । प्रवात्ष भस्म नं० २ 
; (दिगुल जारित) ! जिस रे ] 9. १॥) 
५ , | गोंदल्ती इस्तिक्ष ,, »॥ #) | 
; 2 88 गे जी) गोदस्ती भस्म नं० १ ना ५... $॥) 
चचधि द्वाग ) । स्फटिका भस्म कस सरक्िणी ., ।-) | 
। बंग भस्म (५ हरिताक्ष |. * तो/ ३.| पित्त भस्म ही ५. १॥) ! 
| द्वारा जारित निरूथ) | कांस्य भस्म 9... १॥) ! 
| बंग भस्म श्वेत | ससे० संड.. इतो० १॥ | टग भस्म (अक दुग्ध से गा »... १)४ 
! नाग (सीखा भस्म ने १ , भाव£्शाह८ २ छो: ३ ) ही हृई ) हे ! 
 अनलिज मे लोड हई सबकी हरिताल भम्स र० रा० मु० ६ तो था) | 
हे ड़ संखिया भाम सस तरज्िणों ,, हे) 
निरुम्य ) खाज वद (गता बे ) रण्गण्मु, » ४२) |! 
सार भम्म नं २ र० सु०% € तोले १४) भ के ४ 
यश्ाद मम्म & तो० १॥) यूनानी त्म ! 
- ५ अक्रीक़ भम्म | गुगा-पुरानबा $ तो० १) ई 
जिचातु ( ब्रियंग भस्म / 7० ग्रा० £ तो० २३६ . बवर- हृदय रे 
समंदर भस्म 7७ सा० सं० ४ सलौ० १॥) ' मे । | 
स्वर्ण माकिक मस्म ह ला० २॥) क) रोग । ; 
; 
ई 
है 
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; ( २७ ) 
ओपषधि नाम पग्रन्य नाप, मूल्य | ओषधि नाम ग्रन्थ नाम मूल्य ! 
| संगेयटूद भस्म न० १ पथरी १ तो» ९)।| ज़मरुद असम | विमाशी * तो० १) ; 
| | वक रोग- | कम्रजारी, * $ 
| घृत्र झृच्छु ! पैत्तिक रोग, $ 
([नाशक (पट्टों की. ; 
संगेपशव भस्म | हृदय रोग | हो ० ॥|)] ' कमजोरी, $ 
| उन्माद |; | बुद्धि की ' ६ 
' हृदय की मसनन्‍्दता, 
| ' पडकन न्‍ की दर्द 
। | धनु स्तम्भ , शापवत द्रव्य 
(६ ! प्रसता का ' शुद्ध रूमी शिगरक | शाक्ु० रखें: ००्तोले ४) 
हे | मंद जुयवर, , ः ! रे 
: हाथ पैर ( दिगुल ) ५० >गिलेक $ 
| ह र्ष्टीरि शु८ श्रामल्ञालार गन्बक 9१ । २० क्तौ० २) ६ 
। है हियुक्षोस्थ पारद १०. ; ३० ,, $४) ;क्‍ 
| संगजराहस भ्रस्म कास, रक्त, : $ नो० ॥) | | ; | 
| बसन, संस्कारित पारद रसण्राप्स्सा० * ,, ह०) 
; ' रवेसप्रदर, ध० पारद 5 रैतो०१॥:०) ' 
82 फृ्च्छूं ५ 
; बगल हो कछ० जयपात्न जी १०त्तो> श॥॥ ! 
करता हैं शु८ वर्क़ा दरिताल् १०, है) 
| शीतक्ष है | दे |! 
; । शु० विप १०तो० *।) 
; हकरउलयहूद भस्म न० ० शीतल,दाह ५ तो० १॥) " ! 
! नाशक, घु० भ्त्ातक रे०-साव3 १०५ ४) ४ 
॒ ' कृक्कत गेग «० मेन|सद् से -सनद १७ | ;क्‍ 
; पथरी, इन को हर आन आज, तप 
! नष्ट करती शु० कुचजा विातन्दुक रख< १० ,, १।) ; 
; 'ह। हु शु० गूगक रसे० * 9» ॥#) $ 
सर 4 की, न ४ | 
। फ्रीरोज़ा भस्म 522 को. हा० 5) | शु७ नोजाथोता ' रसे० है 9» ॥*) ! 
। * बलदायक, छु- शिक्षाजतु न० १. भावप्रकाश हक १ 
५0 
! ' नक्‍सीर, हु० शिक्षाजतु नं०२ | । रे २॥) ४ 
' उबर, इनको ! घर रे 
पर । *ई | अग्नितापी । 
नष्ट करता । ९ 
! है । । शिक्लाजीत के पत्थर, 2: | ६० मेर ६) | 
७७-++++्ा+ा5+:7८एण++ प्‌ जाहरी या 8 आम पा 
बृहत्‌ आयवदीय ओपब भाण्डार ( रजिस्टई ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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दम कमल कक क मी अप की आज कप के आफ सर उनकी शक मा आम पर रअ फीकी, अर अप अं सजी कक आस अर जे भी की अभज औ का 
पा. ( २८ ) 
| ओपधि नाथ ग्रन्थ नाम मूल्य | ओषधि नाम | ग्रन्य नाम | मूल्य 
कमत् केसर %& . [१ तो० बु० कस्वूरी मैरव ' मै-भा०सं० | ३ मा० २॥) 
|] कस्त्री न० १ ( आजा >्र १ तो० ६०) चतुभुल रस ० पक ३ ०? ४) 
80388: रे रन गिरि रप्त । छ ३?” ७०0) 
करतूरा न० २ ! १्तो ४८) 
कस्तूरी नं० ३ |. >< १, ३२) विल्प कस्तूरी भैरव हे ६? ४) 
कस्तूरी न॑० ४ । . १ ,, २७)| पछ्चानन रस मै १ सो० २) 
केशर (काश्सीरी मोगरा) | १ ,, २॥)| ज्वर केशरो न ११" ॥॥) 
९ मु नं० $ | १ सेर १४) सर्वतोभव् रख #. /११” २) 
ह ई ग ह |. १ से १) विषमज्वर 
| सस गिल्लोय | । १्तो० । श्री ज़य मंरल्ष रस | सैषज्य ; ६ माशे ६) 
कजल्ली १, /॥) शीत मंजी हे ] १ तो० ।॥॥) 
अधिकारमभेद से ओषधियोंका थोक मृल्य वसन्त माजती ! क्‍ ४ मा० ३॥ । 
दृ० सच ज्यरइर । ! 
रस-गुटिका ( सोने वात्ा ) न्ौद । ११9 । २ माशे ३॥।) | 
ज्वगाधिकार सव उ्वरहर लौ६ | 9. २॥ तो? श) 
सृस्युन्जय , रखे मै० ; ४ तो० १) इटपक विषम ज्वरास्तक ही ४५... £ माशे २४) 
मह्दाज्वराद्भुश । ».. ५ ,, शा) स्वच्छुन्द भैरव ॥॒ 9 ०388. तो० ॥) 
| हिंगुल्लेश्यः रस रे ४ ,, १) मकरध्यज (स्वदाघटित) , औैषण्य काट ४) 
£ तरुण जरारि है 858] पढगुणावज्िि जारित का १ तो० ७) 
! नारदीय लक्मी विज्रास. र०्राब्यु० १, थे । । 
१ कफ केतु रस ० पे ५ हे) चिन्ता मणि रस | » ! १ तो० १४) 
£. चन्दनादि ल्ोह पी न, सिद्ध मकरध्वज । &- साशे ७४) 
| श्क्षेष्म शैब्वेन्द्र रस हे 2 ज्वरारि धरश्न | »#.. : है तो० शा) 
। विद्याघर प्त है हे 2 रकेष्म काजानक्क रस ' ४५... | * ठो० ३) । 
हम संस १ कक जन 0 म8 
| सान्नपात ज्वर नोट--खबिज द्ल्यों का बाजार भावड़े अनुसार मूल्य 
5, हे मिले के | मैभा०पं ० | ३माशे२॥, में कमी वेशी हो सकती है । 
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द्हली । 
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। ज्वग़तीसार, अतीसार, संग्रहणी ओपधि नाम. ग्रन्थ नाम | मूल्य 
! झोपधि नाम ग्रन्य नाम. मूल्य तुन्डीबटी | झैब० . ईैण्तो० २) 
; सिद्ध प्राशेश्वर ससेग्दू० सैच० १ तो०. २) श॒स्वद्भाव रसरा०सैच० १ डाम १) 
!॒ कम कसुम्दर ५. 9 रै तो० १) महाशंखवटी भाव०रसरा ०५ तो०_ +) 
आनन्‍्दमैरव ५, 3» रिंलो० १, गन्घकवरी रसायन०. १८तो० रे) 
। कपूररस » 9 रतो० ३) संजीवन|बटी शाह ८ सं० ५ तो० १)) 
|. गदाराज नुपतिवह्षभ ५ 3» तो० २) अग्निकुमार सेन्द्र. ५तो० है) 
; महागनधक ५.» * लो०१॥#) वदवानक्रस रा :२तो० १) 
$.. क्लोकनाथ का (२ पर अजीए कण्टकरस हम (8 तो० १) 
; रह णीगजेन्न चटिका २३०७ स ३ हा तो० १५) कृव्यादरस छः (१ ततो०. २) 
१ इंस पोटली ,».. +% £ तौ० हे) क्षृ० क्वंगादिवदी 5 १त्तो० २) 
[ खबर गुल | 9.» # ततौ० २) वि्ताम/ सरल | #॥ २ नो० 0) 
; पक 2 हे २ ततो० १) 2 पक री (२ तो० १॥) 
; जातीफल्ञा विवटो |.» #, 'रैतोौ० १) अग्निसन्दीपन रस हे '१तो० २) 
| प्रदयी कपाट रस | ५ ४ 'रै तो० ।४) 3 2 | १तो० रे) 
! द्रिणियगभ ४ पे, १ मशे ९) क्रिमि पिट के कीड़े] 
जल अशे बिवासीर-- क्रिमि सुदुगर स्स १. मैफण्य.. ५ तो० १) 
। आशा: कुदार स्सेसद्् १ तो० १) क्रिमि कालानब् रस । ७ रसेन्श्र ५ तो ही 
| जम) :.. »$. * तो० १४| विडंग कह | 39९ $* ५ तो० १) 
! अस्निसुख कद मैकज्य £वो० २ क्रिमि घातिनी गुटिका * _मैषज्य. |२ तो० १) 
बू० घुरणया मादक (रत 
0 रा फिको 5 पाण्डु, कामला, यहृत[जिगर तिन्ली) 
९ कांकासन गुटिका । आओ आल! जे शाह. ५तो० २) 
; ७... 'है०तो० १॥।॥ पुनन॑वादि मंदूर | भैषज्य "तो 
| थाहुआक गुय ५... २०सो०१॥७)| पश्चामृत क्ोह मंदूर । | १22 
। मनी मन्दाग्नि, अरुचि-- | अकारिसल गा 
राम वाण्यरस रसेर ५ | ; 


है ईशा |अरफेकरक/िन 2चमित रन फिक १८७०-२८ 


भाण्खार ( रजिस्टढ ) जोहरी बाज्ञार, दहला। 


कि ८९३ 
११0३ बन 3ट न खत 0४ ७-३९ ज९०३०ी ५७०१ शत 
नबी आ ८0८ “इसका क्‍७ कण तीज कक 2 अल 
जी आकंजई... 


| 


| 


2] निज अल की कम की आस या जी ला कया आम 


विडंगादिलोद 
कामलान्तक लौदद 
पारदु पत्मानन रस 
प्राणवज्ञभरस 
चित्रकादि लोड 
प्लीहारि वटिका 
लोकनाथरस 
यफदरि लौद् 
महारत्युक्षय लौह 


मालती बद्धन्त 
चन्द्रामृत रस 
बसनन्‍्स तिलक 
राजम्ट्गांक रस 
मकरध्बज 

श्लेष्म शेलेन्द्र रस 
ख्जाराश्र 
शतमुल्यादि 
रक्तपित्त कुल्न कुदार 
यक््मान्तक क्ौड़ 

: सूर्गांक रस 

स्त्गभ पाटको रस 
| हीरे शी / 


ईँसगभ पोटली रस 
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पंचासुत सम 


कैम... लिन छत तभ 


आपधि नाम 


रक्त, पित्त, राजयक्षमा-खासा 


ह भेषज्य १ तो० चतुभुंज रस 
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वृहत्‌ आयुर्वेदीय आपिय्र भागडार ( रजिस्ट्‌ड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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( हे० ) 

ग्रन्य नाम | मूल्य ओपधि नाम ग्रन्थ नाम मूल्य 
हो २ ततो> १।)| काप संद्वार भैरव ! मे० ०० ि तो० २) 
। ह। २ तो८.. ३)| कास कुठार रप्त (०. |४लोौ० १) 
 * २ नो० १॥।) सम्णानन्द रस ऐप ध तो० २) 
। २ तोले १४) हैः 
पा श्वास-हिका 
| हि , ३ सो० ३) श्वास कुआर रसे० € तो० १॥-) 
ह अ ' २ सो ३ श्वास कास चिन्तामगिरस रसेन्द्र (शामा० ३॥।) 
हक : १ लो० २) मद्दाश्वासारि ज्ौदद : मैषज्य ्॥ तो० २) 

हो. 8 बोगिर घाड़ा चोलि रस | रण्राण्सु० ६ वो० २१) 


काबक्रेश्वर रस 8 


। 
४ 
| 
| 
। 
॥] 
१ 
| 
॥। 
अपस्मार ( मृगी ) उन्हाद, मुर्ल 
! 
धर 
रे 
| 
| 
। 


३ मासे २॥ ) 


र० रा० सु० १॥ मा० २) 


53... £ तो+ २॥)| उन्‍्माद मझन रस हम ९ तो० २७) 
हा सं० हे मा० ६॥-| बात कुल्लान्तक । श॥ » १०) 
मै० २० ६ "० ४)| अहम वटी ». |*२+५ ४) 


र० रा० सु० हैं ता« ४) 


वात व्याधया-आमरात 


म८ (4। १ ता» ३. 
( लक्तवा-फालिज बगैरा ) 


पा ।/₹ ता» «५) 
टी चिन्तामणि चतुमु ख भ्पज्य ३ मसाशे छा) 
_् '*॥ ला७ 
। /| जात गज्ञाडु श स्सेन्दर * तौ० ६५) 
)* 82 ता १॥॥| बृ० बात चिन्ता प्रणि के ६ माशे ६) 
हे * ता० २)| मंदा ह्पम! वित्नास के र हा० ९) 
है (ह॥ मा० २)| वात गजेन्दासिद 5 रथ, ५ 
डर '(॥मा० १२४) स> आी ) !! १ ०») 
ह बचिन्तवामाय रस मैवज्य , ६ मसाशें $ ) 
| आम वातारे रक्ष व : ४ लोॉ० १) 


(॥मा » ३े॥।)| बच्युन्द मैरव 


रस तो० ५) पुकाँग वोर रख 


रसराजयुन्द्र, २॥ ;; 


१) २० रा० सु०. ५ ,, 
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कि ्े ( हे१ ) हा े | 














रे 
! वातरक् शीर्तपित्त, कुछ, शिवत्र हद्रोग ( दिल की बीमारियां । 
४ विसर्ष रक्त विकार इत्यादि औषधि नाम ग्रन्थ नाप मूल्य ; 
: औषधि नाम ग्रन्थ नाम | मूल्य | हिनेत्र रख 200 ॥ ० आ । 
| लि बहबेर इसे र० रा० सु० २४ तो० १! विन्तामणरि रस | 8... |  माशा ५) । 
$ गलस्‍स्कुष्ठार रस रसेन्द्र शा , ४) सोने चांदी वाला ) | $ 
थात रक्तान्तक रस ६० ५. ५) ह॒त॒या्णव रस . #. [५तो० 8४) ३ 
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| वाक्षासव चय-खाँसी | २/सेर ५॥) | जग्बीरीदाव डदर रोग. २ सैर य) १ 
; योग चिन्तामणशि ) अरुचि. बब्बू लारिए कास-श्वाख श॥लेर २॥)३ 
$ दाचारिश हि ; २॥|सेर ९) अक ; 
४ अ्रंगूरास व दौबल्यता : १॥सेर ७)।)) | महामजिष्ठादि रक्त विहाः २ श्रोौ० १४) ! 
! खुन को कमी वात रक्त 
। फनकांसव ' कास-श्वास ' शासेर २॥) । प्रक्र दशमृज प्रसूति-शोध  ,, ,, | 
है दरमृज्ञारिशट प्रसत कम- ' र।सेर ५७) | अक़सुदशन मल्लेग्या, ,. , १)१ 
| ज़ौरी ी$ जीयं ज्वर ' ;। 
| झश्यगन्धारिश कसजीरी-  ? सेर ४॥) पुनन वाष्टक शोथ-जन्न- 49208) ह 
। बः ० न्घर ४ 
। स्रदिररिष्ट कुष्टरक्त-.. २ सेर ४) घत |; 

विकार विन्दृषप्ठत जदर रोग ' स्व्तोण १७) । 

। पाथचरिष्ट हृदय सोेर रे सेर ४) अजूनपृत ; हृदय रोग 3$| २) | 
ः रक्त पिसत | जाश्यादपूत ' है (जस्म). 9. २) 
£ अस्दनासव प्मेह वीर्य. २ खेर ४॥' ! महात्रिफक्षादिश्त नेश्नरोग 5! के) 
! हा फल कल्‍्याएणपघत ख्रीरोग . ,, २)॥ 
ई (बन्ध्यात्व) : 
| वेवदाब्यधरिष्ट हर २ सेर ४ | कामदेबधघृत वाजीकरणा ,, ३७) ६९ 
। लोधासव खायुर्वैद संग्रद) “मेद मदर २ सेर ४७) | कार्सोम्तादिवृत । अशनाशक ; ,,. २॥)) 
: शेद्धितकारिए जिगर लिझलो २ खेर ४॥) | ब्राक्मीषृत | अपसरमार- ,, १॥| | 
, पुननताधरिष्ट शोथ(सूजन २ सेर ९) । उस्माव, ;। 
॥॒ हर एरिवाशरिए रक्त विकार २ सेर 3४) | सकइत | मं पक १७); 

आशोफारिष्ट प्रद्र . २ मेर &) | चैतसधुत | न 0 
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: अनेक प्रकार के पाक आदि 








रन लिल लिंक 7 7 अंक 
( ई७ ) । 
१8 पल कक यम 8 की २53, 0६४३७ ४३ आल 2 कमी कि कक कर यह मम कम 0 कक ड़ 
ओपषधि नाम | ग्रन्थ नाम ! मूल्य झौषधि नाग. ग्रन्थ नाम | मूल्य 
। | 
घतूरे का चार कास-शवास १०तो० १)  हरिद्रा खराड ' शीत पित्त , आ ३) ः 
शर पुंखा चार (यकृत... १० » १)) 'पित्तीडडलना' हु 
झा क्षवण | लिकल्ली-गुल्म (२ ,, .॥४) चित्रकह्द रीतकी | प्रतिश्याय- | $॥॥. ३) ६ 
| | *. नजला 
अशाकज्ञ जवण | सदात्य ५३. २) सौभाग्य झुण्दी पाक प्रसूत स््री- । म २॥) ! 
खण्ड-मोदक-अवलेह-पाक ; शोरगों पर ) ! 
भारंगीगु | 
कुथ्जावले ह॒ | अतीसार-, ३ सेर १४) धं । 53 हु ) $ 
कि | कण्टकारि अवलेह | कास १ सेर ») 
| संग्रहणी । ये हैँ | ! 
2.88 । सुणरी पाक ॥ हर | 
बू० शूरण मोदक । अरे व भ 2२) हम: न कालोरी हक: : - 8) ] 
| ; सुपारी पाक । ४ १9 १5 ४) ९ 
वासा कृष्माण्ड खणद . रक्त पित्त 0.,. २) । हु ९ 
े सिद्धसाज्व पाक (गजि- | धातुदौबल्थ ,., ७) ! 
कप्मागढ स्रण्ड १ जुड़ है ४ >ह) ४ | ! 
ह स्ट्ड ) | ॒ 
मार अब अर ह | ऑल ह9' 2) | खालकपाक ५ का ७७. ४)४ 
भृ० वासावलेद , फीस-श्वास | ? ,, ९) | बादास पाक 0 ३, हे) ; 
शयवन प्राशायखेद ' अानु दौ्येल्य न ७) श्रश्वगान्धा पाक 98 बे १ १) ४) है 
कुशाबकद ; मेंत्र झुच्छु- | १, ४) | मदेनानर्द सोदक 9१ शक 0 ई 
' मृश्नाधात- ' साहुशलगुद है! 5 २०त० १॥| 
' उष्णवात- हे 2 ३) 5 
| हे नाट- हर प्रकार के स्वादिष्ट » पॉटिक पाकों के 
है 222000 लिये हमारे यहां की पाक संजरी नाम की पुस्तक मुफ़्त 
ग्यि ) मेंधाकर देग्यिये 
वाजीकरणा संसारी छुख का मूल है . 
शरद ऋतु का अपूत्र उपहार 
शीत काल ही के चार मास ऐसे होते हैं, जिनमे जठरानल पूणरू पसे बलवान हंजाता है | इसी हेतु 


म्वस्थता पूबक व्यतीत करें । 
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पौड्िक व वाजीकर शा आषधियां प्रयः शीत काल ही मे सेवन करके 
शरीर को सुपुष्ठ, बलवान एवं वीयवान बना लेना चाहिय इसों के लिये वाक मंजरी नासऋ पुस्तक 
जिसमें बहुत से पाकों के ( माजूनात ) गुण बणन हें मुझ मंगा कर पढ़ें, और अपने योग्य कोई पा 
पसन्द करके संवन करे, शारीरिक बल बढ़ाकर उसका आनन्द उठाये, और सम्पूर्ण बष हर्ष और 





कीलेब तटीय रन २ खत चि> 7 ५०५ 4० 4 खत 2 9+ 4० खरा बस चाचा हर बस खत आल मर 


| 


क कस आटे ८3० 3 *. 
ब 


9७ >जगिओ 


० जीत छ चली 2५ीी 42०0० + 9 ४३५०५ ४४४ २६८७ ८ ४+ ४४ ४०४) “४ “>> ४७१ +- 3 4>ी 4०७ 4 ०3००० >>. >-० ५ २: कर 
जज 4७5 3 2 तंज 4 3ध जी जलन 230 - 5 “4७०5 “-70० “रत 7९० फेक 





ये गोलियाँ अत्यन्त पौष्टिक और स्रायविक 
दुबंलता तथा बाल्याबस्था में किये गये अनुचित 
कार्यो से, अथवा युवावस्था में की गई असा- 
बधानियों से उत्पन्न हुई नपुसकता को दर करने 
में जादू का असर रखती हैं। इनके थोड़े ही दिन के 
मेबन से शक्ति अपनी पृ्वाबस्था को प्राप्त होजाती 
है, भूग्य खव लगती है, जो भोजन खांया ज्ञाता 
है इसका आहार रस बना कर शरीर को 
मोटा, ताजा सुन्दर. संडोल, ओर ताकतवर बना 
हंती है| मुख, सुन्दर, तेजम्वी होजाता है, और 
खास कर दिसागी काम करने बालों के लिये ये 
गोलियां निहायत अवसीर हें. हर मौसिम में इस्ते- 
माल की जासकती हैं । कीमत ४८ गोलियों की 
शीशी २: दो रूपया | तीन शीशियों के ५) डाक 
व्यय प्रधक 

कप लि 

लब््मा विलास गालया 

( मलिष्क शक्ति व्धक ) 
थे गोलिया खाना माता इस्यादि बहमुल्य दब्यों 
ने अनता हैं, इसलिये थे दम्मागी काम करने 
बातों क लिये अमृत का काम देती हैं । जब 
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( र८ ) 
हमारी कुछ खास २ खानदानी 
पेटेन्ट ओपधियां 


“औ# ०६४४ -- 
श्रीकामदेव रसायन की सनहरी गोलियां की अधिक लिखने, पढ़ने ओर अनेक प्रकार के 





न | ज>। 3 जीजिनमीन जनज अप 


दीघ कालिक रोगों के कारण दिमाग कमज़ोर हो 
जावे, काम काज को दिल न चाहे, सिर में चक्कर, 
नेत्रों की ज्योती में फक तथा शरीर के प्रधान २ 
अवयव फमज़ोर पड़जाबें एसी हालत में चिकित्सा 
न करने से बहुत से रोग पैदा होजाने हैं | इस 
लिये शारीरिक व मस्तिष्क शक्ति बढ़ान के तिये 
हमारी लद्मी विलास गोलियाँ फौरन इस्तेमाल 
कीजिये | वेशुमार रोगी भोगी. स्‍त्री पुरुष, ब्ृद्ध 
युवा, इनके आड्भत गुगों पर मोहित हो चुके हैं। 
मृ० १२ गोलियों की शीशी ३), ३ शीशी के ८) 
डाक व्यय प्रथक । 


प्रिया मनमोहिनी गृटिका 


इसका नाम ही इसके गुणों को प्रकट करने 
के लिये काफी है, विशेष लिखने की आवश्यकता 


: नहीं इस लगे यदि आप अपनी प्रिया की अपने ऊपर 


मुस्थ करना चाहने हैं, तो अवश्य ही इन गोलियों 


' को मंगा कर इनका चमत्कार देल्िये आपका हृदय 


ममुद्र कीतरद लड॒र मारने लगेगा आप समस्त 
होजायंगे मूल्य ८ गोली शीशी १), ३ तीन शीशी 
२॥) डाक व्यय प्रथक । 


बृहत्‌ आयुरु्वेदिय आपथ भागदार ( ग्जिस्टडे ) जोहरी बाज़ार, देहली । 


; 


ग्ध्ज्य्े 
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घ्नदोष नाशकवरटी 


ये गोलियाँ स्वृप्नदोंष (बद रूबाब) के रोगियों 
लिये अमृत तुल्य गुणकारी हैं, इनके थाड़ ही दिन 
के सेबन से ख्वाब में बिगड़ना, घातु का पतला- 
पन, बहुत जल्द दूर हाकर शरीर हृष्ट, पुष्ठ, शक्ति- 
शाली बन जाता है | मूल्य २७ गोलियों की शी० 
१)। ३ शोशी २॥) डाक व्यय प्रथक । 

शी [4 
अजीब व ग्रगीब तिला 
बचपन की खराब आदतों व युवावस्था को 
अत्यन्त विषय बासता, हम्तमेयुन इत्यादि से जो 
इन्द्रिय छोटी, पतला, टढ़। और दुबल हाजाती हे 
इसके थोड़े हा दिन लगान से ये सब शिकायत बहुत 
जल्द दूर हाकर लिगेन्द्रिय स्थूल, और दृढ़ हं।जातो 
है, और मैथुन शक्ति भ्रबज्त हाकर पुरुष सन्‍्तानों- 
त्पत्ति के याग्य हाजाता हैं, और इस से किसी 
प्रकार की हानि नही होता, और न छाला बरगेर। 
ही पड़ता है ; मूल्य / शांशों २) छोटा शाशा १॥) 
बड़ी तीन शीशियाँ ५) डाक व्यय आदि +थक | 
नस दीली की पोर्टलयां 
( नापर्दी की अज़ांब दवा ) 
जिन पुरुषां ने हस्त मैथुन, प्रकृति विरुद्ध 
मैथुन, अकाल मेंथुन, और अति मेधुततस लि 
स्द्र्य को अकार कर लिय। हू, उन 
पाटलियों की एश हफ्त तक से. +रत से जब मे 
कैसा ही हालापन और 7, 7 व कमजारा हा 


नमन >>नत-बनमनानं्म>«नम»«- 5 


५ भ का इन 





उधर, रीयरीक्ारिनीय परी पीके... अटीज के थे वीक 7 


( ३९ ) 


निहायत ताक़त आजाती है। बूढ़े को मानिन्द 
जवान के कर देवी हैं। मूल्य १४ पोटलियों की 
जो एक सप्ताह के लिये काफों हैँ सिफ ३) है । 
डाक उयय आदि पथकऋ | 
सिद्ध उपदेश कुठर रसायन 
[ रनिस्टड ] 
( आतशक की अक्सीर गोलियाँ ) 


' इन गोलियां के सबन स आतशक्ष और उससे 
, उत्पन्न हुए कुल उपद्रव अति शीघ्र जड़स दूर होकर 


तर ललन ५5. +०3कन जनक नन्‍कीनषला-ननन- 3व934%-+-+« ०+०+०५००००००७०-० ७७. 


बृहत्‌ आयुवेदीय ओपप भाण्डार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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शरीर कुन्दन की भाँति चमकन लगता है । न इनसे 
मुद्द आता है और न उल्टी, दम्त आदि ही होते 
है । क्योंकि इनमे पार और संखिय्र को मिलावट 
नहीं है । आप आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त गो- 
लियां मंगाकर सबन कोलजिय क्योंकि यह भयानक 
रोग पद, स दुसरे के त्ञग कर पीढ़ी दर पीढ़ी 
चलता स्टता हैं। इसलिये इसकी चिकस्सा में 
लापरबाहा करना बढ़ी भारी नादानी है | मूल्य 
एक आई मे  महम की डिबिया के ७) ! 
काया कल्प वी 
( चरम रोगा की अद्भुत दवा ) 

इसके फायदे इसके नाम से हीं जाहिर हात॑ 
हैं । इसके सेवन से शरीर अति साफ चमकीज़ा 
ओर नवजात शिशु क्री भाँति कान्तिसान बन 
जाता है। सब प्रकार के चम रोग फोड़े, फुन्सी, 
स्थाह व सकद दाग मुंह की काँई, 
आतशरू, सूजाक, के व्रिष से उत्पन्न हुए सारे 
पद्रव आर चम्वल्ल आदि बड़े २ 


दाद, खाज, 


भयानक रोग 
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९ 
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। 
। 
४ 
रे 
९ 
२ 
; 
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धुल 


जौ 


दूर होकर शरीर कान्तिमान होजाता है। अर्थात्‌ 
यह गंलियाँ सब प्रकार के चमे रोगों के लिये एक 


१) डाक व्यय प्रथक | 


कृच्छु नाशक 
( रजिस्टर्ड ) 

( सूज़ाक व कुरहा का अचक इलाज ) 

रजरवला ख्त्रीके साथ विषय करनेसे, गमे चीजों ' 
के इस्तेमाल से अथवा चुन को तपी हुई छत पर 
गरमी में पेशाब करने से ओर धूप में अधिक देर 
तक काम करन से अक्सर यह राग हा जाता है| 
जिससे लिड्डन्द्रिय के मुख पर वरम हो जाता हैं 
पैशातब में जलन, खून ओर पीप का आना शुरू हो 
जाता है। फिर धीरे २ उसमें क़रहा पड़ जाता है । 


|| 


| 
। 
हमारा ऊेच्छू नाशक इन सब ददनाक हालतों को | 
१ एक सप्राह ही में पूणतया आराम कर देता है। 
$ चौस,चबक, जलन ता २४ घण्ट में ही जाती रहती 
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पर ३) डाक व्यय प्रथक । 


ई 

| हे नि 

५ वहत प्लाह साराक वी 

; ( तिहली दूर कर्ने को अक्सोर दवा ) 

६. यह गोलियां तिल्ली के लिये अमृत ससान गुण- 
( कारी हैं , वर्षा का बढ़ों हुई तिल्लो और पेट का 
£ बेडालपना बहुत जन्‍्द दूर हाकर भूख बढ़ने लगता 
| हूं, ओर शरार मे नवान रक्त उत्पन्न करके शक्ति 
५ देती हे, मृत्य ३८ गा की० १॥) 

। 
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' प्रकार के शारोरिक दद चाहे वह बात पित्तादि 


£ है मूल्य फी शोशी १॥) तीन शांशी एक बार लेने  _ 


. राजाओं के संबन करने योग्य है । प्रति शोौ० ५ 


बृहत्‌ आउवदाय ओपवब भाण्टार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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मी मन मी उन की मय फनी अं कफ अल कक उन अप पर शक से रा 


(४० 


) 


सर सुगन्ध 


यह सर धोने का निहायत खुशबूदार 


अद्भत राम बाण दवा नि । मूल्य १६ गोलियां का । मसाला है ज्ञो कि कडते हुये बालों की जड़ों को 


। मजबूत करके उनको मुलायम और भौरे के समान 
' काला बनाता है। मुल्य ।) पैकेट 


बरहत समीर पन्नग बटी रसायन 
( रजिस्टड ) 
इसके सेवन से एड़ी से चोटी तक के सब 


छिसी भो दाष व किसी कारण से कैसा ही सरू 
क्यों न हो उस दूर करन में विजलीकी भाँति असर 
दिखाती हैं। ददस बचन मनुष्य तुरन्त हंसन लगता 
हैं। इसके अतिरिक्त यह गालियाँ माइवारो को 
साफ लान व नलों के दद में अपना तुरन्त असर 
दिखाती हैं । मूल्य ३२ गालियों को एक शीशी का 
) डाक व्यय प्रथक । 
शः हर 
आनन्द वधक तल 

यह एक अद्भुत तेल बड़ा बड़ा का मती दवाओं 
क मिश्रण स खास तार पर बनाया जाता हूं । 
को अपनी जिया से आलिक्नन करन के ५-७ मिनट 
पहिल लिज्ज #द्रिय पर लगाया जाता हैं जिसस कि 
बिल्कुल बेकार मुदा लिंत+द्रय मं भी चतन्यता(तेजा) 
आर हृदता आ ज्ञातों है । आर परस्पर म इतना 
प्रम है! जाता है कि जिसको बयान नहीं किया जा 
सकता; बस इसके संबन स हवा इसको खूनिय 
मालूम हा सकता हैं।यह चीज बड़े २ रईसों 
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कोछ वर्द्धारि बी 


ओर मेदे को ताकत देने वाली हैं। इनके खाने से 
भूर्व खूब बढ़ जाती है, पेट साफ और हल्का रहता 
है, दम्त बिना तकलीफ के आसानी से आजाता 


हैं।२ 


का ०) डाक व्यय प्रथक | 
शुलग तर हरि 


इन गोलियों के सेवन से, पट का फूलना. 
हवा का ज्यादद पेंढा होना, बाय गोला, शूल 
इल्यादि सब प्रकार के रदरविकार दूर होते हैं । 


च्ध 


मूल्प २४ गोली का'।!) 

अतिस्रादिश चूर्ण को गोलियां 

ये गोलियां बहुत ही खुश महा हैं 
के बाद १-२ गाल 
खाना हज़्सम होकर एक दा छकार आकर सन 
प्रसन्न होज्ञाना है। बदहजमोी, हे 
हैजा ( विसुचिका ) आदि के 
अक्सीर है. मूृट्य फा शीशी ।!) 


मिद्धश्वाम कुछ रसायन 


धइसका 


लिय. निहायत 


दमा एक ख्वॉफ्नाक मंझ हैं मरोज 


प्रति दिन कमजोर व दुबला होता जाता है, इसकी 
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| तकलीफ़ अक्सर रात को ज्यादह होती है, दौरे के 
| वक्त खांसते २ दम फूल जाता हैं, पसलियां दुःखने 


गालियाँ अत्यन्तपाचऋ, कब्जकुशा, जिगर . 
ये गालियाँ अत्यन्तपपाचऋ, कब्जकुशा, जि : ज्ञगती हैं। कभी २ 


, लेना दुश्वार हो। जाता है, मरीज घबरा कर डठ 
िक रे 
बेटता है। बदन पसीना २ होजाता हैं। इसके 


, सिवाय खाँसी हमेशा उठती रहती है, और दस 
है, दायमों कल्ज़् के लिये तो ये गोलियां अक्सीर ' 


गोलियां रात को सात समय दूध से लेनी , 
चाहिये। की पत २० गोलीकी शीशी ॥) १२ शीशी 


ख्ने 


अवश्य ही खानी चाहिये 


जी मिचलाना 


जल निज न कलिलनस सी ++न+ न 


बहत्‌ आयुवेदीय ओंपप भाग्डार ( रजिस्टर्ड ) जोहरी बाज़ार देहली । 


सा घुटा रहता है | एसी दर्दनाक दालतों में हमारा 
शवास कुढार निहायत ही मुफीद रहता है, पहले 
ही दिन के सेवन से दमा बिलकुल दब जाता है। 
दौरे के वक्त एक दो खुराक देने से ही त्ाद का सा 
असर दि आता है 
रोगी के चेंन पड़ जाता है, इसी तरह कुछ अर्से 
के इस्तेमाल से दम की जड़ बिलकुल जाती रहती 
है | मृल्य ५० गोली ४) 


दायक है कुछ ही दिनों के सब॒न से मस्तिष्क शक्ति 
बढ़कर बार बार जुक्राम हाना बन्द 
दिमाग को बड़ा ताकत रनेवाल चीज है। मुल्य 
८४ गोलियों के एक पक्रेट का १) 


रखती है बवासीर कितनी ही पराना हो खनो 





दम इतना उम्बड़ता है कि सांस 


बलराम आमसानों स निकलका 


प्रतिश्याय नाशक 
। जुकाप दूर करने को हुक्सी गोलियां ) 


लए ओर परान जुकाम के वास्ते अत्यन्त त्ताभ 


हाज्ञाता है । 


सिद्ध अशांहरि रसायन 
( बवासीर का अदसोर गोलियां ) 
यह गालियाँ बबासाःर के इलाज में हुक्मी असर 





मय न लक बल 
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३ >ऋ “४2% ४७ ्फ ४#५- ९ ० « यही ७ 


बवासीर को जड़ से नष्ट कर देती हैं । मूल्य २५ 
गोली मग्हम का १ डिबिया २) 


रक्तार्श विमोचिनी गाटिका 

दू बवासीर का खून बहुत जोर स आरहा 
हू] तो इन गोलियों का संबन करना चाहिय। इस 
से रक्त बहुत जल्द बन्द द्वाजाता है | २४ गोलियों 
का दाम १) 


[के 
मरहम बवासार 
इसके लगाने से मस्से ओर गुदा नरम रहते 
हैं, दरत आने समय तकलीफ नहीं होती, मस्सों व 


गुदा को सोजिश व जलन ओर फूलापन ज्ञाता 
रहता है। प्रति शाशी ॥) 


[4 [# [ध | आक 

आग्नसन्दापना वाटका 

( अज्ञीण का अनुभूत इलाज ) 
क्र्जीगा गूग देखने में ता एक साथारण सा 
मालूम होता हैं, परन्तु आम्तव में यह सच 
गोगो की जद है खाने पीने में असावधानों करने से 
अक्सर वर” जमो हाज़ाता है । जिससे कि मुंह का 
ममता ग्यराब, खान को तरफ रूचि ने हाना, छाती 
भाजन करते ही दम्त की 
डानन होसा होना, जी 
मिचलाना, आअफारा, लिन पनिदिन कमजोरी का 


बढ़ते जाना, इन सच ढालता से हमारों आअपफ्रिन- 


से जलन: खरी २ डकार. 
ट मे गहगढ़ाहइट का 





है। था बादी, कब्ज की शिकायत, मस्सों में चोस ; 
चबक दद आदि इन सबका रफ़ा करके बहुत जल्द . 





( ४२ ) 


सन्दीपन वटिका निदायत ही अक्सोर है । चन्द्‌ 


राज़्ञ के इस्तेमाल स कुब्बत हाजमा बढ़कर गिज्ञा 


अच्छी तरह तहलील हान लगती है ओर आहार 


रस बनकर शरोर दिन पति दिन मोटा ताजा और 
बलवान हो जाता है । मृल्य ४८ गोनी १॥) 


अमृत कपूर 
( हज की मुजरबरल पघुनरंत्र दवा ) 


यह हमार दवाखान की तयार की हुई जाद 
असर दवा हैं, जा क़रीब २ कुल घरलू बीमारियों 
का जो अक्सर यह, बच्चा और जवानों को ह्ॉती 
रहती हैं पुर इनाज हैं। आय: जा बीमारियाँ 
अचानक आक्रमग कर देती हैँ-जैस सब 
प्रकार के पट के 


मस्च 


रद, के, हैंजा, अफारा पंचिश, 
दे।रा जकाम, स्वॉसा, नज़त्ता बगाह २ इसक हस्त 
मात्न स फोरन हो दर हाजात हैं | यह बह अम्रत 
समान गुणकारी दवा हैं जिसकी एक बिन्दु 
गले से उतरल ही फारन जाई का असर दिखाती 

खासकर बबाट | सक्रामक ) रास में निह्ायत 
सुक्ताद है] ते गंगे ) हज, सतारया बुखार 

जमान म जरूर इम्नंसाल करनी चाहिय। यह वह 
दवा हैं जिसकी हर सनुष्य का घर से आर भुसा- 


फिर का अपन साथ रखने की बच्छी जरूरत है। 


अब दवा खासकर दर्दे-पसली,दर्द-साना, दर्द दाँत 
, बइ दाढ़, बदहज़सी, तिल्ली, वअमन, हैज्ञभ. पचिश, 


मराद[,मिर मे चक्कर अम्लपित्त इत्यादि में निद्दा- 
यत मफाद हैं। मुल्य ॥) शीशी १३ शीशी ०) 


। 





बृहत आयवदीय आप भाणडार ( गजिस्टई ) जोहरी बाज्ञार, देहली । 
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पहा छुगन्धित उद्धतन 
( निदह्दायत खुशबुदार जिस्म पर मत्नन का उबटन) 
यह उबरन 


लिये हकक्‍मा ने तयार कियाथा 
पर मल कर नहान से जिम्म कुन्दन की तगह दम- 
कने लगता है, और जिन्दी बॉमारियाँ पास नहों 


आतों, खुशबू इतनी हैं # आदमी मम्त हा जाता 


है। क्रीमत फी पैकेट १) । 


बच्चों के कमेड़े की दवा 
कैसे ही जार से कम आते हां तोस हार 
खुराक दन स आराम हा जाता हैं । फो शार्शी ॥) 
समस्त चम रोग व २क्त सम्बन्धी सम्पुणा गोगां को 
एक पात्र दिव्य बूटी 
+ ( | आर [कप द्र ण्‌ 
मुगायित हस्लि हिमादजापणी 
यह हिमालय पत्रत की उत्पन्न 


बाली एक बूट] हैं जा कि भर यहाँ संबत १६ 5२ 
से काम में लाइ जाता हैं | 


हु? दव्य गुण 
इसके प्रयाग से आत- 
शक, कुष्ठ आद का विप ज्ञा कक फुटकर शरीर को 
सड़ा देता है, ओर कई २ 
गहत! है शीघ्र ही 
काया का कुन्दन की तरह चमकाकर शरार भग्मद्ध 
रक्त का प्रवाह कर देता है | अब तक लाखा रागो 


पृश्तां त+ बराबर चलता 


९ सप्राट में जड़ से नष्ट हाइर 


गंग से मुक्त द्वाकर मुक्त उण्ठ से इसका प्रशंसा 


ननन-3-4+नन-ननान तन जीननीय ना नमन क्‍०9>न-« ७ ८>--न जप 
लि जम कल +त। न्‍ 


 (गनोगिया) अ्रद्टारह प्रकार के कुष्ट, चम्बल, सूरवा 


, और गीली हर प्रकार की खारिश विसप, विस्फोट 
मुहम्मदशाह बादशाह के, 


इसका जिस्म ' चुकी है। प्राथेना है कि आप भी बतौर नमूने के 


९2 ०४३ ५. ४ 
, फेस से कस एक पांच बूटी जिस का सूल्य सिफ्र 


आदि दूग करने में रामबाग सहोषध साबित हो 


१) र० है, संगाकर आजुसाइश कोजिये । हमें पूर्ण 
आशा है कि आप एक बार में दी इसके गुणों पर 


' मुस्ध हो जायेंगे। इसका स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, 
' सभी 


समान रूप से प्रयाग कर सकते हैं । 
एक बार ह सर संगान पर ७) रू० 
टाक-ठ्यय हर हालत में प्रथक होगा | 


बुद्धि-बल वीय-चद्धंक वयःस्थापक 
प्राचीन मूनलियां का पय 


गश्षासव 


या 
“अग्ूरों का झुद्ध रस 

यद झुद्ध साफू अच्छे से अच्छे अंगूरा के रस 
से बनाया ज्ञाता हैं । यह सुबह शाम पाखाना साफ 
ल्पकर अरिन का दीप करता हैं, इसके बल से ३-४! 
सर देव २॥-३ छूटांक वी राज सहज्ञ मे पच जाता 
है , गक्त बढ़ान भे, चेहर को सुख कान्तिमान्‌ व 
नजम्वी बनाने अपूव हे यह सभा अयसूर सबन करने 
ब्राव जानते है | केमिकल -धंच करनपर मालूम हुआ 
हैँ हि इसमे कगणा रंजक (: +!: ५) ५|५।)॥ ) जा इस 
कार की आाटान है जिसमे आक्साजन, नाइट्रॉ- 
जन, हाटडाजल, एक लोह अश पाय जाते है, जा 


०० - रे वलसक-न+-ात 43 जनम«ममम-म+म3 «33.43 ८ नाना. चल “-म५+०क 


बहुत आयुर्वेदीय ओपब भागडार ( रजिस्टड ) जाहरी बाज़ार, दहला । 


जल छसबत टन, 2० डील “५ 





| 


मु 5 'ीकरमीयीपिरारपी पा रीप फिल्‍मी ज फनी फिट 
न अब +०+ 42 32 2 टली जल आल 3 2 2 खनिज तजऋलरीय व 2जीज खपीफलीणीच लय 0स० ३ 2७2 ध "८३-२६ उरचररीचीय सकी यतरीयीत रीडर 


है -व 2. 4 लत बज चीन डी 


धन ज३ न चखिलनण गत ३2०८ पल अच्छी अञओ आश८ध्य “३७०९० गेल फिर क्‍गकतट पिटओ फिट >फाक "कि ियतक३० के औ८टओआ “फिलीओ जज कल 4 जा 3टीडटा 23४7 फर बताये क्‍पन ॑प मन >मनक हट 
ध- ध्ड 


गरम रीररीचीर धर "रा, ०० अपर पक “हित २० ३३४९३००३/०६० गे / ७० “रे /कताअ/१७०-०० धर प पा । दै2 





हक व जा सी जे जय की मय री सजी डा आज 
( ४छ४ ) | 
ं जीवन आर रक्त-वबन के ज्ञिए जछूरी हैं, यही करते हैं कि हर बचचे वाला इस शीशी को खरीद ! 
; प्रेटीन जब रक्त म्रं कम हो जाती है, द्राक्षासब इस कर फायदा डठावे | कीमत फी शीशी १) ; 
२ कमी को पूरा के देना है । जज आक, हाने के शिशु सुखदा बटिका | 
ह कारगा दिमागको युट्ट कम्ता है. इसको बालक, वृद्ध, है ; 
५ स्त्री, पुरुष, यूवः सब हो समान रूप से संवन कर (हबूब हाफिज़-सेहत बचगान) 
ह सकते ए । यह , जय, खाँसा, श्वास तथा दुब- इन गोलियांके हमशा इस्तेमाल करने से बच्च ! 
; लता को महापांघ हैं; देखने तथा खाने में, गुण- बिल्कुल तन्दुरुस्त रहते हैं और हालत बीमारी में : 
९ लाभ में, गन्तस्वाद 8, थाकेपक, मन-साहक, दिल इस्तेमात्र करने से बोमारी दूर होकर बरूच मोटे $ 
! पसंद हैं । क्रामत /॥) का बातत (७० ताला) पास्ट  त्ताज़ हा जाते हैं ; निहायत अजीब व गरीब ९ 
! खच अलग । गालियाँ हैं | कीमत १०० गोली को १॥| । ; 
! २॥| सर से आधविक पर खास भाव होगा। तों के लिये ॥ 
अर की ट ५ 2000 ० ञआाता | 
(बच्चों के मलिया ममान की मुजख दवा . «६ जे दल लटक वो + आपकी. 
रर ह | पट साफ़ रहता है । के के डित्रिया।। | ; 
रत्न गर्भ गुटिका कि ; 
ये गोलयाँ जवाहर, सोना, अम्बर, मुश्क, कुमार कल्याणक कपाय |] 
शेरनी का दूब और बहुत किस्म क। जड़ी बूटियाँ जी लक | 
मिल्ताकर तयार का ज्ञातों हैं ७० दिन के खिलाने बच्चा के कफ, खाँसी, पसली गोग, बुखार, | 
से बच्चा केस। हे। सूख गया हो, तन्दुरुम्त होकर सेनेसन्त, जुझछाम आदि व्यावियांम निहायत मुफाद ८ 


दृष्ट पष्ठ ही जाता है । ७: दिन के खिलाने और हैं। कीमत एक शीशों॥) डाक ब्यय प्रथक । 


उल्म कर शान का दवा का धत्य ३० त्रियों की खास वीमाश्यों की चन्द 
अप मगल तल पृ ; 
गा ५ 32 वराए 
बच्च तक नत्दान से यह लत इस तंज का मलना 88द दवाए 
प्रदरोन्‍्तक बटिका 


चाडिय, बच्चे के जिस्स 7२ जिल्‍्दा बामारी नहों : 
होगा, जम्म कुतदेन का तश्द चमकने ल्गेगा। | ( योनि माग से सफ़दे के गिरने को रोकने की 
बच्चा टक्नबर आए उड़ोल हागा , सब अंग खूब | लाजबाब दवा | 

पुष्ठ है जाय, कुन्दत दिमाग, अच्छा याददाश्न । यह ब्याधि जिया के लिय निद्दायत हां 
| स्वॉफनाक है । परन्तु वे इस व्याथि की शरम की 


खगंग सवार) पछछ फोवभ सहैम । हम सिशारिश 





रा] 


ने आल्‍दाव आपिष भाणदार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 


च 
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बे 
५ 


र न्प्की 
की 


८ 
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; 


! 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 


( शष 


बजह से नहीं बताती । इस ब्याधि के रहने से खत्री 
गभ धारण नहीं कर सकती, और रोज व गाज 
कमज़ोर हाती जांती है । कमर ओर पेड्ट 
में हमेशा दद सा रहता है, भूख मर जाती 
है | चहर का रंग फाका सा ही जाता हूँ धीरे धीर 
दुबलापन आ जाता हैं । अस्त में तपंदिक होकर 
स्री की मय हा जाती है । एसी हालत देखकर 
उसके पति को चाहिय कि इसार ऑपधाजय से 
अपनी प्राग पिया को “श्रदरान्तक 


बटिका 
फौरन मेंगाकर सेवन करावे जिसके एक माह के ' 
सेवन से मरी तन्‍्दुरुत्त ओर ताकतवर हो जायेगी । * 


चहरा खुशरंग ओर ५२ रॉनक्‌ ही ज्ञाब्रगा | ६० , 
गोली की टिंबियाका मुल्य २॥) डाक व्यय प्रथक | 


सोभाग्य वॉटिका 
प्रापिक-पाम की खरातियों की लानवाब दवा 


अक्सर औरता को सासिक घम माहवारी) 
दद हुआ करता हैं। जिससे बह 
घबरा « उठतों हैं। साहवारा बहुत कमया 
बिलकुल नहा हांता । और अक्सर साहबारों के 
दिन गुजरन के पश्चात सिकदार से बहुत अधिक 
हो जाती है। कश्या का शुरू में हा अधिकता से 
खुन गिरता आर कइ३ राजू तक जारा रहता हैं । 
इस अकार का व्या।वयोँ शस का गिरान बाला 
ह।ती हैं आर गंभ कंदाप नटे। गह सकता। इस 
बीमारी से छुटकारा पान के लिये हँसारो तेयार 
माहवारी के दिन स : 


म नला मे सख्त 


कर दा सॉमाग्य वटिका 





बरहत आयुर्वेदीय अपिव भाण्टार 
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) 
एक सप्राह पूव संवन करनी चाहिये | इसके सेवन 
काने से मासिक धर्म के मुताल्लिक कुल व्याधियां 
नष्ट हो ज्ञातो हैं । यदि दर्द # समय ग्वाई जावे, 
तो दर्द फोग्न बन्द हो जाता है ! केसी ही पुराती 
बीगारी क्यों न हो उपयु क्त तरोके से ३ मांस तक 
सेवन करने से पूगातया आराम हां जाता 
हे । 


मृल्य 8७८ गालियां को एक शीशी का ७) 
रूपये | डाक व्यय प्रथक | 


हु अल सन्त 


नी हनी जने* पते* लत +-+ १० * *» 


वाकखियों की विकित्सा ( 


4 पा +ता ३ ७ 


«४ “कह नाज न जि तन नीयत +- + ला +स ७ 


शाम्त में ७ किस्म का बम मानों गई हैं जी 
ओलाद पेंदा करन के नाकाबिल हैं। यदि इनकी 
चिकित्सा को जाय ते। ९६ प्रतिशत ओलादवाली 
है। सकती हूँ । एसा ख्थियां के बास्त बड़ी 
भुनेरब दवइयाँ हमार ऑपधालय मे साजुद हैं | 
जा साहब हसारा इलाज़ 
पत्र व्यचृद।र करें | 


क्रमाना चाह, बहू हमसे 


हस चन्द्‌ सब।लात दरयाफ्त करन के बाद 
इस दात का मालूम करके कि ओरत किस किस्म 
फा दबाक है उसके मुताबिक दवाई तज्ञवाज्ञ 
ऋरग। 





( जिस्टढ ) जाहरी बाजार, देहली। 
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प्रमह ( जरियान ) २० प्रकार का होता हे 


कात में चांस हो या कुल्सी, या पाप निकलती 
जिसमें सबसे भयड्भुर मधुमेह है. इस रोग में पेशाब 


हाया सूजन हा दा कंतर 'डालन स आराम हा 
: में शक्र मिलकर आती है, इसलिये पेशाब में ज्ञाता है। और इसी तरह दो चार दिन डालने से 


चीटियाँ लगन लगती हैं, प्यास ज्यादहू लगतों हैं । 

कमजोरी दिनोंदिन बढ़ती जाती है । हमारे यहाँ इस दर ५ 

बीमारी के लिये खास तौर पर गोलियाँ तेंयार की : न्त मक्ताकर मजन 

जाती हैं कुद दिनों के संबन करने से पेशात्र में... ईंस मजन के संवन से दाँताों की सब प्रकार 

शक्कर आना बन्द हो जाता है ओर गई शक्ति फिर , » 7अलॉफ दूर हाना है, वत्तासा सातों को तरह 

आ जाती है | मूल्य ४८ गालियों का ४) चमकन लेगतो हैं, दति या मसू इा मे कसा हां सरूत 

नमक मुलेमानी ' देद हा, दाँत हिल्ते हा, मखूड फूल गये हा. पाप 

ज्ञायका निहायत मजंदार है, हाज़िस इस कदर | की आता हो, बरयू आता हा इत्यादि बीमारियों 

है कि पेट के दर्द, बन्द हैंजा, चुमन कर बदह- ' का यह मंजन लगाते ही फायदा करता है, इसकी 

जी के रोगां का आनन फानन में हो दूर कर देता . मजेदार खुशब बड़ी ही उत्तम हैं. ' कीमत )) 

है, और अनुभानाके साथ आँच्वों, मेद व पुरुपत्व को कॉकिल कए5 


॥ 


। न 
ताकत देता ह£ं, गाटिया, बुखार, खासा दमा आदि आवाज का उत्तम बनाने की अजीवबागरगोब 


बहुत स गागों में शुशदायक है। चहर के रंग को : गोलियाँ हैं, व्याग्यानदाताओं ओर गर्बेयों की जान 
मिखारता। हैं, को शाशां :») । : हैं। की शीशी ।) 


बृहत्‌ आधुर्वेदीय ओपब भाण्डार ( रजिस्टरड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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ृ ( ४६ ) 

ई ) 

ई रु गा | दद्रनाशक 

९ ज्वर मुगार श्र 

है. ये गोलियाँ सब प्रकार के नवीन और प्राचीन |. “था पुराना कसा ही दाद हो इस दवा के दो 
४ तथा बारी से आने वाले ज्वगें को जड़ से दूर कर | तान बार लगाने से जड़ से आराम हो जाता 
| देती है । इनके संवन से भूख और शक्ति दिन प्रति | है, किसी तरद की जलन व तकलीफ नहीं हाती । 
४ दिन बढ़ती जाती हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है, मले- ! 53000 45030 

६ ग्या के दिनों में स्वस्थ मनुष्य भी १ गाली प्रात.- ; दन्त शुल नाशक 

; काल दूध था गरम जल से लेते रह तो मलेरिया के , इसको दो तीन बेँदे हो दाँत मे या डाढ़ मे 
£ आक्रमण से बच रहगे, इनस किसी प्रकार खुश्को | लगाने से फोरन आराम हो जाता है। कीमत फ्री 
| या गरम नहां हाता | मुल्य २७ गाल का |) ! शीशी ।। 

[ ५ श्‌ 

| प्रमेह नाशक बंटी कण शूल नाशक 

3 

; 

| 


बिलकुल आराम हा जाता है । फी शीशी ।) 
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( ४७ ) 


महा सुगन्धित दर्शांग धूप 


थोढ़ी सी धूप लेकर धूपदान या अगरदान में 
: बीमारियों का असर नहीं होता | फालिज, लक्कवा; 


' क्रम्पवाय, स्गी, दीवानगी, ओर भूल की बीमा- 
' ग्यों में सिर पर मलना बहुत फायदेसन्द 


डालकर रख दीजिय बहुत जल्द तमाम कमर में 

खुशबू फेल जायेगी, जहाँ २ यह खुशबू पहुँचेगों 

तमाम किस्म के जहरीले माददों से हबा को शुद्ध 

कर देगी । जहाँ पर ताउन, हैज़ा, चेचक, मलेरिया 
जे जैज हु कप & 

बुखार वगेरा २ रोग फल रहे हों वहाँ के निवा- 


सियों को इस धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी 
| | इसकी खुशबू निहायत दिल लुभाने बाली 


है 
है कीमत फी पैकेट )) फी सर २) 
करामातो टिडिया 


सत्र प्रकार के फोड़े, फुन्सियों को दूर करने : 


जल 


में जादू का काम करती है, केबल एक चार लगाने 
ही फुन्सियाँ राख की तग्ह उड़ जाती हैं; को मत 
२० टिकिया का पेंकट |) 
सुगन्धित बाद।म तेल 
यह तेल बादाम हो गिरियों की कुछ खाल 
सर्गन्धित द्रत्यां में भावना देकर देशी 
तेयार किया गया हैं! इसके सिर पर सलने ओर 
कुछ ब्‌ द सू बन से दिल्ल व दिमाग को बड़ी प्रफुजता 
होती है, दिमासी कम्जारी, सिर का दद. सिर का 
घुमना, नींद का न आना, कानों की मिन मिनाहेट. 
आँखों के आगे तिरमिर दिखाइ देना, आँखों 
कमजोरी, सतोंधी, नाककी खश्क्री, पुराना जकाम, 
$ द्वाँतों का ढीलापन, बवक्त बालों का सफेद हाला, 
चहरे का फीकापन वर्गेंरा > दुर होते है । दा २ 
बुर्दे कुछ अर्से तक काना में डालन से कान को 


तरीक़ पर 








: करता है ! 


खुश्की और बहरापन दूर हो जाता है, जिस्म पर ' 
मलने से बदन की ताकत बढ़ जाती है बबाई 


है । 


महा सुर्गेधित केश वर्धन तेल 
( बाल बढ़ाने वाला खुशबूदार तेल ) 
बालों को गिरने से रोकता है। और मजबूत 
इसके लगाने से बाल बहुत जल्द बढ़ 
जाने हैं । निहायत नरम, काल और चमकदार दो 
जाते हैं | कीमत फी शी० एक रुपया १) डाक व्यय 
पृथक । 

चन्ध बदन 


चेहर के मुहासों भाई आदि को दूर कर 
सन्दर बनाता है | सल्य ||) 


क्षुआसागर चटनी 
यह एक निहायत हाजिम, कब्ज़ कुशा और 
बहन ही लजीज नरम चूण है कैसी ही बदहजमी 
है। एक समाश भर चाटने है! डकार आ जाती है 
भूख़ लग आना है, तबियत निहायत खुश ह। जाती 
है । प्रति'पेकट ॥) 
नथन पोयूष बिन्दू 
इस दवाऊे दा तीन बिन्दु दिन में दो तोन बार 
आँग्च सम डालन से आँख का दुःखना, 
ऋद्ठक, रडक, बक, खुजली, सूजन, रोहे, सुर्खी, 
बगेरा दर होते हैं कामत फी शीशी |) 


आग को ; 


बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भाण्डार ( रजिस्टड ) जोहरी बाज़ार, देहली। 
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दाह 2 जनक सा की लीन की से क रक सकी पी के उफ के सके रद सं ले कफ के री के सर कक सी आस रो कस के के से ली उस नस मे लक के की उस सतत सकी ह उ ज क क य क क 
( छेट ) 
. लक 
अपस्मार नाशकू , से प्लेग का असर हरगिज + नहीं होता | तजु् ने 
( झगी की नायाब दवा ) : साबित कर दिया है कि इससे उत्तम दवा इस म्जे 


यह म्रगी की अवसीर दवा है. हस के कुछ . को रोकने के लिये दूसरी नहीं होगी। अलावा इस 
दिन सेबन करने से योवनावस्था से पहल की मृगी। के निहायत मकब्बी दिलव दिसारा है। बढ़ी २ 
निश्चय जाती गहती है. सिर पर लगाने और खाने. श्रसबी कमजोरियों को दूर करने में रामबाण है । 
की दवा मुल्य ७५) रू० मुल्य १६ गो० का १) डाक व्यय प्रथक । 


कंण्ठ माला की दवा शाथ नाशक 


डर कक नं तेहैं।ड 20 34520. 5५ हु ९ 
इस बीमारी को अक्सर लोग जानते हैं । इस इसके लेप करने से हर प्रकार को सृजन, दर्द, 


हे है जीत गॉँठ आदि को बदुत जल्‍द आराम हो जाता है । 
 ध्यौर निहायत तकलीफ होती है । इसके लिये जह लेक कि “आग को पाए सती बंदी अकाल 


घर ५ 2 डर 5 ह ५ / _₹ 
हमारे यहाँ का दवा इस्तेमाल करने से यह मर्ज ३ , मत पी शो० | |) डाक ब्यय चार शी० तक 
बहत जल्द दूर हो जाता है | खान लगाने की दोनों 


27342 77 लिन किक शेरनी के द्रध का सुर्मा 
' ३०४ ५ & हि 4 
पल सरक्षक मकरध्वज वटा (अप 
( ताउन से बचने के लिये बेमिसाल दवा ) यह हमार औपधालय का तेयार किया हुआ 
इस मज का बगान करने की कुछ जरूरत नहीं । जीवों गरीब सुह्रूयात सुर्मा है। इसमें शेरनी 
तकरोवन सबही मनुष्य इसे समझते हैं । यह एक # दब के लिये तो मुल्क आसाम के भोलों से 
एसी संहारक उ्यावि है, व्याधि क्या वल्कि ज्ञान श्िलता है बढ़ी महनत करनी पड़ती है) मोती, 


में बेर से छं'टी और बड़ी २ गाँठे गल में हो जाती 


>> शल्जतखतर -िजचज आन तीज चीज चीफ ऑल जज्टए री पक धार क्‍थरीिअ१६0.८ न की. 


5) 


[३९ रैक 


की दुश्मन हैं. हि जहाँ जब यह फंलने लगती है. जगा, फीरोजा, लाल, बदखशानो, जमरु द, याकृत 
खानदान फ खानदान गारत और गाँव हम गाँव तेबाद्द अक्रोक यमनो, लाजफ्घ चाँदी ह॒ सोना मकसवी. 


“०5 ० ऋ लआ 3टै ८... ू& ”/७ ७3८- अ८अ लत उन्‍आ चर न्‍आ _++ तन सका 2 खपचत जल ऑअज टपिटचआ 


जा 


कर देती हैं | जहाँ उस दयाधि ने एक बार अयना दहना फरंग जाफ्रान, मुशक, अम्बर मामीरा चीनी, 


शा अल हे शर्ट के शड ' 
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बीज था दिया तकलाफ हो देती रहती है । हमारे अमसैनोकप्र संगवसरी,सुर्मा अस्फहानी बरेंरा २ 
कारखाने में टस ब्यावि को रोकने के लिग्रे ७५ कीमती अदवियात से सबज हर के पानी में 
ईत्द् 79 प्रकर ४ १४ र्त्त 28८ - ४ जे स्‍ 

प्लग संरक्षक मकरम्वयज बेटी नाम वाला ८ माह तक कांसे के सिलवटे पर पीसा जाता है, 
गोलिया तयार हादो डे ! जिस संक्रामक ब्याथि के बाद अर्से दराज़ नक नीम की जड़ को खोस्ला 
दिनों में एक एक सुबह रास इकलमाल करने गहने. कर के उसमे रखते हे, इसके बाद दो घार पीसकर 
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वृहत्‌ आयुर्वेदीय आपव माण्डार ( रजिस्टट ) जोहरी बाज़ार, देहली । 
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( छ९ ) 


& ६ ६-४० «5 >> नचसजरी ली त वत न्‍ बज 5 
७ ५ ०-० क औीक> ब्लड >-भ खिजा> मी + >खे अनना आते 22 + आता आज बज हर ४८ ७5४२ ' 
जे है डे छ ली 


जज »- 7 


छह कि 5 


क्‍्मलजकलज तल 5 4 ५ «»«+ + ऑल 5. अल डिजे- 


काम में लाया जाता है, इसके इस्तेमाल से बहुत 
दिनां का अन्धचायपन वशर्ते कि आंख की बनावट 
में बिगाइ न आया हो अच्छा हां सकता हैं | इस 
के सबन करने वाले की आँग्च का कोई रोग नहीं 
हो सकता, रृष्टि को साफ. तज, 'ओऔर राशन करता 
है, ऐेनक लगाने की आदत छुड़ा देता है आंग्वो की 
कमजोरी, शुरू मातिया विन्द, आंखा की धुन्ध, 
जाला, फूला, वारिश, ढलका, नाखूना वस़्रा अख 
की बीमारियां में मुजर्य हैं। सूल्य फी ताल ४७) 
नमूने की शीशी ॥॥) 


मोतियों का सफ़ेद सम 


या सर्मा हमने उन सादिवान के लिये नेंयार 
किया ८ [# जा काजण। सृस्मा लखाता ५ 


4न्द नहीं 


करते, इसके तमाम गुण शरना के दूध वाल धुमं 


के भाशिन्द हीं हैं | मूल्य फो ताल +. समुन को 
शोशी ॥ 
मंद नेराज सन्त 
प्यारी, धामा | सांठ। २ भरत करते जाला 


खुशबू का खज़ाना । सृन्य |। शाशी 


कक ०३ ६ 7 
सुन्दर राशर 
जिस्म के। खुशदूदार, चमकाला व धुन्दूर 


घनाने वाला उबटन | कीमत +) 








अल िजतअ पलीफलमीषधीयन 49 छत. न ओर आज >> 


॥>जकबमनननन न नन।-ब ननन»+++ ५ "रिरभिगान-+-++-८+: “८7 777 


बहुत आयुर्वेदीय आपवब भाण्डार ( रजिस्टड ) 


5 %८7% “लक आता चमकता जा बंआई र्जिजरशीओ क्र 


बीपारों की बाबत आवश्यक्रीय प्रश्न जिन 
उत्तर पूर ध्यान से तहरीर में लाकर हमारे 
ओआषधालय को भेन देने चाहिये | 
९--शीमारी कितनी देर से है ओर क्‍यों कर 
आरम्भ हुई ? 
२-बीमार म्त्री है या पुरुष , यदि ख्त्री है, 
तो गभवती है या नहीं ? 
३ -बोमार की आयु कितनी है ? 
४2-चीमार क्या काम करता हू ९ 
७ --बीमार को आदनें कैसी है , गमे या ठंडी 
चीज सबन करन से क्‍या असर हाता ह ? 
चीमार में नाकत कसी है , शरीर मसांटा 
है या दुबला ? 
9$-आंखोाों का र॑ग फंसा है, जवान का 
ज्यायका और गय कँसा है ! 
८ “दस्त साफ आता है या करूदा रहता है । 
£ -नाद का क्‍या द्वाल हैं? 
+>पतानत्र रात दिन में कितती बार आता 


, 
भू 


है रुक »र२ या जल्लनन से ते! नहीं आता ” गगा 
केस! “ला £ , ठडा हाता है या गरम ? 

१९ -भूख प्यास कंसा है 

५० भाजन मे क्या २ बस्तुएं शामित्र हैं ? 

५५ फरीशार का किसी नश की आदत तो : 
28 72५ 

१४ -बेया, डा+८रा, हकीमों ने जिनका इलाज 


ऊ। हे कराया सज का क्या नाम आपको बताया / 
५«- कया बामारी खान्दानी हैं ? 
५६-अलावा इसके जा जो बाते आपको 

अबने मरीज की बाबत ज्ञात हों तहरोर फरसायें | 

ना?: -पशन लिखन को आवश्यकता नहीं कंबल 
नम्बर दखखकर उत्तर लिख वें । 








जोइरी बात्ञार, देहली । 


3३८ कली. 


रू मफएल कि तक हर. अचिनहम पक्का “० ९१०“ शी, 
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जी >> 9.० 


। 


के 


॥; 
के 


अेलन«ॉ-नीपर»नन्‍्कनाकन-भा अवन्‍्फाक, 


पु 
ू 

रू 
] 


कै 


मल 


सिद्ध सालव पाक रसायन 
( रजिस्टड ) 


यह रसायन वीय-सम्बन्धी सब दाषों को 
फर्क उस शुद्ध पृष्ठ एवं खन्तानोत्पत्ति के योग्य 
अमोध बना देती है। पातु दोबंल्य रोग से 
अ।क्रान्त हकर जिन मनुष्यों के रस, रक्त मांस 
शुक्रादि सम्पूरा घातु क्षीण हा गए हैं तथा बॉर्य 
के पतला होनस म्वप्नदोष शोब्रफ्तन, इन्द्रिय की 
शिथिलता, पुरुपत्वह्ानि, अधिक अुक्रपात तथा 
ध्वजभन्नादि रागां के कारण से इन्द्रिय सुख गहित 
बशलाप का आशड्डं स समय व्यनात कर रहे हे 
उन्‍हें इस रसायन का सेबन करना संसार सुख एव 
सन्‍्तानोत्पत्तिके ।ल्ण अतीब सु्रकारों हागा 
देवों श्ोषाध व्रृद्ध पुरुषों को भो यूवा तल्थ शक्तिमान्‌ 
बता दता हू, दिमारा का बड़ों ताक़त देता है | 
कारण उन लागा क लिए जिन्हें दिमागी काम 
करना हाता है जजां, बेरिस्टरों, बकानों माम्टरों 
कवियां विद्यार्थिया ,क्लर्का, एबं पत्र-सम्पादकों 
व्याख्यानदाताआ आदि का बड़ी सखकारों 


सर 3) रू० १ पाव का डिव्वा २) रू: | 


सिद्ध सपारा पाक रसायन 
( रजिगटडइ ) 
यह दिव्योपध ७० बहुमूल्य दवाआसे तयार 
होता हैँ | यान रागा के दर करन मे इसक समान 
पुसरा आषय नहा है| लह्ेखा ।खयां जो याति- 
धो का बदना सहन < लाचा। दाग था जिन्हे 
मरा रदन का आा।ा दा न रहा था, जा ख्रा-समाज 
जीजउ्जत और दु:खित दाता था, जिन्‍्ह अपना 
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| वृहत्‌ आधवेंदीय ओपब भाण्ठार ( रजिस्टई ) जोंहरा बज्ा९, देहली । 
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वस्तु 
है | हर तरह की निर्वलता को दर करने बाली 
एक उत्तम स्वादिष्ट अनुपत्त खूराक है । मूल्य एक . 


: हंढ़ता, स्थुल्षता, ओर दाघत 


७५०००न्‍केनननिनन-नसन ० पक 2० २०५० 





जिन्दगी भार मालूम हाती थी, जो सन्तान कें लिए 
रात दिन कुढ़ती और तरसती थीं आज बही 


साभाग्यवता दवियाँ हमार सिद्ध छुपारी पाक 


' रसायन + गुगगान कफररही हैं | जिसके सेवन से 


व श्वतप्रद्र,रक्त पद्र, मासिकधमे की अ्रनियमितता, 
बार २ गर्भ का गिरना, बालक ह-होकर मरजाना 
तथा एक बार बालक हाकर फिर न द्वाना, दौरे 
को त्रभारा ( हिस्टोरिया ) शारौरिक निबलता 
दुबलता, सिर, कमर, नलोंका दद, सिरका घुमना 
चहर का फोकापन आदि अनक रागों को यन्त्रणा 
स छूटकर स्वस्थ और पुष्ट हाकर कह २ बालकों 
की माताए बन गई है | इसके सिवाय जापे का 
बामारा, बुढ़ापे को कमज़ारा में बड़ा मुफ़ांद है। 
मूल्य एक सर ७) रु० ३ पात्र का डिब्बा २) रू० । 


विद्ध कस्तृत स्सायन तिला 


( रजिस्टड ) 

यह एक भ्रकार का सुगान्धत तल हैं जा अनक 
बहुमूल्य आपाधिया द्वारा बड़ा महनत से तेयार 
जिया जाता हैं, इसका पूरा २ ताराफ़ करन के 
लिये सभ्यता आज्ञा नहा दृता, इसालय कब॒ल इतना 
ह। बना देना क्‍याप्त द्वाथा, ।क इस का मालिश से 
लिज्लन्द्रिय का दुबलता, शांयलता, छाटापन 
टद्ापन ने पतरलापन दूर हा कर, इान्द्रय मे 
खा! जाता है, | जसस 
कि व्रद्ध सनुष्य भा युवा के समान आनन्द पक्राप्र 
कर सकेता है। सस्तानात्पांत्त तथा ग्रहम्थ सुर स 


' बाचत ( मद्रूम ) हुवे अन#क पुदषा न इसस 
| आशातात लाथ शाप्त करक इस [द्व्यापांध का भुक्त 
: कष्ट स अशसा का हूँ | मूल्य प्रात त।० १८) 


माश की शाशा २॥) 





+अन-न न >»म+ तक अमन. लिन त-+-3+०>०त> 


शर प्रस, इश्वा-मबन, खाराबाबवर्तों ददक्ो | 
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म 
ग्ऱ्र 


शास्त्रों में लिखा है कि पहिल जमाने में राजा. महागाज्ञाओं के अलावा रईसों, नवाबों एवं उच्च श्रेणी 
के मनुष्यों के भी सेकड़ों स्लियाँ हुवा करती थीं. सर्वसाधारग मनुप्य जा धनसम्पन्नया खचा बदीश्त करसक- 
ने बाल थ इन्छानुकुल ख्यां गरखसकते थ | शासक लोग भी इसमें काइ हस्तक्षप नहीं करत थे । आजकल 
प्रायः मनुष्य प्रश्न क्रिया करते हैं क्यों जी आधुनिक समय में मनुप्य एक खत्री स अधिक क्यों नहीं रखसकता 
और शासन अधिकार ((४0५4, .)।॥.)॥५७) भी इसकी आजा क्‍यों नहीं देता ? 
५ 

इसके कई कारणों के अल्ञावा एक सब स बड़ा कारण यह भी है कि आज कत्त मनृप्य शिथ्रित्नाच.री 
होगय है €६ प्रतिशत मनृष्य ऐस मिलेंगे जिन्होांन अपनी बाल्यावस्था एवं युवावम्धा में, हम्त मेथुन, गुद- 
मेंथुन, अतिमेथुय, इया।दि अनुचित कार्या द्वारा अपन बलका ज्ञीण करतलिया हैं, निन्‍हों के वीय में उन्तम 
सस्तान पेदा करने की शक्ति नहीं रही । आज कल्न मनुष्यों में इस शक्ति द्वीनता का देखते हुए ही शासकों ने 
एक मरी स अधिक रखने की आजा नहीं दी । अम्तु 


यादि आप हमारी 
हा ण्स कः का | कक न क्रय 
ही कामदव रसायन पजर 


का सवन करे । 


हम विश्वास पब्क कहते है कि ऐसी काई बात नहीं कि आप पह़िल ज़मान ज्ञितनों शक्ति प्राप्त न कर 
ले । बिल्‍्कु् ज्ञीग शक्ति वात मनुष्य जो सबधा नपुन्मक होगय थ और पुरुष समाज में लज्ञात थे इन 
गालियो क सवन से महायलवान बन गये हैं और कड़े कई दीप जीबी सन्‍्तानों के पिता होगथ हैं. और 
मनुप्यों की भान्ति ६४भी अपनी दवा को बहुत प्रशंसा कर सकते है परन्तु हम इस निरथंक समभते है. । जब 
खाप से सबत कररा यह स्वय ही अपन गुण कह देगी। मृल्य प्रति शीशी (2८ गोली) +) 
के डाक व्यय प्रथक 


मिलने का पना बहत अयुर्वेदीय आषध भण्डार, चान्दनी चोक, देहली । 










| कई आक ड़ £ १ है पर फ पं के | मा हि दम 
सिद्ध सालव पाक रसायन... | िलयी भार मद होती दी, जो द्तान के किए ॥ 
लक ० ( संहम रसायन . | तक दिन कुडंती भर तरसती बीं“औज बह 


: अं “खिद्ध धक्षारों " के रो. 
* यह रसार्थने वीर्य सम्बन्धी संघ दोषों: को दूर | शी मा. किया इस! सिद्‌ ६ हर ;-ई 
करके उसे झुद्ध हुए एवं सम्कोनोपत्ति के योग्य | रेसायने हैं शेंणगोन *ररही हैं सिंसेके सेवन से 
अम्रोघ. , बला देती है : घातु, दोब॑क्थ रोग से | ) स्वेतभद्र,रसतपद्र, मासिकणर्म की अंणियिमितता, | 
आ।कान्त होकर जिन मनुष्यों के रस, रक्त माँस | तरं २ गम का सिरसा, बालक हो-दोकर सरजानों: 
: झुकादि सम्पूर्ण धातु च्षीण हो ग़ए हैं तथा बीय | पेंच शक बार बालक होकर फिर न. दोना, दौरे 
के पतला होनेसे स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, इन्द्रिय री | को बंमारो ( हिस्टोरिया ) शारीरिक निजता, 
' शियिलता, पुरुषत्कदानि, अधिक शुकपात तथा | दैकिजता, सिर, कमर, नलोंका दद्‌, सिर का घूंमना, 
ध्वजभज्लादि रोगों के कारण से इन्द्रिय-सुख रहित चेहरे का फीकापन आदि अनेक रांगों को यम्त्रणां 
बंशलोप की आशड्डो से संमय व्यतीत कर रहे हैं, | अेटकर स्वस्थ ओर पुष्ट होंकर कई २ बाक़कों 
नन्‍्हें इस रसायन का सेवन करना संसार सुख एबं | # माताएं बन गई हैं। इसके सिवाय जापे की 
सन्तानोत्पत्तिके लिए झतीब सुखकारों होगा | यह | तरोमारी, बुढ़ापे को कमज़ारी में बढ़ा मुफ्रोद है । 


देंबी झोषधि वृद्ध पुरुषों को भो युवा तुल्य शक्तिमान्‌ | रैल्व एक सेर ७) रु० १ पाव का हिख्या ६) रु० । 


[ बना देती है, दिमाग़ को बड़ी ताक़त देती है । इस | विद्ध कस्व्श रसायन तिला । 








: कारण उन लोगों के लिए जिन्हें दिमागी काम ५6 सके: 
करना होता है जजों, बैरिस्टरों, बकौलों, मास्टरों, ( कक । 32000 8 
कवियों विद्यार्थियों कल्को', एवं पत्र-सम्पादकों, |, ___ दे एक बाकि का सुगन्धित तेल है जो अनेक 
व्याख्यानदाताओं आदि को बड़ी सुखकारी वस्तु | मूल्य औषधियों द्वारा बढ़ी मेहनत से तेयार 
है । हर तरह की निरबलता को दूर करने बाली | गा जाता हैँ, इसका पूरी २ ताराफ़ करन के 
एक उत्तम स्वादिष्ट अनुपम खूराक है ।* मूल्य एक लिये सभ्यता आाज्ला नही दता, इसलिय केबल इतना 
सेर ७) रू० १ पाव का ढिब्बा २) रु० । हू बता दना पयाप्त दागा, कि इस का मालिश स 
का लिडुन्द्रिय को दुबलता, शिथिक्षता, छाोटापन, 
सिद्ध सुपर पाक रसायन टेढ़ापन व प्रत्नापन दूर हू कर, इन्द्रिय में 
६ रजिटड ) | हृद॒वा, स्थूल्॒वा, ओर दाघेता आ जाता हूँ, जिसस 
यद दिव्योषधि ४० बहुमूल्य दवाश्ोंसे तैयार | कि वृद्ध मनुष्य भी युवा के समान आनन्द प्राप्त 
हांती. है | यानिरोगों के दूर करने में इसके समान | कर सकता हूं। सन्तानार्पात्ति तथा ग्रृदस्थ्र सुख स 
दूसरी ओषध नहों हैं। सहस्नों खरियाँ जो योनि- | वंचित ( मदरूम ) हुक अनक पुरुषा ने इससे 
रागों को वेदना खहते २ लाया? होगई थीं जिन्हें | आशातांत लाभ प्राप्त करके इस दिव्याषधि का धुक्त 
मे रहने को आरा हो ने रह थी, जो स्री-समाज | करठ से अशसा को है | सूल्य प्रति ता० १०) 
में लब्मित ओर दुःखित दोतो थीं, जिन्हें अपनी | ३ मारो की शोशो २॥) 


. बृहत आधवेद्रीय ओंपब भारदार ( रजिस्टई ) जोहशे क्रज्ञाए, देइली ।. 
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:: भदावर प्रेस, इेश्वर-मवन, खारीबावजो, बृदक्की ।. 


शाम्रों में लिखा हैं कि पहिल ज़माने में राजा, महाराजाओं के अलावा रईसों. नबाबों एवं उच्च श्रण्ी 
के मनुष्यों के भी सेकड़ों ख्रियाँ हुवा करती थीं. स्वसावारग मनुप्य जा धनसम्पन्नया ख़ची बदोश्त करसक- 
'ने बाल थ. इच्छानुकुज्ञ स्ियां र्मसकत थ | शासक लाग भी इसमें काइ हस्तक्षप नहीं करते थ | आजकल 
प्रायः मनुष्य प्रश्न क्रिया करत हैं क्यो ज्ञी आधुनिक समय में मनुप्य एक श्री से अधिक क्‍यों नहीं रखसकना 
ओर शासन अधिकार ((4/),। .) ॥[॥७।१! ५। भी इसकी आज्ञा क्यो नहीं देता ? 
|| 

उसके कड़े कारणों के अलावा रक सब से बड़ा कारण यह भी है कि आज कल मनप्य शिथ्िलाच री 
होंगयह 66 प्रतिशत मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था एवं युवावस्था में. हम्त मेथुन, खुद 
मेधुन, अतिमधुद, इयादि अनुचित कार्या द्वारा अपन बलकोा ज्ञोग करलिया है. जिम्हों के बीय में उत्तम 
सस्ताल वेद करने की शक्ति नहीं रही | आज़ कन्‍्न मनृप्यां में इस शक्ति हीतता का देग्यत हुए ही शासका न 
एक ख्रीस अवत रखने की आजा नहीं दी , अम्त 


यदि आप हमारी 
हि क > | लिन 
ही कामदव रसायन पतज 


का सवन करे। 


हम बिप्वास प्रवक कहने ह कि एसी काइ बान नहीं कि आप पढिल ज्ञमान निनना शक्ति आप्र ने कर 
जे | बिल्कुल क्षाग शक्ति वाल मनुष्य ज्ञा सबधा नपुनमक हागय थ ओर पुरुष समाज में लज़ात थे इन 
गोलियों के सवन से महावलबान बन गये है ओर कई कई दींधे ज्ञावी सन्‍्तानों के प्रिता हागय है. और 
मनुष्यों की भान्ति हमसी अपनी दवा की बहुत प्रशंसा कर सकते हे परन्तु हम इसे निरथक समभते है । जब 
आप इस सेब॒न करेगे यद स्वर्य ही अपने गुणा कह्न देगी । मुल्य प्रति शीशी (शय गाली) +) 


कै चडाक व्यय प्रथक 


58०3. थ 


लनेका पता बहत अयुर्वेदीय आषध भण्डार, चान्दनी चोक, देह्ी । 


702।. ४७. 4.. 270| 


आपने सुना हैं . 


। क्या ? शी, 


संसार यही पुकार रहा है 
ज्वर्दावानल ! ज्वरदावानल !! ज्वस्दावानल !! 


क्या आप जानत हैं ? के 


ज्वग्दावानल क्या ह ! 


यह मलरिया, नव, जी. एक तरा, तडया. चौथेंय्या इत्यादि सब प्रकार के च्वरों. वर्षा की बढ़ी हुई निल्ली. 


,जगर एवं कमल वाय (पीलिया) आदि के लिये एक मात्र औपध है ; * 
[ध उ् 
ये आ फ. 
यहा नद्ठा 
हा 
हे 
ही 
ज्वर्दावानल 
| 
एक रच क्णा का 5) यके ४५० »वोीपम भी है; 
इस के सबसे से शरार में नया सकूपदा होकर रके स्यूनना | $ 5. ! जा शाकि हीनताका परचान 


कारगा है. की निर्लेलता शीघ्र दर हाज्ञाती # शरोर ह४ पु्ठ एज कास्तिमान दोज़ाला हैं । 


4 ० 
चिकित्सक लोग - 
कर 
टस बड़ी संख्या से मंगवाकर अपन मरीजों पर प्रयाग करत हैं, ओर बढ़ा गुणकारों पते है । आज कल 
मलेस्य! का मौसम मी है। इस लिये उक्रदीवानस्त मंगाकर फौरन ही उसका सेवन आरंस्म करें, ताकि 
आप मलेरिया से बिल्कुल सुरक्षित रहसके ! मुह्य प्रतिशीशी ॥.) प्रति दजन ८! डाक व्यय प्थक 


मिलनका पता -बहत्‌ आयुर्वेदीय ओषधभण्डार, जाहरी बाज़ार, देहली । 
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[ ले० श्रोध्रुत “प्रो हरि जो” लखनऊ । ] 
शिशु है प्रेम ब्रह्म साकार 
सुख-दुःख, चिल्सा से वह स्यारा, शग-रोष से किये फ्िनारा, 
- शृद्द सशिदानस्द दुलारा । 
मासशक्ति का प्राणाजार ॥१॥ 
शत्र-मित्र का भेद न जाने, सबको ही आपनाकर माने, 
परमहंस सा साथन ठाने । 


झंदुभुत है नमस्य-ठ्यापार ॥२॥ 


श्र 
[। हंसकर जब वह गोदी ग्राता, स्वर्गिक मुख अपने संग लाता, 


48:68|8 5 


हे 


/< 
0 


# 


पाप-ताप सदर लुरस नसाता। 
सकल पुकुलिका मघुठपहार॥३४ 
दम्पति के प्राणों का 'ऋशु, 'हिसभरों आंखों का नारा, 


सोफय-फिव्पुआनऋरत किनारा । 
+ 7 जीवन के सुझ्ानका वह सार ॥४॥ 





्‌ शिशुरोग-बिज्ञान 


(१) 
कहें जाते जग में वे बाल, 
बने जो विधिकी सृष्टि विशाल । 
उन्हीं पर है भविष्य का भार, 
करेंगे कभी देश उद्घार # 


| 
| 
(३) 
ने होंगे जब सक ये गदकीन, 
है खैगी उनको पृट्टि मशोन । 
सभी देशों का आनुभव सार, 
छाप पत्रों में करे प्रतार ॥ 


| 
। 
| 
| 
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अप्रेल, मई 


अवतरण 


[ बेणक--घम्द्रशेखर पाण्डेय “चन्द्रमणि” काष्यमूरि 


(२) 
_मार भी कतझ्य  महादू, 
श्मा दें उसमें स्वस्थ बलवाश ! 
नष्ट कर दें उनके सब रोग, 
कला, मसिस्ताका कर उपयोग ॥ 


(४) 
इसोसे जीवसमृधा-समान, 
सजाला है. आपना नवन्साज । 
साज सुविधय मात्रा वर्णाडू, 


बनाया विपुश्ष शिशुरोंगाद्लु ४ 


मश 
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सम्पादकीय 


जम «०. +-+-वाकपक-क न “रब 


हि का तर उत्सा। ओर आनन्द के साथ 
| जि | “शिशु शग विज्ञान विशेषांक 
पक हि महातग काय को उठाया गया था, 
यदि बह उसी पकारश नबा उसी उत्साह से यह 
विश्वरक पूरा हुआ होता लो हसारे पाठक पाहि- 
कांशों के लए अहे सहान अडू एक अदभत 
रखना होती । किन हिलते हुय महान दुःख होता 


है कि यह अइड जेसा चाहिए था बसा न 


ब्रन सका सो भी जितना हुआ वह देश के बेंच 


समान की अवाधथा हीष्ट से हमणीय है। 
न्क ऋलकऋ कारण रे | साहित्य 


ओर जा 


आयुर्वेद 
के विद्ठात लेखक सहुनत हो कम हैं । 
बम्य विद्वान आयुर्वेद साहित्य में कुछ 
ज्ञानत है न महानुभाओं का इस 
हा हैं । की एक 


रु अ 
सूट पुर नण्थु जुड़ 


लिखना 
आग ध्यान 


जप 


»वाव आरगा है| कि इस 


मे व ू 
किर.,, लेफकोा 5 


५ ह अब 
याद ४, जाग हें । सिक दा आवार भगवान 
आायबेंद फा 


गनसानी 


छान हैँ वह 
लाखब, परम बेंठसा हू. हर 


करता & | 


का दया रा स्यल 
हक 
ाजकतल के वेंशक-झपत्र भस अधिकांश 
बेशक पत्नों का ध्येय केक्‍ल विज्ञापनबाजी ही 
है । कह कोई आपुवेद की ठोस सेवा न करके 
फैवल ध्यापास हृष्टि स ही अपन पत्रों का जन्म 
देसे है । उस अकार के वेंधक पत्र-यत्रिकार्शा 


की सूृष्य आये दिस होता ही। रह्सो हैँ। एस 


पत्रों की संस्या बहुत अधिक है | जब इसका 
लत्य हो उनकी आषांधयों की बिक्री ब्रद्नन की 
आर लगा रहता है तब किस कार पत्र उत्तम 
आर सबाज्ञ पूण्त तथा सवध्रिय बन लकतों हू । 
सुर सउ्जन स्वयं इस पर विचार कर 
सफत हैं। 

इन्हीं बातों का विचार कर जीवन-सुथा के 
भंचालकों ने “ज्ञोवनसुधा'' का जन्द आयुर्वेद 
का प्रचार तथा जन साधारण की आरोग्य हृड्ि 
के लिए ही किया । यह पत्रिका आयुर्वेद जगन 
तथा जन साधारण की प्रारंभ से ही ठाश सवा 
कई वर्षा स करती चल! आ रही हैं और 
भिप्यन भी इनस ऐसी आशा ह | जीवन सुधा 
ने &ायुर्वेद के अभार्बा की यधाशक्ति दूर ऋरत 
के ८० सतत प्रयत्न 
पर विशाल, ऋभफ, जिका 


(व; 4 उड़ दिय ४ 
किया है। एसीॉदाियब #। 
कं 5 गाए 
जि 0 आन 8 लि 4 मर 8 जप 
[सर सेकिय हूं [॥/इकरां देह कर उइंभयों ले 
हे आंत से प्र्शला पा 
4४8 थे 
चाहा पदध नी ) 


एम्लन्धी सच श्रस्ठ ऋ|ू हान के 


वर्षीय 
( दहली मे द्वान 


स्र्स्‍्द्र। रास 


आंखिल भारत श्३वदें नया 


सं | ऐे न 
कार ।॥। हे | इफ ३ आंत 
गिऋ पल चिडायाक इांस रह हैं। इनका परि- 
जाए (६ फसनला ) ता पाठक बस दर 
एड ब.व सके 


हैपाज लिये हिधा- 


फिस्तु इसे जा राग विक्ाताडु भ 


अ॥फलली आप्स होगा अं एक 


पर शिश्‌ रोग विज्ञान 
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रणीय विषय बना हुआ है। मेने जिस दिन इस 
शिशु रोग बिज्ञानाडु का सम्पादन मार अपने 
कन्धों पर लिया था में उस दिन यही समभता 
था कि यह अह्लू अन्य सब अ्क्टूं स बढ़ चढ़ कर 
सुन्दर और सपाठ्य होगा, किन्तु लिखते हुये 
महान दु:ख होता है कि जब भारी प्रयत्न करन 
पर भी हम इस विशेषांक को जैसा चाहिये था 
बैसा न बना सके तब्र हम बहुत ही दुःख हुआ । 
आयुवद में प्राय: लग्बकों का अभाव सा हा है 
यह हम पहिल ही लिग्व आये हैं | हमें उस ऋडू 
के लिये जितने लेख मिल पाये हैं. उनमें कुछ 
ज्ब्रका का छाड़ कर बाकी के लख ऐसे हैं. जिन 
में भारी दाप भर पड़ हैं। पाठक तथा पाठिकाये 
या बेश महातुभाव सबंदा नत्रीन विषयों की 
खोज़ तथा छानबीन के लिये ही पत्र मंगातें हैं, 

पर जब उन्हें इन आयुर्वेदीय पत्रों म॑ काई नब्ी- 

नल दिखाई नहीं देनीं तो बह निराश होकर ऐसे 

पत्र का रहा की टोकरी म॑ फेक देते हैं । उस ससय 
उनके सन को जितना आबान व्यघ् पँसे खच 
करने में पहुंचता है. इसका «तुमान हमसे 
लगाया जाना आति कठिन ही नहीं ना दुःसह 


५ न कक हे नि 
यदय सशाइया के लिय 


अजत्य हे । 
जेब चाहिय ? उस विपय पर हसे कार्फी अनुमतर 


द्वाग दें रहे हैं? यह वान सी हस वृशतया स्पष्ट 
नहीं कह सकते फिर भी हमने शिशु राग विज्ञानाइु 
का सुन्दर बनाने में यधाशक्य भरखक प्रयस्त 
किया है | ओर लग्मों पर कई हरष्टि रख्खकर इनकी 
छानबीन में बहुत से दिल तगाये हैं, इतने पर 
यदि यह अछ्छू पाठकों को रूचिकर प्रतीत ने हो तो 


हमें इस विपय सें दोषी न ठह्राकर लेखकों के 
जिम्मे ही यह दोष महू । 

यहां एक बाल और भी में कह देना चाहता 
हू के लाखों वा हज़ारों बेद्यों के होते हुए भी ले 
वह्टत ही कम पहुंच पाये हैं। आर जो लेख 
आये भी हैँ उनमें कई एक किसो काम के ने 
थे। इस बार मुझ देशके बेद्य समाज का बालरीम 
विज्ञान सम्बन्धी ज्ञाताभात्र देखकर महान 
अश्यय हुआ )। देश की जिर्म चिकित्सक मश्हलो 
के ऊपर दशवासी जन साधारण को अधिक दा 
वा किवास निर्भर हूं, जिसको चिक्रित्सा प्रगाली 
खआाधुनिक पात्यात्य चिकित्सा प्रणाली से बहुत 
सस्ती और सुलभ है, उस चिकित्सा प्रगाली के 
प्रयोग करने बाल देश के बेंच समाज का इस 
विपय के चिकित्सा विज्ञान का झानताब हाना 
श्राज बीसजीं शनाडिद की हाष्टि म॑ ज्षमगीय 
है । क्या बेशक शाजओं में बालरोग सम्बन्धी 
निर्गय विधान अपूर्त है अथना वेद की शिक्षा 
प्रजाली का यह दीप है ? का उनके पास साथन 
की कसी हे? अम्नु जा भी हा, दिन प्रतिदिन 
आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो रहा हैं, जनता 
भी अब भांति समनने छगगाई है, ऐसा नहीं कि 
बेग्रक चिकित्सा को क़दर जाती रहे । आर्धानिक 
लविकिस्सा प्रणालों सांशका अहर! फरना हरेक 
बैश आर हर्कीसों का कतव्य है। क्योंकि निकित्सा 
ब्यक्षसाय एक महान तोकहितकर घा्मिक सेवा 
कार्य है. बेश, डहकीम, डाक्टर लोग दूसरे के 
जीवन के शम्मेटार होते हैं| जोचन से अद्कर 
दुनियां में काह व! अधिक मूल्यवान नहीं होती 
है। इस बात को सर्वधा ध्यान में रखकर 
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, घिंकित्सा व्यवसाय अवलस्धन करना उचित है। 


इस शअकछु के लिये हम॑ जितन लखर्कों के 
लेख प्राप्त हुए हैं । उन में से कुछ को छोड़ कर 
शंप सभी अशुद्धियों से पुण और पिष्टपेपण करने 
वाले ही मिल हैं । अधिकांश में लखकों न फेक्‍ल 
अपना नाम प्रसिद्ध करन को इच्डा से ही पुल्तकों 
के आधार पर सर ही लेख लिख कर भेजे हैं । 
कई लेखकों न ता अपने मस्तिष्क को जरा भी कए्ट 
सामिक पत्र अथवा 
मिन्‍न ६ पुस्तकों के प्रष्ट पर प्रष्ठ लिग्ब मारने में 


ने दकर इधर उधर के 
किसी ४ कार का भी संकोच नहीं किया। ऐसे 
लेख क्या नवीन कहे जा सकते हैं 
लम्बों स ब्रेधों का क्या कुछ ज्ञाभ होंसकता है? 
में अपने लेखक महोंदयों से कर बद्ध विनय 
करता दर, कि यदि बह चाल्तत् से आयुर्वेद की 
ठोस सेवा के साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्य 
ऐसा निर्माण करना चाहते हैं, जिस स भावी 
सन्तानों ओर बैशों को लाभ हो तो बह इस प्रकार 


९ एस 


के ले लिखन से बाज आाव | अपनी बुद्धि से 
चाह बह स्वल्प ही लिखे पर लिस्य ऐसा कि 
जिस से भविष्य मे ठोसे साहित्य का निर्माण हां, 
ओर भारी अभाव देर हो जाय । इधर उधर के 
लेखों से न श्रायुवेद के अभाव ही दूर हा सकते 
हूँ आर मे कुछ ठोस सेवा ही आयुर्वेद की हो 
सकेगी । ऐस ल्ग्यों स॑ तो लेखक का उपहास 
ही होने की सम्भावना है| इसलिये उन्हें अचश्य 


मेरी प्राथना पर एकान्त से खूब गौर से विचार 


करना चाहिये । शाशा है इस के हिये सहृदय 
लेखक महं।दय मुझे स्पष्ट लिखने के कारण क्षमा- 
करेरो प्राचीन काल में भारतीय ललनाय बिदुषी 
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एवं बोरा होती थीं | वेदशाल तक का उपदेश दिया 
करती थीं । पनिप्राणा सीता, पावती, और 
केकेयी आदि के चरित्रों की ओर दृष्टिपात कीजिये 
प्रहलाद को गे ही में ज्ञानोपदेश मिला था। 
अ्ष्रावक्र और राजा शान्तनु के सातों पुत्र अपनी 
माता ही के उपदेश से तत्वज्ञानी हुए शे। 
कणाद, कपिल, गॉतम, . भाग्द्राज और 
बशिप्टादि सरीसे महा पुरुषों को उत्पन्त करने 
वाली माताये इसी भारत भूमि पर उत्पन्न हुई 
थीं । याद उन माताओं को आयुर्वेद का रहस्थ 
भल्नी भांति विदित न होता तो कदापि सम्भव 
नहीं था कि ऐसे विड्धान प्रतिभाशार्लत। मम्तानों 
की उत्पन्न कर सकतीं । 

पाठक एवं पराठिकाओं! इस मानव खृष्टि 
का वाम्तचिक सुख थे भाग्यशाली परिवार ही 
अनुभव करते हैं, जिसके गृहों में सरदर बलिए्ट 
ओर निरोग सनन्‍्तानरंवलती है । जिनकी हॉट 
बाल शिशुओं के भोज भाल सीन्द्र, पूरा अर्थ 
विकसित पृष्प कलिका के समान खिल हु। सुस्धों 
पर नित्यप्रति पढ़ती है । जिनके का! हुहरों में 
उसकी तानरली बाणी में उच्यारितव छाद ४ शब्द 
प्रतिक॒ता पड़ते हैं । जिनकी चंचताता से मरी ६६ 
नाना क्रोड़ाओं को देश्य चिग्ता ओर अपार व्याधि 
की पीड़ा भो फिंवित काल के दि दृर हो जाती 
है। किन्तु मंद से कहना पड़ता है कि वर्तमान 
काल में इंश्बर का दिया हुआ यह अपूच छुस्ब 
बिरले परिवारों, एवं किसी « युगल दस्पक्तियों 
को ही प्राप्स होता है | क्योंकि बालका की उत्पत्ति 
वृद्धि ओर रज्ा का मुख्य सार माताओं के छथघीन 
होता है। वर्तमान में हमारे देश की अधिकांश 
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स्त्रियों का थात्री शित्षा से सबंधा कोरी रहना ही 
उनकी वान अधघ:पतन का सूत काररा हो स्हा 
है। नागत की हलनाये अविया और अज्ञानता 
के कारण, ने गनाबान की रीति, से गर्भ गत्ता की 
किया. ने प्रसृत समय के उपचार और ने शिशु- 
य्त्षाकी 
सेकड़ों चरुचे ऋल्पकाल भ काल के कलेबा बन 


विधि को डी जानता हैं। इसी कारण 


माता के हृदय आर अस्यात्य परिणर का शीक- 
ज्ञात हैं, ते कह सम्तान मुच देखने का 
धाप्त नहां होता, परम्स फिर भी आज्ञा- 
ले कामनिय॑ 


दग्य कर 
सोभाग्य 
नता छा भारों 
आपाचया! सवत करन के स्थान पर 
ओमा, पूजारी, सन्‍त साथु ओर वैंसमियों की 
थोधों थातों पर अधिक विश्वास करती हैँ जिनसे 
घन घर बाटल पर सी अमीप्ट की सिद्धि नहीं 
होती । साथ ही सन्‍्तानोर्पात के उचित समय का 
खाकर ताउन पयनत प गटती हैं व्वोग स्वयं 
बाय मे कंशा बाज 


अंनपद गस्विया सता बन भरता 


सयोग्य चेंच्ों की 
मृग्य स्थान, 


तीवो 
भातत द्न 


जाती हे | 


पाता क। खलफद 


[( हा 


पापरय कर सकते! है आर ने अपना हीं स्वाहहय 


रक्षा को आरा हनी # । इस। से इनका सल्ताते 


मेबाती था आाएस्मात सदा ह।॥, अतः अपन 


सच्ताय को सलाह के सामान भारतीय /उया का 


बाज। थी नाल २७ लिशतल न प्द्ना ३ य्यनपव्ल 


हीना 7 वाब शानाबक है । 


४० हा हाजी जाई का ड यह कारगर, 3] 


कि ाशनल बहा के जा 


बड़ श५ सारा आंआायय 
पल क्र. व अपना मन्य कर उस - तर झने 
समक - पत इयोी कण के, जि सा इसे नाम 


ख्र कफ: हि ॥। पर एल 2 फ् न नं, फ् तत ि 53 
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शिशु शोग विज्ञान 
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विधय बासना म॑ लिप्त रहने के कारण सन्तानो-- 
त्पति ये बीजकुरों की शक्ति को कमज़ोर कर 
देते हैं | एचंगभावस्था में भी यही रफ़्तार चाल 
रखकर निबेतल, निस्तेज, अड्जों बा" कुरूप तथा 
हीनब्रीय्य और अल्पाय सन्‍्तान उत्पन्त कर 
ऋपनला ऋोर अपने देश का अनिष्ट करते चत्त 
जाते हैं ।इसी प्रकार अनाचित आहार विहार 
खान पान रहन सहन दाने से श्ाज्ञ फझा भारत 
रंगों का घर चना हुआ हू । 


भारतव में मातृ रक्षक केन्द्र ओर शिशु- 
ग्क्षकः केन्द्रों की (0६१५४ ६ 0ए॥(४ 070) 
हित्ताए छग॥ल७छ) बढ़ी भारी आवश्यकता हैं। 


भारत में. कई बर्षा से ग्डक्रास सासाइटियां काम 
कर रहा हैं | कमन्त हकको ख्ात तक भी आशानु- 

प सफलता प्राप्त इसका प्रधान 
कारगा है प्रतनन्ध का ठोक २ ने होता, निर्त कम- 
आारियों की लापरवाही, हमारी भारतीय चहनी का 
बे देशिक संम्वायों 


कहीं हुई है। 


इस विधय से शिक्षासाब ध्यार 


के उपर श्रद्धा व हीनता, में साचला * के क्या 


यह काम खाली सरकार या इसाड 
है| करने ग्रोग्य है देश के टए्य हिंद मुललतभान 
हवा तेजी मालु जान के 


+ 


प्रपशाप हैं 


सिःनरिर्यों के, 
जनता की अपन 
स्दाहय का आर ब्थाने देनग क्या 
स्वाराय सम्पन्न समाताओं आर अलनान सम्तानों 
के हमार देश का कथा कोई खावश्य का नही हू / 
मर कथन का यह आशय नहीं हैं कि सिफ़ धंदे- 
शिक प्रकाती स हा इग कन्‍्दरों को बनाबा जाय। 
बंद शक प्रताली के छास बन हुए दांत के कारण 
ही। से] अनसा धार: उन्हे नहीं अपनात॑ हैं | इसका 


प्रजाने कार गा यह हू कि बदाशक च।कत्सा प्रात! 


. प्रेल, मई 











बहुत ही खरचीली होने से उससे जन साधारण 
लाभ नहीं उठा सकते | इसलिए में सादर प्राथना 
करता है कि सेट साहुकार राजे महाराज जन 
साधारण के लाभाथ एस मात मन्दिरों वा शिशु- 
मंदिरों ( 3 शिएए इक 004 095४ 
008८४ ) की स्थापना कर जिसमे आयुर्वेदिक 
रीति से उपच्तार किया ज्ञाय । 
आजकल प्राय: सभी सभ्य देशों में धग्में 
सन्‍्तान प्रसच नहीं करवा कर प्रसताओं को 
सुपरियालित  प्रसूनिमन्दिरों ( 
3 भे भज्ञ दी जाती हैं। वहां प्रसव 
काय आसानी से बिना किसी आक़त का झल 
कर करने ले लिए सच खान्त्वगा आर सहायता 
देने ब्राल्नी नल ( दाइयों ) डाक्टरसियां हर 
समय उपसम्धिल रहती हैं | इसी से उन देशों में 
सम्तान प्रसव स॑ सुच्यु संख्या दिन पर दिन इतनी 
घट गई हे कि साम मात्र ही होगी । बच्चा की 
“जख भाल करने के लिए शिशु मन्दिरा का भी 
छोज है ह£ 4०८ 
खर।र वक के 
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उन देशां भें हो गया हैं । गरीब 
बच जिस खु्वी सर वहां पत्ते 
हैं बट दापन लागक हैं । गांध ४ मे एस कनद्र 
हान के कारशा साथारश सब्म:रर नक् के वन्य 
बुर से लास उटाते हैं दिनके समय सन काल 
भे «वा का दूध पिछाकर मां अपन काम में 
लः्ध जाती हैं । बज आखीरी वक्त 
दृध दुकर रात को देख भाल करने बालो दाई 
को सोप कर रातकों मज़् से आराम की 
लेता है | इंसस अपनी आर छऋपने यर्ल्या को 
सहत भी टीक रहती हैं जो घरों में भी बच्चा 
पालती हैं वह भी नियत समय के पहिले जब 


गात्रि के ने 


[१ 


० 


ना 
ट् 
कर 





लोवन-छुथा | 








बच्चा ज़रा सा रोच तब भी वह दूध नहीं पिलातीं 
हैं। हमारे देश की माताओं की यह बड़ी बुरी 
आदन हैं कि बह वचच को खिलाने पिलाने का 
एक निर्दिष्ट समय की पावन्द नहीं रहती हैं । 
बह अधिकतर प्यार से काम लेती हैं 
चाहष्ट किसी कारण से भी गाने लग 
उसे सूस्या समझे कर दूध 
हैं। कृसमय देव पीकर बच्चे का 
विगड़ जाता है और चह दिन पर दिन 


घन्च्चां 
जाय ताडओट 
पिलान में लग. जाता 
हाज्ञमा 
सूक्ष कर 
कांटा अन जाता है ) ( इस मसान का रोग कहते 
हैं ) मां का दूध ने मिलन से छार ऋखाद्य फरवाय 
भाजन से जेस दो मास के बन्च का 
५ बिलायती जाकापानी ) पिलाना, ताजादथ को 
छाइकर पटन्ट इटब का दध पिल्तान सर भी यह 
राग होने का भय रहता है। इस से संकड़ीं चहुसे 
प्रति चप मरते रहते हूँ. । मुख माताय अपनी 
रालती नहीं समन कर इस का इत्ताक टोनां, 
ताबी कह. मंत्र, यंत्र, स्थानों से काइ फ्रक कराती 


चालितराटर 


ग्हती हैं । कोई माता तो झोर भी सलती से 
पता 5 । पिलान भी 


कार 


बरूच 
पाता शाहिय, छोर 


॥ डर कर द ता रू 
त।लग सगाट से 
साध के के 


पश्चाद बिलकुल दुबे 


गे >स को काता का साजाना 


ने देकर बच्चा 
अाहिय ! इससे 
प्रात काण तक सोनेकी झआादत पड़ 
जाती है । बच्चा का आग्म्भ स जा 
डाल दिया जाबे व 


यच्चोां व 
»भ्यास 
उसत्री प्रकार स सीख जाते हैं । 
दृध की पाचत हान 5» लिये कुछ समय तो 
वध्य चाहिय । वारम्वार पिहतन मे पाचनशक्ति 

हांतक ठीक रह सकती है, ६. ६. ४२. ३. ६ 
अज के समय दध पिलाना चाहिय, यहीं 


घर शिश रोभ चिज्ञान 
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पिलाने का निधारित समय है ! इस प्रकार करते 
रहने से बच्चों के पट वा जिगर की बीमारियां, 
बद्धकोपता, अतिसारादि वा के होना यह श्राय: 
सब नहीं होते | दांत निकलने के ससय बच्चों 
का खाना पीना बड़ी सावधानता पृत्रक रखना 
आहिये | एक दो दानन्‍्त निकलने के पश्चान हसे 
खालिस माता का दृेध न पिलाकर खूब हल्का 
ओर पतला ऋत्न देना चाहिए | यथा साबदाना 
साठी के चावल, वाली, जो इस की खीर आदि 
दे सकते हैं | बाद अधिक दांत निकलने पर 
मूंग, मसूर की दाल. अग्हर की दाल की खिचड़ी 
दर््षिया की खीर अथवा फ्लो का रस आदि दे 
सकते हैं। ?॥ वष के बाद मांता का दुग्ध बच्चों 
को छुड़ा देना चाहिये। प्रत्येक काम के लिये 
नियत समय का मूल्य समभना आज भी भारत- 
वासियों के ध्यान में नहीं आया है। देश के 
शिक्षित ममाजकी जब वहीं दशा है तो शिक्षा 
दीतज्ञा-हीन माता और धायों का क्या अपराध है ? 
मात दुग्ध सस्तानक लिये अमृत तुल्य है. बढ़ घर 
की स्त्रिय इस बात को शूल कर अपने पेट की 
सल्तान को सीच जाति की स्त्रिया को पात्ने के 
लिय मे देती हैं। जिस खून से बचा बनता है, 


उस बच्चे की बुद्धि भी वैसी ही बनती है. कर 
उसी खन से बने हुए दूध में उसकी सेहत जैसी 
अच्छी रह सकती है पराई माता के दुग्ध में 
बेंसी कभी नहीं हों सकती और वंश परम्परा फे 
गोग, दोप, गुण, शील, स्वभाव सब बातों को 
जानकर तब प्न्य स्त्रीसे क्पत्ती सन्‍्तान को 
स्तन्यपान कराना चाहिए । सन्‍तान की माता यदि 
रूग्श है। तो जहां तक बन,सके विशुद्ध गाय या 
बकरी का दुग्ध पिला कर बच्चे को पालना 
चाहिए। 

खत में देशवासियों से सादर प्राथना है कि 
वह यदि अपनी सन्‍्तान को स्वस्थ्य तथा दीायु 
देखनी चाहते हैं. तो उन्हें चाहिए कि प्रत्येक म्ज्ी 
को अन्य शिक्षाओं के साथ ही ,साथ यहस्थ शिक्षा 
की परण शिक्षा दिलाय | ताकि भावी समन्तान वल- 
बान और मेधावी तथा दीर्घायु उत्पन्न हो । इसी 
प्रकार बॉलिका शिक्षा संस्थाओं को भी ग्ृहस्थ 
शिक्षा का समावेश पअगपने पाठ्यकस में रगूना 
चांहिए। अत में में प्रश्न से प्राथंला करता हुआ 
इस विपय का उपसंहार करता हू । 

डा० बेदव्यासदत्त शर्मा 
आयुर्वेदाचाय, धन्वन्तरि 





अग्रेल, मई 
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८#4 प्र तिका गृह 

व जात शिशु सम्बन्धी विषय 

ला] मटर परे चच करन स॑ पाहल 

सूतिकागृह के सम्बन्ध में भी कुछ संक्ष प बाते 
लिस देना श्राक्यक है। क्योंकि सृतिकागृह खे 
ही सब जात शिशु के स्वास्थ्य की कार्य प्रशाली का 
आरम्भ होता है। प्राय: देखने में आता हैं कि 
सूतिकागृह बनाने का स्थान आज़कल बढ़ा ही 
त्रिचित्न चुना जाता है । घर में जो स्थान सच से 
खराब और फ़ालत्‌ होता है उसी में लोग सूलिका- 
गृह बनाते हैं । वह स्थान बिल्कुल गन्दा, मकड़ियों 
के जाल युक्त तथा प्रकाशहीन होता है ओर उस सें 
शुद्ध बायु के अवेश होने का भी साधन नहों होता 
हैं | हस पर मज़ा यह हैं कि यदि ऐसा बन्द 
ग्थान कोई घर में न हुआ अथवा उस स्थान में 
दो एक भरोखे आदि हुवे भी तो बायु का प्रवेश 
गेकने के लिय लोग उन्हें भो बन्द कर देते हैं । 
उस सूतिकांगृह में जल्चा के प्रवेश करते ही 
लकडिथों के हूठ सुलगा दिशा जाते हैं जो कि 
जलले के बजाय धीरे २ सुलगते रहते हैं. । इस 
कारण बढ सूतिकामह चोधोस घंटा.घुरे स्रे परिफृर् 


रहता है । 


>छ १९: म्ख है ल-- 


नवजात जिय्यु 


( ले०-डा« शिवदत्त प्रसाद वाजपेयी वेद्रभूषण एवथ८ एस० बी० ) 
पो० अजगेन, उन्नाव ( यू यी० ) 
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हल तय 

दूसरी वात यह है कि जरचा बच्चा के लिये 
कपड़ों का श्रवन्ध भी बहुत ही प्रशंसनीय किस्म 
जाता है | क्योंकि इसी कार्य के लिये वर्षा के 
संचित फटे पुराने और मैले कुजेले कपढ़ ही 
काम में लाये जाते हैं । उन गंदे और मेल कफडों 
के धारण करने से स्त्री साक्षात भूतती सी दृ्षि- 
गोचर होने लगती है । 

उपरोक्त गंदगी के कारण सुनिकागुट में एक 
प्रकार की भीषण बदबू फैल जानी हैं इस चजह 
से कोई भला मनुष्य उस स्थान मेँ पांच मिनट 
भी बैंठना पसंद नहीं करता । इन्हीं सब बातों के 
कारण प्रसृता के शरीर तथा कप से बदबृ 
निकलने जगती हैं, और जिघर से फ्रस्ता 
निकलती ह उधर चैठे हुओ व्यक्ति नाक बन्द करने 
की चेष्टा करने लगते हैं । भला विचार करने की 
बात है कि ऐसी हालत में प्रसूत तथा नवजात 
बालक सौर में केसे स्वस्थ रह सकता है ओर यही 
काग्या है कि हमारे देश में अधिकांश बच्च सौर 
में ही कराल काज् के गाल में समा जाते हैं । 
इस १7 ण सबसे पहला कर्तव्य है कि उचित और 
योग्य सूतिकायह निर्माण सथा जरूचा, बच्चा के. 
प्रयोग में काने वाले कपड़ों का उचित्त प्रवस्ष . 
हो । 


(० शिश रोग विज्ञान 





मुतिकायुद के लिये उत्तम, साफ़ सुथरा ओर 
प्रकाश युक्त स्थान चुनता चाहिये, जिसमे शुद्ध वायु 
शोर सर की गिरणोंक आने के जिये मरोस्त तथा 
रोशनदान मे अवरय द्वोन वाहिये। ऐसा स्थान 
ठीक कर लेने के उपरान्त उसे लिपया पुतता कर 
साफ करा लेना लाहिय तथा उससे ज़रूचा, मरना 
के काम में “ते बाची सभी प्रयोजनीय अस्लुये 
इकड्ठी करके गखबा देशों चाहिये ताकि आवश्यकता 
पड़ने पर (सो सम्तु का आमाब ये हो. तथा इसा 
समय मिल ताव | उसके वाद जन्‍या को इस 
सूनिकागृद मे प्रवेश कराब । सतिकासूह भें ज़ल्चा 
बचा के कौन भें आने बात कपड़े, उई के पहल 
और फ लागोम के दुकई इस्पादि साक धुल हये 
हेनि चाहिये ओर इतनी प्रचुर मात्रा मे हन 
चाहिय किजिस में किंग गन्‍दे मेल कुर्चेल कपड़ों 
के काम भें लाने को आवश्यकता न पढ़े | 

नव जात शिशु 

सता के पेद भे पीढ़ा उत्पत्त होने पर उसे 
सास्यह मे बेड फरान, आर दीशियार दाड़ हज 
बुखवाकर उसने क्रक हुतरत्स का | य 5 अन्‍्चा 
हाने मे शिलग्त हो खार यो की काट अधिक दं। 
तो  अपानाग नस ॥ लटजार ) एक छटोंक 
जक्षकर उस सत्र आरोक लित पर पीष चर एगता 
न्द्दि 


की दाना राना मे प्रसवमुत्र के इंद 
तेश्प लेप कग । इस लेप के ऊरने से एक घट 


चार| 


में ही ५रूचा उत्पन्त ही। जायरा । परन्तु यह ध्यान 
रहें कि बच्चा पेंदा है। जाने के याद तुरन्त ही 
कैप का साक करद नहीं ता ग्माशब तक निकल 
झाने की सम्भावना हैँ । यह प्रयाग के बल पुस्तकों 
का पाठ नट। है चल्कि हमारा सेंकड़ों बार का 
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प्रमुभव किया हुश्पा प्रयोग है । अस्तु बिना किसी 
प्रकार की गड़बढ़ी हुय॑ नियसानुसार बालक उत्पन्न 
हो जाता है । 

उत्पन्त होने के साथ हो वच्चा रोने ह्गता 
हू जससे उसके हॉनों फृपकुसों / बाय प्रवेश हो 
जाता है आर फुप्कृस फल जाते हं। यदि बच्चा 
तो समझे लेखा 
कफ भर 


नहीं राव आऔर ने स्वास जे 
चवाहिय कि उसकी ह्यात जला में 
गया हू ! हस समय बहूच को शरीर नीजा पड़ 


इस सर हुआ समकते हैं 


जाता दे झांर लाए 
किन्तु एऐसा नहीं हैं” उप अमसय शाब का पहला 
कसठथ के कि सावधानी प्रथरक, अन्च के फरशं का 
पकड़ फर झूठा टांगे आर एवा साफ मुलायम 
उंगही मे लपटकर उसी बच्च के 
के अन्दर का भरा हुवा लेफरा 


कपदा अपनी 
मुच्र ओर गत्ते 
( कफ ) साफ कर ले. उस बालक के चूलड़ीं पर 
सावधानी के साथ थप्पड़ मार तथा चहरे पर 
टंड जन के छीटे लगावे। उप्गक क्रिया से 
बालक खास लगे लगता है । यदि ”पसे थी आसा- 
सुर का खाहकर 
मार ताकि गले मे 
इतर जावे, इसके 


पराब ही तो पटल बहुच न 
चार, छः बार ज्ञाग्स फेक 
पका हुआ कफ भी नीच 
बाद कृथिम ख्वांस द | 

ऊत्रिम श्वास देने की विधि 

बालक को अपने दोनों हाथों पर चित्त 
लिटाबे, एक हाथ चूनड के नीच झीर दूसरा हाथ 
कन्चे के नीच रख कर अपने हाथां को बार वार 
ऊपर नीच करे किंतु दोनों हाथ एक साथ ही 
ऊुपर नीच न जांय जन्म एक हाथ ऊपर जाय तथ 
दूसरा नीचे आये इस प्रकार करन से खास जारी 
हो जाती दे । 


झ्रप्मेल, मई 


बालक का स्तान तथा नांलच्बेदन 


बच्चा उत्पन्न होने पर वह जरायु के विकार- 
युक्त मल और दूषित रक्तादि से ओतप्रोत होता 
है । इसलिये चाहिये कि पहले उसके मल फो 
साफ करे और फिर कपड़छन की हुई कड की 
गरब अथवा बेसन उसके शरीर में धीरे 
कर मेल छुड़ाले उसके बाद दशमूल, मेथी आर 
अ्रजवायन युक्त उचले हुये जल से भली प्रकार 
सस्‍तान फरादे | इस बात का ध्यान रहे कि शिर 
श्रादि कहीं भी किंचिन मात्र मल न रहे नहीं तो 
बच्चे के शगीर में फुन्सियां सी निकल आयंगी 
जिससे बालक को 'बहुत ही दुःख उठाना पड़ता 
है । स्तान कराने के याद बच्चे को मुलायम 
सोलिया या कपड़े से भली प्रकार पोंछ दे ताकि 
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जद का अश जरा भी उसके शरीर मंन रे। 
उसके बाद बच्चे की नाल में नाभी की श्रोर तीन 
अ गुल के बाद गरम जल से भिगोये हुये धागा 
की एक गांठ लगा दे, उसके तीन इ'च क्रे आगे 
एक धागा और बांध दे तदनन्तर उन्हीं दोनों 
गांठों के मध्य में तेज़् अ्रस्तुरे से नाल काट दे और 
उसी कटी हुई बरूचे की नाभी में चार रत्ती असली 
कस्त्री अपनी उंगली से दबाकर पेवस्त करदे, 
तथा चार रक्ती कस्तुरी जल के साथ पीसकर 
बच्चे के बीसों नाखूनों में लप करदे | - 


नालरछेदन के चाद साफ़ कई अश्ववा फला- 
लेन विद्या कर डसी पर बच्च को लिटादे और 
ऊपर से भी उसी भांति मुलायम वस्त्र उढ़ादे 
ताकि बच्चे के शरोर में स्नानादि करान का शीत 
दुर होकर गर्माहट आरा जावे, मुचच न हक | 





(हबूब हाफ़िज़-पेहत बचगान ) 


इन गॉलियों के हमशा 


जाते हैं निहायत अजीब व 
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इम्तमाल ४ 
करने से बच्चे बिल्कुल तन्दुरूम्त रहते ट 
हैं ओर बीमारी में इस्तेमाल करने से ० 
बीमारी दूर होकर बच्चे मोटे ताज हो 
गरीब 
गोलियां हैं । क्रीमत १०० गोली की १)) फईे 


बहत्‌ आयुर्वेदीय ओषधभाण्डार< 
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नता इस बात को मली प्रकार 
है अनुभव करने लगी दे कि संतान 
के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व 
माता पिता पर ही है | साथ ही उत्तको इस प्रकार 
का ज्ञानभी होता वला जारहाद कि शिशु स्वास्थ्य 
की कुशलता के लिए उनकी भली प्रकार रक्ता 
करना परमसावश्यक है। उनसे यह भी छिपा 
नहीं है कि इस काय के लिए एक योग्य चिकि- 
सके की कितनी आवश्यकता है। प्रत्येक म्त्री 
पुरुष अपनी सन्‍्तान के लिए अपनी सामथ्या- 
नुसार पूणमरूप से यह प्रयत्न करता है कि वे 
स्वस्थ रहें ओर पूर्णरू्पेण वृद्धि को प्राप्त कर 
लक | अतएवं उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते 
हुवं ही वे जन्म से पुर और जन्म के परचात 
शिशु के पालन ओर उसकी रोगक्षमता इत्यादि 
का सारा भार चिकित्सक पर ही दोड़ देते हैं। 
प्राचीन काल में जिन विधियों सर हमारी वृद्ध 
साताएं ओर घातयां शिशु-पालन करतीं थों मरे 
अ्रव श्नें: शनें: दूर होने लगी हैं, और आधु- 
निक विज्ञान में शिशु पालन की प्रत्येक घिधि 
का दिग्दशन भली प्रकार किया गया हे । 
नवजात शिशु की रक्षा 
शिशु जन्म के पश्चान पहिल चौबीस घंटों में 








शिक्ञ स्वास्थ्य 
(ले०--डा० हरचंशलाल सूरी एम० बी० त्री० ऐस०पो० ग्रे जुबेट 
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प्राय: मृत्यु संख्या अधिक देखने में आती है और 
जन्म के समय किसी प्रकार की चोट इत्यादि 
लग जाने स्ले जे मृत्यु होती है उसकी संग्न्या 
ओर भी श्रधिक रहती है, यदि जन्म के पश्चात 
शिशु की ठीक-ठीक रक्षा की जाय तो मृत्यु संख्या 
अवश्यमेव कम हो सकती है। 

जिस कमरे में कि शिंशु अन्म होना हो बह 
गरम होना चाहिए ताकि नवजात शिशु पर शीछ 
प्रभाव न हो, जन्म के पश्चात शिशु की आड़ 
त्वचा पर तीच वाध्पीकरण होने से कम्पन शयारंभ 
हो जाता है, श्रतएव शिशु को तुरन्त ही कपड़े 
मं लपेट कर या तो पालने में लिटा दे अथवा 
माता के पास सुला देना चाहिए । बल्कि यह 
ओर भी उत्तम है कि नवजात शिशु को पहिल्े 
कुछ घंटों के लिए एक मुलायम से गम बिस्तर 
पर लिटा दिया जाय और उसमें होट वाटर 
बोतल ( 00 एछ४.७। ॥४(0 ) शब्दों जावे, 
क्योंकि इससे कम्पन बिलकुल बंद होजाता है । 

श्वास क्रिया 

अधिकतर यह देखा गया है कि नवजात 
शिश की श्वास क्रिया नुरन्त हीं अपने श्राप ठीक 
हो जाती है | प्रसल के समय आक्सीजन गेस 


झेल, मई 


जोक्म-सुधा 


श्३ 





झधिक मात्रा में लच होती है और कार्बन है क्योंकि इससे स्वसयंत्र बारम्बार फेलता और 


हा 


छाइ अक्सायड ( (७700॥ 8७50० ) अधिक 
इकट्ठी हो जाती है जिससे कि श्वास केन्द्र विच- 
लित हो जाते हैं। जन्म के पश्चात शिशु का 


शिर तुरन्त नीचा कर देना चाहिए जिससे उध्व& 


श्वास मार्ग से शलष्मा ओर एक प्रकार का ख्लाव 
लिखे ( 3000॥90७] ॥07ते ) कहते हैं. धुग- 
मता से भनिकल जाए, क्योंकि यह प्राथमिक 
स्वास क्रिया में रुकावट पेदा करता है । आरम्भ 
में शिश को साधारणतया लिटा देना चाहिये 
ओर इसे प्रकृति पर छोड़ देना चाहिये। यदि 
शिश श्वास जना आरंभ न करें तो कृत्रिम 
प्रकार से श्वास क्रिया कराए परन्तु यह क्रिया 
अत्यन्त ही सावधानी से होनी चाहिए। बच्चे 
के नितम्ब प्रदेश पर कभी आधात न करे | यदि 
शिशु ठीक समय के श्रन्द्र २न रोए तो क्राय: 
उसके तलते (80!08 0। 4॥0 ९०) पर आहिस्ता 


* आहिस्ता थपकने से बह गोना शुरू कर देता दे । 


श्वांस क्रिया के उपाय 
( £ ) श्वास प्ार्गों में श्लेप्मा हत्यादि साफ 
कर इनी चाहिये ताकि बायु अच्छी प्रकार अन्दर 
पहुंच सके | रत्रस्यंत्र पर घीमा सा दवाव डाल 
कर स्लेष्मा को केथेटर ( (०४९० ) द्वारा 
निकाल देना चाहिये । 
(२) यदि जिहल्ला अन्दर चज्ी गई हो तो 
इसे बाहर को ओर खींच लेना चाहिए। 
. (३ ) बारोनयारी से बाहों को शिर से ऊचा 
बढाने ओर फिर उनको छाती तक नीचा करने 
ख श्वास क्रिया कृत्रिस प्रकार से ठीक हो सकती 


दबता है। 


कमल नाल की रक्षा 

इस में दो बाते अति ही आवश्यक हैं । 
(अ ) गक्त पात का न होने दना। 
(थ ) विकार इत्यादि से वचाव । 

बाहरी ओर से पूरततया विषत्म (/६5०])धंढो 
रक्षा करनी चाहिये क्योंकि घिकार प्रायः इसी 
ही स्थान पर होता है | 
इस पर साधारणतया एक वन्ध बान्ध देना 
चाहिए, पहले इसे एक स्पंज से शुष्क करदे ताकि 
यदि कुछ साव हो तो पता लग जाए । बन्ध त्वचा 
स्रे कोई तीन सेन्टीमीटर (0०0) परे होना 
चाहिए । यदि बहुत समीप बान्धना हो तो जिस 
नलिकासे कमलनाल निकली हो उसका एक बल 
डहालदे । पद्मातू उसे 800नोछरत. (द्वाए8७ 
8 से ढफ कर उस पर 3+ैणाएए 0839 
49९० की पद्टी पेट के चार्रो ओर लपेट देनी 
चाहिए, पहले कुछ घन्‍्टों में यह ध्यान रक्खे कि 
पट्टी पर कुछ रक्तपात के लक्षण तो नहीं है ॥ 


“नेत्रो की रक्षा? 

यदि माता को सृज्ञाक इत्यादि रोग न भी हों 
तो भी शिशकों (0700%॥त0०] ( )9॥ 04 श्े 
बचाने के लिए जन्म के समय उसके नेत्रों की 
रक्षा सदेव शआ्रावश्यक है + उसके नत्रों में एक या 
दो प्रतिशत मात्रा का सिलबर नाइट ट सौलयूशन 
एक बूद डाल देना चाहिए ओर पश्चात उन्हें 
साल्ट सोलबूशन (59॥. 50 पॉ00) अथवा 
घोरिक लोशन (5072 ॥00070) से थो देना 
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चाहिए । जू दि कि शिशु जन्म हो उसकी पल्के 


धीमे से पूछ दे ताकि उसके नत्रों में किसी प्रकार 
का साव न लगा रहें | पलकों को अलगर कर देना 
चाहिए जिसस कि ओपधि अन्दर तक पहुंच सके 
यदि वे जरा भी प्रदाहित प्रतोत है। तो तुरन्त 
जिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए ।? 


“प्रथम स्नान” 

यदि शिशु समय से पूत्र उन्पन्तन हुआ हो 
छथवा कमग बहुत ठण्डा हो तो पहले स्तान में 
कभी शीघ्रता न करे | यहां तक कि जब तक 
श्वापक्रिया आर रक्त भूमण बिल्कुल टीक ४ न 
होने लगे पहला म्नान्‍न कभी न कराना चाहिए । 
उत्तम हैं कि प्रथम स्नान कराते समय डाक्टर 
भी उपम्धित हो | म्तान के पश्नान बच्चे के शरीर 
पर कुछ थोड़ा निवाया जेंतून का तेल आहिस्ता से 


मत्कर एक कोमल कम्त्र से पृछ्ध देना चाहिए ।* 


घादयों में त्वचा बहुत कोमल होती है और इन्हीं 
प्रदेश में विकार हाने की सम्भावना रहती है 
अतएण्य इनमें से तेल बहुत कोमलता ओर 
सावधानी से पू छत्ता चाहिए । शिश को साबुन 
ओर जल से म्तान कराना आवश्यक नहीं हूँ 
क्योंकि इसस शीन ओर कम्पन उत्पन्न होने का 
सब रहता है ! 

“शिशु के रहन का कमरा? 

जहां तक है। सके शिश्‌ का कमरा साता से 
पृथक होना चाहिए । ऐसा करना बचने के लिए 
छख्त्त्यप्रद रहता है ओर माता को भी शान्ति 
और सोने में सुगमता रहती है । कमरा उपयुक्त 
प्रकार से बड़ा ओर हवादार होना चाहिए। पहले 


अ्रप्रेल, मई 





कुछ दिन तक उसमें शेड (५४॥४०४) इत्यादि लगा 
कर रोशनी हल्की रखनी. चाहिए । षायु का 
श्रातनिर्यात ठोक २ होना भी अत्यन्त श्रावश्यक 
है । परन्तु शिश के समीप वायु का मोंका सीधा 
न आना चाहिए । और वस्तुएं जिन पर कि रेत 
जमता है कमरे में न रखती चाहिये । कमरा 
सर्देवब साफ सुथरा रहे। रेत इत्यादि को गीले 
कपई से पुछवबाते रहना चाहिए और ्बिड॒कियाँ 
व द्वार इत्यादि कभी २ पानी से धुलबा देनी 
चाहिए। 
“शिशु शय्या” 

पहल अड़्तालीस घन्‍्टों तक शिशु की शब्या 
पांशो की ओर से ऋची रखनी चाहिए ताकि 
मुख स॑ रलेप्मा इस्यादि सुगमता स निकल सके 


परन्तु यदि जन्म के समय मस्तिष्क अथवा खोपड़ी 
पर कुछ चोट इत्यादि लग गई है| तो एसा कदापि 


न करे । प्राग्म्भ में शय्या छोटी और कुछ मास 
के पश्चात बड़ी होनी आवश्यक हैं। गदा बिल्कुल 
सपाट और कोमल होना चाहिए इसे गीला होने 
से बचान के लिए उस पर मामजामा विछा हे 
फिर उस पर एक सफेद चादर फैला कर बच्च 
का पोतड़ा रखदे जिससे कि बह आदर ता शोषण 
कर सके। पश्चात शिश को लिटा कर उसे एक 
सफेद चादर और हज़के से कम्बल से ढक देना 


चाहिए । 
धातु” 
धातू उस स्त्री को फहत हैं जो कि शिश की « 
जन्म के पश्माम कुछ ससय तक रक्षा करती 
हैं । अतएत्र वास्तव में माता ही सब से 
उत्तम धातू डोती है । थातृ. बिल्कुल 


अप्रैल, मई 
स्वस्थ, चतुर, शान्त स्वभाव ओर साफ़ सुथरी व 
नम होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका स्चे- 
साधारण बातो में निपुण होरा भी आवश्यक है | 
शिशुरज्ञा कराने स पहले एक बार उसका 
चिकि सक द्वारा निरोक्षण करा लेना चाहिए 
कपोंफि बच्चों का शयरोंग और सुज्ञाक प्रायः इन 
बनत्रियों द्वारा ही होता है । सनवशिशु को कुटुस्त्र 
के और वालकों आर अन्य समस्बन्धियों से भी 
दुर ही रखना उत्तम है | 

बच्चे की पृणर्वाद्धि ओर स्वाम्प्य की उन्नति 
के लिये उसकी नियमपयक रक्षा अत्यन्तावश्यक 
है । ब्र्या के स्वभाव बड़ा शीघ्रता से बनते हैं। 
सलएब पहला ही से ऐसा यत्न करना चाहिए 
लिससे कि थे चुद्धिमत्ता पृण उपयोगी निय्रम 
पालन कर सके । उन्हें दूध इत्यादि भी नियम 
पत्रक मिलना आवश्यक हैँ। यदि कच्चा दूध 
पिलाने के समय सो रहा हो तो जगालेना चाहिए. 
, परन्तु यदि वह जागा हुआ हो ओर रो रहा हो तो 
उसके आस पूछ कर शान्त करने का प्रयत्न 
क्रसा छाहिये. यदि बह फिर भी रोता रहे और 
दूध पिलान का समय न आया हो तो उसके रोने 
की परवाह ने ऋर । स्तान ओर ध्यान भी निय- 
मित समय पर हाना चाहिये । 


“दूध पिलान की विधि! 
चूंकि साधारणतया माता के स्थरनों में दूध 
तीसरे दिन उतरता है| अत्एवं उस हो दिन से 
शिशु के दूध पिलाने का नियम बांध लेना चाहिए 
माताकों लग-भग २० मिनट तक एक बार में दूध 
पिलाना चाहिए, और यह क्रिया दिन में प्रति तीन 


जीबन-सुधा श्भ्‌ 


+4९ "कक 25% + 


घन्टे के पश्चात ओर राक्रि को प्रति चार घन्‍्टे के 
पश्चान कराते रहना चाहिए। दृध पिलाने के 
पश्चान थोड़ा सा स्वच्छ जल पिलाये' जिसकी 
कि मात्रा पहले दिन सबसे अधिक हो ताकि 


“तापक्रम और भार” 


शिशु की ग्रहणा शक्ति ठोक हो जाए प्रति दिन 
दोबार उसके शरीरका तापशान लें | यदि तापमान 
५०० फारनहीट (५3'८0|024) से अधिक हो 
तो शिशु की देखभाल रखनी चाहिए | चर 
का प्रतिदिन एक नियमित समय पर बम्त्र रहित 
भार लना चाहिए। भार लन का सत्रस अच्छा 
अचमर स्नान स पहले होता है | 


१९ 


“स्ान ;। 

बर्च को स्तान भी सचेर दृध पिलाने से 
पहले एक नियमित समय पर करता चाहिय। 
दृवपिलान के पश्चान स्नान कराना हानिकारक 
है | प्रति दिन स्नान करना आवश्यक नहीं, परन्तु 
स्नान सूर्य उदय के पश्चात होना चाहिए अल 
उस म्थान पर हवा ने चलनी चाहिए। हवा को 
रोकन के लिये यदि ओर काई झअच्द्धामा स्थान 
न मिल सके ता दा कुसियों का सोघी खड़ी कर 
उन पर एक चादर डाल कर काम निकाल । ताल 
टूटन के पश्चात यदि नाशि अच्छी हो जाए तो 
टब्र में म्नाल कराना हानिकारक नहीं हैँं। स्नान 
कराने ओर शरीर पूछने के लिए मुलायम 
तौलिया प्रयाग में लाना चाहिए । प्रथम नेत्र और 
फिर मुद्च बगर साथुन से धोकर एक कोमल वस्त्र 
से पृछ देन चाहिये परन्तु मुत्र के अन्दर कभी 
स्नान कराते समय उगली इत्यादि न डाले। 


१६ शिशु रोग विज्ञान 
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शिशु जल में वो या तीन मिनट से अधिक न 
रहना चाहिए, और स्नान के पश्चात शिश की 
जननेद्रिय एक स्वच्छ (४४८7४)०) रई के फोए से 
आहिस्ता से पृछ कर फ़िर सारा शरीर चिल्कुल 
खुष्क करदेता चाहिए । पश्चात समस्त शरीर पर 
कुछ उत्तम टेलक्रम पाउडर (7होटफ्या 7 6फएपेएए) 
अथवा स्त्रच्छ जेतून का तेल(४/००१९ (0॥४6 ०) 
मल दना चाहिए । 


“नवशिशु के वस्त्र” 

नवशिशु के बस्‍्त्र थोइई और सुगमता से 
घुलने वाल होने चाहिए। रेशमी झऔग ऊनी 
चस्रो' से सती अधिक अच्छे रहते हैं 
क्योकि ऊनी तो प्राय: त्वचा छील देते हैं। 
ओर रशमी न गर्म होते हैं और नहीं पानी शोषण 
कर सकने हैं| वल्कि सुती सस्ते के साथ साथ 
आमानों से धुल भी सकते हैं । पहले इलछ मास 
तक शिशु को त्स्त्र व जुरातब् इत्यादि पइननी 
ऋवश्यके नहीं, केवल उसके शरीर को स्वच्छ 
ओर शक रखने का प्रयत्न करना चाहिए | यदि 
शिशु के निनम्त्र प्रदेश की त्वचा छिल ज्ञाए तो 
डसे जल व सावुन इत्यादि से कभी न थोवे वल्कि 
बोढ़ा जेतुन का तेता मलदे । शुक्क और सम बायु 
के प्रभाव से जवशिश शीघनता से उन्नति करता है” 


“शिशु का दनिक कार्यक्रम” 

प्रातःकाब ५ बजे--दूध पिलाना और पश्चात 
शय्या पर सुलादेना । 

प्रातःकाल ८३ वेज-- अस्त उतार कर प्रदले 
शरीर का तापमान देखे और फिर उसका सार 
द्वेवे | स्नान के पहले बच्च को कुछ मिनट के 


लिए खेलने और हाथ पेर चलाने देना 
चाहिए । कुछ सन्‍्तरे छथवा टिमोटर का 
रस पिलाबे और स्नान के पश्चान शरीर का 
भल्ली प्रकार निरीक्षण कर शिश॒ को बम्ब पहना 
देना चाहिए । 
प्रात:काल ६ बज-दृध पिलाना 
५ ६ ४- शब्या पर सुलादेवे और 
जब शिशु जागे तो कुछ म्बच्छ जल पिलाना 
ओर यदि ऋतु अन्छी हो तो कुछ समय के लिए 
बाहर खूली हवा में सर करानी चाहिए । 
प्राल:काल १० बजे--दृध पिलाना | 
» रै२३ ॥ “शखय्या पर लिटाकर 
सुलादेना और जागन पर जल पिलाना चाहिए। 


५... ३३ , -- शब्या पर सुलाना और 
जल पित्ताना 

सायफकाल #रंबजे--कपढ़ं उतार कर रात्रि के 
बच्च पहनाने के पहले शिश की कुछ समय के 
लिए दापनी शय्या पर खेलने ओर लाते 
इत्यादि चलाने 4, पश्चान कुछ अथबा 
सन्‍तरे का रस चटावे । 

स्लायंकाल ६ बजे-- दृष पिलाना 

॥ ९३ ४ -“पालन भें लिटा देना 
रात्रि को १७ बजे-दूध पिलाना 


9 *% %गएतिप पिलाना 


“प्रलोत्सगे” 


नव झाता फो थह्ट बतला दना चाहिए कि 
बरूच का प्रतिदिन मलोत्सरो होना आवश्यक नहीं 
है | यदि मल बहुत कड़ा न हो भौर शिशु व्याकुल 
न दो उठे तो हर तीसरे दिन मलोत्सर्ग होता 


अप्रेल, मई 





हानिकारक नहीं होता । प्राय: एक दिन में छः से 
आठ बार मलोत्सग होना भी अधिक नहीं । 
पीला ओर हरा ब कुछ लेसदार मल निकलना 
अच्छा होता है परन्तु यदि शिशु माता के दूध पर 
न रहता हो तो उसके मल में कुछ दही की सी 
फुटक और श्लेप्मा भी आती है। 
शयन 

नव ज्ञाति शिशु अपने जन्म के, पहले कुछ 
सप्ताह तक, लगभग प्रतिदिन चाोंवीस घन्‍्टा में 
बीस या बाइस घस्टे सोता रहता।है । निद्रा गहरी 
आर शान्तिमय होती है | फिर ? वर्ष तक वह 
लग-भग चौदह से सोलह धन्टे तक सोता है 
प्रात:काल का दूध पिलाना जितनी जहदी छूट 
सके छुड़ा देना चाहिए । जन्म सं ही सोने का 
ठीक २ ढंग सिखाना चाहिए। हर समय शिक्ु 
घाय की गादी में रहना, अथवा पालने का हर 
समय हिलाना अथज्ा किसी चुप करने वाली 
वस्तु के प्रयाग इत्यादि की आदत डाल देना 
शिशु के लिए न केवल अनाबश्यक ही है बल्कि 


है कुछ हद तक हानिकारक भी रहता हैँ । बदहजुमी 


जीवनब्पुधभा १७ 





अथवा भूख ही बच्चे की निद्रा में बाधक 
होती है । 
व्यायाम 


व्यायाम छोटे बच्चे के लिए इतनाही श्रवश्यक 
हू जितना कि एक ब६ मनुष्य के लिए। परन्तु 
इस छोटी अचस्था में व्यायाम केवल खुलकर 
रोने और हाथ पेर जोर से चलाने में ही हो 
जाता है | साथ ही साथ बाहिर ख़ुलीं हवा में 
सर कराना भी उतनाही लाभदायक होता हैं। 


जितना कि व्यायाम | 


सूर्य स्नान 

यह अत्यन्त हो लाभदायक क्रिया हद परम्तु 
सूयस्नान बिचार पूवेक और बहुत सावधानी 
से कराना चाहिए | शींतऋतु में फेवल हाथ और 
मुख दी खुल रखने चाहिए कोर पग्रीष्म व वसन्त 
ऋतु में प्रत्येक अक्ल व प्रदेश पर सूर्य का प्रभाव 
दो मिनट से श्रप्रिक न होना चाष्टिए । सूयस्नाव 
की क्रिया का समय प्रति दिन एक-एक मिनट 
बढ़ा देना चाहिए परन्तु त्वचा का रंग गहरग मूरा 
(00९00 789७) होजाना अबश्यक नहीं ! 





यह लंख श्र ग्र जी में लिखा गया था इसका अनुबाद मिस्टर रत्तनलाल बी, एस, सी, महादय दहलो 
ने किया हूँ दम इसके लिये उनको धन्यवाद करते हैं । 





श्८ शिशुरोग विज्ञान 
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है !ढ 
प्रषट उ कर एड कस पआ कार सछ मल >-क पट “मे 
४279 एव छछोस देश के बालकों की मृत्यु संख्या 
की जि के वार्षिक लाखों म॑ हो उस देश का 


६ शः किस सकआर अंकल लक स 
छत हुए तप काल ही भें सबनाश होने में 


क्या संशय है ? भारतवपष में १००० शिशुओं में 
से लगभग 2०० बालक एक वर्ष की आयु तक 
पहुंचने के पूच् ही काल के गाल में पहुंच जाते 
हैं । क्या यह मृत्यु संख्या अन्य देशों में नहीं है ? 
कदापि नहीं. यदि भारत जेसी दशा अन्य वेशों 
की भी होती तो भारत की इस दुब कथा रोने से 
क्या अभिप्राय था ! भारत में इज्जनैंण्ड की अपेक्षा 
अठगुन बच्चे काल के गाल में बिना स्गांसारिक 
एबं अवोधावस्था को गत लगाते हय इस संसार 
के प्रागियाँ को जाकि नानाविध भान्तियों कुरी- 
तियां से जकड़ हुए हैं इनका दोप-पृण टृष्रि स्तन 
कुछ दिन या कुछ क्षण देखकर अपनी यह जीयन 
लोला समाण कर देते हैं| आजकल कहा जाता 
हक बिना इध्यरन्छा पत्ता नके नहीं हिलता 
एवं ज्ीवन-सरश किसी के हाथ रे नहीं। भागत- 


बासिया ' आपके उन्हीं ब्रिचारों न आपकी दुगंति 
की हे यदि यही विचार पहल से चल आते तव 
आज इस भारत का नामानिशान भो द्दे से न 
मिलता । जिस भारत को जगदुगुद समसता तथा 
सप्रपत्ति कला कॉशलादिकों का भण्लार माना 
जाता रहा है क्या इन्हीं भान्तियां पर ? जिस 
भारत ने प्राचीन सिक्ठ, यूनान. गरोस, चीन 
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हैक दस क्र का «. परत कह नर कला >ख छ. 
आदि देशों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया तथा सारे 
देशों का नेतृत्व किया वह भारत क्‍या इन्हीं 
भुमात्मक चिचारों का शिकार था? भारत की 
आयुर्वेदिक एवं बैंदिक सभ्यता किसी इतिहासज्ञ 
से छिपी नहीं | प्राचीन माग्त के शारारिक एवं 
अध्यात्मिक विषयक उपाय अभी तक सभ्य ऋह 
लाते वाले मस्तिष्क को छ तक नहीं पाये हैं । 
प्राचीन रहन-सद्॒न तथा बरगगाोश्षम संगठन ही 
इस आधार पर था कि म्वामस्थ्य बिगइ़न ही न 
पाता था. नई सब्यना के धारा-प्रवाह म॑ प्राचीन 
सम्यता तथा आयुर्वेद के साथन ही समाप्त हों 
गये, मनुष्य विदेशीय सभ्यता एवं विधियों थे 
गुलाम बन गये और पुरुपा्धहीन होकर सब वालों 
को ईश्वरेचठ्ा पर छोड़ दिया। किन्तु इस भया- 
नक ठ्यांवि का उत्पात बजाय शान्त होने के दिन 
प्रति-दिन अधिकाधिक होता गया जा हम लोगों 
के सामने सोजूद है । प्रत्येक उन्‍नति-र्श,ल देश 
की उन्नति भावी बालकों पर निर्भर होती है आर 
इस शिशुओं द्वागा उन्‍नति का संचाद्ग समाज 
तथा माताओं हारा होता है । किन्तु साताये अपने 
कृतठय एवं उल्तरद्रायित्व को पालन नहीं करनी, 
इसमें माताओं का दोप नहीं फिल्‍्तु सभाज का ही 
है क्योंकि सन्‍्तति जातीय सम्पत्ति हैं छोर इसके 
कल्यांग ही मे देश तथा जाति का कल्याण है। 
इस प्रकार समात्र ढवारा साथधित माता द्वारा 
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जीवन-सुधा ह्ध्‌ 
शिशुओं से देश का कल्याण हो सकता है ओर उग्यव्याअर्थात शिशु हो मतृष्य का पिता दें; का 
होता श्राया है । | सभी देशों में माता का स्थान. ध्यान रखकर समाज द्वारा उत्साहित माताओं से 
उच्च माना जाता है अथवा विश्वेश्वर ओर जिश्व जनन रक्षणादि का प्णणतया पालन कराना 
के मध्य में ललित-स्नेह के सिंद्दासन पर मातेश्वरी चाहिए । 


बिराजती दे. । माताओं का कतेव्यकर्म 
माता का कृतंव्य आय-मादाओं को शिशुओं की शुक्षपा 


सम्जन्धी ज्ञान एवं आरोग्यशान्न का पूर्ठा ज्ञान 
होता चाहिए, ताकि उन्हें इस वान की कह्परा 
हो जावे कि किन-किन उपायों से शिशु निगेगी 
एवं बल-पूर्ण हो सकता है सबसे पूर्व :-- 


शरीर-विस्तार 
साधारशतया नवजात शिशु १ झास के 
अन्दर काफी सार बृद्धि कर लेता हे । प्र नी 
मास का उत्पन्न हुआ शिशु प्रात: > पड वन 
कमा कक आना । ओर (८३ च लम्बा होता हे । इसके बाद परिल् 
५9 असमय में स्त्रियों का माता बन जाना | 
४, अर्थ विश्वास बेसेल विवाहादि । 


शिशु ज़नन !' शिशु पालन !! शिशु रक्षणण !' 

यदि मातायें इन तीनों का पाछन नहीं करतीं 
तो वे धार अप्राधिने। बन समाज को वलहीन 
निम्तेज एवं पंग बनाती हूँ ! 


बन्चों की थकाल म॒त्यु के कारण 
१ कुरीतियाँ का अत्यधिक प्रचार । 
५. देश की भ्ंकर दरिद्रता। 


३-४ दिलों में उसका भार प्राय: २४-१४ सोना 

कम होजाता है किम्तु सम्यक्लया दब का प्रयंध 

बच्चा की्‌ अकाल मय मे क्यूं. दाने स इस कूमी का पूर्ण का क्षता हू! एक बष 
>] 


|. | 6५ [ ड् | उप 
हे पयन्‍्त बरूच के शरीर विस्तार का पारगाशः ज्यादा 
पता चलता ६ 


९, जितनों मृत्युमंस्या बालकों की होगी 
उससे अधिक शिया का शाचर्नीय देशा होगी। 

२, उस देश के सिद्धांत का्यरूप में प्रच- 
लित म होते होंगे। 


बढ़ता रहता है. विशेषकर ऋ्म्यि, सांस, शिरा 
धमनो का जिस्तार, गति अति तब हाती है। 
शक वर्ष पूर्ण होने तझ भार प्रायः शय-२० पीड़ 
तक दाआाता है, था यू' कहिये के जन्‍्मकाल के 
भार से द्विगुण भार ६ मास तक झीर त्रिगुण एक 
१, वहा के निवास एवं निवासी दूषित होंगे। साल भें होजतता है। पूर्व दो बषों में जो बिस्तार 

'७ जो शिशु किसी प्रकार बच भो जाते गति होती है| उततो अन्य बयों में नहीं हावा। 
हंगे उनकी अधिक संख्या निस्तेम बलहीन अद्भा इसलिए इन दो वर्षो में शिशु के दूध एवं खाया् 
भद्न अथवा हपशंण॑णा अर्थात्‌ श्रस्थि चर्मा- पदार्था को ओर विशेष दृध्यान देना चाहिये । 
वर्शष ढांचों से बाजार की रॉनक्‌ चढ़ रही होगी। बालक के प्रधम चर में यदि प्रति मास १ पोंड भार 
इसलिए सेव (!पत 78 06 #धरीश ० नबढे,सब समझता चाहिये कि पोपकद्रल्य संतोष 
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जनक नहीं पहुंच रहे है साधारएतया प्रथम 
बप में ब्रद्धि निस्नोक्त प्रकार से होती है: -- 

०० 
पूथां ता० 


अवस्था चृद्धिक्रम 

£ मास १8 ओंस . ८ पौंड 

४ मास ३० श्रीस ६ पोंड १४ श्रॉस 
इ 4, २७ ,, ६९ पौंड ६ आस 
छ २६ ,, ४३ पांच + ऑंस 
४, २१ ७ १४ पोंड « आस 
है २० .; (४ पोड £« ,, 
७ ५ १७ ,, 2६ पोंड ६ .. 
जप २६.५ (८ र्पों ४ .,, 
5 4 श्२ १६ पोंड ४० ., 
५० ,. २० ,, २० पोंड £४ .. 
१३ ., ११.. २१ पींड ६ .. 
१४५ .. ७. २२ पोड 


उत्पन्स अवस्था में वच्च की काोसल अन्‍न्थियां 
क्रमशः: कठोर और मज़बत बन जाती हूं । 
मस्तिष्क, फुफफुस, झन्त्र,यक्ल्लीहांदि ५ आवश्यक 
बुद्धि दोइर नर |नी आजाती है एवं विस्तृत होता 
रहती है | प्रन,. इख समय न वालका का आर 
चिप ध्यान दना ज़म्मयी हू. इस अबम्धा में 
बालका को पी» हार मॉस्लप्क में 
चापल्यका मात्रा “उन हनी है सारा दिन रातसोन 


खा दूध पान भे हो इबतीत करने रहते हैं । 


बालका का आहार 
प्रायः: मातृदुर्ध # माना जाता है. ओर 
वस्‍्तुत: बह हे भी स्वानाविक शाजन | यदि इस 
कृध का प्रथक्करगरा किया जाबे ता ८६ ९ न्ध्म्नि 
कम्तुय प्राप्त होंगी जल, शकर, बसा, तीर, क्ारादि 


आप्रल, मई 
यह पांचों द्रव्य बालक के स्वास्थ्य हझि'लिए अत्यन्त 
लाभप्रद हैं 


मात॒दुग्धवसा से लाभ 
वक्त दुग्बबसा से ब्रालक की '०/४८४ को 
पुष्टि मिलती हू, और बच्यों की दह जो हर समय 
उपष्ण रहती हू बह वसा के रासाय्िक विश्लेषण 
के कापा॥ (गण लत श०एएक> द्वारा ही हल 


रू 


हा 
ह्< 


दुग्ध शकंरा 

इसके द्वारा भी शिशु मे उष्णता को वरद्धि 

होती है । 
चार 

इसस अम्धियों में तीवुता आती हे ताक 

मांस के घारश मे उपयुक्त हों। 
जल का उपयाग 

जल उक्त पदाथी का पावन होने पर पाक 
ग्स का रक्त तक प्रहुंचाने का काये करता हूँ । 
इसके अलावा दुग्ध में आ्रादीड [0७ के 
सीनाजन । धज्ण एप के रूप मे प्राप्त दाता 
हूं इसका उपसाग समस्त शरोर के झव्यवों को 
वत्त काति देसा #। यदि किसी कारण जश यह 
उपयागी दर्य जबाब शि>- वे. उदर में ने पहुंचने 
पावे उस अवस्था मे शशु का जीजित रहना 
अमंभव हो जाबेगा वर याद [:७५४प कंस 
मात्रा म शिशु के वदग्म्ब होता है तत बालक 
कूमजार, चर्डाचड्राी, कास्तिहीन हाजाता हू । 
इसके अलावा शिशु के बलूहीन हाने के कारण 
किसा रोग के आक्रमण को रोकने की शक्ति नहीं 


अप्रैल, मई 


रह जातो, साधारण रोग शिशु को किसी भी 
समय गोगाकानत कर सकते हैं । 

वक्त पांचों द्रव्य कितने प्रमाण में पहुंचने 
चाहिय ? 'श्वाला जल ८७२ --६० धदा 
दुभ्वशर्क रा िएएा' ४ १५ ६० १ बसा 77क्ां 
> हुए फ्ा 9३. ॥7एलत प्रोटीड “परापक 
द्रठय ० ६१-- ६२ ज्ञार ४७ ० १४०५८ उप- 
गोक्त लादिका से बिदित होगा कि शिशु का-प्राण 
एवं स्वास्ण्य रहाथ लिमनयोत्य द्रब्यों की शरोर 
को छावश्यकता है वे सत्र माता के दुग्ध मे विद्य- 
मान है | 

< और 
शिशु- ओर दाया 

प्राय: यहां भी टाया से दूध पिलाने की रीति 
प्रचांलन हो रहीं। हैं किन्तु यह प्रथा आयुर्वेद शाम्त्र 
के विरुद्ध एवं हानिकारक हैं | इसके श्मनुसार 
चलने से प्रायः बच्चा को हानि ही होती हे । 
शाह्नों से घाय का विधान उस समय वताया गया 
हैं, जब कि साला रूगणा हाँ जिससे भावी शिशु 
के जीवन पर संकट 
दूत पिलाने मे पहले ता योग्य थाय का मिलना 


उपस्थित हा. घाय द्वारा 


ही मुस्किल हो आदा है कितु जा घना? हें. वह 
प्रधस्ध कर #ी सकते है पर निश्चन प्राणियों के 
लिय यह असम्भव ही #तीत होता हैं, गाय तथा 
बकरे का दुग्ध जन्तक उससे जल एवं आऑप्ध 
मि&एए ने किया जावे, तक तक ठीक प्रकार हजम 
नहीं हाता । प्रायः खालिस दुग्ध से बच्चों को 
अतिसारादि क। शिकायत हो ऊझाया करती हैं, दूध 
के बतंन को सर्देत स्वच्छ रखन्त पड़ता हैं, बच्चे 
को पिलाते समय दूघ का उध्ण करना भी झनि- 
चाय हैं, यदि इन मभंमटां मे जरासी भी उपक्ता 


जीवनन्सुधा श्ह्‌ 


_<- 2 #पआा22५०५४# ९०. गा .> ४-७ ००७ 3७ 3८७०; ००० ७४७०७ ४8०००७»३४०:७०३७३.७५७३७५४७ ३५४५७.» 4९» ५»+७+ल५3+० 3-५७ /५५॥४०७०५५०४७३५००क७. ० ६४७4५» भरा 3 व) + ५,3३७.» ॥५++4भर «न ५9+>र+सन्‍निकियड७--+-->>न्‍०-+०++-न-+>नन+++ 


की, मानों शिशु पर अन्याय करके रोग को म्वयं 
आहान्‌ किया । किंतु मादा का दुग्ध यदि शुद्ध है 
तब इन मंझटों से बिलकुल थलग रहना पड़ता 
हैं क्योंकि माता का दुग्ब सीधा बच्चे के मुह से 
जाकर उदगस्थ हाजान स किसो प्रकार का दोष 
नहीं आता, साध में जबतक वरचा दुग्धपाल 
करता रहता है तकतक प्राय: माताएं दुबारा ग- 
घारण के अयोग्य हाती है इसलिये आजकत्त जे 
पऐेशगब्रिल स्त्रियां स्वयं दूध पिलाने की प्रथा को 
बृशित मममती हैं बह क्रम से कम शिशु के 
दुग्ध पान काल तक पुनः गर्भधारण के भार से 
बची रहती हैं । 


बच्चोंको जब चाद्दे तभी दूध पिला देना ठीक नहीं, 


दुग्ध नियमित समय पर हो पिलाना उपयुक्त 
होगा कमसे कम तीन या चार घस्टे बाद दध 
पिलाना चाहिये इसस एक तो यह लाभ है कि 
शिशु नियामत समय पर ही भोजनचछक होगा 
साथ मे टस्थादि का अवकाश समय में सम्बक- 
तेया पाक भी होजावेगा ७0 वच्च को ऋच्छी 
तरह भूख भी ऋूरजावेगी साथ ३ माता को भी 
ऊयाम रहता है क्रेकि बह यह जानदी है कि 
बच्चा 8 मुक समय से दूध पीचेगा इस तरह 
गहस्‍थी ने, का+ स२चालग मे «7 वाघा न होगी 
इसके 5 लादा 33 बालक भूखा होता है तब दूध 
ब्यावा तादाद £ पीकर क्षुपा मिटान का यब्न 
करटा 8 परिणाम स्वरूप स्तन्‍्य मो समाप्त होकर 
नया अच्टय दुध उत्पन्त होता है । 

जब शिशु ३ - ४ मोस का हा जावे तथ उस- 
की दिन रात शे «-+दै बार दूध देना चाहिये । 

अआलकेी के. दुग्ध पपलान का तालिका नीचे 
दी जाती हैं :-- 


ट्श्र शिशुरोग विज्ञान 
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रात दिन में माता को कितनी बार दूध 
प्रिलाना चाहिये. 


सबल निबल 
अवस्था दिन --रात दिन--रात 
पहिलज्ा दिन ३ वार १ वार श्र 
दूसरा दिन घ४- है शेर 
इटिन से २० दित ७-- ३ ६-०२ 
रेस: ] 
न मे *ै ३ 
है मास-४ मास तक४--< छ--२ 
६ ..-(१२७ » ४--१ ३-१ 


उपरोक्त तालिकानुसार दूध दिया जा सकता 
है किन्तु सबल बालक की इतनी मात्रा में तृप्ति 
न हो एबं निर्बंल चालक इतनी मात्रा हेज्म न कर 
सकता हो उस अवस्था में बुद्धिमती माता स्वयं 
स्टनाधिकता कर सकती है कोई मुश्किल कार्य 
नहीं। दग्धपान एक महत्व का काय दे जिसका 
संचालन माताओं द्वारा ही होना 
संचालन कुपदु मृखा माताओं द्वारा होता हू तब 


हू. यदि यह 


इससे वालक के स्वास्थ्य पर भीपणा परिवतन हो 
जाते हैं | इसलिये मानाओं का कतंव्य हे कि 
बहची के दग्भपान में सावधाननता से काम ने 
हल्यथा माताओं को शिशु दन्‍्तोद्रसावस्था से 


अन्यन्त कंप्ट उठाना पर 


बालक ओर दन्तोदगम 
माता को परीक्षा का समथ नवजात शिशु के 
दाल निकलने के वक्त देखा जाता हू | यह समय 
नवजात दिशु के लिये ऋत्यन्त कष्टकर प्रतीत 
होता है । यदि माता इस वास्तविक परीक्षा में 
सफलासूत हुई तब शिशु को नई जिन्दगी प्राप्त 
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होती है. । भारत में लाखों शिशु इस भयानक रोग 
के उपद्रवोसे संतप्त हो अपनी ऐंडिक जीवन लीला 
समाप्त कर देते हैं । खेद का विषय है कि अन्य 
देशों की भांति भारत में श्वियों को शारोरिक, 
व गृहस्थ सम्बन्धी एवं आरोग्य-बधेक नियमों का 
साधारण भो ज्ञान नहीं और ना ही इसका राज्यकी 
ओर से प्रबन्ध किया जाता है. ओर जो समाज या 
संस्था. सेवाहितेस्छुक. सामयिकपत्रिकाशओं 
दारा प्रचार भी कर रहें हैं. जनता में 
इसका कुछ मुब्य नहीं. वे समझते है. कि इसकी 
आवश्यकता तो केवल बेंको हे जिनका कि पेशा 
ही यह है | एक इतिद्ाम और भूगील का विद्यार्थी 
झपनी अर गलियां पर शिन कर यह तो बता सकता 

फला स्थानपर इतन नदीं,.नात व नॉलिया या 
बह २ इनिहास हैं किन्तु अपनी मशीनरी जिससे 
के रात दिन कार्य लगा पढ़ता हैं उसकी चिल्ता 
नहीं ) यदि 5न जोगों से कहा भी जावे तो सीधा 
जवाब कि चैंच डाक्टर किस लिये हैं. यह है देश 
का दुर्भाग्य ! अस्तु 


बच्चों के दांत निकालने का समय 
ग्रह आवश्यक बा नियर्मित नहीं कि प्रस्येक 
शिशु के दांत एक समय या एक श्रायु पर निकले | 
दम्ताद्गम बालक के स्वास्थ्य पर ज्यादा निर्भर 
हा।ना है. । भिन्‍न २ अवस्थाबाल शिशु >क्षि मिन्‍न २ 
मग्र पर दांत निकला करते हैं बालकों भे पहिला 
दांत प्रायः ४-६ मास तक निकलता है । स्वस्थ 
बालक के दांत ३ सास के अन्दर मिकलते देरेे 
गये हैं । परन्तु $ माल के अन्दर बहुत कम 
निकलते हूँ । कमजोर वच्चों के दांत बहुत 


अप्नेल, मई 





ग्यारहवे बारहवें मास में निकलना शुरू होता दे । 

प्राय: दूध के दांत ६० की संख्या में २। वर्ष 
के भीतर निकल आते हैं। सामन के दो दांत 
छूटे मह्दीने में दो सूपे [,8९ए७] 4928४078 07 
एप, आंवेछ, हयाएह 706॥॥ पत्र मास में मध्य 
के मसूड़े [गो 
तधपाणा॥ १२ वें मास में २ मस्ूड ८क्ाएंत० 
20& 02' ५6७ ०८ शैद वें मास ओर अन्तिम 
दाढ 
(काश व्का.दुसर बंप निकलते हैं। अन्य दांतोंकी 
अपेक्षा अन्तिम दाड़ों में जो दूसर वर्ष मिकलती 
हैं उनमें बालकों को बहुन कप्ट होता है । 

उपरोक्त कुल दांत दूध के दांत कहताते हैं, 
असली दांत प्रायः छूटे बपष से निकलना शुरू 
होते हैं । 


काका ग्रोाणाएर, 07 


५०0. ाएवा8 07. 26500॥१07 


बालकोंके दांत निकलते समयके विकार 


दांत निकलने के समय बालक आमतोर पर 
हटठील चिडुचिड़ें हो जाते हैं. | दूध ठीक तरह नहीं 
पीले, रात या दिन में ज्वर भी होजाया करता हैं । 
रज्ञ बिर्ंगे दम्त आने लगते हैं । ओर दांत 
निकलने के वाद स्वयं ही उपरोक्त लक्षण ठीक हो 
जाते हैं। 

वथा प्रत्थक दांन निकलने के कुछ सप्ताह 
पूब॑ लार टपकने लगती हे आंखों से पानी बहने 
लगता है । 

ज्यर कास तृपा अ्रतिसार की शिकायत तो 
प्राय: इर बच्चों यें कुछ न कुछ रहती ६ इसके 
अलाबा बमन होने लगती हैं तथा कान में दर्द 
ओर चसे सम्बन्धी विकार भी आमतौर से हो 


बिलम्ब से निकलते हैँ, यहां तक कि पहिला दांत 


जोवन-मुभा श्र 





जाया करते हैं यह विकार प्रायः दांत निकलते 
समय हुआ करते हैं इनसें माताओं को घबड़ाना त्त 
चाहिये यदि किसी बालक को कोई विज्ञेप शिकायत 
होकर प्राण संकटापन्नावस्था घिद्यमानहो उससमय 
किसी योग्य चिकित्सक से सलाह करके वास्तब्रिक 
चिकित्सा करानी चाहिये | दन्तोदूगम के समय 
शिशुओं के मुंह से बहुत लार टपका करती है इस 
लार के टप्कने से दांत बहुत सुगमता सर निकलते 
हैं इस लारका रोकने का प्रयत्न न करना चाहिय। 
प्रकृति की स्वभाविक क्रिया को रोकना शिशु पर 
अन्याय करके अन्य रोगों को निर्मन्त्रित करने 
के समान हे! भेषज चिकित्सा के वजाब 
शिशु के रहन सहन वल्लादिकां पर विशेष ध्यान 
देना चाहिय। बच्चे का उष्ण जल से निर्वात 
स्थान में म्नान कराना भी लाभदायक होगा। 
फलरस यथा अ'गूर, अनार, सेब वर्गेरह का रस 
भी (--< चम्मच दे सकते हैं. किंतु इस फलरस 
में मातृदृग्ध का सम्मिश्रण कर लिया जावे । 

बदि दन्‍्तोदूगस के समय बच्चे को दूध से 
पचता हो उस दशा में दूध में चूने का पानी एक 
चम्मच मिला कर दिस भें १-२ वार पिला देना 
चाहिये । 

ओर यदि किसी कारणबश बालक के दांत 
सुधमता से निकले उस समय बालक के मसूड़ों 
को नश्तर से हल्का चिरा देना चाहिये । 

दांत निकल आने पर साफ़ उच्ल से दांतों व 
जीभ को साफ करते रहना चाहिये | 

बालक ओर अफीम 
बहुत सी मृर्तां ज्वियां बच्चों के रोने चिल्लाने 

से चिढुकर उन को अफीम का आवदिबना देती 


२४ शिशुरोग विज्ञान 
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हैं। बे भोली माताय क्षणिक सुख के लिये अपने 
शिशु को सर्देब के लिये दुखी बना देती हें । 

भारत में सकड़ों ख्लरियां ऐसी हैं जो बालक 
१॥ मास के होने के बाद से अफोस का भ्रयोग 
करना आरंभ कर देती दैं उनकी यह धारणा हो 
गई हैं कि अफोससे बालकके सर्दी दांत एवं अन्य 
रांक्रामक बीमारियां नहीं होने पातीं और रो २ 
कर माता को बालक अधिक कष्ट नहीं देता। 
किल्तु इनका यह समझना भयानक भूल एवं 
अशिज्ञा का परिणाम हैं। आयुर्वेद शास्ानुसार 
आपको ज्ञान होना चाहिये कि अफोम बालक को 
खिलाना अपने हाथों उनको [?.80/ त्रिप देना है 
आर यह हानि बच्च के कुछ बड़ा होने पर 
माताओं पर संम्यक्तया विदित होजाती हैं । 
अपोस एक सांघखातिक भयंकर विप हैं, 
जिसमे मारफ़िन, कोडिन, परावेरिन, नारकोॉटिन 
धत्रिन, नारसीत, मकानिस सात भयंक्र हलाहतल 
किपों का मिश्रगा हें, और इस मिन्नाग का ही नाम 
अफीम हैं झअच जो माताय बालक का इन सार्नो 
हलाहता की खिजल्ाती हैं बह शिश्पु के स्वधध्य 
एवं भविष्य जीयने केलिये कितनी अनध उत्पन्न 
कर देती हैं | बालकी का अप्ताम देने से वे सुम्त 
हा जाते हे भुक्क मारफान छ 7२ नारकाटिन 
नापक जा विप इस के अस्दर विदमान हैं उनमे 
रुम्त एवं कमजारी लाने का विश्वेप अबगुए हें, 
साथ २ मस्दाग्नि होना सी आअनि- 
बाय हैं. और जब सरदाग्न होगई तन आहार 
गस का ठीक पाक ने होकर रक्तनर्माण भी टीक 

से हो सकेगा, और जब रक्त निर्माग्गय ही ठीक न 

हुआ तब शिशु की बृद्धि, तेज, चंचलतादि नष्ट 


अर प्रयृस्ी। 7 
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बककनमारा 


हो जावेगी और दिन प्रतिदिन बालक का शरीर 
काला पड़ता जावेगा । इसके अलावा शिशु सर्देख 
केलिये अ्रफीमची बन जाता है | इसब्िये माताश्रों 
को चाहिये कि अपने शिशुसमाज पर अन्याय 
न करके इस कुप्रधा को नष्ट करदें। 


बच्चों के रोगों पर सरल योग 
ज्वगतिसारे 
बेलगिरी १ तोला, धाय के फूल १ तो०, 
माचरस १ तो०, पठानी लोघ १ ता० | कुरेया 
छाल £ तोला | 
सव को महीन कूट छानकर रखले मात्रा-£ 
मास के वालक को १ रत्ती बड़ बच्चे को झआायु 
के अनुसार मात्रा बढ़ादें ।. 
ज्वर कासे 
अतीस १ तोला काकड़ा्सिंगी १ तो« नागर 
मोथा ? तोला। £ मात्रा-१.२ रत्ती अवम्धानुसार । 
बच्चों के दाँतों में 
जिन बच्चों के दांत कष्ट सर निकलते हों 
उनका हरी मक्तीय के पंचांग का म्वसरस शोर 
गुलरागन दोनों को कुछ गरम कर मसूड़ों पर 


राजाना मलना चाहिये । 


बालकों की पसली चलन पर 

बाड़े के अगज्त पेंग के बीच के जाड़ ५ पास 
एक शांठ होसी है । असे आदमियों के पर की 
जन्नली म॑ पड़न पर लाग नाईस कटवा देते है,उस 
गांठ को चाकू से काटकर छःमासके शिशु को राई 
भर ओर इसस यह बरच को १॥ राई भर शांठ 
को मां के दूध में शिस कर पिलादों पसलीं 
चलना बन्द होगी। 


श्रप्रैल, मई 
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जीवन-सुधा 





कों >< 
बालकों के सूखा रोग पर 
बिलकुल श्यामवर्ण की गी का जिसके कोई 
दूसरे बणे का दाग न हो १ सेर गौ-मृत्र लेकर 
असली केशर १ तोता, पूब थोई गोमूत्र को 
खरलर में डाल केशर को खूब खरल करे बाद में 
कुल गोमूत्र में कंशर घोलकर वा छानकर स्वच्छ 
शीशी में रखती -- 
मात्रा ६ मास के बालक कोछ बंद मातृ- 
दग्घ से । ८« से ऋच बालकों की ८ यू द मातृदुग्घ 
से । ३ दिन में लास मातम हाने लगेगा । 
नाट- दबा ७3 दिन तक पिलाना चाहिये 
प्रत:->मव्यात्र --सां--३ समय 
रह बिरंगे दस्तों पर 


बंशलेाचन, पोदीना, जीगासफद, छोटी 


हज 
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इलायची, रूमीमस्तगी, २-२ तोला कूट छान मधु 
से चटाओ | 


बालकों की हिचकी पर 


कर्लौंजी १ मा० महीन चूण कर मधु से दो । 


गलरोग गलशुण्डि शोथजले 


१ आयाडीन ग्रन ४ 
२ पोटाश आयोडाईड ,, १५ 
३ जल २ ड़ाम 
४ पीपरमेंट ५ ९० 
४ आयल मेंथीपिप ४ विंदु: 
६८ ग्लिसरीन १ आस 


पृथे कमशः दवाओं को नं० २ तक मेजर 
गिलास में डाल नं० ३ पानी डाला, घुल जाने 


पर शेप दबायें मिलाकर रखलों गत्त की तकलीफ 
में फूरेरी से लेप करो। 
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बन्चों के सूखिया मसान की 
मुजरब दवा 


रतन गे व्टिका 


लि लक न जी 
3 4 # / » 


६0८) € 


02020 0200 


4 गालियां जबाहर, सोना, पअम्बर, 
मुश्क, ठारनी का, दूध और बहुत किस्म की 
जड़ी यूटियां मिलाकर तेयार की जाती हैं. ४० 
"बिन के स्िलानांस बच्चा कस्त ही सूर्य गया 
हो, तन्दुरुस्त हाकर हृष्ट पृष्ट होजाता है । 
४० दिनके खिलाने ओर जिस्म पर लगाने की 
दवा का मूल्य १० रुपये ! 
पता बृहत्‌ आयुव्दीय औषध भाणंडार, 


जोद्वरी बाजार, दंहली । 
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श्र बाल्ल रोग विज्ञान 


अग्रेल, मई 





बालरोग एवं उनका 


सरल सुलम-साध्य चिकित्सा 


(ल्ल०--आयुर्वेद सूरि ऋष्णप्रसाद त्रिवेदी बी० ए० आयुर्वेदचार्य चाँदा सी० पी० ; 


ट्रट [-][(५ लक ही हमार राप्ट के आधार 
हूँ | किंतु खेद हू कि आज 

हे] इस आधारस्तम्भ में घुन लग 
गया हैं। यदि अभी भी इस स्तम्भ की मरम्मत ने 
की जावेगी तो अ्चिरकाल में हीं यह स्तंभ दह 
पड़ें गा ओर हमारी चिरामिल्रपित राष्ट्रद्धोर की 
क्राशा-किरण तिरोहित हो जाबंगी। अभी भी 
समय है कि हम जागृत होकर अपने आधार 
स्तंभ को शीघ्र ही सुधारें तथा घुन को निकाल 
बाहर कर | 


हमारे पूत्र ज, वालक रूपी राष्ट्र सम्पत्ति की 
रक्षा बड़ी ही सावधानी एवं दक्षता प्रवंक किया 
करते शे | ओर प्रत्थेक गृहस्थ जानता था कि 
वालकों की रक्षा रोगरूपी शत्रु से केस की जावे । 
किंतु आज़ एसा विपरीत समय आंगया है कि 
हमार घर का बालक यदि किसी कारण वश जरा 
मुर्सा जाता है तो हम बड़ा कर कि कर्तव्य 
ब्रिमृद् होकर जो जेमा कहता ह नेंसा ही 
आगणट-सग्ट उपचार शाघ्रता से करके अपनी 
मृख ता स्त उस काल के हवाले करदेते हैं, और 
फिर रोने बेटठने ह | अस्तु, अब बिशप ग्रस्तावना 
न करते हुय, हम यहां पर अधिकांश में बालकों 
को सतानेबाल एवं हमारे हरे भरे बरालोग्रान 
को नष्ट करनेवाल्त तीन रोग राज्ष्सों, (त्रिशिरासुर) 





के ताशाथ सरलास्जां की योजना किये देने हैं, 
जिम के प्रयोग से अवश्य ही सफलता प्राप्त होकर 
हमार मनोग्थों को सिद्धि हागी-- 
अन्तगंत विकार 

त्रालक को आन्‍्तरिक विकार कॉनसा हें, 
यह जानना बड़ा कठिन काम है । शथापि उसके 
रान से एवं अ्रद्न्‍नयष्टा से कुशल बेंच्य बहुत 
कुछ पता-लगालेता हैं| बालक रोते गत शरीर 
के जिस म्थान पर अपना हाथ बार ५ लगाता 
हे। तथा दुसरे को उस स्थान पर हाथ नहीं 
लगाने देता हो! या उस स्थान पर द्वाथ लगाने पर 
वह अधिक जोर से चिल्लाता हा तो समझने 
चाहिय कि उस स्थान के अन्दर आब्यल्त- 
रिक पीड़ा युक्तदाह ((0 ।8788090) अवश्य 
ही रही है । पदि बालक रोतें-रोति अपनी आंखों 
को बार-बार मीचता हा तो जानना चाहिये कि 
उसके सिर म दर्द हो रहा हें । यदि सल का 
अबरोध है।, बमन ( क्र) होती हो, दूध पीते २ 
स्तन को जोर से दबाता हो या काट खाता हूों। 
पेट में गुरुराहट हों, फुल्ञाबर दो, पीढ को 
मुक्काता हो या पेट को जस्ीस पर स्ले कृपर को 
उठाता हो इस्यादि लक्षणों पर से जानता होगा 
कि बालक के कोष्ट में शूल, वेदना था वाह दो 
रहा हैं । मूत्र में रकावट हो, बह रह २ कर।/चौंकता 


अप्रेल, मई 


जोबन-सुधा म्क 


है।, दचकता हो और चारों ओर आंखें-फाड़ २ 
कर देखता हो तो ससभना चाहिय कि उसकी 
बम्ति (नाभी के निम्न प्रदेश) में या गुद्य स्थान 
मे पांडा हो रही है ! बाल्लनक यदि अपनी जीभ 
की या होठों को दांतों से काटता हो तो सममना 
होगा कि उसके हृदय मे पीड़ा हा रही है। दांलों 
को यदि पीसता हो तोससमभता चाहिय कि उदरशूल 
होगा । यदि निद्रावस्था भें बह दांत चाबता हों 
या जाग्रतावस्था में अपनी नाक को ससलता हो 
तो घमनेना होगा कि उसके पट में क्रम विकार 
है | बार बार अमन होती हो. प्रताप करता हो 
विशेपलार गिराता हो ता अजीण विकार 
जानगा साहिय | यदि पेंद्र की बाय और की 
या दाहिन आर की अथवा दाना ओर की पसलियां 
धांकनी जसी उछलती हों, श्रासाच्छवास मे उसे 
कप्ट होता हो, कलेजे में घड़कन हा, पेट घंसा 
सा मातम देता है| या कपर का फूला हुआ हो, 
ओर प्राय: कइओी हा. दस्त से होते हों और 
स्वर बेग ताज हो तो सममना चाहिये कि डिब्बा 
या पसली गाग 8 । ग्रहपीझ्ञ आदि अन्य अन्य 
रोगाो के हाक्षगा शाम्त्रों म॑ विस्तार पृषरक लिख 
हैं। यहां विस्तार भय से नहों लिखते । 

कब बालकों के विशेष कष्टदायक ३ रोग 
ओर उनकी सरल चिकित्सा लिखते हें । 

(१) डब्बा या पसली चलना 

यह रोग बच्चों का काल ही है। प्रायः ६ 
मास के उपरांत बालकों को यह विद्वष देखता 
जाता है । यह रोग प्राय: सत्र का परिचित है । 


उपचार;--- 


कद _ इन्द्रायग के फल के बीजों को भून 
कर चूर्ण वना रकखे, ? ग्ती की मात्रा में 
इसमे किचित हींग मिला, दृध या जल में घोश- 
कर पिल्ला देन से तत्काल रोग शांति होती है। 
अथवा . <« काली तुलसी के पत्तों का रस दो 
से चार मास तक. शहद ४ साझ एकत्र सिश्षण 
कर उससे वीरबड़टी . इन्द्रबधूटी कीटक ) हो 
नग ओर २ लोग महीन पीस कर, दिन गात में 
८ बार चटावे. दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार 
तैयार कर चटावे, तीसरे दिन वालक रोग की 
चुगुल से छट जाता हैं। अथवा (3) करेत्े 
के पत्तों का रस मात्रा श से ६ मा तक हिल में 
५४ बार पिलाने से भी श्षीघ्र लाभ होना है ! 

ध्यान रह उन्त प्रयोगां की मात्रा ६ माह के 
बालक से ल्कर ?|| व तक के बालकों के लिये 
है, ज्यादा उमर के आलक कं यथातन और 
शक्ति देखकर मात्रा की योजना न्यूनाथिक की 
जा सकती है, ओर थे सब प्रयाग प्राथः रेचक 
हैं, कारण इस गोग में बरेर गचन के शीघ्र लाभ 
प्राप्ति नहीं होती। उक्त प्रयोगां के सिधा लिम्न- 
लिग्खित प्रयोग भी दस राग भे रामचाशा पघ्लिद्ध 
हुवे हैँ: ( ४ ) सुहागा भना हुआ £ रनी और 
लॉग भी भी हुई दो नग, तुलसी के रस में 
पीख कर मिला देने से पेट उठना, हंपनी, खासी, 
ज्यरादि सब्र उपद्रब शीघ्र ही दग् हो जाते हैं | 
अथवा --( ५) कटेरी के फूलों का सूखा हुआ 
जीरा १ तो०, सब्जीबर १ ता०, करंज की 


श्ड शिशुरोग विज्ञान 
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मींग ? तो०, एलुआ ६ साहो इनको महीस पीस 
कर बबल छाल के रसमें घोट कर मू'ग जेसो 
गोलियां बना रखना । मात्रा दो गोली से ४७ 
गोली तक, मां के दध में या गर्मजल में घोल 
कर पिलाना, तरन्त लाभ होता है। 


नोट;--बालक की अजीणावक्स्था में 
झाज्ञानवश उसे बार २ दथ पिलाया जाता हैं 
जिससे इसका कफ्दोष विक्ृत होकर उसे तीच 
वर. सलाबरोध, मत्र की कमी या मंत्राघात, 
कास, श्वास इत्यादि धिकार होकर उसका पेंट 
जोश जोर से हिलता है, ऊपर को उटता है । यही 
विकार आगे वदकर कफविशिप्ट सन्निपात 
६ निर्मोनियां ) में परिशत होकर सत्य का काराप 
हो जाता हे) ऐसी श्रवस्था बिदोपष में हमारे 
निम्न प्रयोग शतशः लाभकारी सिद्ध हुए हैं--. 
(१) पांहरफेटा बटी ( इसे डबह़ा बंटी भी 
कहते हैं. यह शरद ऋत्‌ में प्रायः सब त्र होती हैं ) 
पंचाड़ सहित महीन चरण करे, उससे स्रे दो से 
9 सासा चगा लेकर उससें पीपल ( अश्वत्थ ) के 
» या ६ फलों का महीत चर्गा मिला, माता के 
देध के साथ 3 या ४ बार पिलाने से शीघ्र ही 
सा होता है ! ( एक दम सह से घर घर ध्वास 
केल्स, आंसंय फाड़ देना या आंखों का टिमटिमाना 
बन्द होना थे अमसाध्य लक्षण हैं ) पत्चावन-- 
गिलोय, नीम की छात्र, मुलेटी. वायबिछंग, 
साय, सौंफ और काकदामसिशी इन 3 ठह्यों को 
प्रय्येक १-१ माशा लेकर जॉकूट कर, २० तोने 
जल में पकाबे, २ तोला ब्् दाोप रहने पर 
लसमे ६ माश मिश्री मिलाकर झाथा सबेगे और 
आधा शाम को पिलावे । १४ दिन तक इस क्याथ 


अप्रैल, मई 


का सेचनकरा देने से बालक पूबत हृष्टपुष्ट होकर 
फिर सहसा किसी भी रोग का शआाक्रमण उस 
पर नहीं होने पाता । 

यदि उक्त कफ विशिष्ट सन्निपान ( निमो- 
नियां ) होकर, फुफुसों में सदाह शोफ़ होगया हो 
तो बालक की छाती को अलमी की पुल्टिश से 
सेंकति रहना चाहिए, तथा इस रोग मे चैसी 
भी प्रारम्भ से ही छाती और पेट पर सकना और 
पुल्टिस बांधना हितकारक है। निर्मोनिया की 
ख्रवस्था में तीव रेछक ओपधि कदापि नहीं देनी 
चाहिये । उक्त गिलोय आदि क्याथ से त्िभवन- 
कीर्नि रस की मात्रा चौथाई रत्ती स्रे आधी मस्ती 
तक देना विडोपफ लामप्रद है । 

-- 2 कट>:-- 
बालापस्मार। -- 

( कमेड, आत्तेपक व्याथि पिजलप ) इसमें 
बालक का पेट फूलन लगता है, कंठ में घुर पुर 
शब्द होने लगता है ओर आजेपक ( ('0॥४पा- 
ह0॥5 ) अर्थात शरीर के अज्लों में खींचातानी 
होने लगती है, बिकृत हो जाते हूँ. आंखों की 
पुतलियां ऊपर को चढट़्ी हुई दिखाई, देती हैं, 
सब्ज्ि में कंप होता है | इस तरह बार २ रहे २ 
कर बालक की दशा होती है । इसके बार २ दौरें 
हुआ करने हैं. । जच्च रोग का दौरा होता हैं, तब 
बालक एकदम कांप कर, हाथों की सुद्धियां मींच 
कर, हाथ पैर कहे कर, कभी २ धनुपाकार तनता 
है, चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है । बेहोश 
हो जाता &, दांत किटकिटाते हैं, बह कभी २ 
बह कष्ट से कगहता है। किसी ५ के मुख सर 
फेन निकलता है, किसी के नहीं भी निकलता 
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हैं। नाड़ी की गति एक दस मन्द सूद्रम होती है । 
ऐसी दशा में बह कभी २ मल मूत्र भी कर देता 
है, श्वास बड़े कष्ट से लेता ह। कुछ मिनिरों 
बाद रोग का दौरा कस दो जाने पर उसे कुछ 
स्वस्थता सी प्राप्त होती हे । यह व्याधि बडी जान- 
भारू है | इसमें वालक की शक्ति एकदम ज्ञीण 
होती चली जाती है । यदि योग्य ओऔषशधोापचार न 
किया जावे तो ब्रालक शीघ्र काल कवलिन होजाता 
हैं । इसी व्यात्रि को स्कन्दापस्सार' था स्कन्‍्दग्रह! 
भी कहते हैं । 
उपचार; - - 

यह रोग प्राय:बालक की माता या उसके 
पालका की असावधानी से होता है । जिस 
बालक के खान पान म॑ ठीक निगरानी नहीं रक्‍खी 
जाती उसे ही प्राय: यह मारक राग कष्ट देसा है| 
ह्तएज प्रथम रोगोत्पादक कारण्णों को दूर करना 
. ही इसका क्या किसी भी व्याधि का मुख्य उपचार 
: हैं । सदमन्तर रोगी बालक की मल शुद्धि करानी 
चाहिय । 

यदि दूध पीने बाला बालक हो तो शीघ्र ही 
उसकी भाता को, या जिसका वह दूध पीता हो 
दुग्बशुद्धि कर ओषधियां सेब्रन कराना श्रथमा- 
बश्यक कार्य है । साथ ही साथ उस बालक को 
थोड़े से शुद्ध रंडी के तेल में शुद्ध ( श्रसली ) 
शहद मिला ३ बार चाटना चाहिये, और थोड़ा 
, सा रीठा का फेन गुदामार्ग में प्रवेश कराने से 
. उसका दस्त खुल जाता है । यदि इससे भी मत्त 
शुद्धि ठीक २ न हो ,तो-- 

हरढ़, बहेड़ा, अतिविषा, काकद्ासिगी, बाय- 
विडद्न, कुडाओल, आर भारंगीमूल इनको अलग 
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अलग सिल पर थोडढ़ा-थोड़ा घिस कर | जल या 
दुध के साथ घिस कर ) पिला देवे, और पेट पर 
गरम पोटली से संकना चाहिये । 

यदि ज्वर आदि कोई अन्य उपद्रब न ह, 
ओर एकदम रोग का दोंरगा हो जाय तो शीतल 
जल के छींटे मुख पर मारे, और होश में आने 
पर (या न आने पर भी । उसे प्याज काट कर 
सुवावे | श्वेत या लाल काई भी प्याज लेकर 
काटकर या पत्थर से कूट कर, बालक की नाक 
के पास ले जावे और दूर करले, इसी प्रकार बार- 
बार कर, ओर बीच २ में गुलाबज्नल या शीतल 
जल के छींट मुख पर मारते रहें । 

रोग का दौरा निकल जाने पर जब बालक 
होश में आये तब उसे कुछ खिला पिला कर 
शांति के साथ सोने देवे या सुला देचे । फिरसे 
गोग का दौरा न होने पावचे इसलिए यदि वालक 
छः मास के अन्दर का हैी। तो एक महीन कपई 
की आठ तहें कर, उसे रंडी के तेल में भिगोरूर 
( तेल टपकने न पावे इसलिए उसे थोड़ा निधोड़ 
कर ) बालक के ताल पर वांध्र देव, ज़वतक यह 
रंडी के तेल से तर किया हुआ कपदा उसके तालु 
पर रहेगा रोग का दोरा न होने पाएगा । साथ ही 
साथ वच का महीन चूर्ण घी में मिला कर 
बालक के समम्त शरीर पर धीरे-धीरे मदन 
करना चाहिये । 

वक्त क्रिया के साथ ही में बालक की माता 
को चाहिये कि थोड़ी सी श्रजवाथन अपने मुख 
में चबाकर उसको लार दूध में मिला कर बालक 
को पिल्लावे, ऐसा करने से बालक का पेट साफ़ 
होकर रोग का दौरा बन्द होजावेगा । 
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ओर गूगल, अगरू, राल और सरसों सम- 
भाग लेकर कुछ कूट कर इसका धूप करे, इससे 
हवा स्वच्छ होकर वालग्रह की शांति होती है ! 
अथवा फेवल बच की ही वृष देने स ही लाभ 
हीता है | 

त्राझी का रस निकाल कर उसमें उत्तम शहद 
मिला वाज्क को थांहा ५ दिन रात भे कई बार 
चढदाते स्हना चाहिये | 

यदि बालक की उमर छः मास 
ते! इस अश्स्था में प्राय: अपचन के कारण पट 


के उपर हो 


में क्रम हो जाते हैं, ओर इस रोग का सम्बन्ध 
इन क्रिमियों स॑ भी होजाता हे। अतएव निम्न 
लिखित क्चराथ सेवन कराना लाभदायक है । 

आयबिडंग, अजवायन, नीमकी छात्र प्रत्येक 
५, २ तोला लकर जबकूट कर. १ पाव जल 
मिला क्वाथ करें, और अप्टमांश काढ़ा वेयार कर 
छानकर उसमे डीकामाली ( मिश्री ) १ माशा 
मिला बालक को बोड़ा २ पिलाब | इसके सबने 
करान सर काठा क्रितयों स्तर साऊ होकर, उस फिर 
यह रहा ऋष्ट नहीं पहुँचा सकता। 

साथ ही से बच का महान चूगा श्या २ 
श्सी शदद के साथ प्रालः सायं चटाना लाभ- 
प्रट्ट है । 

एक बप के ऊपर के बालक को उपयुक्त 
उपचार अयायाग्य प्रमाझ मे किया जाना चाहिए | 
इतला सथ करने पर भी विश द्रोप-हराष्टि के 
कारगा यदि रोग का ज्ञोर न बट़े तो निम्नाक्त 
रीति सर शंखभस््म का संत्रन कराना आशु 
लाभप्रद है । 

एक ऊझोटा शत जलकर उसे जाता ;( यशद ) 


शिशुरोग विज्ञान 
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की डिब्यी में बन्द कर उस डिब्ची को चूल्दे की 
या भद्ठी की घधकती हुई आग में रब देवे। जब 
डिब्ची खुन्न लाल होजाय, तब उसे बाहर निकाल 
स्वांग शीतल हो जाने पर अन्दर का शब्ल निकात्त 
महीन चूग कर रकम्ब । इसे १ या दो रक्ती की 
मात्रा में दुग्बर के साथ प्रातः साय' पिलाने से 
तत्काल लाभ होता है । 

इस पर लांछन क्रिया ( दांगना ) उत्तम 
लाभदायक है । हल्दी का एक लंबासा टुकड्ा लेकर 
उसका एक छोर आग पर रख जलावे, और 
मस्तक पर भी के पास नल के ऊपर कुशल्लता 
पूवक दाग देवे । और ऊपर गं-छूत लगा टेवे । 

इत्यादि कई उपाचर हैँ, कितु हमने यहां 
मुख्य २ अपने म्वानुभूत प्रयोगों का लाकापका- 
राधे प्रकट ऋर दिया है । रोग के दौरे की बेहोशी 
की हालत म॑ उस होश में लाने के लिए । 

४ सिरस के बीज ओर करंज के बीत सम- 
भाग, थाई से जल मे घिस कर आंग्यों मं अं जन 
कर देन से इस रोग का दौरा तुरंत दूर होकर 
बालक हाश मे आजाता हूं, अथवा -( २ ) रसान 
मेंनसिल और कबूतर की बींट इन तीनों को सम- 
भाग लकर जल में घिस कर अन्जन करदने से 
भी हाश आजाता है | अथवा (5) आंख की 
जड़ को बकरी के दूध भें घिस कर उसकी दो 
या चार दून्द नथरनों के अन्दर छोड़ देने से भी 
लाभ होता है । 

इस राग के प्रतीकाराथ “बालापस्मार हर 
गौघुत' निम्न प्रकार तैयार कर हमेशा सेवन कराते 
रहना उत्तन लाभदायक है-- 

गाय का दूध, गाय का दही और गाय के ही 





हि 
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गोबर का रस तीनों समभाग एक कर, उसमें 
चौगुना गाय का घुत ( ताजा / मिला, मंदाग्नि 
पर पका, जब घृत मात्र ओप रहे, तब उसे 
छानकर शीशी में भर रक्खें | इस घृत को रोज 
यो या तीन बार प्रत्येक बार दो से तीन माझे 
तक दूध में मिला पिलाव । 

यह गोग पुनः न होने पावे एतदर्था निम्न 
बार्तों पर पूण ध्यान देना आवश्यक है-- 

( १ ) जब्र तक बालक माता का दुग्ध पीता 
हो, तब तक मात्ता को पूणण बुह्मचय का पालन 
करना चाहिए । इनना भी यदि न हो सके, तो 
प्रसूति के पशचान प्रुनः ऋतु प्राप्त होने तक 
कद्ापि पुरुष संग नहीं करना चाहिये । 

(२ ) बालक की अधिक रूदन नहीं करन 
देना चाहिये, उसके झृदन का कारण शोधकर 
तुरन्त हीं उसका उपचार करना चाहिये। उसका 
पेट साफ हैं या नहीं इस बात की ओर अवश्य 
ही ध्यान देना चाहिए । 

(३ ) बालक को विशुद्ध दूध पिलाना 
चाहिये तथा दृध की मात्रा परिमित हानी 
चाहिये । 

( ७४) विशेष ध्यान में रखना चाहिय--कि 
रोग निवारणार्थ उपचार अनुभव युक्त तज् वेय 
के ही द्वारा कराना चाहिए। अपड़, अनुभव 
हीन, कुशिल्षित, आचारद्दीन मनुष्य या 
स्त्री के ढ्वारा बालकों का इलाज कराना 
मानों उसे जान बूककर काल के गाल में 
कोंक देना है । 

ओर भी विशेष मार्के की बात, तखरे 
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को घंटा-इस रोग पर आधुनिक विज्ञापन बाजों 
की ऐसी कई औषधियां अपनी शान बतला रही 
हैं, जिनमें च्रोमाइड या तत सदृश ही मस्तिष्क 
शक्ति का निबंल, सत्व हीन बनाने वाले एवं 
अनावश्यक सुस्ती या निद्रा लाने बाले द्रव्यों का 
मिश्रग्ण हुवा करता हैं | इन ओपधियों के सेवन 
कराने से रोग की जड़ दुर नहीं होती तथा आगे 
चलकर दुष्परिंणाम यह होता हैं कि बालक 
निबु द्धि या पागल भी हो जाया करता हैं | अत्त- 
एव बहुत ही समझ बृककर औऑपधघोपचार करना 
या कराना चाहिए । 


३ पारिगभिक विकार एवं बालशोष 


गर्भवती माता का दूध पीने से बालक 
क्ृश हो जाता है, उसे बहुत श्षुघा लगती, हमेशा 
खांव खाव किया करता हे। पेट सामने बढ़कर 
हाथ पेर सबने लगते हैं | ध्यान रहे पेट में 9 
सास का रार्भ होजाने पर माता को अपना दूध 
कदापि नहीं पिलाना चाहिये, अन्यथा उसे सूम्बा 
रोग बालक क्षय हो जाने की संभावना हैं । 

माता के विकृत दूधके कारण, अथवा 
अपचन के कारण, अथवा मात्ता पिता का उपदंश 
जन्य विकार बालकके शरीर में प्रतिष्ट हो जाने से, 
या जीएण ज्वर के कारण बालक्षय 'सूखा रोग! 
बालकों को होजाता है। उसकी त्वचा भझुलसी 
हुई सी, भुरियां पड़ी हुई सो होकर वह ऋषश होन! 
चला जाता हैं उसका चेहरा सात्र उम्र दिखाई 
देता है । बह सुस्त पड़ा रहता है। उसके कानों 
के लम्बकों की कशपाली को जोर से दबाने पर 
भी उसे किचन्माज्रभी बेदना नहीं माल्यूम देती। 


ह ३२ शिशुरोग विज्ञान 





बालोपयोगी कात्रेस मोजन शजिग्नद्नयन 
दन्‍तोहम इत्यादि 


( लेखक--बेधरत्न प॑० ओोडूरप्रसाद शर्मा मिपक्शास्त्री आ० पविशारद 
प्रधान चिक्रित्सक--श्री मारवाड़ी ओपधःलय, देहली | ) 


रे लक मनप्य रूपी ब्रन्न का 
बल द्हः ४ ् रे हट ८ लि 
मल हू जब मल मे हों 
ऊँ * ४-4 
वा ४ व 6 
७ इंसक ( काड ) ठग जात 
ओर [पु डे 
कर 7१४ 454 हईं तब वक्ष के फलने 


भर... 


खत 
की आशा करना ही ठयथ हैं । 

भारतवप के अन्दर आन वालतन्त्र का पृ 
ज्ञान न होने एवं माना पिताओं की असावधानी 
के कारगा प्रतिबष झ्ससख्य बालक कुटिल कात्व 
के कब ( ग्रास) बन जाते हैं। जो यथाकर्थंचित 


देवयाग से बच जाते हैँ- -वे बचार युवावस्था को 





रह दिनो के बाद कक के बिकार कास आदि 


हाकझर उबर आने लगता है । तथा फिर जन के 
संपुए ऋत्षग प्रछकट होकर शीघ्र ही समन्यु 


आजाते हैं । 
उपचार--- 

प्रथमारंभ में अग्निरोीपक ओपधियां दनी 
नाहिय | द्वान्लासव, ऋरंजासन आदि अथबा 
संजीवनी गूटिका गीदग्ध के साथ या शहद के 
साथ सबन करना हिलप्रद हैं। साथ ही साथ 
समन लिखित प्रयोग विदेप लाभदायक सिद्ध 
हुवे है. । 





[3(0७७..+-२+-४६ 





प्राप्त होते ही अपन स्वास्थ बनने की लिला में 
लगे हुए देखने में अत हैं! 
खेद है आल तीरप्रसभचा सारतभमि दर्बल- 
देहवारिया | रागियों ) का ल्जपना बनी हुई हे । 
वेश की उन्नति ओर अवनति 
निरभेर हुआ करती है. 


बालकों पर ही 
बालक हैीं। आरी असका 
दंश के कगावए ६ नेता ) दोले हैं, बालक देश 
की मौलिक सम्पत्ति होते हैं, बालक साता पिला 
की परमानन्द के दस वाले होने हैं । जिन पर्स में 


स्वस्थ बालकों का इतस्तत: पृूमना होता है उस 


( ९ ) जहरसीहरा खताई का ग्वास्पाठ के 
रस में घोटकर, शरात्र सम्पुट में राब गजपुट में 
भस्म करलेदबे । मात्रा १ सती, थी के साथ देबे, 
तथा इसी मस्म को थी में मिला शरीर पर मालिश 
कर, अथवा इस भस्म को लाक्षादि तेल में मिला 


बालकक सर्चाड़् पर सालिश करता उत्तम लाभकारी 


है । आथवा ( ५ ) अपामार्ग की पत्ती श्तोजा में 
लौंग । अतीस, बंसलाचन प्रत्येक ४-४ रत्ती 
मिला, तथा खूब खरल कर मटर ज़ेंसी गोलियां 
बना रक्‍्खे । प्रात: साथ॑ एक दो गोली माता के 
दूध या शहद में मिला चटाना चाहिये | 
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अग्रेल, सई 
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घरों की शोभा स्वर्ग से किसी प्रकार कम नहीं 
कही जा सकती | अधिक क्या मानवीसृष्टि में 
जो कुछ हैं वे बालक ही हैं । जिस प्रकार मकान की 
मजबूती के लिये आरम्भिक भिन्ति का पुष्ट होना 
आवश्यक है उसी प्रकार मानव शरीर की मज़- 
बृत्ती के लिये बालक रूपी आरम्मिक भिकतिका 
पुष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है | 

बालोपयोगी कृत्रिम भोजन 

यहां बालोपयोगी कृत्रिम भोजन से दुग्ध 
दुड़नने के समय दिये जाने वाले ऋन्‍्स से तात्पय 
है। बालक को यहे किस भोजन “अथेन जञात- 
दरशनंक्रमेणापनयेब्म्तनाव * इस आयुर्वेदोपदेश के 
अमुसार दांतों के निकल जाने पर देना चाहिये । 
बालक की जाठराग्नि दान निकलने पर हा अन्न 
को पचाने में समथ होती हैं । प्रायः बालकों 
के कई हांत नोने देश महीने में निकल जाते हैं. 
: तभी से शन्नें: २ अन्न देना आरम्भ करना 
बाहिये | सदसा सात्म्य वस्तु का छुड़ाना और 
असात्म्य बस्तु का सेवन करना हानिकारक 
होता है । ऐस; करने से बच्च कमजोर एवं रोगी 
होजाते हैं । इसलिये दूध के साथ ६ हलका 
ओर स्वादिष्ट सोजन खाने को देना चाहिये जो 
आसानो से पच सके | साथारणतया यथामप्रकृति 
नीचे लिखी वस्तुएं देनी चाहिये:-- 

चावल, मूंग की दाल, खील का हलुबा, 
मीठा--फीका ओर नमकीन गेहू' का दलिया 
(तबे पर घृत में भूनकर बनाया हुआ ) बाजरे 
ओर जवार की रोटियां, पत्तों ( चोलाई 
वगौरा ) का शाऊ, अंगूर सन्‍्तरा आदि 
फक्ष और उनका. रस, बादाम किशमिश आदि 





जोबन-सुधा है 








न 
दिसागी शक्ति और खून को बढ़ाने वाले मेवे । 
इसके अलावा कभी-कभी सत्तू ओर मिश्री मिला 
कर वनाये हुए लड॒ड्ड भी देने चाहिये । दुग्ध 
लुड़ान के समय बालकों! के लिए बाम्भट ने तीन 
प्र कार के मोदक लिग्ब हूँ. 
“प्रयालमज्जमथुकमधुलाजसितापले: । अप- 
स्तन्‍्यस्थ संयोज्य: प्रीगनों मादकः शिशो: | दीपनों 
बालविल्थेलाशक गलाज सक्तभि: | संग्राही घात- 
कीपुष्प शर्क रालाजनपं णे: ।!” इनके सेवन करसे 
से बालक प्रसन्‍्त चित्त रहते हैं, आर दृध छोड़ने 
पर भी इसके शरीर में कमजोरी नहीं होती है । 
यदि बालक की अतिसार, त्रसन, बदहजमी, 
ज्ादि चीमार होजाय' ता तत्तद्रोगहर ओपधों का 
भोजन के साथ संभिश्षण कर देना चाहिए, जिस 
से बालक को अत्ग कएव लेने भें तकलीए न 
उठानी पढ़े । यद्यपि आजकल बाजार में बालकों 
के खाने की बहुत सी बस्तुये मिलतो हैँ, जेसे 
विस्कुट, हवलरोंटी, मेलिन्ल साहब का बताया 
हुआ बच्चों का खाना आदि, किन्‍न थे बस्तुय 
हमार देश के बालकों के लिए इचनी उपयोगी 
नहीं जितनी हमार देश में उत्पन्न हुई एवं 
रोज्ञाना ताजा वनाई हुई बस्तुयं होती हैं. । 


शिशु पालन विधि 

शिशु के ग़्भम्थ होते ही उसका पालन करने 
की आवश्यकता होती हें । गरभस्थ शिशु का हिता- 
हित माता के आाधीत होता दे, इसलिए साता 
को चाहिये कि गर्भस्थ बालक के हित को ध्यान में 
रखकर आहार विहार का आचरण कर | 

इसी तरह माता के हित आद्वार विहार न 
करने खे गर्भ में जो-जो) दोष उत्पन्न होजाग्ा 


करते हैं उनका सबिस्तार वशंन चरक संहिता के 
शारीर स्थान की जातिसूत्रीय अध्याय में 
मिलता है। 

१. गभिणी को अच्छी तरह भूख लगने पर 
नियत समय में नियमितरूप से हथ, द्रव्य, मधुर, 
स्निर्घ और अग्नि को दीपन करने वाला भोजन 
करना चाहिये । 

२, भोज्यपदार्थों को अच्छी तरह चबाकर 
खाना चाहिए, जिससे रस अच्छा वनता है और 
गर्भ को ताक़त मिलती है । 

३. भोजन करते ही किसी काय म॑ न लगना 
चाहिये, किननु भोजन करन के अनंतर थोड़ी देर 
इधर उधर घृमना और विश्राम करना चाहिये ! 

४. कभी २ गर्भिणी को प्रात:काल ही भूख 
लग जाया करती है, ऐसी हालत में थोड़ा हलका 
भोजन करना डितकर होता है । भूख को दबाना 
उचित नहीं । 

४. गिणी को उपवास न करना चाहिये, 
उपबास करते स ग्स में दुर्बलता होती हे । 

£. प्रात:काल उठते ही शिथिलता का अनुभव 
होने लगे ता थोड़ा घारोष्ण या गर्म दूध पीलना 
चाहिए । 

७. वस्र साफ और ढीले पहिनना चाहिए, 
वम्गों को कस कर पहिनन से बालक के अक्छ 
प्रत्यक्ष जितने सुडोल होने चाहिएं उतने सुन्दर 
नहीं हान पाते ! 

८. जवनक बच्चा पेंदा न है। तबनक आदर्श 
क्री पुरुषों के जाबन चरित्र सुनने चाहिए । ग्वास- 
कर पहले दूसरे और तीसरे महीने में मधुर 
शातल और द्रव भोजन सेवन करना चाहिए | 


शिशुरोग विज्ञान 


श्रप्नेल, मई 





चौथे महीने में दूध और मक्खन मिला हुआ 
भोजन खाना चाहिए । इस समय गर्भेस्थ शिशु 
के अक्गज प्रत्यद्ग व्यक्त होते हैं, इसलिये मत्ली की 
द्विददया संज्ञा हो जाती है अतः इस महीने से 
स्त्री जिन २ वस्तुओं में अभिलापा करे वे सत्र 
देना चाहिए | अभिलपित वस्तुओं के न मिलने 
से गर्भस्थ बालक के अड्ज बिकृत हो जाते हैं-- 
“दौढ़ दविमाननात कुब्जं कुरि खंज जड॑ वामनं 
बिक्वताक्षमनक्ष' का नारी सुतं जनयति |" पांचवे 
मास में दुग्ध घृत से मिला हुआ हलका भोजन 
वाना चाहिए | छूटे महीने में दुग्ध घूत के साथ 
पौष्टिक पदार्धोका सेवन करना चाहिए। इस समय 
सेबन की हुई बादाम मिश्री आदि बस्तुपं चालक 
की मस्तिष्क शक्ति को मज़बून बना देती हैं। 
सातव और आठवें महीन में पांचवे तथा छठेमास 
की नरह उपचार करना चाहिए | विशेष कर इस 
समय चिकनी यवागू प्रभूति का संबन करना 
उत्तम होता है । प्रसवपयन्त इसी प्रकार उपचार 
आवश्यक है । नौब महीन में स्वच्छ भूमि में यथा- 
विधि बने हुए सूतिकागृह में प्रवेश करना चाहिए । 
प्रसव के समय वृद्ध चतुर ल्ियों का पास में होना 
शत्यन्त आवश्यक दे, जिससे प्रसव के समय 
होने वाले आकस्मिक कष्टों से जच्चा श्र बच्चा 
दोनों का किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। 
उत्पन्न होते ही शिशु को अपरा से अलग 
करना चाहिये, कभी-कभी बालक थैली के अन्दर 
बन्द हुआ पेंदा होता है यदि ऐसा हो तो चतुर 
दवाई का सावधानी के साथ धेैंली को फाड़ डालना 
चाहिए | शिशु के मुख की सेघा नमक मिले हुए 
घृत से साफ़ कर देना चाहिए | तदनन्तर अष्टांगुल 


अ्प्रल, मई 
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परिमाण नाप वर नाल को काट देना चाहिये, 
नाल कांटते समय बहुत होशियारी रखनी चाहिए 
क्योंकि नाल के अधिक खिंचाव से नासि का 
फूलना, पीड़ा होना, पकना ये विकार होजाया 
करते हैं | बालक के शिर ( ताल्लुस्थान ) पर छूत 
में भीगा हुआ फोया रखना चाहिए, और हरिद्रा 
आदि मांगलिक चस्तुओं से मिला हुआ उद्रर्तन 
या चन्दतादि, लाक्षादि किसी तेत्त की सालिश 
कर फल्ाालन से पोंछ कर गुनगुने जल से स्नान 
कराना चाहिये। बालक कभी कभी भूमिप्ठ होते 
हैं। प्रसृति पीड़ा से पीक्षित होने के कारण मं्छित 
होजाता है. बसी अब्म्था में शिशु के मुख पर 
शीतल अथवा गर्म जल के छींटे लगाना, हवा 
करना &॥दि उपचार करना चाहिए । 

यदि रृ्पन्न हुए बालक के अज्ञ प्रत्यंग जुड़ 
प्रकार की विक्ृति 
हा ८ा सुयाग्य चिकित्सक के द्वारा शीघ्र उपचार 
करवाना चाहिए । 


हुए है था उनमे ओर किसी 


सक्षत म॑ लिखा हे--वमनीर्ना हदिस्थार्ना 
विवृतत्यादनस्तरप | चनराजात्रिरात्रादा छीरों 
स्तन्‍्यं प्रवतेते । तस्सात्पमथसईहि संधुसापपिरनस्ता- 
मि' मन्त्रपूतं त्रिकाल पाययत, द्वितोवे लच्मणा- 
सिद्ध सर्पि, ततीयच ।' संभवत: प्राचीन समय 
में तीसरे या चाथे दिन दुग्ध प्रवृत होता हो, 
किंतु बनंसान समय में प्रथम दिन ही स्तनों में 
दृध आने लग ज्ञाता हे, अतः सर्व प्रथम जो 
दुग्ध स्तनों में आवे उसे निकाल देना चाहिए 
फिर स्तनों को स्वच्छ जल से घोकर बालक को 
दूध पिलाना चाहिए । अन्यथा शिशु को कास 
श्वास बसन होने का भय रहता हैं। 





बालक को लेटकर कभी दूध नहीं पिलाना 
चाहिये क्योंकि लेटकर दूध पिलान से शिशु के 
करंस््राब होने का भय रहता है, इसलिये बालक 
को गोद में लेकर एक हाथ उसके शिर के नीचे 
डपधान की तरह लगाकर बैठे २ दूध पिलाना 
अन्‍्छा रहता है | दूध पिलाते वक्त पहले दाहिना 
ओर फिर बायां स्तन बच्च को देना चाहिए। 
बहुत सी माताएं कभी जल्‍दी और कभी विलम्तर 
से बच्चों को दूध पिलाया करती हें, जल्‍दी 
पिलाया हुआ दूध ठीक नहीं पचता और विलम्त 
से पिलाया हुआ भूख और पाचनशक्ति को नष्ट 
कर देता है | इसलिये दूध पिलाने के लिये समय 
का नियत होना परमसावश्यक है--- 

पहिल महीने में १--३ घंटे के फासल खो 
दूसरे महीने में २-२ घंटे के अन्तर से, तीलरे 
मास से छठे मास तक तीन २ घंटे के विलम्व से, 
सातवें महीने से नोचे या देश महीने तक ४-५ 
घंट से दूध पिलाना चाहिय । यद्यपि बालकों 
की देश वृद्धि के लिये माता कादख ही आर्जि ४ 
उपयोगी होता है तथापि किसी कारगावएश भाता 
के दूध ने इतरता हो अथवा माता के कांड न पत 
होगया होता घाय का या पकरी ओर शाय का दूध 
देना चाहिये । 

यदि बच्चे को धाय का देख पिलाया जाय 
तो उसके अन्दर नीचे लिखे लक्षणा हा हा 
आवश्यक हे-- 

आय समान जाति और कुल की हो, रबर ३ 
से शांत ओर बर्चे से प्र म रखने बाजी हो, हाने 
बचल की मां हो, मध्य झऊमर की हू, नारोर .), 
शरीर से म्यूल या कृश न हो, हित आदर 


शिशुरोग विज्ञान 





कनीयसी |” युवावस्था वालों के लिए जिस ओषधी 
की मात्रा ८ रत्ती हो तो १-मास से ३ मास तक 
के बच्चों के लिए उस आओपधी की ; रत्ती की 
मात्रा पर्याप्त होती है। मात्रा के त्रिपय में यह 
केबल दिग्दर्शन मात्र है, क्योंकि मात्रा का कोई 
निश्चित परिमागा नहीं होता । लिखा हैँ-' मात्राया 
नास्यवस्था त॑ दोप मग्निवर्ल बयः। व्यार्ि 
द्ृव्यंच काप्ठटंच बीहर॒य मात्रां ग्रयोजयल ॥।” इस- 
लिये दोप बगेरह को देखकर बालकों के लिए 
अपनी की सात्रा का निश्चय बैच को स्वयं करना 
चाहिए । इस प्रकार आयुर्वेदीय पद्धति के अनु- 
सार शिशुपालन होने से बालक हृष्ट पुप्त चल और 
बुद्धि से युक्त होते हूँ, तथा सदा नीरोग 
रहत हैं | 
शिशुशयन 

बालकों के सान के लिये १०-१२ बण्ट का 
समय अवध्य होता चाहिये | प्रायः बहुचों का 
विश्वाम सान में हा सम्मिलित होता दढ्वे । बालकों 
को नंगे शरीर कभी ने खुलाना चाहिब्े | दूध 
पीन आर भोज्स करन के वाह तत्काल अच्चों को 
सुत्गन से दग्न व भोजन करा पाचतल ठीक नहीं 
है।ता, इसलिए थोड़ी देर डडस्कर सुलाता चाहिए । 
बालक का ओंथा या एकदम सीधा कभी न 
सत्ताना चाहिए । बालक को सहसा जयाना ने 
चाहिए - सहसा जगाने सर वालक भयभीत हो 
जाता है सुलान के लिये अहचों का कंचे या जंघा 
लेंगाकर डदिलाना न चाहिए, एस। करने से सदा 
बच्चों का बेस ही साथ की आदत पड़ जाती है । 
बहतसी क्ियां वर्ना के रोने से तंग आकर 
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अफ्रोम देकर बच्चों को सुला देती हैं, बच्चों को 
नशे की वस्तु खिलाना बहुत खतरनाक होता है 
ऐसा करने से बालक चिड़्चिड़ें स्वभाव के हो 
जाते हैं। और उनके मस्तिष्क तथा हृदय पर बहुत 
खराब प्रभाव पड़ता है | सोते हुए बालक को ऋ- 
केला छोड़ कर कहीं न जाना चाहिए। अभी थोड़े 
दिनों की बात है कि एक मालिन अपनी एक वर्ष 
की छोटी बच्ची का आंगन में सोती हुई छोड़कर 
कहीं बाहर चली गई थी, पीछे स्॒ एक पागल कुत्ता 
घर में घ्रुस गया जिसने उस अबोध वालिका को 
कई जगह जख्बमी कर दिया। रात को सोते हुए 
बहचों का तौन चार दफ़े अवश्य संभाल न्तना 
चाहिए. क्योंकि सोते हुए बच्चों के ओढ़ने का यख्य 
अलग होजाने से ठंडक लगकर जुखाम खांसी 
आदि बीमारियां हाज़ाया करती हैं | 


बालका के वस्त्र 

बालका के ओढ़न, बिद्वान ओर शरीर में 
पहिनने के कपड़े सदा बजन भें हलके मुदू. साफ़ 
ओर सुगस्खयुक्त होने चाहिएं । बालकों के वस्त्र के 
बिपय में चरक संहिता में लिखा हैं -- "शयनासना 
स्तग्शाप्रावरणानिकुमारस्थमूदू लखुशा चिसुगन्धीनिस्यु: , 
स्ेद मल जन्लु सल्ति मृत्रपुरीपापस्रष्टानि च बच्थानि 
म्यु:. असति संभवेउत्यपां तास्येत्र च सुप्रन्तालितों- 
पधानानि सुधूपितानि शुद्धशुप्काम्युपैयोगं गच्छे- 
यु: । "उज्त मसल मृत्र लगे हुए कपड़ों को उपयोग 
न लाना झऋाहिए, अगर नये कपड़े न मिले तो 
रोजाना उन्‍्हींकपड़ी क्र अच्छी तरह सावुन से 
घाकर सुखा बरके | उपयोग में लाना चाहिए । 
वालकों के पहिलने के लिए शीतकालमें ऊनी गरम 





कपड़े, और गर्मी के दिनां में इफहरे सफ़ेद खदर 
के कपड़े श्रच्छे रहते हैं। बालको' को कभी चुस्त 
कपड़े न पहिनाने चाहिये, चुस्त कपड़ों के पहि- 
नने से बालकों को श्वास लेने में कष्ट होता हैं, 
ओर उनके हृदय तथा फुप्फु्सो को बहुत हानि 
पहुंचती है । जिससे शरीर के अन्दर रक्त का परि- 
भूमण ठीक नहीं होता हैं । इसी प्रकार अधिक 
ढीले कपड़े भी पहिनाना ठीक नहीं, क्योंकि ढीले 
कपड़ों में बालकों के द्वाथ पांव उलम कर गिरने 
का भय रहता है । बालकों की खटियां पर ब्रिछाने 
के; लिए ऊनी कम्बल और आोढ़ने के लिए हत्तकी 
रजाई होनी चाहिए । अधिक वजनदार कपड़ों 
का उद़ाना अच्छा नहीं क्योंकि वज॒नदार कपड़ों 
से बालक दब जाते हैं और उन्हे श्वास लेन तथा 
करवट बदलने में बहुत तकलीफ होती है । 
बालक के अढ़ने घिंछाने और पहिनने के कपड़ी 
को सदा धूपित करना चाहिए। जिससे कपड़ों" 
में लगे हुए ख़राब कीटाशु नप्ट हो जाते हैँ । धूप 
किन वस्तुओं से लगाना चाहिए इस बिपय में 
चरक लिखता हूँ--/धूषनानि पुनवाससां शयना- 
समास्तरणप्रावरणाना#य यवसप पातसीहिंगु गुग्गु- 
लुबचाचोरकबय:स्थागोलोमो जटिलापलक्ूपाशोक- 
राहिणीं सपनिर्सोकाशि छृतयुक्तानिस्यु: ॥।' 


आभूषण 


आजकल कम उम्र के बालकों को सोने चांदी 


के आमूपश पहिनाकर उनके हाथ पांच कन 


दिए जाते हैं, जिससे पृष्ठ होने वाले उनके अंग 
सदा के लिये दुबे पर्तले गह जाते हैं. । कभी २ 
इन गहनों के लोभ से बदमाश लोग बालकी को 


' जौवन-सुधा 


२३६. 


उड़ा कर ले जाया करते हैं और गहने उतार कर 
उनको मार डालते हैं। इसलिए सुख सम्पत्ति 
विनाशक ऐसे आभूषण घालकॉको कभी न पहिनाने 
चाहिय । चरक लिखता है- 
“मणयश्व घारणीयाः कुमारस्य खड्डरुरूगब- 
यवृषभाणां जीवतामब दक्षिसम्यों विषाणेभ्यो- 
5ग्राणि गृह्दीतानिस्यु:, ऐल्द्रयाद्याश्चीपधयों जीव- 
कर्षभकौ च, यानि चान्यान्यपि आ्ह्मणाः प्रशंसे- 
युरथब वेदविद्‌: ।” इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
प्राचीन समय में गहने बालकों को स्वास्थ्य वृद्धि 
के लिए पहिनाये जाते थे न कि आजकल की 
तरह केवल शारीरिक शोभा के लिए । 
जिन वस्तुओं का गहनों के लिए डल्लेख 
है वे सब गले में माला की तरह पहिनाई जाती 
थीं । इस प्रकार के आमभूषणों से न तो वालकों 
को किसी प्रकार का कप्ट होता था और न अड्डों 
के दुबल पतल होने का भय ही रहता था। यह 
ही नहीं मशियां सूर्यादिग्रदों की पीड़! निवारस्स 
करने वाली होन के कारगा बालकों को ग्रहपीड़ा 
नहीं होती थी ( आजकल मी बहुत से मगुष्य 
सूर्यादिमरही का दोप निवारण करने के लिए 
खगूठियों में मणियां जड़ब्ा कर पहिना करने है) 
फेट्री,आदि दशा ओपचियां अल्यगण की और 
जीवक ऋषभक जीवनीयगण की होन के कारण 
इनसे भी बालकों के स्वास्थ्य पर अनछ्ा प्रभाव 
पड़ता था | इसो अकार खज्ञ आदि पशुर्शा के 
संगायों से भी लाभ हैं। होता था। क्योकि आशा 
किसी खास सतलब के आाचाये यह कमी नहीं 
लिखता कि शंगा के अग्रमाय जीवित पशुर्का 
के ओर दाहिने ंगों के ही होने चाहिये । 
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यदि वर्तमान समय में बहुमूल्य मणियों को 
छोड़कर इन्हीं आभूषण्णों का व्यचहार किया जाय 
तो बालकों का बहुत कुछ उपकार हो सकता है । 


वास स्थान 


बालकों का वासस्थान अत्यन्त रमणीक 
मज़बूत साफ और हवादार होना चाहिये । जिसमें 
सूय का प्रकाश अच्छी तरह आसके, अन्धकार 
न रहें। जिसके भीतर पशु, कुत्ते, बिल्लियां, 
चूहू, सांप आदि घातक जानवर न घुसने पावें। 
चास हथान में जहां बालक का अधिक आवबा- 
रमन हो वहां दरी या और कोई मोटा वस्त्र विद्धा 
हुआ रहना वाहिए, जिससे किसी कारणबश 
गिरन पर भी बालक को अधिक आधान न 
पहुंच | वासस्थान में ऋतु के अनुकूल ओढ़ने 
बिछान॑े और पहिनन के कपडे अवश्य रहने 
याहिये । कुमारागार के अन्दर एक तरफ्‌ जल- 
स्थास, स्नानघर, पेशाचघर, और टट्टीघर अवश्य 
बने हुये होने चाहिय। वासस्थान म॑ बालरक्षा के 
निमित्त सरसों आदि सांगलिक वस्तुयें अवश्य 
रहनी चाहिये। और क्मारागार के अन्दर पवित्र 
मनुष्यों, वृद्ध बेचों और आत्मीयजनों के सिवाय 
किसी की न आन देना चाहिये । मकान को 
नित्पप्रति घूपित करना परम आवश्यक है। घूप 
को झोपधियां पीछे “बालकों के वस्म” इस शीपक 
मं लिखी गई ढेँ। इस प्रकार के यथात्रिधि चने 
बरुधे वासस्थान भें बालकों का स्वास्थ्य अच्छा 
रहता हे, और बल-वगां और बुद्धि की प्रृद्धि 


होती हे । 


शिशुरोग विज्ञान 


नल 


अप्रैल, मई 
मी कल लिज अल मक लक लीड ज शक कक 
बालकों के दांतों का निकलना 
जब्र बालकों के दांत निकलने आरम्भ होते 
हैं, तब उनको नाना प्रकार की व्याधियां हुआ 
करती हैं। घालक क्ञीणकाय होजाते हैं | बहुत 
से बालको' को तो इतना भयंकर कष्ट होता है. 
कि उनके देह में केवल हड्डियां ही अवशिष्ट 
रहती हैं । इसलिए आयुर्वेद में लिखा हे-- 
“यृष्टभंग विडालानां बहिणात्न शिम्रोद्रम | 
दन्तोदुभदे थे वालानां नहिकिब्लिन्न दूयते ॥' 





बालकों के दांत निकलने का समय एवं 
जैसा नहीं हाता हू, किंतु अधिकतर वालको' के 
दांत पांचवे या छूटे सहीन में निकलने आरंध 
होते हैं । दांत निकलने के समय मसूढ़ों के 
जलन होना, मसूड़ो' का फूलना और लालरंग ह! 
जाना, मुख से लाग टपकना, आंधो' से पार्न। 


बहना, साधारशा ज्यर का होना, हरे पीले ओर | 


फट हुए दस्ता का लगना, बसनस होता, रत 
आना, उदर में पीड़ा होना आदि लद्गण है. 

मसड़ो' में खाल होन लगती है. जिससे तरूच ७ 
पीते समय माना के स्तनां को मसूड़ी। से दबाय 


लग जाती है. उस मसूड़ा' से पपोलन लगते है । 
इस समय माला पिला को बच्चे की देख रेस्ब 
बहुत सायथानी से करनी चाहिय। कभी २ निबंल 
हान के कारण बच्चों को अन्य सांधातिक ब्या- 
धियां है| ज्ञाती हैं, और माता पिता दांत निकलन 
की वजह से समझ कर उपेक्षा कर देते हैं, जिस 
से बच्चो" का बचना कठिन दो जाता है। इस 


लिए दांत निकलते की वजह से होने [वाली व्या- 


ै 


करते हैं | और मिट्टो कंकर आदि जो वस्तु हाथ " 


हि 


अप्रैल, मई 
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धियो' का योग्य वेद्य के द्वारा निर्णय और उप- 
चार कराना चाहिए । यद्यपि लिखा हैं-- 

“दस्तोद्भेदोत्थरोगेषु न बालमति अम्त्रयेत | 
स्वयमप्युपशाम्यन्ति जातदन्तरय ते गदा: ॥।* 

तथापि चिकित्सा कराने से कष्ट कम होता 
हैं, और दांत बहुत सुगमता से निकलते हैँ | इस 
लिए दांतों के निकलने के समय होने वाले रोगो' 
के निवारणाथ नीचे कुछ योग लिखे जाते हैं-- 

(१) दांतो' के शीघ्र निकलने के लिए दन्त- 
पाली को शहद मिले हुए पीपल के चूण से 
अथवा धाय के फूल, आंबलो के चूर्ण स घपण 
करना याहिए । 

(२) पीपल, धाय के फूल, श्रांवला, कसेरू, 
बच, मुर्बा, सिलाय, पाठ, कुटकी, अतीस जीव- 
नीयगण की ओऔपसियां इन सबसे कल्क साध्य घृत 
बना कर गरस दूध के साथ बालक को पिलाना 
चाहिए | इससे द्वांतों के निकलने में सुगमता 
होती है | 

(३) मंजीठ, धाय के फूल, लोब, 
#ज्ञागरमोथा, खरेटी, दोनों कंटाई, छोटे बेल क 
, करूचे फल, कपास के फल इन सब ओषपधियों 
का क्वाध, दही का पानी ओर दूध इन सबसे 
यथात्रिधि घृत सिद्ध कर बालकों को दांतों के 
निकलने से होने वाले रोगो के निवाणांय देना 
चाहिए | 

(४) पीपल, पीए्लामूल, चव्य, चित्रक, 
सौंठ, अजवायन, अजमोद, हल्दी, मुलेटी, दारु- 
हल्दी, देवदारु, बायबिडुक्ू, छोटी इलायची, नाग- 
केशर, नागरमोथा, कचूर, काकड़ाकिंगी, विड- 
समक, अमप्रकभरम, शंखभस्म, लोहभस्स स्व- 


णुमाक्षिकमस्त्र, इन सब ओऔपधियो' को समान 
भाग लेकर दूध में घोट कर एक रक्ती प्रमाण 
गोलियां बना लेना चाहिये | इन गोलियों से दंत 
पाली को घिसने से तथा अ्रवस्थानुसार मात्रा में 
खिलाने से बालकों क दांत बहुत जल्दी निकल 
आते हैं और दांव निकलने के कारण से उत्पन्न 
हुए ज्वर, अतिसार आदि रोग अवश्य निवृत्त 
हाजाते हैं। यह दन्तोदभंद गदानतक नाम का 
रस है । 

(४ ) अतित्रिपा, काकड़ासिंगी, पीपल इनका 
चूण शहद के साथ चटाने से खांसी, ज्वर, वमन 
में फायदा होता है । 

बहुत से बालक दांतों के साथ ही पेदा हुआ 
करते हैँ, और बहुत स बालकों के ऊपर के दांत 
पहले निकला करने हैं, ऐसा होना अशुभ माना 
गया है । यदि ऐसा बरूचा पैदा होता शांतिकर्म 
कराना लिखा हैं । 


बच्चों की खराब आदनें मिट्री 
खाना वगेरह 


दांत निकलने के समय जब बालकों के 
सूढ़ीं में खाज आन लगती हे उस समय बच्चे 
मिट॒टी बा कंकर जो हाथ लगता है, उसे खाने 
लगते हैं | इस समय बच्चों की निगाह न रखने 
स॑ शर्नें: २ उनमें मिट्टी खाने की आदत पड़जाती 
है. जो छुड़ान पर भी नहीं छूटती है । उदर में 
पहुंची हुई मिट्टी पांडु आदि रोग उत्पन्न कर देती 
है । इसलिए दांत निकलने के टाइम पर बच्चें को 
मिट्टी खाने से बचाने का पूर्ण प्रयल करना 
चाहिये | जब मिट्टी के पास जाते या मिट्टी को 


' अप्रैलई मई 





हाथ में लेते देखे उसी वक्त मिट्टी द्वाथ से छुड़ादे 
ओर बान्क को वहां से अलग करदें। खासकर 
कुमारागार बनाने को आवश्यकता इसीलिए होती 
हैं कि बालक ऐसी खराब बसलुओ' से अलग रहे । 
यदि वालक को मिट्टी खाने की आदत पड़ गई 
हो, तो उसे छुड़ाने का उपाय करना चाहिए । इस 
आदत को छुड़ाने के लिए शहद के साध मण्डूर 
खिलाना चाहिए। और ; मृत्तिका खाने से उत्पन्न 
हुए रोगों में वाग्भट में कहा हुआ पाठादिधृत 
देना चाहिए ! 

कुछ बालकों में त्रिस्तरे पर टट्टी पेशाब करने 
की खागब आदत पड़ जाया करती हैँ, यह आदत 
मात्ता की असावधानी से पड़ती हे, अगर माता 
रात को एक या दो बार बच्चे को उठाकर पेशात्र 
करा देवे ओर प्रातः साथ नियत समय पर शौच 
करा देवे तो ऐसी आदत नहीं पड़ती है । यदि ऐसी 
आदत पड़ जाय तो बच्चे को खान के लिए दी 
जाने बाली बम्तुएं परिमाण में देनी चाहिएं। 
दस्तावर आर पतली वम्तुए' न देना चाहिए । जहां 
नक हो सक्के खिचड़ी बाज २ की राटी आर मद्ठा 
देना चाहिए । 

अधिकतर यरुच देखादयी बीड़ी, सिगरेट 
तम्वाक, बाग आाद मादक वानुआ का ड्यक्‍हार 
करने लग जाते हैं. उसस उनके 


फेफड़ों शोर 
हुदय पर खारात प्र भाव पठ़ला है । से से टगघ 
आन लगाना है, दात पाल आर का जान 
हैं ।इवाॉलएण एपा सागतब चीज्ा से उच्चा का 
बअचाल ग्खता चाहिए | 

प्राय: बालक शयने घरवाला को जैसा करने 
देखने हें, स्वयं भी बेला करत लग जाया 


करते हैं । इसलिए बोलके के सॉमने किसी 
से झगड़ा करना, गाली देना, किसी पर 
क्रोध करना अच्छा नहीं, बालकेा के सामने 
जहां तक हो सके अच्छे शब्दों का ही प्रयोग 
करना चाहिये । आरंभ से ही बालकों को जेसे 
सांचे में ढालने का उपाय किया जाता है बे बसे 
ही हो जाते दें । 

' प्राचीन सयय में भारतवर्ध के अन्दर बहुत 
से वैद्य चालतन्त्र के विशेषज्ञ होते थे बालक के 
गर्भस्थ होते ही गर्भ पुष्टि का प्रयत्न करना, 
गर्भिणी के आहार विहार की देख रेख ५रना 
बालक के उत्पन्न होते ही उसका सावधानी से 
पालन पोषण करवाना, माता व गाय के दूध की 
परीक्षा करना, दूध में किसी प्रकार का बिकार 
होने पर उसको शुद्ध करना, बाल-रॉर्या की 
खिकित्सा करमा आदि उन उस सिफ्खर्स का 
प्रथान काय होता था । 

आज इस विपय की कोई प्राचीन संहिता 
डपलब्घ न हांन से तथा उपलब्ध 
संहिताओआ से प्रकरणवश लिखे हुए इस विषय 
का सर्थाज्ञ प्रधकसंमह नहींन से एनद्वि- 
पयक प्रयाप्त ज्ञान का अभाव दिग्याई देता 
है. । इसी अभाव को दूर करण क सद्विचार से 
प्रॉरत होकर जीबनन्सथा के संचालका नेजों 
बालराग विज्ञान विशेषांक निकालने का सदद्योग 
किया £ूं बड़ सबंधा प्रशंसनोय ह। ऐस चिश- 
पका से बच समुदाय ता लास उठाता ही है किंतु 
सव साधारण का भो बहुत कुछ उपकार होता है । 
आशा के इस पन्निका के संचालक इसो सरह 
भावप्य से भा एस विज्येपांक निकाल कर आयु 
बुद की उन्नति करन में सहायक होंगे । 
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शु जन्म काल से ही श्रत्यन्त 


फेरे 
गम कि कोमल शऊ्ढों का होता है। 


रे कर गर्भावस्‍था में उसकी रक्ता 


सा शक ' परमात्मा ले विशेष 
प्रबंध किया होता ई, भोजन पहुंचाने के विशेष 
प्रबन्ध के अतिरिक्त शिशु को बाहर की ठोकर 
ओऔर चोट से बचाने का यह प्रबंध होता दे, कि 
उस के शरीर के इढ गिद चार्सो ओर शेली में 
पानी भरा गहता है ओर वह पानी उत्पत्ति काल 
भें योनि की चिकना ओर तर करके बच्चे को 
बाहर शने में आसानी पेंदा करता है, जहां वह 
माता के प्रसव के कष्ट को कम करता है वहां 
गर्भ में शिशु की बाह्य आधघातों से भी पूरी रक्षा 
करता हैं. अथात गर्भावस्‍था में शिशु पानी के 


कोमल जिम्तरे म॑ आराम करता हे और पानी 
का यह गिलाफ़ उसकी चारों ओर से लपेटे 
रहता हैं । 


जिस प्रकार जीर सागर में विष्णु भगवान 
अपनी शक्लि लद्॒गी ओर सरम्बती को लिए 
शेष नाग पर प्रज्ञय काल मे आरास करते हैं 
ओर उत्पक्ति काल आन पर उनकी नाभिस 
कमल नाल को भांति एक नाल निकलती है और 
उस चज्ञीर सागर पर एक कमल प्रगट होता है | 
शोर कमल से संसार उत्पन्न करन वाली शक्ति 


ज़लद्या के रूप में उत्पन्न होती हैं ऑर संसार 
का फिर से प्रादुर्भाव होता है| ठीक इसी तरह 
जब रज, वीये गर्भाशय में इकट्ठ होते हैं तो 
कुछ केमिकल परिवर्तन के पश्चात उस जल 
पिंड में एक शिशु की काया बनती है और उस 
काया की नाभि से कमलनाल की भांति एक 
नाड़ी पैदा होती है, जो माता के गर्भाशय के पर्दे 
में ऐसी जगह चिंपटती है जहां से रुधिर और 
गिजा लाकर उस जलपिंड को पूरा बालक बनाने 
का कारण होती है अर्थात सृष्टि उत्पत्ति जेसी 
घटना बालक उत्पत्ति के लिये होती हैँ । 


शिशु जब बाहर आता है उसक आने से 
पहिल परमात्मा उसके पालन पोषण का पूरा 
प्रबन्ध करता हैं, दुःख से जाये उस बालक के 
लिये 'मां' के ढृदय में असीम प्रम उत्पन्न हीता 
हैं आर छातियां दूध से भर जाती हूं आर प्रभ 
के वेग से दूध बहने लगता है जिसकी वरूचा 
पीकर स्वस्थ रहता है । 


शिशु स्वास्थ्य के लिये माता का स्वास्थ्य 
ठीक होना आवश्यक हैं, मेंन बच्चों के इलाज में 
जितना अनुभतब किया हैं उससे में इस परिशास 
पर पहुंचा है कि वचरूचों की बहुधा चीमारियां 
बदहज़मी के कारण होतो हैं आर बदहस सी 
माता के दृध की खराबी के कारण होता हैं. साथा- 


छठे 


रण दूध फेकले अर्थात्‌ के करने के रोग से ल्कर 
सूखिया मसान या बच्चीं'छा दिक़ तक रोग माता 
की ओर से बच्चे में आते हैं । करत: जब बच्चा 
रोगी हो तो उसकी माता अथवा दूध पिलाने 
बाली का खान पान ओर दिनचर्या देखनी 
चाहिये ओर उसका खान पान ओर दिन 
चर्या ठीक करनी चाहिये, क्योंकि दूध के हारा 
ही रोग बच्च के शरीर में उत्पन्न हाते हैं माता 
की खूराक और माता के भाषों का तरूने पर 
गहरा असर पढ़ता हैं। माता को जहां अपना 
आहार सास्यिक ओर शुद्ध रखना चाहिय वहां 
का्मोत्यादक चित्रों और बार्तालाप से पूरा परद्टेज 
रखना चाहिये. तीब काम सनोधृत्ति ओर काम- 
चैप्टा दध को गदला और भारी कर देती हे 
बरचे की मां को विपयभोग नहीं करना चाहिये, 
यदि यह असम्भव हो तो उसके तत्काल पश्चात 
बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिय, और जब 
मस्तक में कास बिचारों की घनथार घटा छा 
रही है। और काम इच्छा अपने पूरे वेग में हो 
तो भी वरूच को दूध नहीं पिलाना चाहिए, इसीं 
प्रकार जब बहुत क्रोध हो और दिमारा में बड़ी 
तोचता और मनसे अत्यन्त अनुताप हो तो भी 
दूध नहीं पिलाना चाहिए | 
यदि कोई मसात्ता अपने बरुचे का स्वस्थ 
रखना चाहती हे तो अपने बच्चे को दूध पिलाने 
का समय नियत करे और नियन समयके अलावा 
दूध न पिलछावे दि बच्चा रोये तो उसके गोने 
का कारण समसने का यत्त करना चाहिए । चुप 
करने के लिए बे सभय दूध नहीं पिलाना चाहिये, 
और दूध पिलाते संभय मंनमें शांति और पैर्य 


शिक्षुरोग जिशान 
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होना चाहिये, घबराहट, कास और कोध बिल- 
'कुलन हो जो माता सैकषम में रहती है और 
अ्रपनी शिजा देने के लिए समय नियत करती है 
उसे बच्चे के रोगी होने का कभी कष्ट उठाना 
नहीं पड़गा। बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए 
ओर बच्चे को रोग मुक्त करने के लिए औपधियां 
इतना लाभ नहीं पहुंचाती जितना मांता का संयम. 
जो क्यराज शिशु रोगों में केबल शिशु को ही 
ओर्पाध देते हैं, बह शीघ्र रोगी को रोग मत 
नहीं कर सकते, कारण के नाश से कारय का नाण 
स्वयं होजाता हूँ. वृध की खराबी से तो वच्पा 
रोगी हुआ । दूध का सुधार ने करके श्लामतो 
का इलाज करते जाना ठीक नहीं, माता वा 
हाजमा ठीक नद्दान से बरूच का हाआ्मा टिसठ 
जाता है, भारी गिज्ञा माता खाजावें तो फञ क 
पेट में दद होन लगता है, अतः बच्चे के «४ में 
माता किसी न किसी अ'श मे कारण सब 
होती हूँ, अतः बच्चे को औषधि देते हए शा 
का इलाज भी अवश्य करना चाहिये, यदि ४'पवि 
माता को खिलाना मुनासिबर न समझा हा? | 
उसकी दिनचया उसकी खुराक और। पका 
मानसिक अवस्था अकश्य सुघरनी चाहिए ता 
शोध बच्चा अच्छा हो जावे । 

कठिन और दुःसाध्य रोगों पर 
निगरानी करनी चाहिये, क्योंकि कई वहाँ' क 
ओर ध्यान ने देने के कारण दुरुस्त | 
करते हुए भी बरूचे का रोंग मुक्त नहीं: || ; 
सकता, अब कुंड शिशुरोग के बिपः पर 
जाता है । 

“शिशु च्‌ कि श्रहुत कोमल होता, न ४” 


््् 
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क्म्निलिग्फ्ति अकार से रोगी होता हे--अधिक 
सर्दी लग जाने से जो कि बहुथा टंडी हवा 
खगने ओर फपड़े काफ़ी न होने आथनआ हवा में 
यकायक कपडे उतार देने के या रात में असाब- 
घानी से, इससे शिशु को जुकाम, सख्ांसी, निमो- 
मिम्रां दर्द पसल्ली आदि हो जाता है । 

शअथज्रा गर्मियों में रस हवा लगजाने से, 
बनच को जउज्वर हो जाता हैं, दस्त गाने 
लगते हैं गा कमेहा हो जाता है, या किसी दूसर 
रोगी वश्य के साथ खेलने से काली ग्फांसी 
खसरा और दसरी छूत को बीसागियां लगजाती 
हैं, अधवा मां की बदपहरेजी सं, उसका छाती का 
दूध खराब हा जाने से इससे अधिक भयंकर रोग 
है! जाते हैं, जा बहुधा बदहज मी से प्रारम्भ होते 
हैं, बच्चा दूध डालने लग जाता है, उसको कभी 
कब्ज के साथ ज्यर हो जाता हैं, कभी बिना 
ज्वर कब्ज हो जाता हे, और बहुधा दस्त आने 
लगते हूँ, जा कभी श्वेत होते हैं, ओर कभी कमी 
हरे, पीले दस्त आते हैं । 

बहुचों को स्वस्थ रखने के लिये यह आब- 
प्‌ पक कि उन कारणों से बच्चों की रक्षा की 

; है, जिनसे बरूचा रोगी हो जाता है, सर्दियों में 

(क़र्चे की सर्दी से-बासकर प्रातः और साय॑ 
वचाब्राउशावे, हर रोज़ बच्चों को धूप में सर्दियों 
ककिन दिया जाये, बया के दिनों में दीके 
लगबाये जायें, और गली में रोगी बच्चो.से 
खेलने न दिया जावे, गर्मियों में छू से और 
गर्मी से बचाया जावे. ठंडे पानी से दो तीन 
जार निहनिता जावे. आदि । 

बदह उमी ऊ यदि क़ब्ज ड्ो तो एक चम्मच 









केस्टरायात अर्थात्‌ शुद्ध पशअरिंडी का तेल अथवा 
रेवंद चीनी, हरडढ़ थोड़. पानी में घिर्स और 
थोड़ी सोंठ को घिस्कर एक छोटा 'जम्मच पाती 
बनाकर दिन में एक दो बार पिल्ला दिया जावे, 
तो कब्ज दूर हो जाती है, वदहज्मी जाती रहती है 
आर बच्चा स्वस्थ हो जाता है, यदि पेट दर्द करे 
तो पेट को संक और सौंक्र का अर्क थोड़ा २ दें 
आराम होगा, यदि दस्त आये तो पहिल ही. बन्द 
न करें, कितु ऊपर का नुसस्या देवे, और यदि 
आराम न हो तो हल्की प्राही ओपयि दें, थदि 
दस्त सफद हां ता गम काबिज्ञ दें, यदि दस्त 
सच्ज़् या पील हैं तो सरद कायिज्ञ दबाये दे, 
खर दूध देन में विल्तम्य डालकर हें, ओर माता भी 
गिछा हल्की ओर कावज जेसे मू'ग की दाल 
चावल सेचन करे ! 

बरूच को यदि दस्त अधिक आंवे तो बहुधा 
उस समय ज्वर भीहें! जाता है, और आंख 
अन्दर धंस जाती हैं. बच्चा बहुत निद्धाल हो 
जाता है, दस्तों में पानी और कुटकर्ड़ा जुडी ५ होती 
हैं, पहिले तो तुर्श बू आती है, फिर बदयु आले 
लगती हैं, प्यास ज्यादा लगतो हे, और बच्चा 
बहुत बेचेन होता है, और बच्चे की हालत वर्ड 
चिंताजलक हो जाती है ओर कई बार यह रोग 
भसर्मी की अधिकता के कारण विसूचिफा, में 
तबदील हो जाता है, जब इस रोग का हमला 
अधिक भयंकर हो तो बच्चे को १७२ दर्ज का 
ज्वर भी होता हैं, मुह में छाले निकल आते हैं, 
भूख कम द्ो-आती है, और दररोज़ बच्चा सूखने 
लगता है, आल्कों को फमेड-का दौरा छोने लब्ता 
है, के बार २ झाती दे जो दवा या . पानी दिया 





जावे बह निकल आता है, और प्यास बहुत 
सताती है, पेट फूल आता हैं, कई बार उसमें 
मरोड़ की तरह दस्त आने लगते हैं, अब में दोनों 
प्रकार के दस्तों का इलाज लिखता हू -- 

सफेद दर्स्तों के लिये । 

( १) लोधपठानी, गुलंधावा, बेलगिरी, 
जीरा सफेद, हींग थोइ।भना हुआ बराबर वज़न 
लेकर कूट छान कर रक्खे ओर ४ रत्ती से एक 
सासा तक मां के दूध में हल करके दिन में तीन 
बारदे। 

( २) चाक साफ़ ४ मासे, लौंग २ मासे, जा- 
यफल १ मासे, दारचीनी ३ मासे सौंफ़ २ मासे, 
जीरा सफद २ मासे, कालीमिच २ मासे, खांड 
१३ मास कूट कर बारीक सफूफ बनाले ओर जब 
आवाज़ के साथ सफेद दस्त आवे तो इसमें से 
१ रत्ती से ४ रत्ती तक बच्चे की आय अनुसार 
दर 

प्यास के लिए थोड़ा २ अक सौंफ दे यह 
प्रयोग सफेद दस्तों का सिद्ध ओर अचुक इलाज 
हट 

हर पीले दम्त आन की बीमारी अहुन भय्य॑- 
कर होती है आर. असाष्य होने की तरफ 
ज्यादा भुकाव रखती है अधिकतया यह रोग 
गर्मी के सॉसिस मे ओर हांत निकालने के समय 

होता है इसके लिय अनुभव सिद्ध दा नुसख नीख 
लिखना है । 

(९) कहरुओ 3 सास, गंदि कोकर का ४ 
सासे, अनार का फूल ३ मास, चाकसू ६ रत्ती, 
रसोत & रची, नरकचूर £ रत्ती, जहर माहरा २ 
री पीस कर इसवगाल के लुआब में खरल कर 
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के २ रत्ती को गोलियां बनावे दिनमें दोया तीज 
बार गो के दूध में घिस एक २ गोली दें। प्यास 
दूर करने के लिये पानी जोश देकर और ठंडा 
करके दें या अके गाश्नोजबान, वेदमुश्क, अक 
केवड़ा बाहम मिला कर दे | 

अनार के पत्त पीस कर ताल पर रक्‍्खे 
शोर उस पर गीला कपड़ा ठंडे पानी से तर करके 
रक्‍खें ओर कपड़े को तर रकक्‍्खे । 

(२) गुलधावा ६ मासे, कमलगट्टा की गिरी 
६ मासे, जीरा सफेद ३ मासे, तवाशीर ३ मास, 
छोटी इलायची ३ मासे, बेलगिरों ६ मासे, 
कपूर १ मासा इन्द्र जो ६ माखे पीस कर 
सफूफ बनाबे ओर तीन रक्ती से १ मासे तक दही 
के पानी में हल करके दिन में तीन बार दें । 

बच्च के पेट पर नाभी के इंदे सि्द रसौंत, 
३ मास फिटकरी २ मासे ओर अनार के हरे पर 
६ मास रगड़ कर लेप लगाबें ताकि अन्तड़ियों 
की ख़राश और साजिश शीघ्र चली जाने । 

गिजा >5साता का दूध पीना हो तो देर» हे 
बाद वहीं दृध पिलाबे. यदि गाय आदि/ क्ा दूध 
पीता हो तो पहिले ते चार पांच घन्टे कर जत 
कराब फिर दब फाड़ कर केबल दूध का पानी (| 
या आश जो ठ । हे 

हमारे डाक्टर भाई इस रोग में शिसमिथ 
मैंनलीसिलस £ ग्र न, सौड़ा थाई कात्र २ पे न, से लोल 
आधा गे न आदि शबत से मिल्रा कर [दिया करते 
हैं. परन्तु मेरे अतुभव मे ऊपर के नुसखे इनसे * 
बहुत शीघ्र लाभ करने बाले हैं । 

जहां तक वन पढ़ अफ्रोम का सेबन ने कराने 
ओर बहुत तेज़ कावजात ने दे यदि देने की आब- 
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श्यकता समझे तो एह्सयात से थोड़ी मिकदार 
में दे, गो डाक्टर भाई भी कभी २ कम्घोंड टिंक- 
चर आफ कैम्फर देते हैं, परन्तु जहां तक हो ऐसी 
ओऔपषधी से बचना ही चाहिए जिसमें अफयून 
पड़ी हो ऊपर के दोनों नुसस्वे वहुतत बढ़िया हैं. वही 
निरोगता दने में काफी हैं इस रोग में माता को 
हलकी गिज्ञा खानी श्वाहिए और काम कीड़ा से 
बिलकुल परहेज रखना चाहिए। 
नीचे लिखी बातों का पूरा ध्यान रखा 

५ » ) यदि बच्चे के शरीर पर फुन्सियां, सुस्त 
धब्बे (_ 090७७ ) आदि निकले तो फॉरन 
उनकी तरफ ध्यान दो और बच्चे की टेम्प्रचर लो । 

( * ) यदि ब्वर हो जावे तो घबराश्ो नहीं, 
परन्तु बच्चे को दूसरे तम्दुरुस्त बच्चों से जुदा 
कर के आरास दो, यदि कब्ज हो तो कच्ज दूर कर 
दो और कोई साधारणख्सी ज्वरनाशक औषधि 
दो! 

(३ ) जिस कमर में बीमार वरूच को रक्‍्खो 
बह अच्छा हथादार हो परन्तु किसती दरवाज के 
आगे बच्चे का विस्तर न लगावो जिससे सीधी 
हुवा बच्चे को आकर लगे, सीधी हवा के ऋोकों से 
बरूच को बयाना चाहिए | 

(४ ) जब बच्चा सो रहा हो वो उसफो सतत 

. जगावो चाहे बह समय उसको दुघदन का या दबा 

डैने का भी क्यों न है उसके बैेदार होने पर उसे 
लो दला चाहते हो दो । 

(४) जब चचचे को अुकाम हो जावे, तो 
खापरवादी मत करो। लापश्याही कश्मे ले कई 
भयानक रोग खांखो, निमोनिया व्यर आदि पैदा 
हो जाते हैं. । 





जांबन-सुधा 


का 


है. 





(६ ) जब बच्चे का गला खराब हो तो भी 
ला परवाही स कशे क्योंकि इससे काली खांसी 
ओर खुनाक ( )॥/८00078 ) और म्यादी ज्वर 
होजान का भय होता है । 

(७) रोर्गः वरुच की सवा करते समय यह 
कभी मत सोचो कि तुम भी शायद रोग प्रस्त न 
द्वाजावा, इस प्रकार के बहम को अपने पास भी न 
फटकने दो । 

/ ८ ) कच्चा दूध बच्चे को गाय या भैंस का 
कभी सत दो बल्कि जब गाय का दूध दना दा ता 
तीन हिस्से दूध में एक हिस्सा पानी मिलाबे और 
उसको गम करो एक जेश झा जावे ते छानकर 
थोड़ी मिसरी मिला कर ठंडा करके दो, फिर भी 
मां के ताज़ दूध जेंसी उष्णता उसमें हनी 
चाहिये | 

(६ ) जब साधारण उपचार से लाभ न है 
ते फॉरन बच्चे को येग्य बैय छाफक्टर या हकीम 
दिखावे | 

(१०) यदि आप बच्चों को तन्द्र स्‍त देखसा 
चाहते ई तो बच्चे को कभी मेज्ला न रहने दो, 
खास कर कपड़े सेले न रहने दो छोटे बच्चे को 
खुली ताजी हवा हल्की धूप और साफ मिट्टी में 
खेलना बड़ा स्वास्थकर है परन्तु सिट्टी में खिलाने 
के पश्चात बच्चों को निढला बुला कर साफ 
कपड़ पहनाने साहिये। 

(११) बच्छा यदि राल ज्यादा एपकावे तो 
भोड़ी फिटफड़ी पानी नीम गसे में हल करके उस के 
मुह को अन्दर से साफ्र रुई से दिन में यो सीम 
बार साफ कर दो, और यदि मुह पकने के कारण 
राल बहती हो तो इस तरह मुह साफू करने के 
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बाल जनम 
व ७७७५०, लक के भूमिष्ठ होते ही सबसे 
रे या पहिल यह देखना चाहिये कि 
0.५४ ७.६० बालक सजीब है अधवा निर्जीच 


सजीव बालक शीघ्र ही राना आरम्भ करता हैं 


पर फिर भी कई वालक सजीव दोंकर भी रूदन 
नहों करते ' ऐसे समय घवराने की आवश्यकता 
नहीं प्रत्युत उस समय शीघ्रता से यह देखने की 
आवश्यकता है कि उसकी गर्दन से नान का 
लपेटा ता नहीं लगा है । यदि लगा है तो तुरन्त 
उसे हटान का प्रबन्ध करे अन्यथा प्राण जाने का 
भय है । ओर ऐसा नहीं हे तो फिर धैय रखकर 
उसके शरीर के कलेद को मुदु बस्तर से पोंद कर 
बलादय तेल उसके शरीर से लगावे ओर उसके 
कान के पास मंद्रन्मंद कांस के बतन में शब्द 
कोरे। गेखा करने से प्रसव बेदना के कार 
मुर्छित बालक में रुठ्नोति आकर बह रंदन करने 
लगेगा | कभी इन जपधायोंस बह रूदल ने करे 


तो जानना चाहिये कि इसके गलेमें कलद चिपका 
हुआ हे और इसीलिये इसकी मूर्छा के साथ 
श्वासोन्छास क्रिया वन्‍्द हैं । निराश न होकर उसके 
गले में उ गली धीरे से देकर उसके गले के कप, 
को निकाले और मुख्य पर हल्का छींटा टुडे जल 
का देवे और पीठ और पेट का हलका धपथपास 
कानों में जोरों की फूक लगाव इतने पर भ॑: 
रूदन ने करे तो एक बलन में ताज़ा जल, ओर 
दुसरे में मंदीष्ण जल भरकर उस बालक के। 
प्रथमत: ताज जल वाले पात्र में भग्दन तक 
ड्योकर बाद मन्दोष्ण जलन में उसी प्रकार गरदस 
तक बेठा हुआ इुबोचे इस प्रकार एक-एक सिलट 
क्रमस चार पांच बार करे | और साथ ही बार २ 
छाती को आहिस्ता मल यह सब्र श्रिधि करने पर 
भी यदि वह रूदन ने करें तो फिर जान लेते कि 
यह जन्मने ही मरा उत्पन्न हुआ है। जन्म से 
बालक के न गोन में मुख्यतः गर्भाशय द्वार में 
बहुत काल तक बालक का शिर 'रंला रहना, 





पश्चान सूहागा २ मासे शहद खालिस १ ताला में 
मिला कर रक्मबो और फूरेरी से उस की जवान, 
मसूर्ड और हलक में दिन मे दो तीन बार लगाया- 
करो, राल बहना और मुह पकना बन्द है 
जाबेगा । 





यदि इन सियर्मों का ध्यास रक्‍्खागें तो 
आपका प्यारा बच्चा सदा स्वस्थ रहेगा श्रीर यदि 
कोई रोग कभी आभी जावेगा वो शीघ्र नाश 
हो जावेगा और आप की कभी चिन्ता और खेद 
के अधाह सागर में निमग्न नहीं होना पड़े गा । 


मर 


अप्रैल, मई 


जीवन-सुधा 
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अथवा बालक का अशक्त होना, या गर्भावसजेन 
के पूर्व माता की कटि अस्थि ( कदयस्थि ) और 
बालक का शिर इनके मध्य में नाल का दब 
ज्ञाना, अथवा हाथ के या श्र के सहारे बालक 
को निकालते समय उसकी छाती और मस्तक पर 
दबाव पड़ना आदि अनेक कारण हुआ करते हैं 
ओर इन्ही कारणों से बालक में श्वारा लेने की 
शक्ति: नहीं रहती इसलिय उसका श्यासवरोध 
हुआ रहता है, उसके सम्पूर्ण सात्र शिथिल, 
त्वचा रक्त-हीन फीको. मुह फैला हुआ होता है, 
बालक की नाड़ी की गति मन्द होती है. बालक 
अपनी अशक्तिताबश मतवत भृमिष्र होता है । 


नालच्छेदन 

पालक के जन्मते ही उपयुक्त प्रकार की 
ज्ञांव करनेके वाद अर्थात वालकक रुदन सुनने के 
पीछ वरूच की नाल को अ गुलियों की चिमटी 
में ज्ूकर जब तक उसमें रक्त की गति का बीच 
होता हो नावरछेदन में शीघप्रता न कर । कारण, 
उस काल में बालक की नाल से बालक को दो 
तीन दिन पयन्स होने लायक रक्त उसके शरीर 
में पोषापीय काय के लिए जाता है ओर यही 
कारण उसे दो-तीन दिन तक जन्‍म के बाद कुछ 
मे देने पर भी उसका पोपणीय काय चल सकता 
|हैं। कथित नाज्न के रक्त की गति को बंद होने 
में तीन-चार मिनट लगता है । ओर उसके बन्द 
होने पर ही बच्चे की नाल का बच्चे की नाभी से 
३-४ श्र'गुल छोड़कर स्वच्छु ओर मजयूत रेशमोधागे 
से कसकर बांधे श्रोर बाद में तेज साफ छुरी या 
कची से काट | नालच्छेदन करने वाली दाई के 
हाथ, नख सहित स्वच्छ धोये हुए होने चाहिये । 


उसी प्रकार उसके हथियार भी साफ घोये हुये 
होने चाहिये, निंषपत्र के उच्ण जल से हाथ और 
नालच्छेदन की छुरी को धोलेना उत्तम होता है | 
नालच्छेदन के बाद नाभी से लगे नाल के 
कटे भाग पर तैल न त्गावे, छनीं राख गोबरी 
की लगाकर कपड़ा क्पट दना चाहिये, जिससे 
नाभी नहीं पके ओर नाल फिर छे दिन में सूख- 
कर गिर जायगी। किसी समय यदि नाल को 
मटका आन या किसी गलती स नाभी में शोध 
हो कर वह पक्र जाय और उसमें राध आने लगे 
अथवा उसमें ज्ञत पड़ जाय॑ तो नाभो से रक्त- 
लाव होने लगता है ऐस समय में नाभी शोध होने 
ही उसे कपास के फोये से हलका सेक, राघ 
पड़ने पर सुत्रह् नीम के मंदोणया जल से धोकर 
इस पर कंघी के पत्तों के कल्क, सप्तपण वींज के 
स्वरम द्वारा सिद्ध किये तेल का फाया घर, था 
त्रिफला जलाकर उसकी राख बुर्का या पीपल 
की छाल या इमली की छाल का कपइछान किया 
चूर्ण तेल लगाकर बुझाव । शीघ्र हो वण पूर्ण होगा, 
बालक के नत्रां को जन्मते ही खन्‍्छ करना 
चाहिये ओर स्नान कराते समय मंदोष्ण जल से 
साफ़ थो देना चाहिय । 
शिशु स्नान 

बालक के जन्मते हो उसके शरीर पर एक 
प्रकार का श्वेत क्लेद होता हे उसे पोछकर 
मंदोष्ण जल से साफ घोकर मुलायम कपड़े से 
उसके अक्लों को साफ पोंडे देना चाहिये।बाद 
मंदोष्ण तैल मदन करके चने के बेसन से रगड़ 
कर उसके शरीर को स्वच्छ कर देना चाहिये । 
बालक को स्नान कराने के बाद शरीर स्वच्छ करके 


३० शिशुरोग विज्ञान 






इसके सिर के ताहूआग पर रडी का तंल 
मंदोध्ण कर लगाकर उसी तेल का फोया घर 
देना उत्तम होता दे अधवा शीत काल हो तो 
यत्किचित कायफल बुरका देना द्वितावह होता 
है| इसी समय ८क श्र गुली रंडी का तैल उसके 
हलक में चटा देना या मधु चटाना चाहिये। 
ऐसा करने से उसे दस्त साफ आकर कोष्ठगत 
दोष नष्ट हो जाते हैं कोई २ घृत, मधु या मक्खन 
मधु विषम भाग में मिलाकर चटाते हैं, उदरगत 
गर्भोदक यदि गिराना बालक के मुख्य 
से उत्तम समझा जाय तो सेंघव और घृत 
मिश्रिन करके चटाने से बमन द्वारा बह 
भी गिर जाता है। पतमान में इसे कोई नहीं 
करते । स्‍नास विधि आदि उपरोक्त विधियों को 
करके बालक को स्वच्छ बच्च में लपेट मुख खूला 
रखकर लिटा देवें ओर सूनिकागार में अद्लीटठी 
से झगाता ऋायपम रसे। छोटे बहचों को बढ़ 


मनुष्यों के सम्रान ठंडे जल सेया 
अधिक उदच्या जल से म्नान न करा, 
अथबा साबुन से स्नान ने कराने, कारशा 


ठंडे जल को बालक का रक्त सड़न करने योग्य न 
रहने से उसे सदी होना संभव है। अधिक गर्स 
जल से स्नान कराना भी चर्म की कोमलता में 
हानि प्रद है । और सोड़ा मिश्रित रहने से साबुन 
से स्नान कराना भी नुक़सान करने और उसे 
कष्ट पहुंचाने वाला है, इसलिए म॑दोष्ण जल से 
स्नान कराना उत्कृष्ट होता है । 
दुश्ध पान 


बालक के जन्म केज्जञाद माता को दघ दसरे 
तीसरे या चौथे दिन आता है यह मात प्रथम 


अप्रैल, मई 
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प्रसूता स्त्री के लिए प्रायः लागू है | अतः स्नान के 
बाद तोन चार बार की प्रसूता स्त्री के बालक को 
आओर प्रथमत: प्रसूता होने वाली के बच्चे को जब 
उसकी माता के स्तन में दूध न आवबे तब तक 
समान जलयुकत गर्मी दिया दूध मोटे शुद्ध कपड़े 
में छान कर किंचित ही उष्ण रहे फोये से देना 
चाहिये श्रथवा सारिवा मूल, गो घृत और मधु में 
घिस कर चटाना चाहिये । गुड़ का पानी श्रथवा 
केवल शहद देना चाहिए। शिशुके मल मूत्र करने 
के बाद ओर माता के स्वस्थ होजानेके वाद उसके 
स्तन में दूध आ्राने पर स्तनपान कराना चाहिए | 


बच्चे को सुलाना 

बच्चे को दूध पिला कर दाहिनी करवट पर 
सुलाना चाहिए। बाई करवट पर भूल कर सुलाना 
नहीं क्योंकि ऐसा करने से वच्चों का यक्रन जो 
कि शेशव काल मे उसक अन्यान्य अब्ययों से 
बड़ा होता है । उसका भार ज़ठर पर पहने से 
इस बालक के लिये कष्ट का कारण हो जात! है । 
यही नहीं प्रत्युत ऐसी आदत सबने से कभी. कभी 
बालक का यकृत यद जाता है धनुष्टकाराधि 
अन्यान्य व्याधियं यैंदरा हो ज्ञाती हैं । अलण्य 
बालक को दाहिनी करवट ही सुलानसा हितकर है 
इसे स्मरण रखना चाहिए । शिशु की स्व'स्ू्य 
रा भीर शरोर बृद्धि की दृष्टि से शिशु को जिद्रा 
की पूर्ण आवश्यकना है और यही कारशणहै कि जन्म 
के वाद शिशु छुछ दिनों तक खूब सोता है । इस 
अवस्था में वालक जब सोते तब ही उसके पौरों 
की बस्त्र से ढक देना चाहिए | ठंछ काल में खा- 
लिस सरसों या रंडी का सेल उसके शरीर से 
मल कर धूष में सुलाता अष्छा है। वर्षा में तैश 


श्रप्नैल्ल, मई 





मर्दत के बाद कोयला की आग पर ह्जबाईन और 
लहसुन के छिलके छोड़ कर दोनों हथेली पर 
बालक को चित्त लेकर ऊचे से धुआ देना और 
गर्मा देना उत्तम है किन यह कास चतुराई से 
फुर्तों के साथ करें, हसमें एक बार चित 
श्र एक बार पद करके धुआ दिया 
जाता हैं इस कृति से बालक को कोई 
गाग नहीं होता, बालक के नाक, मु हमें अधिक 
घुआं न भरजाय यां गहरा सेंक न लगे इस बात- 
की सावधानी रयता जरूरी है। जाइ में भी 
इस विधि का कर सक्त हैं उध्ण काल म॑ केबल 
लिसखी का तेल ही मदन करना चाहिये | चालककों 
जहांतक हो पालने भुत्ताना चाहिये क्योंकि पालने 
में मदल बिस्तर प्र सुलाकर कुलान से 
मंदमंद वायु लगकर उसे सुस्यद नींद आती हें । 


बालक के निवासस्थान का दीप 


बालक के निवासस्थान में अलसी, सरसों या 
लिली के तेलका दीपक रखना चाहिये। बालक 
की आदत होती है कि बह प्रकाश को एक टेक 
तागाकर देखता हैं उस इसी में आनन्द आता है 
दीप, तेज प्रकाश वाल्ग न गकबा जाये. मंदप्रकाश 
बाला दीप ही उसके लिये हितावह दे, कारण 
तंज प्रकाश से इसकी कोमल श्ांग्वों को चास होकर 
दृष्टि मन्द होती हैं । मिट्टी का तेल या गैस अथवा 
बिजली के दीप से उसे रक्तित रखे । 


सशक्त, निरोगी, वजनदार, बालक 
होने में कारण 


शिशु पालन में दक्षता से काम लेने पर 
जत्तम शुद्ध पीष्टिक गुणयुक्त दुग्ध ही बालकमें 


जीवन-सुधा 


डर 
शर्तिया निरोगता और बजनकी ठीक मिकदार 
को उत्पन्न करता है । पर फिर भी साधारणतया 
१५-१४ बप बाली स्त्री का आलक श्रशक्त, रोगी, 
हलके वज़नवाला,अब्पायु होना निश्चित है कारण 
कि थोड़ी अवस्था बाली माताका गर्भाशय पूणत: 
वृद्धि को प्राप्त नहीं होता | गर्भाशय छोटा इोनेसे 
उसमें वालक की वृद्धि हान में हानि होतों हैँ । 
कभी कभी सात मास में जिन माताओं को बालक 
है| जाते हैं. वे यद्यपि जीते हैं. दीघायुपी भी होंत॑ 
हैं पर सप्तधातुओं की पूण बुद्धि ही हुय बिना 
उनके पेंदा होजाने सं वे निबल तो अबश्य ही 
होते हैँ । जिन माताओं के सोलह अठारह और 
बीस बप की अवस्था में बालक होते हैं वे निरोगी 
सशक्त और बजनदार होते हैं. एवम प्रथम वार के 
बालक से दूसरी और तीसरी बार के तो ओर 
अधिक निरोगी सशक्त दीर्घायुर्पी तथा बुद्धि में 
सी निपुण होते हैं । 


बच्चों के रोग निदान और 
चिकित्सा 


शिशु को शंग होने पर इसकी बी सावबागी 
से जांच करना चाहिये, क्योंकि बह स्वयं तो 
बता कुछ नहीं सत्ता एवम नाड़ी से भी पृणा ज्ञान 
होना कठिन रहता है अतएव बाह्य दिखाई दनवात्ल 
लक्षग्गो के साथ साथ बालक के मल मूत्र की भी 
जांच करना चाहियें, सिरपर हाथ रखकर उच्ण 
हैं या टंडा, पेटको अंगुली के प्रतिघात से देखे वायु 
से पट फूलता है अथवा जोरों से पेट उद्धलता है 
या नहीं, मंडल के पास ऊचा हो रहा है आदि 
ओर छाती को आंखों से देखने पर तथा कफादि 


श्र 


शिशुरोग विज्ञान 


अप्रेल, मई 





की आबाज़ कानों से सुनने के बाद अ'गुलो से छाती 
पर हलका प्रतिघात करके देखे, मुह में छाले तो 
नहीं पड़े हैं । जीभ में मल का जमाव तो अधिक 
नहीं है, अथवा जीम लाल ता नहीं है । जीभ 
फटीसी ता नहीं है, कान में से पीब तो नहीं 
बहता है | गुदा में गुदापाक तो नहीं हू । दांत 
ता नहीं निकल रहे हैं. | यदि निकल रहे हैं तो 
मसड़ों पर शोथ आ रही है क्या, बालक मुह 
चपचपाता हैं क्या ? मुह मे अगुली देन पर 
अ'गुली को ज्ञोरों से दबाता हैं क्या ? बालक नाक 
खूजलाता है क्या ? गुदद्वार को खुजलाने का प्रयत्न 
करता हैं ? दम्त से सृत््मकिमी ते नहीं हैं ? उबर 
की हाक्नत में कान और चुतइ टंडे हैँ क्या?वच्चा 
दांत पीसता हैं क्या ? आदि अनकहीों प्रकार से 
देगव व पूछ और समक कर निदान का निश्चय 
करना चाहिए तव कहीं आलक के रोग का पता 
येद की मिल सकता हैं , 

बालक को ऑपषधि व्यवस्था 

बालक को जो भी ओषधि करान का सिश्चय 
किया जाय उसमें उसके सचन की सुविधा का 
अवश्य ध्यान रखा जाय क्योंकि कमलाइु शिशु 
तीदेए कु और जार पूर्ठा ओपलियों के सब्रस सें 
असमथ होता है । उसे ऐसे अ्नुपान वाली ओप- 
थियां का देला महल कष्ट का कारण होता हैं। 
इसलिए उसकी प्रत्यके ओपाधि में या उनसे अनु- 
पान सृच्म अमाण में होना चाहिए उसी के साथ 
बदी, गुटी, चूर्ण आदि जो भी देना है। उस उसकी 
माता के दुरुघ भें इस प्रकार तर कर देना चाहिए 
कि उसमें गाड़ापन बिलकुल न रद्द जाय और 
फिर उसमें कुछ म्धू_मिलाक उसे सावधानी से 


सीप का चमचे में पिलाना चाहिए शिशु की 


रोगाकान्त दशा में जहां तक हो उसकी माता 
को ही श्रोषधि सेवन कराना चाहिये। आवश्यक्ता 
समझ कर बालक को सेबन कराना उपयुक्त 
होता हैं। 
बालक का स्तन शोथ 

बालक के जन्म के बाद दूसरे अथवा तीसरे 
दिन किसी किसी आलक के स्तनों में शाथ आ 
जाता है हाथ से देखने पर गलेंगें गांठ प्रतीत 
होती हूँ । यद्यपि यह शोध अपने आप कुछ दिन 
में दूर हो जाता हैं और इसलिए उसकी चिकि- 
त्खा करना कोई महत्वपृणा वियय नहीं माना जाता 
हैं, पर कभी ६ उस शोध से छालक को उद्रर 
हो जाता है, उस समय यह दूव पीना तक नहीं 
उपयुक्त समभता इनना ही नहीं इसी शेशतर 
काल में स्तन शोध होने बाल बालक की क्या कुछ 
अवस्था बीतने पर उन स्तल ग्न्धियों के कष्ट ओर 
भर पन का अनुभब करना पड़ता है, जो अबानी 
के आरंभ काल में लड़कों के स्तनों में उटो हुई 
गांदे प्राय: देस्खन में आती हैं । कभी २ हन गांठों 
में अत्यधिक पीड़ा देखने भें आती है, कचित 
स्थल पर इन्हीं सांटों के कारण छोटे लड़कों के 
स्तन जवान लड़की के समान उठे हुए देखने में 
खाते हैं, अतण्य बालक के स्तन शांथ ने हो इस 
लिए उसका प्रतिपथक उपाय करना हैं ठीक है, 
बह यह है कि दूसरे या तोसरे दिल शोध हंने 
के पूर्व नेल आदि मर्द न करने के समय बालक के 
स्तन को इलकासा दाबे ऐसा करने से आरम्मिक 
काल के माता के दुस्थपान से एकत्र हुए स्तस 
विकार का द्रवांश बालक के स्तन से बढ़ी सरखता 
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6" बालरोग विज्ञान के 


( ले०--डाक्डर बेवब्यासदत शर्मा शात्री, बेंच गा चस्पति एम० बी० एम० डो० 
इस अछू के सम्पादक 


जज न्न->ब्कन 


शिशु पालन 
प्प्् लक की नाड़ी ( नाल ) 
बा काटने और स्नान कराने के 
जा कुछु समय पश्चान जालक 
की कुछ उणादरघ जो समपरिमाण जल के साथ 
जरा जरा २? म॑ किया सया हा पिलाना चाहिये । 
इसके पश्चान बालक के मलमृत्र त्याग कर लेने 
शरीर शिशु हे माता के कुछ स्वत्थ होजाने पर 
शिशु का लत पास कराना चाहिये। “नाड़ी 
काटना और प्रसबान्त की स्तन पीड़ा की बाते! 
को एक नजर देख लेना वाहिये | बालक के 
भूमिप्त होने के वाद से इक्क्रीस दिन तक शिशु 
को कभी चित्त न सुलाया ज्ञाबे । डाक्टर फिशर 
का कथन हैं कि बालक के उत्पन्न दाने के बांद 
शिशु की प्रथम दो तीन सप्ताह अधिकांश समय 
बाये करवट की अपेक्षा दाहिने करबट सुलाना 


से छोटी यूढ के प्रमाण में निकल आता है, और 
आलक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं द्वोता है । 
क्र स्तन शोध भी नहीं होता यद्धि इस चिकित्सा 
के न करने।पर किसी बाज्ञक को स्थन शोध हो 
भी जाय तो उसे पुराने कपास के फोये से मनन्‍्द 
सन्‍्द्‌ २-४ दिन संक देना वाहिये जिससे भाज्री 
सहूट टल जाता है । 

2: ८. आा 








चाहिए । ऐसा न होन से धनुष्क्भारादि रोग हों 
सकते हैं. । 
बालक का शरीर बढ़ने के लिए बालक को 
नींद की आवश्यकता होती है, अतः जन्म के वाद 
कुछ दिनों तक बरचा सोता है | एसी अवस्था में 
शिशु जब सोए तब उसके यादों को बाच्न से ढंक 
देना चाहिए । शुद्ध कच्चीधामी का सरसों का 
तेल मलकर शिशु को शरद ऋनु की धृप में सुला 
रखना अच्छा दै। फिर भी प्रत्येक ऋनु में तेज 
वायु या छू आदि से बच्चों का शरीर बचाना 
चाहिये, पहल कुज उध्ण जन में शिशु के सबल 
हो जाने के बाद उसको ठंड जल में स्नान कराने 
का अभ्यास कराना चाहिय । ऐसा होने से सर्दी 
खांखी की उतली आका नहीं रहती । हसार यहां 
का प्राचीन नियस है कि स्‍लान के समय प्रथम 
शिर पर कुछ जल डालकर पीछे शरीर भिगोया 
जाता है । यह नियम बहुत ही अच्छा हूं । डाक्टर 
फिशर ने इसका अनुमोदन किया है । 
जब तक बच्चा दुग्ध पीता हो तबतक माता 
को रात्रि जागरण करना चाहिये। समय बिता- 
कर भमिल्दाना, खाना, अधिक खट्टा; मीठा, गाना 
अ्रधिक क्रोध, शोक, प्रभूति करना न चाहिये, 
नहीं तो बालक का रोग बढ़ सकता है! 
यहि बछूचे की माता को कोई शोग हो बा माता 
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के स्तन में यथेष्ट दृध न हो तो शिशु को 
गदही या गाय का दूध पिलाना चाहिये | गाय का 
दूध यदि गाढ़ा हो तो उसके साथ समभाग जल 
ओर दुग्ध शर्करा (8५०7 ए ४४४) मिला गर्म- 
कर शिशु को पिलाना चाहिये | अधिक दृध 
पिलाना या अधिक रात्रि को पिलाना या सोते से 
उठाकर दृध पिलाना अहितकर है । और जब तक 
बच्चे को भूख न लगे तब तक कुछ भी देना 
उचित नहीं | साधारणतः चच्चे का उदर ( पेट ) 
नर्म देख उसकी भूव का हाल समभना चाहिये । 
एक वबप या :॥ वष तक शिशु का दूध पिलाया 
जा सकता है ! 

शिशु आठ-दस सास में हाथ पैर से और एक 
दो बष की आयु में पैसें स चलने लगता है । 
किन्तु चह यदि ८ मास के पश्चान भी चल न 
सके, तो उसे उपयुक्त आहार आर चिकित्सा की 
व्यवस्था करना चाहिय। शिशु को सम्पृग दांत 
निकल आने पर उसे पुराने चाबल्न का ग्यूत्र गर्म 
भात खिलाने का अभ्यास कराना चाहिये। शिशु 
की ओपधी जलमें न मित्रा उसे बटिका([2)7 (५) 
या अगशुवरिकरा ( (/.५॥5 ० | में मिला खबनस 
कराना सुविधाजनक हें | 


मतवत्‌ भृमिष्ट शिशु 

दीधकाल की प्रसत्र चेदना के बाद या प्रसति 
के जगायु में दाप रहने से शिशु मतवन भमिष्ठ 
हाता हैं । रक्त स॑ सालन-यत्र का क्रिया रक जान 
से श्वास प्रश्वास लोप हो जाता झोर शिशु रो 
नहीं सकता | 

इस अवस्था में निम्न लिखित प्रणाली अब-- 
तम्बन करना चाहिये:---नशशु के भूमिष्ठ होते ही 


उसकी नाभिनाड़ी न काट उसके मुख और गले 
का श्लेष्मा ओर क्लेद शीघ्र ही साफ़कर देना 
चाहिये | इसके पश्चान उगलियों से बच्चे की 
नाक दबा उसके मुख् में इस प्रकार फूक मारना 
चाहिये, जिससे बह शिशु की छाती तक पहुंचे 
आर उसकी पसुली घीरे २ इस प्रकार से दबाये 
जिससे यह फ्‌ुक उसकी छाती से बाहर निकल 
आय । प्रति मिनट में ९७, १४ वार इस सरह 
वायु प्रवेश कराने और निकालने से १० मिनट के 
अन्दर बचुच की श्वास प्रश्वास क्रिया आरम्भ हों 
सकती है यदि १७ मिनट भें कोई उपकार न हो, 
तो शिशु के मुख या छाती हर एक वार किंचिन 
चउश्ण जल, इसके पशरचान ठण्ड जल के छोटि बार- 
देना चाहिये | साथ २ सब हाथ से शिशु के हाथ 
पैर और पीठ की मलना चाहिये | शिशु के मुख 
घर हवा लगने म॑ किसी प्रकार की रमकावट से ह।। 


वालराग परात्ा 
टी पीड़ा को बालक सहन नहीं 
के रोने और पीड़ित स्थान में 


».. »% 


छोटो स छ 
कग्सकता उस 
बार-बार हाथ लगाने से नथा बहुत बिचार से 
बच्चों के गोर्गा की परीक्षा करमी चाहिस । 

(१) सिर में शुक्ष होने से बहया अपने 
सिसरपर हाथ सका करता है और कान खेंचता 
हैं। उसके माथे का चमड़ा सिकुड़ जाया करता है 
तथा वालक सीदध्र श्रांख मीचता है। 

(२) गले में दद होनेसे बालक गले में हाथ 
लगाता टू | 

(३) उदर में दद होने से बालक वारस्थार 
अपन अडन्लो को पटकी ओर सिकाड़ता है पेटको 
दबाने से रोता है । 


दि घट कर 
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७४) यदि गुदा में दद होता है तो बालक को 
प्यास अधिक लगती है, मृद्धित होजाता हे, 
मुबमलीनसा रहता है श्रांति' बोलने लगती हैं. और 
सांस अधिक चलता तथा मलमूत्र नहीं होता । 

(५ अच्छा सला आलक अधिक गेने लगे तो 
उदरशूल समभना चाहिये । 

(६) दूध पीनेत्राला बच्चा जिद्दा बाहर:निकाले 
तो प्यास जानना। 

(७) सदी होकर नाक बन्द होने से बालक 
दूध पीते समय दूध छोड़ कर मुख से सांस लेता 
है तो सर्दी गसी समझना । 


(८) चार मास तक बालक के रोने में आंस 


नहीं निकलते यदि पांचवे मास में आंखू न निकले 
तो उस बालक को रोगी जानना। 

(६) यदि बालक बराबर रोता ही रहे और 
चूप न होता ही तो उसके सम्पूरा शरीर में दद 
समभना । 

(१०) दर्द पहचानन की यह भी रीति है कि 
जहां ढद हो बालक उस स्थान को बार २ छना है 
तथा दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ वहां पर लग- 
जाय ता बहुत रोन लग जाता है । 

.११) यदि बालक सोता उठता ही रोवे, जीभ 
निकाले और हधर उधर मस्तक हिलावे तो जानना 
चाहिए कि बालक भूखा है दूध पिलाने स बालक 
चुप हो जाता है । 

(१५ जू, चींटी, मच्छुर के कानेट, किसी 
बस्तु के चुभने ओर बहुत देर तक एक ही करवट 
से सोते रहने से भी बालक रोता है। 

(१३) बालक का पेट स्वभाविक सोटा होता है 
थदि पसली के सीचे दोनों ओर फूलता हों तो 


जोबन-छुधा 


श्र 


तिल्‍ली और जिगर त्रढ़ा हुवा समकना और पेट में 
क्रजज़ जानना चाहिए । 

(१४) यदि बालक के सिर में दद होवे श्र 
बह बोलकर नहीं बतला सके तब बह बालक अ्रखंों 
को मीचकर सिर को इधर उधर घुनता रहता है। 

(१५) जब बालक का पेशात्र रुक जाता हें, 
ओर विल्कुल ही नहीं आता तत्र पेड में या नाभि 
में ददे या रोग सममना चाहिए । वा मूत्र में कंध्ट 
हो जाने पर बालक का मुश्र लाल हो जाता है 
श्रौर, पेट फूल जाता है इसकी गर्मी से प्यास 
अधिक लगा करती हैं, बालक बेहोश भी हो 
जाया करता है। 

(१६) जब बच्च का पाखाना और मूत्र दोनों 
ही एक साथ रुक जावे, तब बच्चे का चेहरा 
पीलापन लिये उतरा सा हो जायेगा श्रोर पेट के 
छने से अफ़ारा सा जान पड़ेगा। 

(१७) यदि बच्चे को पेट का रोग हो तो 
उसमें डसके पेट की रसे बालती रहेंगीं। 
कभी २ अफ़ारा (पट ऊपर को उठा सा दोस्ख आर 
मल मूत्र के मक जाने के कारण से के होन 
लगती है । 

(९८) यदि बालक के दृदय में पीड़ा हा तो 
बालक अपनी जोभ को दांतों के नीचे बार २ 
दबावेगा । होठ और दांत खूब चबावेगा ओर हाथों 
की मरुद्दी भींच कर बड़ ज्ञोर से कची सांस 
छोड़गा । 

(१६) यददि बच्चे के पेट में क्रिमि (चूरने- 
अर्थात कोड़े ) या जू' होव तो बालक अपनी 
माता को या धाय को चूची को दांतों से काटेगा । 
९ २० ) यदि बालक कै गुदामें अथवा कान 
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नाक आदि स्थानों में कोई रोग होगा तो श्रायः 
बालक को कब्जी होगी और बालक चोंकन्ना सा 
होकर चारों तरफ देस्बगा । ऐसी दशा में नस का 
काम है कि वह बालक के हाथ, पांव, मुख, कान, 
श्रांख, जोड़, गदन, सिर, कमर, गुदा, आदि सभी 
छोटे बड़े अन्नों को एक < करके देखे और अनुभव 
से बालक के रोग का निश्चय करें तथा समीप 
रहने वाली माता आदि सत्र स्त्रियों से उसके 
विषय की पूछ ताड कर । 

(२१ ) नीरोग वालकों का पावाना पतला 
पीला और कुछ हरा होता है ओर दुर्गन्धि 
श्राती है यदि इसमें कुछ उल्नट पुलट हो तो रोगी 
समम शीघ्र ही चतुर वेद्य, हकाम. डाक्टर का 
इलाज करना चाहिये । 


नाड़ी सम्बन्धी साधारण ज्ञान 
ह ( के ) निरोंग बालक की नाड़ी ६ मिनट में 
६० से ६५ बार चलती है । 

( ख ) किसी की ५० ओर अधिक से अधिक 
६० तक चलती है । 

(ग ) भुमि मे जन्सले ही बड़ बालक की 
नाड़ी की गति १३० से १४० वार चलती है । एक 
बषे के आयु वाले बालका' की नाड़ी की गति 
११४ से १४० बार तक चलती है । दो वर्ष के 
आयु वाल बालकी की नाडी की गति १०० से 
११५ तक चलती हे | तीन वर्ष की शआ॥रायु वाले 
बालकों की नाड़ी की गति ६६ से १०० तक, चार 
स्ले सात ब्ष तक ६० से ६५ तक । ६ से ४ वष 
तक ८० से ८४ तक चलती दे । युवावस्था में एक 
मिनट में ८० बार तथा वृद्धावस्था में «० से ६५ 


तक एक मिनट में नाड़ी की गति होती है । जिस 
रोग में नाड़ी की गति १५० से १५४० वार एक 
मिनट में हो तो उसकी मृत्यु निकट समझता । 
इस क्रम से नाई आदि की परीक्षा कर लेना 
उच्चित है । 

( नोट ) यह भी स्मरण, रहे कि बालकों 
को जो रोग होते हैं वह कुछ जन्मज, कुछ 
साभाविक, कुद्ध आहार परिणाम आओ* कुछ 
बुद्धि क अपराध यानी माता पिता की मूखता से 
होते हैं इस लिये सब बातां का ध्यान में रखे 
कर चिकित्सा करना चाहिय । 


वालोपयोगों नियम 

(१) बालक का अत्यन्त हल ह हाथ से उठाना 
ओर लिटाना चाहिय जिसस उसके कामल शरीर 
पर थोड़ा भी आघात न पहुंचन पावे । 

(२) सोते हुए आलक को सहसा न जगाना 
चाहिए | क्योंकि इससे भयभीत होकर बह रोग- 
प्रत्त ह/ सकता है । 

(३) प्यार करते समय वालक का नीच ऊच 
न उछालनना चाहिए और सिर नीच करेे पाज 
पकड़ कर कदापि नउठाबे, इससे बालक डर 
जाता हैं तथा वायु का प्रकोप हो जाता हैं। 

(४) छाट बालक को जबतक उसमें बेठने 
की शक्ति न आ जाय तबतक उसको कदापि 
बैठाने का प्रयत्न न करना बाहिए , इससे कुब्रढ़ा- 
पन हॉने का हर हू । 

(५) छोटे २ खिलौनों को पाकर अथजा जा 
बस्तु चालक के हाथ में श्राती हे, स्वभावतः उसको 
बह मुख में दालता दूं, इमलिए उम्के में हाथ 


आप्रैल, मई 





कोई ऐसी छोटी वस्तु न देनी चाहिए, जो 
भीतर जा सके, इससे प्राण संकट उपस्थित होने 
का दर रहता है। 

(६) बालक को मधुर बचनों से सदा प्यार 
करना और प्रिय वस्तु खिलौने आदि से प्रसन्‍न 
रखना चाहिये । 

(७) बान्क को निर्जन स्थान, ऊंची नोची 
जगह में, कृषा, गडढ़ा, तालाब, नदी के समीप 
सृते घर में. लता वृत्त के नीच न छोड़ना चाहिए । 
तीक्षण वायु, घास, बिजली, की चमक, अग्नि, 
पानी, धृश्बां, शोत और हू आदि से बचाना 
चाहिए । 

(८) पलक्ष बा गोदी जहां रहने से बालक को 

प्रसन्‍नता हो. उसकी उसी प्रकार रखना चाहिये, 
किन्तु जहां तक सम्भव हो पलड्र पर रखना श्र प्र 
है, क्योंकि मोदी में अधिक रखने से वालक का 
 छबर संकुचित होता है । 
..._ (६. हाथ पांव हिलाते रहने से बालक प्र सन्‍न 
रहता है शओऔऔर उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है। 
उसको पालने में लिटाकर हिलाते रहने से वह 
प्रसन्‍नता पृत्रंक हाथ पर चज्षाता हुआ राजी 
रहता है । 

(१०) आाह्कों का भ्रष्ट आद्वार माता का दूध 
है, यदि माता के स्तनों में दूध की न्यूनता हो 
तो दिन में कई बार थोढ़ा २ गाय या बकरी का दूध 
पिलाना उत्तम है, 

(११) यदि रबढ़दार शीशी द्वारा बालक को 
दूध पिलाया जाये तो दूध पिलाने के अनन्तर 
डर बार शीशी को गरम ज्ञल से अच्छी तरह घो 
डालना चाहिये।शीसी गन्दी रहने से अनेक 


गले के 


जीवन-सुधा । 
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प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं । 

(१५) यदि दूध पीनेवाला वालक ऐसे रोग में 
ग्रसित हो जाय, जिसमें उपवास करना अनिवार्य 
हो तो भी उसको लन्घन न करावे बरन धाय को 
हलका भोजन देकर पथ्य से रखना चाहिये । 

(१३) दूध पीन बाल वालक के रोगी होते पर 
उसकी माता के स्तनों पर ओपषधियों का ज्लप करा 
कर सूख जाने पर धो डाले, फिर बालक को दुग्ध 
पान कराना चाहिये। 

(१७) प्राय: द्ियां बालका को चुय कराने के 
लिये भयानक जन्तुओं का नाम लेकर अथबा 
परछाहीं आदि दिखा कर [डराती हैं । इससे 
बालक के डरपोक और रोगी होने का अन्‍्देशा 
रहता है । 

(१५)गृहकाय के सुभीतेके लिये कितनीही स्ियां 
बालकों को सुलाने के लिएअफीम का सेवन कराती 
हैं, जिससे बह नहीं में सोया रहे, किन्तु उन 
की इस मृम्यता का बालक के स्वास्थ पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता हे ! मस्तिष्क बिगड़ जाता है । 
ओर श्फारादि रोग घेर लेते हैँ, जिससे उसका 
ज्ञीवन संकटमय हो जाता है | 

बालक का वजन वे आकार 

उत्पन्न होते ही बालक की तौल ३ सेर से श॥ 
सेर वा लम्बाई <शसे ३० ६च तक होती हे । 


शिशु चस्यों 


इसके उपरान्त बालकों की शिशुचर्या के लिये 
यह बात याद रखनी वाहिये कि वालकों के सोने 
का कमरा साफ़ हवादार लम्बा चौड़ा होना चाहिए 
बर्षा ऋतु और सर्दी के मौसम्‌ में घर के द्रबाजे 





बन्द रखना चाहिए जिससे बच्चों को ठंड न 
लग जाय । जब तक बच्चे को बैठने और चलने 
की शक्ति न हो जाय तब तक उसको बेठालने 
और चलाने की कोशिश न करे । 


बच्चों को ओपधि देने के नियम 


(क ) जो बालक दूध पोता है उसकी दूध 
पिलाने वालो की दवा करे । 


/ खव) जो दूध भी पीता हो और अन्न भी 
सख्वाता हो तो बालक और दूध पिलाने वालो दोनों 
की दवा देना चाहिए । 


( ग॑। जो सिफु अन्न खाता हो तो केवल 
बालक को ही दवा देव । 


( घ॒ - बालक को दवा की मात्रा खुब सोच 
समझ कर देनी चाहिए । 


( ढ़ ) जन्‍म से लेकर १ मास तक श रत्ती, २ 
मास तक २ रहती, ३ माह तक ३ री. श्र्थात 
है वर्ष तक १०५ रक्ती, १ बंप से अपर को १ मा 
तक ओपधि देन का नियम है । इस पर भी बेथों 
को बालक का बलावल देख भाज कर ओऔपधि की 
मात्रा देनी योग्य है, यदि रसादिक ओपधियां 
देनी पड़ें तो उनकी मात्रा बहुत ही न्‍्यून हो और 
बालक जिस अनुपान में खां सके उसी में दवा 
देना उजवित है। यदि शाप्त्रोक्त अनुपानों में न 
खा मके तो माता के दुग्ध में देना अथवा उन 
ओपधियों का लेप उचित मात्रा से माता के स्तनों 
पर करवा दें, इससे बालक श्रौषधि आसानी से 
वा सकेगे | 


ध्र्द शिशुरोग विज्ञान 


अप्रेल, भई 


माता के दधदेनेका समय शोर 
परिमाण तथा रीति 


प्रथम दिन से लेकर तीन दिन तक पेझुआ 
( इसके बनाने की यह रोति है कि एक छोटे 
मिद्री के बतन में अजवायन १ मासा, नीम के 
पत्ता १ नग, गुड़ एक तो० जल 9 तोला में गरम 
करे, जब ३॥ तोला जल दोष रह जाय्र तव उतार 
लानकर बच्चे को थोड़ा २ पिलाब । 


कहीं २ उत्पन्त होते हो बालक को दूध देना 
प्रारम्म कर देते हैं। यद्यपि ऊपर की रीति से 
बहुत लाभ होते देखा गया है, और दो तीन दिन 
के पश्चान जब माता को दूध उतर आवबे, तबबह 
दूध ही देना चाहिये यदि प्रारम्भ से दूध ही देना 
पड़ तो गाय या बकरी का दूध लें बकरी केद्ध 
में चौधाई, और गाय के दूध में श्राथा जल 
मिलाकर उसे अग्नि पर चढ़ादें जब॒ जल जलजाय 
नत्र थोड़ी मिश्री मिलाकर निम्न लिखित रीति से 
पिलाजे । 

१--एक नोला दूध में १० बूंद चुना का 
नितरा हुवा जल मिलाकर दें । 

२-यदि बच्चे का पेट फुला हुवा हो तो एक 
तोला सॉफ को दो छटांक पानों में औ्रौटाने तर 
जब ३ तोता शेप रह जाय तब उतार छान इस 
क्बाथ की २० वृद्र $ तोला दूध में हालकर 
पिलाबे । 

इस रीति से दूध पाचन भी हो जायेगा और 
बल भी करेगा । विशेषकर नीचे के कोध्ट के: 
दिसाव से दूध देना चाहिये। 


अप्रल, सई 


_अन+->कननननान 
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बच्चों को दध पिलाने के समय-विभाग कीतालिका 


बालक की आग्रु 


पा है सप्ताह 


२ स ६ सप्नाह तक 


७ से० से ६ मास तक 


& से १० मास तक | साढह तीन २ घंटे में 
११ से १४ मास तक चार २ घंटे में 


] 





जा बच ब्रष ॥। बप के सचा|सेर वा सर 
तक दूछ पीते है वह बड़ श४ पुष्ट होते हैं । फेस 
बनाएं को दी बच तक दृधथ ४ी पिलाना चाहिय | 
पानी हाल करा हल्का ऋर लगा 
गादि दूध से तर्ज टीकर राग उत्पस्य हो 


दूृ+ आया 
आए | 
डीताएग ) देना चाहिए 
र थाड़ा सोठा 
दूध हज रही 


बाते हैं। दंत गुसगसो 
गए छा बा भी सहों फिव्गता 'बाह्विए 
भी मिला लेना, बिना मीठे के 
होता । यदि शी्शी से 
शोशी का गरस अत 
ब्रालक को 


दृध पिलाब तो हर वे 
सभी लगा उचिन है! 
दुध पघिलाना टीक 
दूध पिलाने से वर्चों 
जाता है इसलिये शालक रूचि से 
जिसना दूध विये उससा ही नियम से पिलाना 
चाहिये । 

जब बालक के चार २ दांत निकल श्याव तथ 
सावदानता तथा अगरोंट जल में पका कर या 
अगरगोट का.बिस्कुट देबे, यह केबल दो वार देना 
धाहिये बाकी समय में दूध ही पिलाना | जब छः 


2 


जय शा नए ही 
नहीं क्याँकि आअनियम से 


का पवज़ हा 





: दूध देने का समय बार की दूध की मात्रा [ दिल का समय [१ वार की दूध की मात्रा ह दिन की दूध की मात्रा | 
आधी अटोक:  , शाज अंटायो: । पांच छूटांक 


२ स २॥ ह्यूटांक तक 


शा! से ३ छटाक तक 








लीन ल्‍ 


५ से ८ छूटांक तक 


डढ़ से दो छटांफ नह | ६ से १० छझूटांक तक 


से ०० छुटोफ तक 


* छदाक तक 


>> 
६&। 


ध४्खसबर 





या आठ दांत निकले आयवचे तब एके समय 
खिचई़ी या दाल चाबल खिलाना ओर जब यह 
भल्री प्रकार पाचन हो ज्ञाय नब थोड़ी २ रोटी भी 
देसना शुरू कर निर अन्न पर अचचों को 
कर्मा न रकाब, थोड़ा चाहने दघ ५ बष की अखस्था 
लेक अव्य पिलाना चाहिए 


(४ ७, + जा 
तार वष से अधिक आंय वाले 
वालकां का टथ पीने का समय 

प्रान:काश रण पाल से बल 
की बद्धि हातों हैं अत गाव: बाल ई 
सके वलावइल के 
को पिलाना । 


तीसरे पहग चार बज 
प्राए आग की 


पथ. आग्न 
जतना सेल 
अनुसार दब अवश्य चालक 
दूध पाने से भा वतन 
वृद्धि होती हूँ। रात्रि का भ्ोकप 


है, ०७ 0५ यन्‍्य- ६५ पने पे अत्यन्त बल, 
आयु और बुद्धि की बद्धि होती है ! 


नोटः यह नियम चार बंप की आय से 
लेकर बाल, युवा ओर वुद्धों तक के लिखे है । 
चार यप से कम की आयु वालों को पीछे लिख 


नियमानुसार दूध देना चाहिये। 


दृ० शिशुरोग विज्ञान 


अप्रैल, मई 





ताल कण्टक (लिया मसान) रोग और 
उसकी भनुभृत चिकित्सा 


( ले०-डा० ज्यासदत्त शर्मा ) 





पर्याय---तालुकण्टक, सूखियाससान, मगरबी 
सुधण्टी, सुखवरा, मिठवा, 'भैडा85पाए8 सूस्वादि 
रोग कहते हैं । 
तालुकण्टक रोम 


तालुमांसे कफ: कुद्ध: कुरुते तालुकण्टकम । 
तन ताल प्रदेशस्थ निम्नता मूब्नि जायते ॥ 


ताल पाते स्तन द्गव्पः कूल्छात्पान शहद बम | 
तपास्य कण्डवक्तिमजा ग्रीवा दुर्धरतावमि: ॥ 
विरुद्ध आहारादि और दूषित दूध के पीने से 
कफ कुपित होकर बालकों के तालु “जोषड़ी के 
सीचे का भाग दिमारा ) में तालु कण्टक रोग 
उन्पन्न होता है. । इससे तालु श्रदेश में नीचा 


गछहढा उत्पन्न होता है, स्तनपान से होप अथात 


कठिनता से थोड़ा दूध पीता है । शरीर से रक्त 
मांस सूख कर केक्‍्ल श्रम्थि-पिंजर रह जाता है, 
हरा, पीला तथा खुजरीदार दस्त आता है। प्यास 
बद जाती है, मुख में खुजली वा निनवां होकर 
लाल हो जाता है. और वमन होती है । आंख 
कश्ट और मुख में दर्द और दूध की,के करना, 
और मरदन गिर पढ़ना आदि लक्षय प्रकाशित 
होते हैं. । इसको सूलियामस्मन का सुघण्दी 
सुखवा &॥९ मिठवा सूखादि कहते हैं । 


सुखबा (मुघप्टी रोग) की सरल 


परीक्षा 


ममरक्‍खी वा सुचन्टी रोग की परीक्षा के लिये 
बालकों को प्राय: उनकी माता मकखी मारकर 
खिलाती हैं, क्योंकि इस रोग में ।मकल्री खिलाने 
से वमन नहीं होती और अन्यथा बमन होकर वे 
तुरन्त बाहर निकल आती है। परन्तु इस घृरित 
परीज्ञा से हानि की सम्भावना रहती है । उसकी. 
परीक्षा का सरल उपाय यह है, कि रोगी आलक 
के तालु के गड ढ़े में डेढ़ दो मासे गुड़ का एक 
टुकड़ा रख कर इसको गेह' के आटे की टिकरी 
से दवा कर वस्त्र से बांध दे और तीन चार घंटे 
के बाद खोल कर देखन से साफ पता चल्त जाता है 
कि इसको तालुऋण्टक रोस है या नहीं | यत्रि रोग 
होगा तो गुड़ उड़ जायेगा और यदि रोग न होगा 
तो गुड़ ज्यों का न्‍्यों बना रहेगा । दूसरी परीका 
इस प्रकार से करनी चाहिए कि मुर्गी के झन्‍्हे 
का पानों एक कद्ाईनसुमा छिछली पियाज्ञी में 
डाल इस पर बालक को वेठा दें, यदि सुखबा रोग 
होगा तो गुदा मार्ग स्रे वह अड करा पानी लिंच 
कर शिशु के पेट में. चला जायगा, यदि 
सेन न होगा तो पानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। 


अ्रप्रैलन, मई 
कद) मर आल मम मकर 
सुघण्टी रोग की उत्तम औषधि है| जब तक 
शरीर में रोग का श्रश शंष रहेगा तबतक प्रति 
दिन अण्डे का पानी सूखता जायेगा ओर रोग 
मुक्त होने पर पानी का सूखना बन्द हो जायेगा | 
प्रत्येक दिन प्रातः:काल एक या दो अश्डे का 
यानी सुखाना यथेष्र है । 
सूखा रोग की चिकित्सा 
१-सुन्चे मोती, बंश लोचन, कछुए की सूम्तरी 
खोपड़ी, सफद इलायची के दाने एक २ माशा 
ले दो तोला गुलाब के अक में पीस मृग की 
बराबर गोली बना एक एक गोली चार चार घंटे 
में ताले जल से | । 
र-लप-कल्एण की खोपड़ी ३ माशा, केशर, 
ग्रफीम एक २ माशा ले श॥ नोला तिल्‍ली के तैल 
में आग पर जवाब फिर छान कर सव शरीर पर 
सत्तें | 
३-बच्चों के सा मसान आदि सब 
गेंगे। पर कब्ज ओर बददजमी के दर 
करने वाली महोधिः 
सुच्चे सोती चार गत्ती, जहरमोहरा 
असली ६ मा०, पत्थर बेर ६ माशा, दरियाई 
नारियल ६ मा०, कायुली पीलीहड़ं ६ मा०, मगज 
कमल गट्रा ६ मा०, वंशलोचन ६ मा०, छोटी 
इलायची के दाने ६ मा०, जद॒रू ६ सा० कपड़ 
छान कर अक गुलाज में;ख़रल करके मूग समान 
गोली बनाकर एक गोली प्रातः सायं मां के दूध 
यथा अक गुलाब में द॑ । यह अनुभूत योग है । 
.._ ४-बच्चों के ज्यर सूखाद्ि सब रोम 
कटैया के फूल की केशर, असगंध, जायफल, 


लौव॑न-सुथा श्र 


अअन्‍नीयकोक ५०० अल 





केशर, लौंग, बड़ी पीपल, मदार को जड़, प्रत्येक 
धक २ झआाना भर एरणल्ड की जद ११ रुपया भर 
अदरणख चार [रुपया भर, सेजने की छाल अांठ 
आना भर, गुदा खंमार सफेद दो आना भर 
तीनों नमक तीन तोला, इन सब ओषधियों को 
कूट छान कर अदरक के रस में घोट गोला बना 
६ बंगला पान में लपेट ऊपर से भीगा कपड़ा 
या मिट्टी चद्रकर मन्‍्द अग्नि में पका कर मूंग 
बराजर गोतलों अनाकर प्रातः सायं १-१ गोली 
देने से बच्चों के ज्वर सृया आदि रोग अच्छे 
होते हैं । 
५- शास्त्रोक्त महामारिंचादि तेल 

सुघंटी ( सूखा रोशण परः-- 

यह रामबाण सिद्ध हुवा है, इस तेल 
के ६४ दिन साखतिश करने से सवा रोग 
में आशाजनक लाभ होते देखा गया है इसकी 
मालिश एक मास पयन्त करनी चाहिये ! महा 
मारिचादि तेल का योशभाव प्रकाशादि में देख 
क्र बनाल । 


सूखा रोग के अन्यान्य योग 

(६) हींग एक सरसों के दाने बरातर 
खदरक का रस, तुलसी पत्र का रस, भस के 
गोबर का रस, और मधु चार २ बूद प्रति दिन 
प्रात: साथ॑ काल एक मास पयन्त चटाने से 
निम्सन्देह सूला रोग का नाश हो,जाता है । यह 
योग अनुभ्ृत दे इसके साथ निम्नस्थ “बालमृत- 
बढ़ी” का भी खेबन कराने से सूला रोग से प्रस्त 
मरण्सस्न सेकड़ों बतलकों ने आरोस्य काम प्राप्त 
किया है । 


६२ शिशुरोंग विज्ञान 


न 2 अमन 


(७) बालामृतत्रटी--कपूर, केशर, छोटी 
इलायची का दाना, और जावित्री तीन २ माह । 
इन्द्रयब्, कुरंया की छाज्, खस, जहरमोहरा खताई 
लायफल, पीपल, मुलहठी ओर रूमीमस्तगी छ: 
लः माह | अतीस, अनार की कली, काकरासिंगी 
धनियां, नागर सोथा, बबृर का गोंद, बेलगिरी, 
बंशलोचन, सुगन्धवाला और सोंठ एक २ तोला । 
सत्र का चूर्ण करके एक घड़ी अक गुलात्र के साथ 
खरल में घोट कर उड्दद बराबर गोली बना छाया 
में सुखाले | यह बंटी अनुपान भेद से सेवन 
कराने से बालकों का ज्यर, स्वांसी प्यास, बमन 
ओर ग्रहणी आराम होते हैं | 


अप्रल, मई 





इस रोग में नारायण तेल वालक के सर्वाज्ज 
में मदन करना लाभकारी है । सरसों का उबटना 
न कराबें, केवल तैल का मलना श्र 5 है। सुघस्टी 
रोग विलम्ब से छूटता है इसलिये दो चार दिन 
ओपसधि खिलाने से कोई विशेष लाभ नहीं प्रंगट 
होता | इक्कीस दिन के उपरान्त आरोग्य होने 
तक ओपलियां का सेवन कराना आवश्यक हूँ । 
अधिक बढ़ हुए रोग में तेंलाम्यंग, प्रतेप और 
खाने की ओपधियों का साथ ही प्रयोग करना 
चाहिये । राग की आरश्मिक अवस्था में किसी 
भी खाने बाली अपधियों के संवत कराने से पूण 
लाभ होता हैं । 
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सिंह झिट्ठा ४ 
हशिठ ४ 
( ले० श्री इन्दिरा देवी जी शास्त्रिणी बेचा. आयुर्वेदमरिए, लग्बनक। ) 0) 

हम वीर पत्नी, वीर माता, वीरता की खानथों । छ 
वीर ग्रसु इस मात भू की, इक अनेखो शान थीं ॥ फ 
सिंह शावक संग में, शिशु थे हमारे खेलते । ५) 

वे बीरवर बीखती थे, मुत्यु को भी ठेलने ॥१॥ 99 


स्वातन्धय के सौमाग्य का थासर्य मस्तक पर चढ़ा । ३४) 

था विश्व विजयी भव्यमारत विश्व में सब से बढ़ा ।। छा 

हम शक्तियों का शक्ति को; अब वह रवजाना है कहां । है 

वे सिंद्र शिशु सेये कहाँ, वद्द वह वीरबाना है कहां ॥॥ 3 


दि मः रह 
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जाबन-सुधा 


६३ 


जाट आज 


_# सातदुस्ध ओर खिट्ठ स्वास्थ्य ७ 


( लेखक-पं० भगवद व शर्मा श्रायुर्वेदाचाय, +म्पादक ) 





प्रकृति देजी ने मनुष्यको उत्पन्न करन के साथ 
ही उसके भोजन दुग्ध को भी उत्पन्न किया है । 
इससे यह सिद्ध है कि बच्चों की सर्व श्र ष्ठ प्रधान 
खराक साठ दुग्ध है। हमारे प्राचीन आचार्यों 
में इस बात को बढ़े जोरदार शब्दों में कहा है 
कि--मातरेव पिबरेत्स्तन्यं तत्पर देहवड़ये । 
अर्थात माता का दूध ही बच्चों की पुष्टि के लिये 
सर्वश्र ध्ठ अनुपम खूराक है, जगस्नियन्ता परमा- 
त्माने बच्चे के पालन पोषण का प्रधान आधार 
उसकी माता के ऊपर ही पैदा किया है श्र्थात उन 
की माताओं के स्तन में अमृतरूप दुग्ध का करना 
रकखा है, जब लक यह कुदरती मरना चलता 
रहता है, तब तक उसे छोड़कर किसी भी कृत्रिम 
पदार्थ की शिशु के लिये आवश्यकता नहीं रहती । 
परन्तु बाहरी सभ्यता तेरी भो विचित्र लोला है 
जहां जीवन के अन्यसाधनों में फैशन की बाढ़ 
आई यहां बेचारे इन अशोध पराधीन शिशुश्षों 
को भी तूने महीं छोड़ा, उनको उनकी प्रकृमिदत्त 
गिजा मात दूध से छुड़ाकर अनेक प्रकृति विसद्ध 
बनावटी भोजनों से सदा के लिये उनको कमज़ोर 


कर दिया। आजकल प्राय: प्रथम तो प्रसूताओं ' 


की छाती में दूध ही नहीं रहता, जिनके होता ह वे 


विलायंती दूध देकर पीलती हैं। १सपेंक संममदार 


माता पिता जान सकते हैं (क कृत्रिम खुराक पर 
बच्चों का पालन करना किस ग्रकार दिषर देने के 
समान हैं, क्योंकि जितने कण्ले मरते हैं उनम॑ से 
अधिक प्राय: आहार के दोष से ही मरते हैं । 
इसलिये यदि माताये यह जानलें कि बच्चों का 
पालन किस प्रकार करना चाहिये, वे स्वस्थ किस 
तरह रह सकते हैं, तथा उनको छाती में दूध फिस 
तरह यथेष्ट पेंदा हो सकता हैं, ओर इन कृत्रिस 
खूराकों से क्या २ हानि होतों है, तो अवश्य ही 
हमारे देश के बच्चों की मृत्युसंख्यामें भारी कमी 
होकर देश में सुख शांति विराजमान हो 
सकती है। 

ऐसी कौनसी माता होगी जोकि अपने बच्चे 
को स्वस्थ, सबल ओर बुद्धिमान देखने की कामना 
न करती हो परन्तु कल कामना करने से ही क्या 
होता है जब तक कि उप्तके लिये उचित प्रवन्ध 
न किया जाये | वालक का जैसा पालन पोषण 
होगा बह बैंसा ही बनेगा, त्रीज या पोदा जिस 
प्रकार से सींचा जायेगा उसका बसा ही वृक्त 
तेयार होगा | क्या हम ईश्वर प्रदत्त आहार न 


. कराकर बालक को स्वस्थ व सुखी बना सकते हैं ? 


हम ऐसा सममते हैं. तो हमारा भारी भूम 
निव ल वथ॑ रोगी बंच्चोंको जन्म देकर क्या मातापिता 
उनसे सुल्ल की आशा कर सकते हैं ? कभी नहीं । 


जब हम अपने देश के बच्चों को दशा देखते डर 


तो हृदय कांप उंठता है। भांचष्य भ्कनक- दीख- 
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पड़ता है । क्योंकि वाल्यकाल में ही उचित आहार 
न मिलने से मनुष्य निर्बल ओर दुबले पतले 
दीख पड़ते हैं | भोजन मे जो हड्डियों को बलवान्‌ 
पुष्ट और बढ़ानेवाल उपादान होने चाहिये, उनके न 
होने से ही वे निवंल ओर बेकार होकर बढ़ती हें 
आर शरीर का बोक टी ७» न संभाल सकने के 
कारण वे 'टेड्रीमढ़ी है। .जायी हैं! जिसके फल- 
स्वरूप बच्चो में हस्थि विक्ृति तथा अन्यान्य घोर 
व्याधियां पेंदा हो जाती हैं । यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि प्रागी मात्र के मिन्‍न २ शर्रीरों 
में उनकी प्रकृति के ऋनुसार एक प्रकार की ऋलगर 
विशेफ्ता' देखन में आती हू इस लिये भिन्न २ 
बालकों के लिए स्वाभाविक आहार भी मिन्‍न २ 
ही हान चाहिये | जसे एक प्रकार की भूमि के 
वृक्ष दूसर प्रकार बी भूमि में जैस होने चाहिये 
चेंस उत्तम नहीं पेदा होते । इसी प्रकार शिशु के 
लिय जितना उसकी माता का दूध प्रकृति के अनु- 
छूल हो सकता है, उतनी ये बनाबटी गिज़ाये 
नहीं हं। सकतीं । 

सम्भव द्वे कि बालक को ये कृत्रिम दृध जेसे 
कन इस्ड मिल्क ( (७प०शजलपेत।।।क ) अथवा 
070 ७॥॥ हाइड मिलकर अथवा अनेक प्रकार 
के विलायती दुग्ब जो कि बच्चों को दिए जाते 
है, उनसे आरम्भ में कोई खराबरों दिखलाई न देवे, 
परस्नु कुछ दिनों के वाद इनसे पोषित बच्चों 
भे बदहजमी तथा एक प्रकार की स्काज़ स्कर्ती 
फित्टाएफ) ओर भी अनेक चीमारियां पैदा होजाती 
हूं ।इस विपय म॑ हाक्टर चिड़ेल का कहना दे कि 
प्रीनविच नगर में बालकों की प्रदर्शनी हुई थी 
इसम जिस बालक को सब से मोटा, ताजा और 
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तोल भे भारी होने के कारण इनाम मिला था 
कही बच्चा मेरे पास ग्रट आमन्डप्ट्रीट के 
ओऑपधालय मे हाथ पेर;। की बक्रता ५ अस्थि 
विकृत , का चिकित्सा कराने आया, इसको 
मांस पेशियां भी दुबल थी। यह बच्चा केबल 
कन उस्ट मिल्क, व कान फ़्लाबर_नाम की वन हुई 
बाज़ारू चीजोा स पला था। बच्चा का प्रक्धांत 


के अनुकूल आहार का मात्रा जानने के [5वये यह्‌ 


न गेर अच्छा , 
उसका पाचन 


भी देखना जरूरी हू, कि उसका 
तरह पुष्ट होता है या नही,।साथ < 
शक्ति भी बढ़ती हूँ य' नहीं।,। इन सत्र बाता के 
लिय माता का हीदृब सत्र स श्च्छा हा सकता 
है, मा .का छाती म वच्च के जन्म के साथ २ 
दूध आज़ाता है, फिर ज्या ६ बच्चा ,बढ़ता चला 
जाता हूँ, उसी प्रकार माता के दूध भे भी परि- 
बतन होता जाता है ।इस परिवतन के साथ २ 
धीर २ बच्च की पाचनर्शाक्त भी बढ़ती जाती 
है ।पेंदा हाते ही वहुच के लिये उसके अनुकूल 
भोजन देना बहुत कठित काम है, क्योंकि प्रारम्भ 
के तान दिनों मे माता क स्तनों ,सं दूध नहीं 
उत्तरता, ऐसी अबस्था में श्रनक बार प्रसूताएँ 
व दाइयां बच्चा को अज्वानवाबश साधारण दूध 
पिला देती ईँ जिससे बर्च्चो का बहुत कष्ट 
भोगना पड़ता दे, एसी अवस्था मे थाड़ा थाड़ा 
शहद ओर थी मिलाकर दिल में तीन बार दें 
सकते दूँ, अथवा उबला हुआ शुद्ध जल टंडा करके 
थोड़ी सी चीनी के साथ १-९ चस्चा दिन में तीन 
४ यार दे सकते ह इसके बाद बच्चे को दूध 
पिलाना अत्यन्त आवश्यक है, इससे माता की 


द्वाती में उत्त जना होती है जिससे गर्भाशय 
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सिकुड़ता है, और बच्चे को इस थोड़े से 
पेवस दूध के मिलने से उसकी आंतों के आकु चन 
प्रसारण में वृद्धि होती ४ जिससे कि शया ४ 
विरेचन होकर आंतोंकी शुद्धि होजाती हैं । बालक 
की पुष्टि और स्वास्थ्य के लिये जो पदाथ ज़र्री 
हैं वे सब माता के दूध में होते हैं । 


माता का द्ध आर उसके अवयव 
मात्र दुग्ध में इन द्रव्यों को इतनी आवश्य- 
कता हैं कि यदि इनमें से कोई एक भी कम 
हाजाबे तो बच्च की प्रकृति बिगइ जाती हैं । 
इनग्रें सब से ज्यादह आमिप जातीय ( मांस 
जातोय ) भोजन ही सब से अधिक आवश्यक हैं 
उससे कम स्नेह ज्ञानीय और उससे कम शकंरा, 
लससे कम लबण जातीय फिर अन्य अनक चीजे 
होनी आवश्यक हैं । शरीर तन्‍्च विद्या के अनु- 
सार बच्चों को आहार देते समय याद रक्‍ख कि 
उममें सब वस्तुए' डसी परिमाण में मौजूद हैं या 
नहीं जितनी कि होनी चाहिये | यदि उस परिमाश 
में अन्तर हो जावेगा तो उसका परिणाम बहुत 
बुरा होगा क्योंकि माता के दूध में उपरोक्त सब 
अपादानों के ठीक २ मात्रा में मांजूद होन से ही 
बच्चों की पुष्टि और वृद्धि उत्तम हो सकती हे । 


मातृ दुग्ध पान 
मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में विचेक 
&वद्धि न द्वोने पर भी वे श्रपनी स्वाभाविक इच्छा 
तथा प्रेस से ही श्पनी सन्‍्तान का पालन भली 
प्रकार करते हैं, परन्तु नवीन सभ्यता, स्नेह, 
ममता आदि से स्त्रियों की स्वाभाविक इच्छाये 
वक्ष गई हैं जिसके कारण अनेक माताय अपने 


बच्चों को लाभ के बदले अपनी अज्ञानता से 
हानि पहु चा दंती हैं । अनेक प्रसूताय अपने बच्चे 
का सनमान तोर पर दूध पिला देती है जहां 
उन्हांन देखा कि बच्चा रोया मट़ उन्हेंने उसके 
मुह में स्तन लगा दिया। बालक भूख से रो रहा 
है या उस कोई तकलीफ हें इस बात पर थे जरा 
भी ध्यान नहीं करती | बालक को बिना ऋम या 
जब जब बह राबे कट दुग्ध पिला दना बढ़ी सारी 
नादानी हूँ, क्योंकि नवजात शिशु का परव्वाशय 
इस योग्य नहीं होता कि वह इतनी जल्‍दी दुग्ध 
हज़मस कर सके इसलिये व दुग्ध गेग्ने गते हैं, 

£ मन्दाग्नि होकर हरे, पीले दस्त आने लगते हैं, 
जिगर बढ़ जाता हैं जिससे बच्चा दुबल ओर 
कमजोर हो जाता हैं । 


दुग्पान का नियत समय 

माता को चाहिये कि बच्च को नियमपूत्रक 
दूध पिलान की आदत हाल अगर टीक र समय 
के श्रन्तर से दुध पिलाया जाबे ता हाजमा बहुत 
ही अच्छा हो जाता है और बच्चा भी ठीक उसी 
समय में दुध के लिये रोवेगा, फिर दूध पीने के 
बाद वह आजनन्दपूर्चक स्बेलता ग्हेगा जिसस माता 
अपने अन्य ग्रहकायों को भी अच्छी प्रकार कर 
सकेगी ओर बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रहसकेया, 
दूध पिलाने की ही खराबी से प्रति वर्ष कितने ही 
बालक मौत के मुह में चले जाते हैं। ओर 
अनको को बदहजसी तथा पेट के अन्य रोग भी 
हो जाते हैँ, जब २ बालक रोये तब २ उसे दूध 
पिलाने की रीति अच्छी नहीं क्योंकि इससे वालक 
की आदत भी धिगडती है। जल्दी जल्दी दृध 
पिलाने से दूधमें आमिष जातीय पदार्थ की अधि- 
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कता ह जाती है जिससे बच्चे के पेट में खराबी 
हो जाती है, छाती का दूध चच्चे के पाकाशय में 
९॥ घण्टे में इज़म होता हे ओर आध घण्टे 
पाकस्थली को आराम भो देना चाहिये, इस 
तरह पर दो घण्टे के बाद बच्चे को दूध पिज्नाना 
उचित है फिर थींरे २ बन्चे की अवस्था बढ़न के 
साथ २ आहार का परिमाण भी बढ़ता जाता हे 
इसलिये ज्यों २ उमर बढ़ बेंसे २ अधिक समय 
का अन्तर देकर दूध पिलाना चाहिये क्‍योंकि 
फिर एक वार ही बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध 
पीलेता हैं, इसलिये एक बार दूध पिलाहर फिर 
एक घण्टे बाद जब और बड़ा होवे तव अढ़ाई 
घंटे बाद फिर तीन घंटे बाद इस तरह दुग्ध 
पिलाना चाहिये । एक बार कितना दुग्ध बच्चे 
कोपीना चाहिये इसकी निश्चित मात्रा नहीं बताई 
जासकती | वस इतना ही समझना चाहिये 


कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध पीने के बाद 
रन को स्वयं ही छोड़ देता है, यदि बह 
अधिक दूध पी जावे तो डाल भो देगा। 
स्तन से भी एक छूटांक दूध खींचने में सब वन्यों 
को बराबर समय नहीं लगता। कोई < जल्‍दी 
खींच।लनता हैं आर कोई देर में, ज्यों २ अच्च की 
आयु बढ़तों है बेस २ उसकीदूध खीचने को शक्ति 
भी बढ़ती है, यदि दूध बालक को कम मिलता 
हो स्तन ठीक ने खिचता हो तो चाहिए, कि दे 
पिलाने के पहले छाती का कुछ दबा कर मुलायम 
करले आर दुग्ध पिलाते समय भी स्तन को माता 
दावती रहें तो दुग्ध ठीक निकलना रद्देगा । अनक 
वैज्ञानिकों ओर प्रन्थकारों न इसबात का परिसारणण 
नियत किया है कि किस उम्र का बालक स्तनमें से 
कितना दुग्ध खींच सकता है । इन लोगों ने दुग्ध 
पिलाने से पहल और पीछे व्रर्चे का सही वजन 
करके यह निम्नलिगिन परिमाश स्थिर किये हैं ! 


अवस्थानुमार वच्चों को कितनी वार और कितना दूध देना चाहिये । 
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सामान्यतया ऊपर लिखित तालिका # अनु- 
सार बच्चों को दूध पिताने से वे स्वस्थ मोट 
ताजे रहते हैं, परन्तु सम्भव है. किन्हीं कमजोर 
से अधिक सबल शिशुओं पर यह नियम न लग 
सके परन्तु फिर भी ऊपर लिखों तालिका का 
पालन कराना शिशुओं के जिये अत्यन्त लामभप्रद 
सिद्ध होगा । 


म्तन पान कराने की विधि 


वास्तव में माता के 
स्तन पान बिना शिशु 
का झोक टोंक पालन 
पापशा नहीं हे। सकता, 
जिस सम्रय शिशु अपन 
हाथों स स्तन पकड़ 
कर दृध पीता है नो 
गानों वह समझता है 
कि भगवान ने यह 
स्तन रूपी ध्यम्‌ृतकलश 
तरे लिये प्रदान किये 
हैं। और यहीं तुम्दारी 
प्राण रक्ता के लिए 
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अलत्य साथन हैं । 


यदि माता की तन्दुरुस्‍्ती इस योग्य हो कि 
बह बच्चे को स्तनपान करा सके तो घाय 
या अन्य ऊपर के दूध को कभी नहीं पिलाना 
चाहिए । परन्तु कभी २ ऐसा भी देखा गया है. 
कि बच्चे माता ओर धाय दोनों के दूध को 


यीते हैं । यह बहुत बड़ी रालती द्वे इससे दरूचे 
की प्रकृति ठीक नहीं रहती | 





माता को चाहिये कि वह बच्चे को गोद में लेकर 
दूध पिलावे, उस के मुह के ऊपर एक दस स्तनों 
को ते छोड़ कर अपने हाथ से संभाल कर धीरे २ 
हाशियारी से वालक को दूध पिलाब, क्योंकि 
यदि बिना अपन हाथ से संभाल बच्चे को दूध 
पिलाया जावे तो रुका हुवा दूध माता की छाती 
में एफ दम उत्त जना पदा करके बाहर लिकत्त 
पड़ता है इस से कभी २ बालक का मुह दूध से 


भर कर। इस के: नथनों में 
चला जाता है जिस से कि 
उसका श्वास रुक कर बह 
घबरा जायेगा । एकदम स्तनों 
को बच्चे के ऊपर लादने से 
दूसरी यह भी खराबी हो! 
जाती है कि बच्च की ताक 
पर दबाव पड़ता हैं इस 
अवस्था में सत्र अड्ग प्रत्यंगों 
के कॉमल होने से इसकी 
नाक के चपटी हो ज्ञान का 
छग हूं । यदि माता एक 
हो म्तन से बच्चे की दृथ 
पिलाया करें तो दूसगे 
स्तन में अधिक दूध आकर 
बह तना करेगा जिस से स्तनो' में पीड़ा हो जाती 
है, ओर बच्चा भी एक दही कंरघट देश तक पड़ा 
रहने से दु:त्री होजाता है । एक बड़ी खराबी यह 
होगो कि एक तरफ का स्तन पीते रहने से वह 
उसे तरफ देखता रदेगा!जिस से की आंख टेढ़ी 
ही आयंगी और बह भेडा हो जायेगा एक बार में 
बच 7 लगभग १५ मिनट तक दूध पीता हैं इतने 
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समय में बह इतना दूध पी लेता हैं जो कि उसकी 
उद॒रपूर्ति के लिये काफ़ी होता हैं यदि इस से 
अधिक देर तक वह दूध पीता रहे तो समझना 
चाहिये कि माता के दूध में पोष्टिक द्रव्या की 
न्यूनता है । बच्चे को जब दाहिने स्तन से दूध 
पिलाबे तब दाहिनी करवट ओर जब बाय स्तनस 
दूध पिलावे तव बाई करवट मांता को लटना 
चाहिये अथान वच्च का सिर माता की उसी वाजू 
पर रहना चाहिय जिस करवट वह सांती हुई हा 
क्रौर फिर आहिस्त से दूसर हाथ से स्तन को 
पकड़ कर बच्चे के मुह में देवे जिस से उसका 
बोक बच्चे के मुह ओर नाक पर न पड़ । ग्रदि 
बालक दूध पीते से जाबे तो उस उठान की 
अभ्रावश्यकता नहीं इस सोने देना चाहिये और कुछ 
देर बाद स्तन को थीर से हटा लत पर उसके 
जागने का डर नहीं रहता, नहीं तो एकदम ह्तन 
हटाने से बच्चा ज्ञाग कर फिर दूध पीने लगता 
है. दूध पीने के बाद रुूच्च को प्यार न करें क्यो 
कि प्रायः वह सो जाता है फिर दुसरी बार दूध 
पीने के समय ही वह ज्ञासता हो यदि पहिल जाग 
भी उठे तो बह रोता नहीं। बल्कि चुप चाप पढ़ा 
रहता हो, ठीक समय[पर दूध पिलाने स॑ माता 
आऔर बच्चा दोनो ही भंकट से बचजाते ईं ऐसी आदत 
हालना शिशु और माता दोनो' के लिये ही हितकर 
हैं कभी २ बच्चा दुध पीने के एक घन्‍्टा बाद 
रोने लगता हों, उस समय माताए' समझता हैं 
वह भूख से रोता हो इसलिए उस जेस तेख 
दूध पिज्ञान की ज्यथ चेष्टा करती हैं। बच्चो का 
कुसमय एकदम रोना उनके भूख हाने का क्षण 
नहीं है, इस का कारण बच्चे के पेट म दद का 


शशशुराय वनज्ञान 


श्रप्रल, मई 





होना हैं. और 5स दद का कारण चिक्ृत दूध का 
पीना हैं! स्नायविक (२ए7ए०एश-नव स) थकावट 
मानसिक उत्ताजना, क्राध, चिडचिड्राहट इत्यादि 
से माता का दूध विकृत हो जाता है, इसी प्रकार 
यदि माता के दूध में केसिन या मकबन की मात्रा 
अधिक हा ज्ञाये तो बच्चे |के पेट म॑ दद होना 
संभव है, दद के बाद सरसो' का तेल गरस करके 
पेट पर मल देन से वद्दा लाभ पहुंनता हैं । 
अनियमित समय में वार शदूध पिलाने से भी 
माता का दूध साढ़ा हा कर बकह्च की पाचनशक्ति 
बहुन खराब हो जाते; है । दूध पिलान के साधन 
यद्यपि अनेक हैं परन्तु साथारगनया आज़ कल 
रबड़्दार नाली जाली कांच को शीशी, स्तन द्वारा 
रई या फोह द्वारा दव पिलाते हैं | इन में म्तन- 
पान सब श्र प्र है, परन्तु ऊपर का दूध पिलाने के 
लिये कांच की शीशा का इस्तेसाल भी बहुत अच्छा 
है. क्‍योंकि पक तो उससे दघ पीते समय बच्चा 
यह ही समभता है, कि में माता के स्तन से हा 
दुख पी रहा हूं, दुसरे अपनी इच्छानुसार 
आसानी से जितना चाहता हैं दूध पोलता है वह 
गोता भी नहीं है, परन्तु दूध पिलाने के बाद उसे 
गरम जन से खूब अच्छी तरह साफ़ करलेना 
चाहिय॑ | यदि यह साफ ने की जाये तो इस 
साधारणसी बात से बड़ा भारी नुकसान पहुंचता 
है । कटोरी या रेई के फोहदे ढारा दध पिलाने का 
तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे शिशु दुसरे 
के हाथ से दघ पीन के कारण या तो बह भूखा 
रह जायगा या ज्यादह दूध पीजावेशा, और यदि 
दूध सावधानी पूब्रकन पिलाया जावे तो बच्चे के 
नाक में भी गिर कर उसे धसका आ सकता है| 


अ५ ल, मइ३ 
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म्बच्छ्ता 


ज़िस प्रकार बड़े आदमी के लिय बिना 
हाथ मुह धोये भोजन करना अत्यन्त द्वानिकारक 
हैं, बैंस ही बिना स्तन घोय बच्चे को देख पिलाना 
अत्यन्त आपत्तिजनक है । शिशु को दथ पिलाने 
के पीछे और पहले दोनों बार स्तनों को शुद्ध ज्ञल 
स अच्छी प्रकार थ। डालना चाहिये । अज्ञान 
माताओं के इस क्रिया की उपयोगिता को न सम- 
कझन के कारगा शिशु को बहुत से भयंकर रोगों का 
सामना करना पहला है । उसी बहु त कमर स्त्रियां 
हैं जिनको यः साठ्म होगा कि बायु से अनक 
प्रकार के छोटे २ असंख्य कोड मौजूद हैं, जिलकां 
हस अपने इस नेत्र स तो कया अशुत्रीक्षस् यंत्र 
की सहायता से भी बहुतों की नहीं देख सकते. 
उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुर भी हात हैं। 
वे हर समय हमारे खाद्यपदर्था' को खराब करते 
की घात में लगे रहते हैं, दूध का खट्टा करना 
ताड़ो को मद्य के रूप में परिणत कर देना. ईसा 





के रस या भुड़ की सिरके का रूप दें देना, पके 
हुए फल तथा मृत पशुओं को सड़ाना यह इन्हीं 
कीर्डों का कार्य है| बच्चे के स्तनपान करन के 
बाद माता के स्तन पर दूध का कुछ उच्छिष्ट 
भाग तथा बच्चे के मुह को लार लगी रह जाती 
है, फिर वायु में घुमन वाले कीड़ बैठकर माता के 
म्तनको विषाक्त कर देते हैं, यदि स्तन धो नहीं दिया 
जाय तो कीड़ों का वह श्रिष स्तनों में लगा रहेगा, 
ओर जब बच्चा दूध पोयेगा,लव पहली घट वह - 
इन विपैल द्रव्यों की दूध के साथ पी जाता हे । 
इसके श्रलावा बच्चे की ज्ञार से स्तनों के भीगने 


जीवन-सुधा 
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सेफिर उस पर कपड़ों के रपश से अति दिन 
थाड़ा २ मल इकट्ठा होता रहता है जा कि 
दूध पीने के साथ २ शिशुओं के पेट में उतर 
कर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। परन्तु 
अज्ञानवश माताय इन बातों पर ध्यान नहीं देती, 
इसीलिये बच्चों को दूध पिलाने के पहले स्तनों 
का थोता अत्यन्त ही जरूरी है| कोई २ ढाक्टर 
कहते हें कि बोरिक लोशन (30770८00०॥ ) से 
भी स्र्नों को घोते रहना चाहिये। दूध पिलाने 
के बाद वच्च का मुह भी पानी से अच्छी तरह 
साफ़ कर देना चाहिये यदि उसका मुह दूध से 
भागा।हुवा ही छोड़ दिया जावेगा तो भी सक्तिवयां 
बैठ कर वहां पर बिप पैदा कर देनी हैं! चींटी 
भी लग सकती हैं। कभी कभी तो बिहली, 
कुत्ता बगेरह भी बच्चे का मुह चाट जाने हैं। 
माता को चाहिये कि रोते हुए बच्चे का देव 
कभी न पिलावे क्योंकि बोलते समय ओर रोते 
समय श्वास नली का मार्ग जोकि अन्न प्रगाल्री 
से बिल्कुल मिला हुवा होता है खुल जाता है 
ऐसी अबस्था में दध श्वास नी में पहुंच कर 
बच्चे के दम पूटने का अन्देशा रहता है । 


स्तनपान न कराने से मांता 
को हानि 


जो माता जात बूफकर अपनी प्यारी सन्‍्तान 
को हृदय से लगा कर दूध नहीं पिलाती वह 
बास्तव में जननी नहीं घातिनी है । बच्चे का 
पालन पोषण जिस ध्यार से माता कर सकती है 
उस तरह ओर कोई सेंसार में नहीं कर सकता। 
माता साज्ञात्‌ स्‍्लेद की देवता अनन्त प्रेम और 
अनुपम उपकार की मूर्ति हे उसके दूध के बिना 


कंता हा जाती # £- 
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सन्‍्तान की शारीरिक मानसिक उन्नति हो ही नहीं 
सकती । आजकल अनेक छि रांं नूतन सभ्यता में 
पड़ कर केवल फ़ोशन के कारण ही अपने बच्चों 
को दध नहीं पिलाती | वे यह समगती हैं कि दध 
पिलाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जायेगा। और 
स्तन ढील पढ़ कर कुरूपता आज्ञायेगी, परन्तु इन 
फैशन पसंद स्त्रियों को यह बात अच्छी तरह 
याद रखनी खाहिये कि जिस प्रकार दध न पिलान 
का दुष्परिणाम चर्च का भागना पड़ता हैं, उसी 
प्रकार माताय भी उस हानि से बच नहीं सकतीं । 
यदि प्रसूता अपने स्तनों का दूध वरुचे का नहीं 
पिल्ाती तो उसके किर से गर्भवती होने की 
आशंका रहती हैं. इस प्रकार जल्दी ५ गर्भावती 
होने स वह कमजार हो जायेगी, और गभ्भस्थ 
शिशु के पालन पोपश के लिये जितना बल 
उसके शरीर में होना चाहिये उतना नहीं रहने से 
सल्तान भी दवल्ल पेंदा होगी, इसलिये बह शीघ्र 
पुन: पुनः वरुचा उनने के कष्ट से भी बच जाती 
है । इसी प्रकार वचूच का माताके दूध न पिलाने से 
हात्ाता हैं श्सी 
भी माता पर कम प्यार 


मात्रा का उस पर 'यार क्रम 
हालत मं बच्च का 
होना स्वभाविक हें | जिस घर मं माता छाप्रस 
सनन्‍्तान पर और सल्तान को भक्ति माता 
हो जावे उस घर मे सुख शॉति नहीं रह सकती । 
सन्‍्तान को दूध पिलाने से प्रथम ते माता अपने 
अच्च को दिन प्रतिदिन मोटा ताज़ा हॉते देखकर 


पर कम 


प्रसन्‍न होती उटसी हैं, इस पत्रिञ्र प्रेम और प्रस- 
ल्नता के कारण माता का देखे अच्च की पुष्टि में 


शिशुरोग धिज्ञान 
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बल्कि मजबूत होता है | इसमें उनको भविष्य में 
छाती की बीमारी भी नहीं होगी। जो माताये 
प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन करती हैं उनके 
स्तन फूल जाते हैं उनमें पीड़ा होने लगती है । 


शुद्ध दग्ध परीक्षा 

प्राचीन आचायों ने शुद्ध नित्रिकार, बच्चे 
की प्रकृति के अनुकूल मातदुर्ध के विषय में 
लिग्वा है :-- 
नीरेस्तन्य यदे क्वीस्यादविवर्ण मतन्तुमत्‌ | 
पाणइर तनु शीतंच तददग्धं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ 

अथात-माता का दुग्ध यदि पानी में डालने 
से उसमें मिल जायें, तार न छोद् और किसी 
प्रकार का रंग न देखे, पनला, शीतल हो तो उसे 
अच्छा दूध समझना चाहिये । 

साधारणतया दथ लेने के बाद चच्च को नुप्ति- 

हो जावे देख को ले उल्टे, उसे किसी प्रकार की 
अशान्तिय्रा बेचेनी, पेट में दें, अफारा बरैरा 
ने हो, परवाना साफ हो इन लक्तागों से हम कह 
सकते हैं. कि वह दख माता का बच्चे के लिये 
हितकारी हई। 

दध के दृषित होने के कारण 

ब्रिरुद्धाहार भक्ताया: क्षुब्रिताया: विचतस: ।. 

प्रदृष्धधातो: ग्िण्या स्तम्यंरोगकर शिकशों: ॥ 
अथात विरुद्ध भोजन करने वाली, भूख से पीड़ित, 
खराब चित्त वाली, दूषित धातु बालों,,और गर्भिणो 
स्त्री के दूध पीने से शिशुके रोग पैदा हो जाते हैं ॥ 
वास्तव में माता के भोजन, रहन सहन, मानसिक 


_बस्त सदाधवान हाता हैं । वास्तव में कच्च को अथिचारें का असाव शिशु पर काफ़ी पड़ता है 


एच पिकान से माता का शरत[र 


दुबल् कहीं होशा अनेक बार देखा गया है कि माता ने जहां कोई 


अग्रेल, मई 





(विज चीज खाई कि बच्चे को तुरन्त ही कब्ज 
होगया, थोड़े से गुरु पदार्थ के खाने से बच्चे को 
दम्त शुरू होजाते हैं। इसलिये अनक वार बच्चे 
को रोग होने पर माता को ही ओपध दो जाती है 
आर उस से फायदा हो जाता है' | इसलिये माता 
जकतक बच्चेकों दृधपिलाती रहें|तवतक उसे हल्का 
शीघ्र पचान वाला ही भोजन देना जरूरी है । यह 
बहुन ही बुरी प्रथा है कि जच्चा को अनेक प्रकार 
के मेवे जात, पौष्टिक गुरु पदार्थ दिये जाते हैं, 
इस से कभी २ प्रसृता को मन्दारिनि, अतीसार, 
बदहजभी बगैरा हो जाती हैं । जत्र तक माता 
ब्रद्ये को दृध पिलाती रहे तब तक उसे प्याज, 
लहसुन, गरम मसाले, शरात्र बगेरा आदि उत्तेजक 
प्रदाथ न खाने देखें, क्योंकि उन चीजों के खाने 
से उन की गन्घ माता के दूध में आजाती हे, 
ज़िम्ककि बच्चे पसन्द नहीं करते ऑर इन चीजों 
से पित्त बढ़ कर शिशु के स्वास्थ्य को हानि भी 
पह चती है । 
मात दृश्ध के अभाव में 
हमले अभी तक जो लिया बह सब  संत्ञ प से 
माता के दूध की उपयोगिता के बिपय में ही लिखा 
हैं । इसमें शक नहीं कि माता के दूध से हो वच्चे 
पूण। आरोग्य ओर हुष्ट पुष्ट होते हैँ,अन्य ऊपर के 
गो, बकरी, सेस इत्यादि अथवा धाय के दूध इस 
का समता नहीं कर सकते । अनेक विद्वान पुरु्षो 
ने इस बात की परीक्षा कर यह निश्चित सिद्धा- 
न्‍्त निकाला हैं ।क जिन बच्चों को कृत्रिम खुराक 
पर ही रकल्ला जाता हैं उनमें ८० प्रतिशत शिशुओं 
को पाचनशक्ति की बोमारी होती हे और उनके दांत 
"तथा श्रस्थियां दुबल होजाती हू । और जो कुदरती 


जीवन-सुधा 


ज्श्‌ 


(माता का दूध) गिजाशौर कृत्रिम गिज्ञा दोनों के 
सहारे पालन किये जाते हैं उनमें ४४ प्रतिशत, 
ओर केबल माता के दुधपर पल्ने वाल शिशु 
सिर्फ ६४ प्रतिशत हो बीमार देखे जाते है । 
परन्तुजत्र माता बीमार हो, दुबंल हो या मरगई हो 
या उस के दध में पौष्टिक पदार्था कीं कमी हो । 
अ्रथवा दूध बहुत जल्दी सूर्य जावे या हो तो इतना 
कम हो जिससे कि बच्चे का पेट न भर सके, 
अथवा माता के स्तन में फोड़ा, या सूजन हो या 
अन्य कोई क्षय, मृगी, हिस्टोरिया, उपदेश, जीणे 
ज्वर बगेरा बीमारी हो तो ऐसी हालत में मां को 
बच्चे का दूध नहीं देना चाहिये ऐसी अवस्था में 
आालकों की जीवनरक्षा के लिये अन्य कृत्रिम 
खूराकों की शोध अवश्य करती ही पड़ती है । 
तब अन्य तीन ही प्रकार के ऐसे साधन आप रह 
जाते हैं कि जिनके ऊपर शिशु का जीवन निभेर 
है। (१) धातृदुस्ध, (२) गाय या वकरी का दघ, 
(३) कृत्रिम दध 
धाय का दृध 

भारत में अति प्राचीव काल स॑ प्राय को 
गबने का प्रथा चली आती है, क्षत्रिय कुल की 
मानमर्यादा तथा हिंदु जाति के प्राम, महाराणा 
प्रताप के नाम को आज कोन नहीं जानता, जिन- 
की अदुभत वीरता, स्वदेश प्रम से इतिहास के 
पृष्ठ रंगे पढ़े हैं, उन्हीं आयेकुल भूषण महाराणा 
प्रताप के पिता महाराणा टदयसिंह के बुभते हुवे 
जीवन दीपक को अपने हृदय के; धन प्राणप्यारे 
छाशु की बलि, निर्देयो हत्यारे बनवीरसिंह को 
देकर बचाने की आश्चय जनक कथा का आज 
भी इतिहास सात्ती है। 


| छ२ 
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यदि इस भयंकर परिस्थिति में धाय ने अपने 
कत्तव्य का पाज्षन न किया होता तो आज भारत 
के इतिहास की काया पलट हो गई होती और 
ख्रकबर जेंस कूटनीनिज्ञ सम्राट ने ज्षज्रियों की कुल 
परम्परागत मानमर्यादा को सम्पूगातया खरीद 
लिया होना," परन्तु ऐसा होना नहीं था जो 
कुछ हुआ बह एक सुयोग्य बाय के अनुपम उपकार 
का ही फल है | बास्तव मे माता के बाद दूसग 
दर्जा धाय का ही है इन्हीं वास्सल्य, दया, रनुपम 
प्रेमादि सदगुणों से थाय को उपमाता या सन्‍्तान- 
पालिका कहते हैं । इसीलिये घाय के रखने के 
पूव उसमें इन गुणों का होना आवश्यक है 
घाय अगहीन या बदशकल न हा, अ्रह्मचारिणी 
अधान मेंथुन से रहित दो. बच्च के समान जाति 
वाली ओर उसके समान प्रक् तिबाली हा, नीराग 
है। अथात उस आतशक, सुजाक, क्षय, कुप्ट 
बगेरा राग न हो, जिसके बच्चे जिद रहते हों, 
लाभ न करन वाली हो, अबड उमर बाला हो, 
झोर बह हमेशा शांत स्वभाव, म्वधाबिक प्रेम 
वाला,सन्‍्तान पालन,में हाशियार हो, उसका दूधशुद्ध 
रह, हित आहार बिहार बाली हो । घायको नियुक्त 
करन के बाद उसकी; निगरानी की बड़ी आवश्य- 
कता दे, यदि हो सके तो उस अपने पास ही 
रखना चाहिये ओर उसके भोजन पर विदेप ध्यान 
दिया जावे, बह जेंसा भोजन करेगी बेसा ही दूध 
शुद्ध बनेगा, जैसा दूध हांगा बेंसा ही बरूचका पालन 
पोषण होगा, दथ का मस्तिष्क पर चढ़ा अदभुत 
प्रभाव पड़ता दे, चरित्र निर्माण के साथ" उसका 
गहरा/मम्बन्ध हे इस बात |को ध्यान में रखते 
हुवे घाय को हल्का, पौष्टिक, साक्त्विक आहार 


दूध, फल, सबज़ी बगेरा दी देना चाहिये। यह 
समभतना चाहिय किइसे जो कुछ खिलाते हैं वह 
सच एक प्रकार से बच्च को ही बिला रहे हैँ, 
इसीलिय उसके खान पीने म॑ किसी प्रकार की 
कमी या अव्यवस्था नहीं हानी चाहिय । भाजन के 
बाद उसके आर शरीर द सफ़ाई पर चिह्ठाप ध्यान 
देना चाहिय, साथ ही उसके स्नान, शयन, दृध 
पिलाना इत्यादि काम नियम पृथक समय पर होने 
चाहिये जिससे कि वबरूचे का बसी ही ऋादत पढ़े, 
यदि थाय आलसी, विल्लासप्रिय हा जाबेगी ता 
बरूचा भी बेसा की होगा । घाय के सदा इसन्स- 
चित्त, सन्तृष्ट मनवाली हाना चाहिब, ज्यातद 
खान पीने म॑ लोजुपष ने हासा चआाहिये। थाथ को 
ब्रच्चा सोपकर माता के निश्चित न होना चाहिय 
समय - पर पास ब्रेठकर उसकी शारारस्क उम्सति 
तथा स्वास्थ्य पर पुरा ध्यान बरते रहना चाहिय, 
हर दसवें दिन ठीक उसी समय पर कपडे उत्तर वा- 
कर बच्चे का वज़न करते रहना चाहिय, ओर 
कर्भी २ अपन हाथों से इस हिलारी |देकर पुब- 
कारना, खिलाना, शिक्षा देनी चाहिय, प्सा ने 
करनेस बरूच का माता पर प्रम कम हो जाता है । 


गाय या बकरी का दध 


परन्तु घाय् के रखने में क्लेडठी * कठिनाइयों 
का सामना करना [पड़ता हू, प्रथम ता आजकल ; 
प्राचीन जैसी न धाय हैं और न उनके रखने बाल 
परिवार ही हूँ । पहल तो,योग्य धाय का (मिलना 
ही मुश्कित 8, मिलन पर उसके लिय| उचित 
प्रबन्ध करने मं,वन की बढ़ी आरवश्यकनईट्टे जाकि 
स्राधारण जनता की शक्ति से बाहर की बाद 


|] 


ष्मानलतपकरन'कुरणनाऋरजलताराला/१ १ कभवातालःभलतमााकातसाससवताटााा न तालयाल्‍ तप हा कललमर हर 
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है । इस लिये भारत में धीरे धीरे इस 
का रिवाज भी कम हा रहा है | 
कत्तएव धाय के न मिलने पर बच्चों की जिन्दगी 
का ग्राधार गाय, मस, बकरी, अथवा गथी का 
दूध या कृत्रिम दूध ही|है [वाग्भराचार्य ने लिखा है 
स्तन्था भावे पयश्छागं गव्य वातदगुशंपियरेन, 
हम्बेन पंचमूलन स्थरया वा सितायुतम्‌ ॥ 

»थाॉल माता या[वायके दूधके प्राप्त न होने पर 
बकरा अथबा गो के दृध को लघु पश्बमृूल 
( शर्पर्णी, प्रष्टपर्णी, छोटी.बड़ी दोनों कटेली, 
गोखर ) से या झबल शालपर्गीकस पक्राया हुवा 
। मिली सला कर बच्चे को देना चाहिये । 


दूध पकाने की विधि 

शालपर्गी आदि औपध १ तोले, दूध ८ आठ 
ताले, जल ४८ तोले पकाते २ दूध मात्र जबर शषप ह 
जाबे तब उस उतार छान मिश्री मिला कर पिलाबे 
इसमे दबाई.की पॉटली बांध कर डालना ही 
उत्तम है । गो या बकरी का दूध स्त्री के दूध जैसा 
नहीं होता इस लियउस जल मिला कर हल्का कर 
के शिशु के पचाने ब्ोग्य बनाना चाहिये | नवजात 
शिशु के लिये १ छूटांक दूध में २ छेटांक जल 
मिला कर खुब खोला कर थोड़ी मिश्री मिला कर 
पीने को देवे | हमेशा यह ध्यान रहें कि दूध गो 
का या बकरी का सामने का निकाला हुवा होवे, 


(बाजार का निकज्ञा हुवा दूध अशुद्ध और बासी 


पानी से मिला हवा ग्वालों के मैल कुचेल बर्तन में 
सर कर आता है जोकि शिशु की |पराचनशक्ति के 
अत्यन्त प्रतिकूल होने के कारण भयंकर रोगों 
को पन्‍्म देता ह। दुध पकते समय भी बहुत 





सावधानी की आवश्यकता है, जिस वतन में वह 
औटाया जाबे उसे गरम जल से साफ कर लेने के 
बाद उस में दघ और जल डाल कर किसी दूसरे 
बनने से ढक कर उबालना चाहिये क्योंकि उसका 
मुह खुला रखन से द ४ में से गैस उड़ कर पुष्टि 
प्रद तत्व भारी हो जाते हैं । दूध जितना ज्यादह 


ओरटकर गाढ़ा हो जायेगा बह उतना है। बालक के 
प्रतिकूल होगा, इसी।लय दूध की १५ मिनट 
तक उचालना जब उसमें उफ्नान आन लगे काफी 
हैं । दूध में पाती मिलान की मात्रा शिशु की 
पाचनशक्तिपर ही निभर हैं, जब बच्चा तीन मास 
का हाजाब ता गे। के दूध में था बकरी के दूध में 
बगावर का जल मिला कर दना चाहिथ इसके 
बाद ६ मांस के बच्चे का तीन भाग दूध १ भाग 
पानी मिलाकर १ साल तक दे सकते हैं | पानी 
का मिलाना एकदम बिलकुल बन्द्र न करदेना 
चाहिय, ऐसा करन से बालक को बिलकुल अपच 
होने की आशंका रहती हैं । 
बकरी का दध सो के दध स हल्का हाता है 
ओर मेंस,को दूध गो के दूध से भी भारी होता 
दे इसालिय उसे बच्च के उपयोग म॑ लाना नहीं 
चाहिये। काई £ मनुष्य राधी का दूध भी पीते 
यह दूध बहुत हल्का गुण में माता के दूध के 
समान होता हें, इसकों उबालने की आवश्यकता 
नहीं होती ) चोड़े मु ह चली १ शीशी या बोतलमें 
भरकर मजबूत का्क लगाकर रखदेये जब पिलाना 
है| तब एक ब' न में मरम जल्ल करके उसमें इसे 
डुब्कर खालकर फिर शीशी में से नकाल कर 
पिलाना चाहिये । 
अगर बच्चा ज्यादृह कमजोर हो और उसे 





दूध किम्तो प्रकार हजम नहीं होता हो तो उसे 
तैयार की हुई गिजाय॑ अथवा डिब्बे का दूध जो 
किसी अच्छे कारखानेवका बना हो देदेना चाहिये, 
परन्तु इन बनावटी दूघे। ही के/'सहारे किसी 
बच्चे की परवरिश अच्छी प्रकार नहीं हो तकती 
उसे बीच २ में ताजा गोया बकरी का दूध 
अवश्य देना चाहिये नहींड तो सकी हृड्डियां और 
दांत कमजोर हो जाये । 
खराब दूध से होने वाले रोग 

इस जगत में उत्पन्न हुवे पदार्थों में दूध ही 

ही सब से उत्तम, अमृतरूप एकपेय पदाथे हे, 
जोकि वनस्पति भोजी, मांस भोजी दोनों प्रकार के 
प्रएशीवरग को अत्यन्त प्रिय हैं इसीलिये आयुर्वेद 
म॑ इसका गुण वर्णन करते हुवे! सवप्राणभु्ता 
सात्यम्‌ --अथात यह सब प्रकार के प्राणियों के 
लिये हितकारक वस्तु है इस प्रकार गुण वर्णन 
किया हैं | फिर बिज्येपकर गो के दूध का तो प्राकृ- 
तिक रूप स॑ ही इस प्रकार का रासायनिक संगठन 
है कि वह जन्म से लेकर मरण पर्यन्त मनुष्य को 
स्वस्थ एवं हृटष्पुष्ट रखता हे, गो के ही दूध मं वे 
सत्र पॉप्टिक अवबयव टीक २ मात्रा में संगठित 
होते हैं जिनका इस मनुष्य शरीर की जितनी 
मात्राम आवश्यकता है | इसीलिय दूध के अन्य 
जानवरों में सिर्फ गो को ही माता का नाम विया 
जाता हैं क्योंकि इसस बहुत समय तक परिवार 
के बरुचों का पालन पोषण होता रहता है। दूध 
इतना उपयोगी होते हुवे भी यदि उसके इस्तमाल 
में सावधानी, स्वच्छुता, अथवा नियम ने रकक्‍वा 
जावे तो बह शीघ्र ही भयंकर रोगों को जन्म देने 
में सहायक होता है । ताजादूथ निकल्लने के आधा 


रे] शिशुरोग विज्ञान 


कञल, मई 
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घंटा बाद तक यदि बह खिना उबाल रकजा रहे तो 
उसमें जीव पेदा होने लगते हैं, ओर थोड़े ही समय 
में वे उसमें बढ़जाते हैं| इसीलिये इसका 
सब से अच्छा उपाय यही -है कि दूध 
उबाल कर ही काम में लाया जावे, चालकों के रोग 
अधिकतर श्रपवित्र दध के कारण ही होते हैं, 
क्पॉकि आजकल अनेक साताय नवीन मसम्यता 
में पड़कर अपनी प्रिय सन्‍्तान की स्तन पान न करा 
कर ऊपर के अप्राकृतिक दुृषित दुध को देकर 
अपने प्यार बच्चों को अनक रोगों का शिकार 
बना देती हैं । 

डाक्टर जोनस्ट्राक ने अपने अनुभवस यहां के 
स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर यह वलाया कि 
दूषित कीटाविष्ट दुध के कारण ३१७ टाइफोइड 
( [5प४णंत ) के कैस, १२४५ स्कार लेट फीवर 
( लेक) ९। 6४९४ ) केक्रेस तथा २४ डिपायथरिया 
( )/9 धालप॥ )के केस एक समय मं उन के 
देखने में आय । पहले टाइफइड़्‌ का कारण मेला 
पानो समझा जाता है परन्तु अब अपनित्रदूध की 
तरफ इसका कारगा ध्यान आकर्षित हुआ हसों 
प्रकार डा० डैन्टिन न श्य टाइकाइड्ााक कसों भें १७ 
की अस्वच्छु दुध के कारण ही बताया । सन्‌ १८१७ 
में इगलेड स अशुद्ध दूध के कारण ही डिप्थ- 
रिया का बवा फ्ेली थी । सन्‌ १८६८ में किक्तेंडे 
ल्फिया में भिन्‍न मिन्‍न घरों में रहन पाले सनु- 
ध्यों तथा बरचों को भी यही रोग हुवा जिसका. 
कारण बड़ी वढ़ी खोज के बाद अशुद्ध दृधनिकला 
बल्कि एक बात यह खास देखने में आई कि 
एक कुटुम्ब दूध उबाल कर काम सें लाता था और, 
दूसरा बिना गम किये ही । अन्त में बिना 
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जिस समय बच्चा जन्म लेने योग्य होने दढ़्ता है। इस श्स को ही जो स्तनों से निकलला 


झगता है उस काजल से ही प्रकृति आहार की 
योजना करना प्रारम्भ कर देती है । जिससे उन्स 
ले लेने के बाद बह अपने पोषण सामग्री को ग्राप् 
करके एक नियमित रूप से अपनी बद्धि पथ में 
अग्रसर हो सके । 

एलदथ माता के स्तनों में दुग्ध प्रन्थियां परि- 
बद्धित हैना प्रारम्भ करती हैं. और प्रसवकाल के 
समीप उसका आकार व परिशाम प्थरपित्ञा बड़ा 
हो जाता है । वह देखते में पीन उन्नत व कठोर 
माल्यम होने लगते हैं । इस समय स्तन चूचुक हृढृ 
व कृष्ण घेरे में आयुत्त हो जाता है और स्तन 
यृन्त कृष्ण व उन्नत हो जाते हैं। इससे का द्रव 
ईवदू पीत श्वेत वर्ण का होता है । 

प्रसव होने के बाद इसमें एक प्रकार का रस 
निकलने लगता है । जो श्मृत की तरह सधुर घ 
बालक के शरीर बुद्धिकर पदार्था' से युक्त होता 
है। फेवल इसे ही पीकर नव शिशु अपनी जोबन 
आम्ना को श्रत्रिचल रूप से धारण कहता हुआ 


है दग्घ के माम से पुकारते हैं । 
स्वस्थ दृग्ध 
शिशु का स्वास्थ्य माता के शुद्ध व स्वस्थ दूध 
के ऊपर ही निभर है । अतः जब दुग्ध शुद्ध नहीं 
होता बच्चा फोरन रोगों का शिकार बन जाता है। 
अतः दुग्ध की विशुद्धता की तरफ विज्ञेप ध्यान 
देना उचित है । 
पह्टिचान 
जिस दुग्ध में शरीर पोषक हर प्रकार के 
पदाथ, प्रोटीन, वसा, कर्वाज, लवण, जल इत्यादि 
जचित मात्रा में हों कह ही शुद्ध दुग्ध कहदला सकता 
है । प्राचीन चिकित्सक शुद्ध दुग्ध उसे कद्दते हैं जो 
देखने में श्वेत, मन को ग्रसन्‍न करने घाला, अखा 
में डालने पर विवरण न हो, पानी म॑ मिल जाय। 
अशुद्ध दुग्ध 
जो जल में हालने पर नीच बैठ जाव, 
वर्ण नीला, पीला घृम्र बण का प्रकट कर, देखते 
में घृशित मालस हो घह ऋशुद्द दुग्व हैं जिसके 





उबाल कर पीने वाले परिवार को हो डिफ्र- 
6 भीरिया मालूम हुआ। इसलिये यह ध्यान रखना 
आाहिये कि यदि अपने बच्चों को आप. बिना हो 
गर्म किया हुआ दूध देते हो तो उन्हें अनेक भर्य॑- 
कर रोगों का शिकार बनाते हो । दूध के विफ्य 
मे यह संक्षिप्त विवरण पाठकों के सामने रखकर 


अब हम लेख को समाप्त करते हैं यदि इसके 
विषय में किस्तार पूत्रक लिखा जाय तो एक बढ़ा 
प्रनथ बन सकता दैे। झाशा हू बिद्वान पाठक 
इतने ही लेख स्रे विषय को अ्रच्छो प्रकार समझ 
ऋर मेरे इस परिश्रम को सफल करंगे। 


कक हे 
++>१९७३४-०--- 
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पीते ही बालक ,अरोचक, मंदाग्नि अतोसारादि 
रोगों का शिकार बन जावे। 
दुग्ध विक्रृत होने के कारण 

जब माताएं बच्चों की अवस्था का ध्यान न 
देकर हर प्रकारके इच्डानु कुलश्झाहार दय, अम्न 
लबशा, कड़वा व न्षार युक्त भोजन करतो हैं, 
मिध्या विहार जेंसे बार वार भोजन, अधिक मद्य- 
पाल, दिन में सोना, मल-मृत्र के वेग को रोकता, 
दही, तिल, पट्टी इन्पादि के वन गरिष्ण आहारों 
को करती हे, व्यायाम इत्यादि से घुणा करती हें 
तो पपय क्त कारणों से बात, पिर, केफ दुष्ट ब 
बुद्ध हकर दीग्वाही खानसों में पहुंच कर उन्हें 
दुघ्८ «रे बेस ही लक्षण पेंदा कर देते हैं 
इन दृष्ट दरघों का पीकर बालक ७ म्त्स्थ है। जाता 
टटे ओर उसकी देव तुल्य आभा नप्ट होकर दुःग्व 
व कातरता के चिन्‍्हों का धारण करती है | 

यदि दुग्ध स्वम्थ हे तो दध पिलाने की रीनियोँ 
को न तानकर कितनी ही मालाये अपन शिशुओं 
को रूगा बना देती है । 

दृग्ब पिल्लान की रीतियाँं 

प्रक्रति के झन्दर जितने भी दुस्थपान कग्न 
बाल तीब हैं सद्ों के वन्‍्च जन्म से ही दुग्ब पान 
की चेष्टा करते हू । गाय, भेस का बच्चा पैदा होते ही 
बड़े हाकर दृध पीन के निर्मित्त मां फे थर्नों के 
पास खड़ा होकर दूव पाना प्राग्म्भ करना है किस्तु 
दुनियां की सव से सथ्य कहलाने बाली जाति 
मनुप्य जाति का बच्चा पेंदा होने पर बिल्कुल 
निरीह होता है 5स दूध पिलाने के निम्मित्त मां के 
स्तनों के पास लग्तना पढ़ता हू । उसके मुख में स्तनों 
का स्पश कराया जाता ढू तब वह पीने की चेष्ठा 


करता है अतः दूध पिलाने को विधि न जानकर 
कितनी अबोध मातायें अपने स्नेह की मूर्ति को 
वार बार अधिक दूध पिलाकर रुग्ण कर देती हैं । 
उन्हें हमेशा ध्पान रखना चाहिये |कि रूह संतोष 
व घेय के साथ काम लेना होगा । 

१. चौबीस ( प्रथम चोबीस घंटे ) घंटे में 
उसे प्रथम दिन २॥ नोला दृध केबल पिलाना 
चाशिए। क्यांकि प्रारम्भिक ३ दिनों का माला का 
दुग्ध रेचक होता है। इसमें पोपक परदार्था' को 
सामग्री कम होती है | बच्चा भी प्राग्म्त म॑ इससे 
अधिक महीं चुस सकता। उसके आमाशय की 
समाई भी इतनों होती है ।दूख "गन के कुछ घंटे 
के बाद इस दूध के पीन से एक या कभी कभी दे 
भी दस्त आते हैं श्र बच्च के आता का मल जो 
गर्भावस्‍था म॑ जमा था वह निकल कर आंले 
साफ हो ताती हैं । 
पुकारते हैं । 


इन्हें गम महा के नाम से 


२-दुसरे बतीसर चौवास घंटों सं इसकी मात्रा 


कुछ ( करीब £ ताल तक ) और चढ़ाई जा सकती 
है| इन दा दिनों के दूध में भी रचने शक्कि 
किन्तु प्रथम दिनापना कम होना है । 
३>-अत्र बच्च का थाह़ा थाड़ा दूध ६ घंटे के 
अन्तर से पिलाना आवश्यक हूं। बहुवा बच्चे 
अपनी इच्छा पूति करन पर म्वयमेव दूध पीना 
बंद कर देत हैं किल्‍तु इससे माताओं को प्रेम के 
आावेश मे आकर पुनः दूध पिलाना छितकर नहीं # 
है । साथ ही प्रथम तान दिनों में पर्याप्त दृध होता 
ही नहीं जिसकी वे अधिक पान करे । चौथे विन 
से दूध अधिक बनना प्रारंभ होता है. । प्रारंभिक 
दिनों में प्रसवावस्था के कष्ट व अधिक रक्तादि 
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बहिगेत होने के कारण दुग्ध कम बनता है । 
४-जब प्रसूता जिस न प्रथम बार ही 
प्रसव किया है उस म्तन पान कराते समय जब 
कि बच्चा स्तन चुसता है एक प्रकार की वेचेनी 
व गुद गदी मालूस होती है अतः वे शीघ्र ही 
बच्चों को दुग्ध पिल्ाना बंदकर देती हैँ | 5&.समण 
इस किया के होने से दरच कमजार व चिड्चिड़ 
सज! रोने बाल हाजातने हैं। आर अन्त म॑ रोगी 
होजात £ । 
प्रताकार 
प्रमुता यनने से पूचही स्तन मंशदल के ऊपर 


उसी शाता बनने बालियों को 


दक्िलफाइद स्पिट था मृतसंजीवर्ती सरा की एक 
कूरेरी प्रात: सायं लगा देना चाहिए इस से उस 
भे सशासहित्य नप्ट होकर हढ़ता आती हैं और 
देय पिलाते वक्त बचे नी या ग्॒‌द ग॒दी नहीं मचती । 

५ -- बढ़ स्तन वाली माताओं के हमेशा ध्यान 
रखना चाहिए कि दूध पिलाते वक्त वे स्तन को 
अपन हाथों द्वारा पक कर बच्चे के मुह में 
रग्य । अन्यथा तन मुद्दे व नाक पर पड़ कर 
श्रामावशथ करके बच की मृत्यु का कारण 
बनगा। 

६ -वार बार दूध न पिलाकर थोडा थोड़ा 
दूध निश्चत समय्र पर पिलाना चाहिए जिसस 
उसका पाचन ठोक हो सके । 

७ -दुध पान कराने के काज में माता को 
हमेशा सान्तिक आहार जो शीघ्र पचन वाला ब 
पीष्टिक हो संब्रन करना चाहिए । 
अ्रजीर्ण व अध्यशन करना उचित नहीं है । 

८--अ्रधिक दूध पिलाने से बच्चों को श्रजीण 
हो जाता है या बे उल्टी कर देते हैं । अतः अधिक 


जीवन-सुधा 


०३ 





दूध बाग वार नहीं पिलाना चाहिए । 


माता का रहने सहन वे पश्यापथ्य 
पहले बतलाया ज्ञा चुका है कि माता का 
दृग्ध ही वबचच का जीवन है अतः जो मातए' 
दुग्पपान काल थे मिश्याआहार, अम्ललबश् 
कड़वा तीस्या पदाथ, मद्य, वाली, अभिष्यंदी व 
दुजर भाजन करर्द। हैं व अपने शिशु के लिए 
मत का बुलाती हूँ. क्योंकि इन क्रमों से दुग्ध 
दृषित हो। ज्ञात। है आर बह दूषित दुग्ब बच्चे को 
रासी बनाता है | इस समय मानसिक 'स्थतियों 
का संभाल कर ग्खन स मेथुनादि अपकूत्यों सत 
रे ग्ट्ेन मे हो कल्याश हैं । प*्प भाजन जो 
शचक पाप्टिक व गक्त तथा दुग्ध बढ़ के हो 
खाना चाहिए. । अऋपण्य पढदार्था' छा परित्याग 
करना ही क्र यस्कर हैं | इस विपय पर अहुत से 
धिज्ञ लखकोा न लख दिये होंगे अतः इसके झूपर 
विद्वप जिचार न करके हम आए बढ़ते हूँ । 
दूध पिलाने से फायदा 
१-देघ का पीना जितना ही बालक के पन्ष 
भें हितकर, हैं उतना माता के पक्ष में भी । इस के 
पीन से बच्चे का वृद्धि होतो है । साथ ही बच्चे 
+ स्तन चूसने से मभोशय घीरे घीर संकुचित 
हैने लगता हैं । इसका कारण दुग्ध चूसने से 
उत्पन्त हुई एक शारीरिक प्रतिक्रिया हैं 
२- दूध जैसा प्राकृतिक और पौष्टिक आहार 
बच्चे के लिए दूसरा नहीं है । यह उसके प्रत्यंग 
बंधन के लिए उपयुक्त हैं अन्य आहार उसे न तो 
पच ही सकते हैं न इतने पोपक ही हो सकते हैं । 
३-दुग्ध बवरद्ध के लिए अत्युत्तम वस्तु हें $ 


। 


शिशुरोग विज्ञान 











इसमें हर एक पदार्थों के भाग इतने सूक्ष्म कणों 
में प्रविभक्त होते हैं कि बच्चे का नया आामाशय 
उन्हें शीघ्र हो पचा सकता है । 

४--दूध न पिलाने पर स्तन की दुग्ध बनाने 
बाली ग्रथियां शुष्क हो जाती हैं | माताएं रुग्णा 
हो जाती हैं| स्तन शोथ ब ब्रणयक्त होता है । 
ब छोटा तथा द्वीला बज शुष्क हो जाता है : जो 
अस्वाम्ध्य का प्रथम लक्षण है । 

४--दुध का पिलाना गर्भाशय, गर्भनालिका 
व डिम्ब ग्रन्थियों का निराग रखने वाला हू | 

- जी स्त्रियां अपने कच्चों को दूध नहीं 

पिलाती बह स्तन के सोदय और दाह्य की भल 
ही रक्षा कर सक किन्तु रोगी बन जाती दे । नलों 
का देदें, कमर का ददें, गजख्राव की कठिनना 
इत्यादि कई रोगों की शिकार बन जाती हूं । उनकी 
सुकुसारता नष्ट हाकर उद्धचवा पेदा हो जाती है । 

७-दुग्ध गर्भाशय से सम्बन्ध रखने वाली 
उन प्रणालियों का जो म्तन तक जाती हैं एक उत्तम 
रस व बच्चों का खाद्य है। जो मुंह में रखकर 
पिलाने से दूषित नहीं होता व सद्च: गच्त प्रक्तेप 
की तरह बलवबढ़ के व शक्तिप्द होता है । 


अधिक दूध पिलाने में जच्चा 
बच्चा की दशा 


वचचा पेदा द्ोने के बाद अपने पालन पोषण 
करा दूत भार अपनी माता पर डालता है। जब 
६ महीने ब्ीतन लगते हैं तो वरूच के दांत निक- 
लना प्रारस्भ होते ई और दो बय लक कुल द्वांत 
बिकल झआते हैं । दन्तोट्टम के अथ दूँ कि बच्चा 
श्रय अन्न खाने योग्य द्ोता जा रहा दे और इसके 


अड्ज अब अन्न के ऊपर अपनी फ्िया पूर्ण रूप से 
कर सकते हैं ।। इस काल में बच्चा क्षीर ओर 
अन्न दोनों खाने योग्य हो जाता है । द्वितीय 
बर्षान्त काल में बह ऋधिकतर अन्त के ऊपर ही 
निर्भर करना प्रारम्भ कर देता है और इसके 
पश्चान काल में वह अन्नभुकु हो जाता है । 
प्रकृति के इस नियम के अनुसार दो वर्ष तक दूध 
पिलाना उचित हैं । 

१॥ व तक का कालही उपयुक्तकाल है क्‍यों 
कि असत्र काल से हा माता की शारीरिक श्रव॒स्था 
बहुत हो दयनीय हो जाती हैं। पश्चात काल 
उसका दुग्ध पान काल के नाम स॑ पुकारा जे 
सकता है, यह दुग्ध जिसे बच्चा पीता हैं 
माता के भुक्ताश अन्न से उत्पन्न रस का सार 
भाग है जो रक्त न बनकर दूध के रूप में 
परिशत होता शरीर वचूचे का स्वाभाब्रिक सान्विक 
भोजन है । श्रतः यह निश्चित हैं कि जब बच्चा 
श्रधिक दिनों का हूं तो दूध की श्राषश्यकता 
अधिक उसके लिये होती है और बद सब माता से 
ही प्रहण करता है अतः ,वहुत सा पोषक अ'श 
माता के शरीर में न लीन होकर बच्चे के निमित्त 
जाता है झतः उसका उचित पोपशा नहीं हो पाता । 
बे माताए' जो दुग्धपान काल में उपयुक्त पौष्टिक 
»,हार नहीं प्राप्त करती बहुत ही दुबल व कम- 
जार ही जाती है उनकी सांसपेशियां शिधिल 
व ढीली पढ़ जाती हैं योवनावस्था के स्थान 
पर जरगाअ्बस्था के लक्षण दृष्टिगोचर होते 
हैं । ऐसी माताए शीघ्र हो एक दो प्रसव के बाद 
इृद्धा की तरह जान प्रड़ने लगती हैं। उनके मुह 
के कपर की बह मन मोहक हास्य ब मुसकान, 
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जो स्वाभाविक थी जो कपोल अरूण राग रंजित 
थे एक दम दूर होजातते हैं. वहां पर -विषाद के चिह्न 
व पाएंड बर्ण ही अवडंष रह जाता है । कपोल 
गतयुक्त दिखलाई पड़ते हैं। अच ख्धिक काल तक 
दुग्ध पिलाना उनके पक्ष में हानिका और 
शर्र--> नाश व ज्ञय के रास्ते में ल जाने बाला है । 
अ्र्क स्त्रियों को छ्ाय हो जाता हे बहुतों को 
गर्माशय के रोग हेते हैं । श्रम्थियों के पोषक 
व बड़ के पदाथ अधिकतर दृध के साथ निकल 
जाने से 4 नित्रल व क्‍लान्‍्त हो जाती हैं । अम्थि- 
यां कमज़ोर होने लगती हैं और तो और म्त्रियों के 
सौदिय का विशालश्ंग मदन का क्रीड़ा कंदुक 
उरोजद्रय ढीले व बड़ हो जाते हैं अतः अधिक 
काल तक दुग्धपान कराना उज्त्री के पक्ष में वहुत 
ही हानि कर है । 

इन प्रपताओं को यदि कोई बड़ा रोग होजाय 
ओर उनमें कास ज्वर इत्यादि उपसर्ग प्राप्त हो 
जाये तो उनके लिये सीधा यमालय ही म्थान 
होता है । 

जो बन्‍चे आधिक दिनों तक दूध पीते रह 
जाते हैं उनके पीपक वे पाचकर असों का बिकास 
बहन ही अल्प होता है! वह निशास्ता (३7४) 
इत्यादि वस्तश्रों को पचाने की बद्दत ही कम शक्ति 
रखते हैं अतः उनकी बाढ़ के अनुकूल जितना 
पोषक सामान क्ञीर ओर अन्न दोनों से प्राप्त हो 
सकता था उतना प्राप्त नहीं हो पाता अतः उसकी 
बुद्धि ठीक नहीं होती वे ह.ध्ट पुष्ट बलिष्ट न होकर 
कमज़ोर, मुलायमश्रस्थि वाले व मृदुप्रकृति के 
हो जाते हैं। उनकी बाढ़ रुक'जाती है। पाचक 
संस्थान संबन्धी रोग(श्रजीर्ण, अतीसार,कब्ड्धियेत, 


विवंध ) इत्यादि से अपने पोपगोत्तर काल में 
हमेशा पीड़ित रहते हैं , ऐसे बालक अधिकतर 
कुबड़े हुवा करते हैं अत: दूध का अधिक कालतक 
पिलाना माता के पत्त में तो बहुत हानिकर हैं । 
उनके शरीर के पोषण क लिये श्रवकाश देना भी 
ख्रावश्यक है अत : दुग्थकाल १॥ ब्ष का ही 
अस्युन्तम हैं, इसके उपरान्त जरूचा बच्चा दोनों 
को हानिकार है | 


दुग्धवर्धक उपाय 
बहुत सी अकाथाओं में माता का दुग्ध कम 
होता है अतः उन्हें वाद्य उपायां द्वारा अढ़ाकर 
बच्चे के पोपणाथ प्रयोग करते हैं । 
शाम्त्रों में बहुत से दुस्घ बर्धेक उपाय हैं ! 
किन्तु उनका उल्लेख करना कग्य कलेबर को 
बढ़ाना होगा । अनः प्रधान व अनुभूत प्रयोगों का 
जह्तेख किया जा रहा हैं । 

१--पंचजीरक पाक के सबन से दरघ कहता है । 

२--शतावरो घृत, शतावरी क्वाथ को दूध के 
साथ सेवस करना टस्व बर्चक है । 

३- आमहईा ओर जीने के चुरा मे बराबर की 
शक्रर मिलाकर २ पँसे भर का नित्य संबन 
दूध बढ़ाता है । 

४- चला क्वाथ-( खरेटी ) दग्घ के साथ दुग्प- 
वर्धक है । 

४--हर प्रकार के पाषप्टिक मधुर अन्न 
वधक हैं। 

६--मू ग या मसूर को दालका सेवन दुग्ध व्धक हैं 

उ--जौ के सत्त या परमल ( धान के खीलों )के 
सत्त का घोल बनाकर पीना दुग्ध वर्धक है । 


प० शिधुरोग विज्ञान 





८-केवल दुग्ध को शक्कर के साथ सेवन करना 
दुग्ध वधेक हैं । 
६ मन प्रसन्‍न करने वाले आहारों स टुग्घ 
स्वयमेव बढ़ता हैं । 
सा रे 
किस अवस्था + माता को दूध 
नहीं पिलाना चाहिए 
१--माता का यद्दमा से पीड़ित होना । 
२- -कंप बात ( (७7४७४ ) में । 
3--प्रसव के जाद जब उसको भयानक उप- 
द्र्च जेंस गक्तपात ( )।) ६ 0१707/१ ४ ) प्रसुन- 
ज्वग, प्रमृतोन्माद. विपाद ज्यर इत्यादि होने पर । 
४ --क्तीरानुपस्थिति । 
४--दुग्घ प्रदान काल में गर्भ स्थिति । 
६-.किसा प्रकार के संक्राभक् वे छतवाली 
बीमारी हान पर । 
ले ग्थ प्रदान काह मे किसी प्रकार के इस्र 
व्याथि की उसम्थिति में । 
प-+ देग्व बिकत है। जान पर | 


शिभु की अबम्बा जिममें 
दुग्भपान अनुचित है 


१ दुग्ध बराबर पीस रहने पर से! बच्चे के 
बजन की वृद्धि कम होते जाना या दुवत्ठ हाना। 

२--अजीरों हस्वादि डदश सम्नन्धी रोगों की 
उपस्थिति में भी दुस्प्पात करना हानिकर है। 
ऐसे अवसरों पर अन्य थात था आाहरी दस्बों की 
ही पिलाना ठोक है । 

३--माता के दुम्ध के 
इत्यादि 


हज्म न होने पर | 


#प्रेल, मई 


दुग्ध कल्पना 

जब कि ऊपर लिखे कोई दोष माता में उप- 

स्थित होते हैँ. तब उसका दध बच्चे को न दिया 

जाकर घाय, गों, बकरी, भेख, रदेंभी या 5 टनो 
के दूध का विधान किग्रा जाता है । 


घधाय के दृध 
माता के दूध के अभाव मे दूध पिलान के 
लिय नो धाय रखी जावे बह रच दण की रोग 
रहित, माता के आय की, स्नह वत्सल, प्रेम करने 
वाली ब अनुन्नत परयावर बाली, हँस मुख्ब, प्रिय 
भाषग करने वालो व बच्चे पर अपने पुत्र की 
तरह प्रम करने बाजी हा । इसके विपरीत लक्ञगां 


बाली बाय अयास्य हाती है ओर वरूचे का पोषण 
उनसे नहीं होता । 

दस्घ-्पाम करने रो पृ उसके स्तनों का 
शाधन अंपलिय के लपन ये चूपषणा द्वार करके 
तब बच्चक पीनके निमिन शयुक्त करना चाहिए । 
शिसस सह्चा का; रोग का शिकार ने न | 
भाय इगर एक मनुष्यों का सुन्तव नी हा सकती । 


अत, अभाव में गोटख्घया बकर हे; देग्ख का 


प्रयाग श्मिकर थे स्‌ जाता हे। 

भारतबष मे दुग्वाधभान से हमेशा रे घृग्प 
का हे। प्रयोत अधिक होता खाबा है। «यद्यपि 
मात्रा के दुग्व की समता गधों व घोड़ी के दूध 
करते हैं इनमें जलादि सम्मिश्रणा की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि स प्रायोन 
चिकित्सक इनके दग्ध का प्रयोग वच्चे को मम्द 
बुद्धि करने बाला बतलाते हैं|अतः विशजेप पाथक्य 
होते हुवे भी गो दुग्ध ही प्रयोग में|अधिक लाया. 





जाता है इससे उपयुक्त दोष नहीं होते | दग्धों क जातो हैं । 


मिश्रण के ज्ञान क॑ लिये एक सरणि नीचे दी 
860०० ७७७०००७७७७७ ८०० छा७/००००७०७७७७७७ (०७७७७०७७/७७/-(७७०८०४७०७/७ 0*/७७/७7-७ 'नल्ागलएढा७७22०80७७७७ ०७७ 


न थ्र जह्ऋ) #टण (की 
४.5 ८ 


नाम दृध प्रोटीन वसा करवोग्तया शकरा लब॒गा. जल विश्वपता 
घी दुग्ध 99 ३८० ४६७० घ्ण्ड ८६४६९ 
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घोड़ी ,, ० १२० ४5५ ०४६ ६० ७४६ बसा कम है 
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हुपर की सर्रण से स्पष्ट हैं कि गधी और घोड़ी का दूध मां के दूध सं समता रखता हू । 


गा उग्म में माना के देव से कुछ अन्गग है । स्त्री 
दग्घ मे प्राटोस कम ने 
मे दग्घ में प्रोटीन अधिक 
इन दोनों में एक ऐसा पदाथ 
दहा की तग्श रूप 


शकरा अधिक है। तथा 
श्र शकरा कम हैं 
पाया जाता ह जा 
धारणा 


बामाशय भे जाकर 


करता हें। दूखरा पदाल शतक (मा 
हाय 3) पाया जाता ह तो नरलायमस्था में 
ही उड़ता है । न: शत्र पच जाता है अव्य दग्यों 
में यट क्रम ६पृणा हाता हे । खाथ ही ये दष्प्राप्य 


भी हैँ। छत: मातूदस्वाभाब में गादग्थ का 
प्रयोग दा शास्त्र सम्पत हें | 

गोदुग्घ मे एक भाग 
([,॥लल्त॑ वरफिणा।शा ) आर ३ भाग क्रन्य 
पदाथ का होता है । स्तन क्षीर में आधे से अधिक 
भाग दुग्धश्वतेक का होता है अतएव गोदुग्ध 
पिलाने के पूब ही उसे स्तन क्ञीरबत पतला करना 


आवश्यक हे । 


दुग्ध श्र वक 


अब यदि जल सिश्नण कर उस पतला करते 
हैं तो वह पतला तो हो। जाना ह किन्यू उसमे की 
शकरा जल के परिमाग अधिक होने से कमर हों 
जाती हैं और बसा भी तदपेज्ना कम ही हो ज्ञायंगी 
ख़तः उसका मंधरग्ना का कायम रमन के लिये 
उस्म मल्राह तब शक्कर का अतच्तय हालात ४ बरयक 
होता है ! 

गा दुग्ध म जा जल मिश्रित करना । वह 
डाला हुएत ४रिष्कार उना आा#ए। प्रारम्भिक 
का माता का दूध उप्यु ले. मिश्ण का 
नहीं शता । ध््ण जल मे ५:४३ सी दुग्द 
शक्रा का ( 5७॥६४7 एा 3! 7 ) प्रक्षप हाड 
है। काम भे ल्‍लाया जाना चाहए। दीसर दिन से 
एक व दश के दिसाब स मिला हुआ गो दुग्थ व 
जल में २ चम्मच छोटे चाय के चम्मच से दृग्घ 
शकरा मिला देनी चाहिए | अब से . यह दूध का 
प्रबन्ध नियमित व समय के आधार पर देना 


चाहिए । 


३ दना 


अलः 





मात्रा--साधारण स्थिति में रहने वाले स्थ- 
स्थ शिगु के लिये] प्रथम २५४[पघंटे में २॥ तोले 
दूब से प्रध्रिक न्ीं डोता चाहिए। इसको ही 


धीरे २ उद़ाकर प्रथम मास के अन्त में 
व दसरे सास के अन्त पर 2|॥| 


ज़ुटाक॥ 
टॉक | 
चाहिए। अधिक दूध !पिलाने से स्वस्थ शिशु भी 
वमन कर देगा। उदशहरणाथ कुछ मिश्रण दिए 
जाते हैं । 
तीसरे से पांचवे दन तक के दिए जाने 
वाले मिश्रण ;-- 
१-+दग्व ६ से € मा । 
बस्ध शकरा १ लादा | 
जल २ ताते 
विधि -देखे शकंर को पहले पानी में 
मिलाओं | अत्र इसे दृग्घ में सिला दो । 
समय 
ओर रात भें केवल दो वार ही देना चाहिए । 
प्रत्यक तीसरे दिस 
चाहिए,ड्स 


से दिन के फ्रयक दो घंटे के बाद 
इसको सात बढ़ाते जाना 
प्रकार बढ़ात हुवे देशब दिन यह नुसख्ता 
आ पहुंचगा। हो मात्रानकल शिशु के पत्र में 
हिलकर होगा । 
२- दूध # तो० ४० गाझे 
बृब् शकरा 


२ भआाठा 
जल श्सान्त 
सलाई + माश 


विधि--दुग्घ शकंग की प्रानों में मिलाकर 
सलाह मिला दूध में मि्रा दो। इसी प्रकार प्रस्थेक 
कसतु खीर २ बढ़ाना व्वाहिए और इस तरह के 


“छमरत्र काम मे लान पर बालक क, स्वध्थ्य क 
अनुकूल रहता है । 


दूसरे मास में दिया जाने वाला मिश्रण 
३-दुग्व १२ तोले - -टीसरे मास में । 


दग्ध शहरा 9 मासे. दूध १३-१४ तोले 
मलाई ४भादं दण० शकंरा ७ माश 
जत् « तीज मलाई. ६ माह 

जल ४ तो० 


विधि पृूथवन है । 

जेस जेसे मिश्रण बढ़ता जायगा समय भी 
४२ घंटे वेः बदल ४॥|। और ३ इस क्रम से बढ़ता 
जायेगा आर गात्रि में एक वार ही केबल देना 
होगा | हरएक सिश्वण के सिए ता वक्रम १०० ह० 
फा० का होना चाहिए। बात स चिकित्सक डढ़ 
मास के बाद ही जल्ल रहित दग्ध देने की सम्मति 
दते हैं एसी हालत में दिन मे «या १ बार अक़ 
शाजबों या वेदमुस्क देता उचित हैं | अस्यथा 
यक्रत बसा का पाचन नकर सकते के कारण 
खराब है। जाता हैं और दनचा रोगी है। सकता 
हैं | इन मिन्नणों के अतिरिक्त चूर्णादक '( 900 
एप ) या बाली ( (0॥5 ७॥।७५ ) इत्यादि 
का भी उपयाग कंस्ना हिनकर हे | 

कित्तु उस समय निशास्‍्ता मिश्नित वस्तुओं को 
दस के लिये बहुन से चिकिसक ४ पनी सम्मति 
नहीं देत। क्योकि श्लांतों के अन्दर निशास्ता 
| 0द४ ) के पचाने वी शक्ति 4छकुल ही कप्त 
हाती हैं । 

कृत्रिम आंह्वार 

आजकल बाजारों में कई किस्म के कृच्रिम 
दुग्ध पाये जाते हैं । बिज्ञान की रृष्टि स ये डचित 
शरीर पोषक नहीं हैं। साथ ही केबल दुःधकाल्म में 
व्यवद्गत होते हैं । इन के सेवन से, क्ुत. से «ढढर- 


जीवन-सुधा ध्य् 





संस्थान संबंधी रोग बच्चों को हो जाते हैं 
में प्रसिद्ध हरलिक्स मेल्टेड मिल्क- मंसलज मिल्क, 
बेबिजफुड, ल्यूजफूड, ग्लेक्सो इत्यादि हैं दुग्धा 
भाष में हानिकार होने पर सी बाय न रख सकने 
वानों का इन दुर्धों का प्रयाग किसी 8: तक 
उचित हू । यद्यपि इन के लाभ पूर्व बरशित ताजे 
गोदग्व की तरह नहीं होते | इसमे भी कर्वाज व 
शकंरा की मात्रा अधिक होती है और पोषक 
बस्तु (६५०8० ) नहीं के बराबर होते हैँ 
अत' 5 सास से कम उम्र के वच्चों का खिलाने से 
अजोग , मदाग्नि, अतिसार व विबंध पैंठा करते 
हैं। उन कब्रिम गाहारों के दिव्या में इनके बनाने 
की विधि लिखी होती हैं अतः उन्हें यहां नहीं 
लिखा है 
दुग्धपान की विधि--- 

नवजात शिशु कभी भी इस प्रकार के दुम्धों 
को या बाद्य दुरघों को अपन आप नहीं पी सकते 
अन:ः उनके लिए प्रबंध करना पढ़ता है | आजकल 
बाजारों में प्न चूसने वी आंवले बनी बनाई 
मतता है | काइ शीद्र की, कोई विल्लोर की 
फाड़ लम्बी कोई किश्तीनुसा इत्यादि | इनमें किपती- 
नुमा सब से उत्तम है उस पर नम्बर भी खुदे होते 
हैँ जिस से दूध के खब होन का अंदाजा मिलता 
जुलता रहता है । इस में चुसनी रचर की लगी 
होती हैं यह क्रीमती होलिनी चाहिए। सस्ती चूसनी 
से चूसते समय कुछ हिस्से चल्न/जानेसे रोगोत्पादक 
हो जाती है । यह पीन३'च लम्बी होनी चाहिए। 


लम्बाई अधिक होने पर बच्चे को चूसने के 

उपरान्त नालु कण्टक इत्यादि रोग पेठा हो! सकते 
मय का ् हि बे 

हैं । इस चूसनो में एक ही छिद्र होता है । इस से 


बच्चा बहुत कम दूध चुमत चूसते घत्ररा जाता 
हैं | ऋतः इसमें २ या ३ छिद्र सुई से और बना 
दना चाहिए। क्योंकि माता के स्तन बृन्त में ७ 
द्विद्र होते हूं उनस बह दूध सरलता से चसता है। 


विशद्धता 
१- हर बार पिलाने के सश्वाल बोतल को 
उबलते हुवे या गम पानी से वालिना चाहिए । 
खूब ब्र शखस साफ कर तब काम से लाना चाहिए । 
साबुन या सानास्यद्रव ( २ ता० सुहागा के £ सर 
पानी में डाल कर ) से थाना भी टोक हें । 

२-० पक बार दुध पिलाने के बाद का बचा 
हुवा दूध फ्रेंक कर पुन: नया दूब पिलाने + लिये 
प्रयाग किया जावे । 

३-हर यार प्रयोग करन के बाद बॉल व 
चुसना साफ करना चाहिए | 
के मिशणश प्रयोग करत 
के तापमान ध्८ ० 


2-ताज्ञा टम्ध 
चक्त उसका दावसान 


शरीर 
टाना उचित है | 


फा० का 


आल 


४>देव का पात्र में डाल कर उब्नलने दो । 
दो सिनट नक उबल जाने के बाद उतार कर ठंझ 
करलों । और छान कर मिश्रण के काम में 
लाबो । अन्यथा अधिक उवालने पर पापक द्वब्य 


( ४६७४॥४7०९४ ) नष्ट हो जाते हैं । 





च्ःछ जीवन-सु धा 
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प्रायः दग्धाशी और कभो २ क्षीरान्‍्नभोजी स्सा से दशा सुधर जाती हैं । अनुचित उपायों के 


बच्चों को यह रोग होता है । 

पर्याय नाम पित्तातिसार, छुतदार दस्त, 
गर्मी के दस्त, इन्फकसिस डायरिया, समर डाय- 
रिया इन नामों से यह रोग प्रर्यात है । 

इसके भेद स्ाथारगा और तीत्र भेद से 
यह दो प्रकार का होता हे । होनों प्रकार के रोग 
के लक्षण भिन्‍न २ हें | अवम्धा, अवधि. परिणाम 
ओर चिकित्सा भिन्‍त २ हत्या करती हैं । 

कारण--मलिन आहार, बाज़ारी दृध, 
गादा दूध, माता का अच्युप्ण पदार्था का सेवन 
करना, आवश्यकता से अधिक भोजन देना, दर्गे- 
न्धित वायू संवन, अशुद्ध वायुपण ग्रह में निवास: 
गुरुपाकी दह्यों का भोजन, वच्चों का मत्तिन 
रखना, प्रीप्म ऋतु ओर ऊप्मा की अत्यधिक परद्धि 
पाम्चान्य 


५ 


प्राय, उस रोग का कारण होते हैं । 
विकिस्सक इस रोग को ऊपरन करन वाले कीट 
विशेष मानत है । 
सम्प्राप्ति 

उपयु क्तकारणों से ऋन्‍्तदियों की >लेप्मिक कला 
में पिन्नाधिक्य के कारा। वाराण! शक्ति दवलत हैं। 
जाती ढू। जिसके कारगा बार २ विरेचन होते हैं । 
रोग के साथाग्ग काप में यदी दशा रहती दे। 
विश्वेप प्रकोप मं अन्तड़ियों की >लवष्मिक कला में 
शोथ शआरा जाता है । ऐसी अवस्था में उचित चिकि- 


कारणा भीतर स आते पक जाती हैं और परिणाम 


भयंकर हो जाता हैं । 
लक्षण--कभ्भी २ यह रोग मन्द गति से 


आरम्भ होता है | टस अवस्था मे मल का बग 
पीत प्रभ होता है । साधारणावस्था स कुछ पतला 
होता हैं | एक दा दिन यह दशा रहने के पथ्चार 
पतल ओर पील दस्त थ्राने लगते हैं। दम्तों की 
संख्या दिन रात भ ८५, १० से अविक नहीं होनी 
इसके साथ ही उ्रर भी हो जाता है । अ्चेसी 
बढ़ जाती हैं । निद्राव्स्था में अचत पड़ा हुआ 
बालक सहसा चौक पड़ता है । यदि उ्यर बढ़ जाय 
ते वमन भी आरम्म हो जाती हैं । मल अम्त 
गन्त्र से युक्त तथा फुटकीदार हों जाता है । दा 
लीन दिन मल की यह दशा रह कर प्रकृत अन्य 
पर आ जाती है | इस दशा में भूख नष्ठ हा जाती 
है | दूध आदि किसी पदायथ के खाने की इच्छा 
उसका नहीं होती। बालक की जिहा पर श्वेत 
पपड्टी सी जम जाती हैं। जिड्ढा के किनारों ओर 
मुख म॑ छाल पड़ जाते हैँ । बालक का बगा पीत 
है। जाता हैं । अत्यन्त दुबलता दिन प्रति दिन बढ़ दा 
जाती हो । ८, !० दिन यह दशा गहने के परचान 
यदि प्रकृति सहायक हो तो शनें; २ दरत घटने 
लग जाते हैं.। उपयु क्‍्त सत्र लक्षण क्रमशः अल्प 
बल होकर मिटने लग जाते हैं | बालक की बेचे नी 
कम हा जाती हो | छ्ुधा की ओर अश्रवृक्ति होने 
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लगती हो । खाया हुआ भोजन आमाशय में 
टिकन लग जाता हैँ । ज्वर विच्छेदावस्था भें 
परिशत हो जाता हो । यदि प्रकृति सहायक न हो 
तो रोग के सब लक्षण स्थिरता कर लेते हैं। यहीं 
दशा शीतकाल के आरम्म तक बनी रहती हों । 
विद्वप प्र कोपारम्म में ज्वर का तापमान १०५ तक 
हो जाता हैं । बेचेनी बढ़ जाती हों | बालक का 
स्वभाव चिडुचिदा है| ज्ञाता हो । प्राय: अक्वमद 
का लक्षण झत्पन्न हों जाता है । हाथ पांच एठने 
लग जाने हैं । अन्यन्त दोवल्य के साथ दाथ नन्‍द्रा 
में पढ़े रश्न की दशा इ्पन्त हो जाती हैं । 
बमन का उपद्र् बट जाता है । वसन को वांद्वगता 
बस्था में प्रथम तो फटा हुआ देध सिकलता हैं 
नदसु लेसदार पतला पानी क्लग कमा २ पित्त 
मिल्ित तरण भी आता हैं । दुग्धतर अन्य पदार्थ 
जो आमाशय में पहुंचावा जाब फौरन बरापिस 
आजाता हैं । भृख बिलकुल नष्ट होजाती हैं । तृपा 
की अस्य॑त वृद्धि हो जाती है । इस बिदप प्रकोपा- 
बस्था के प्रास्म्त में गदनिःख़तस मलका चर्गादि 
साधारण प्रकापावस्था जैसा ही सहना हैं, परन्तु 
बाद में मलका वण हरित, दूर्गन्धियुक्त तथा पतला 
होजाता है । अन्त्रस्थ श्लेपण्सिक कला के खण्ड 
( छिढड़े ) भी मल में पाए जाते हैं ( खण्ड देखने 
के लिए बच्च के मत्त की स्वच्छ पात्र भें डालकर 
सच्छ जलसे धो कर देखना चाहिए ) दर्स्तों के 
निरंतर डने पर भी पंट फूल जाता है ! पेट में 
साधारण अथवा मरोरों की तरह का दद उठता 
है। बमन विरेचनों की संख्या ४४ घंटा में 
३०--३४ तक पहुंच जाती। मल मात्रामें अल्प 
होता है | यदि जीवन शेष हो नो यह दशा ४-४ 


जीबन-मुधा चर 








दिन रह कर प्रतिक्रियावम्था को उत्पन्न करती 
है। प्रतिक्रियावम्था में उपयुक्त सब लक्षणों 
की भयंकरता मृदुता में परिणत होने लगती हे । 
इस समय उचित चिक्तित्सा आदि की सहायता 
से गोगी रोगमुक्त हो जाता हूँ। अन्यथा संसार 
से मुक्त हो जाता है | 


परिणाम 

इस रोग के आक्रमग से पूत्र यदि वालक 
स्वस्थ ओर बलवान है। एवं चिकित्सा और पश्य 
अपध्य पर पृ ध्यान दिया जावे तो परिग्गाम 
शुभ हाना है । 

यदि बालक पूृत्र ही रोगी, मन्दाग्नि पीड़ित 
है। और चिकिस्ला के पाद चलुष्ठय का अभाव 
अथवा बेंपस्प हो तो परिणाम अशुभ होता है । 

राग निदान करते हुए चिकित्सक को रोग 
के समस्त लक्षणों को भली प्रकार ध्यान में रखने 
हुए, यह निर्णय करके चिकित्सा में प्रवन होना 
चाहिये कि रोग साधारण है या घिहा५प । 


चिकित्सा 

चिकित्सा आरम्भ करने से पू्र वेश को दो 
चार बाते ध्यान से रखनी चाहिये । प्रथम यह कि 
वच्चों के रोगों का मार्मिक बुद्धि से निर्णय 
करना चाहिए। क्योंकि बालक अपने मुम्व से 
अपने कष्ट का बणन नहीं कर सकता, अतः 
केय को अपने अनुभव से ही उसके साधारण 
ओर बिश्लेप कष्ट का ज्ञान करना होता है। बचच् 
की माता घाय अथवा ऊन्य परछेेचारक रोग वृत्त 
करते हुए, उस कष्ट का जिशेष बशन करते हैं 
जिसके द्वारा उनको अधिक परेशानी द्वोतों है। 


८९ शिशुरोग विज्ञान 





ये लोग जिस कष्ट पर जार देते हैं वह भले ही 
मूल व्याधि न हो । परन्तु उन्हें उस लक्षण से 
विशेष कष्ट होता है! अनुभवी बेद्य को परि- 
चारकों द्वारा त्ताए हुए कष्ट पर सोलह आने 
निर्भर रह कर अपने अनुभवजन्य निर्णय को 
निलाहइजलि न दे देनी चाहिए | 


उचित निर्णय कर लेने के पीछे ओऔपध 
व्यवस्था का समय आता है । रोगी के घर वालों 
की इस समय यह चीण पुकार रहती है कि इसे 
फोई बढ़िया ओर नन्कालन दम्त अन्दर करन की 
ओपध दी जावे | अनुभवी चिकित्सक परिचारकों 
की इस चीत्कार का न युग मानते हैं और न 
इस पर क्रियाशील ही होते हैं । वे अपने 
नियम के अनुकूल बालक के रोग को दूर करने 
में प्रयत्नशील होते हैं | परन्तु नए २ चिकित्सक 
प्राय: ही रोगी के परिचारकाों की इच्छा के अनुसार 
डिक्ित्सा करने पर उद्यन हो जाते हैं। ऐसी 
दशा में कभी ० तीन संग्राहक आपयादि के 
प्रयाग से अन्पकाल के लिए मल हुक ता जाता 
हें. परन्तु साथ मे बच्च का पेट फूल जाता है । 
दस्तों में पद फूलन का लक्तण भयावह होता है । 


आपप 

अल्पबयम्क बडयाों के लिए प्रायः ऐसी ही 
थ्रोपर्ध चुननी चाहिये जो तोदाग न हों, अधिक 
डप्ण न हां, विपयुक्त न हाँ तथा जिस योग में 
चहुतमी औपधों का संग्रह न हो। कारण कि 
बच्चे के शारीरिक यन्त्र एवं मन अत्यन्त कोमल 
है।ते हूँ । तीदश और विपाक्त औंपसें तुरन्त बुगा 
अमर करती है ।#% 


रोग के साधारण प्रकोप में निम्नलिखित 
ओपधों को इसी विधि से मेकड़ों बार हमने स्वयं 
प्रयोग किया हे । सत्र से प्रथम बच्चे को एरण्ड 
तेल का तिरचन देला चाहिए। एग्ड तेल 
अत्युन्चकराटिका हो | साधारण एरण्डतैल हानि- 
कर होता है । एरगइलेल कीं मात्रा--३-६ माशा 
हो, खाए्ड के साथ अथवा दूध के साथ दना 
चाहिये । परन्तु ध्यान रहे कि विरचनाथ' उन्हीं 
बच्चों को एरण्डतैल देता चाहिए जिनको अत्यन्त 
तृपाबुद्धि ने हो और मु ख तथा शरीर का घर 
अत्यधिक पोन न है| गया हो। यदि ऊपर की 
दशा कपन्‍न्न हो तो--(१) अमल्लनतास का गृदा 
६ माशा, अक गुलाब ४ तोला, में भिगोकर 
मसल कर छान तेबे ओर मिशरी मिलाकर रख 
कब | इसी का एक ४ चिमचरा बार २ देने स 
बिरेचन काय भली भांति होता है । (५) सौंफ, 
मुनकका; गुलबनफशा, फूल गलाव पिशीरों प्रस्येक 
४०--४ माशा, पराकाथ अल १६ नाले. अवरशिष्ट 
क्वाध--४ तोस । इसकी सा खिमचा २ भार को 
मात्रा से प्रयोग करे । ३ - हगड, बह डा, श्रामत्ता, 
धनियां, प्रत्थक द्रव्य का चूगो ३--३ माशा, 
फास्ट त्रिधि से ८ तोला जल में फाप्ट बना कर 
रख लेबे। तृपा की अधिकता पर इस फाग्ट में 
मिशरी मित्राकर देवे । यदि उदर में पीड़ा की 
अधिकता हो तो समग्र फाग्ट में ३ माशा सोचच ल 
लबग पीस का मिला कर रख लंबे | एक २ 
चिमचा देने से इच्छित लाभ होता दै । इन तोनों 
योगों से इस रोग में विरेचन कांय करने से 
संशय रहित वित्रय प्राप्त होती है। इस आ- 
रम्भिक कार्य के परचान अन्तड्डियों को दशा 


श्र ल, मई 





सुधारने के लिए--सिद्ध प्राणेश्वररस # अथवा 
महागंधक) को उचित मात्रा--3 से १ रत्ती, अनुपान 
साता का दूध, यदि बालक बड़ा हो तो--बेल- 
गिरी, इन्द्रजी, इनके क्‍्वाथ से देने चाहिये | 


विशेष प्रकोपावस्था को चिकित्सा 


इस अवस्था में रोगी को अ्रनक कष्ट होते हैं। 
अनुभवी चिकित्सक का सर्व प्रथम कत्तव्यकम 
यह हीना चाहिए कि जिस लक्षण या उपद्रब से 
शेगी अधिक क्‍्लेश पारह ही उस की चिकित्सा! 
प्रथम आरम्भ करें। रोग की इस दशा को निवारण 
करने के लिए नीचे कुछ योग लिखे जाते हैं । 
इन्हीं यारगों को प्रथक ४ अदल बदल कर अथवा 
मिश्रित करके प्रयोग किया जाता है। ईश्वरानुग्रह 
से इसी चिकित्सा सरगी से लाभ हो जाता है। 
नीचे लिखों मात्रा -१-३ वर्ष तक आयु की जाननी 
चाहिए | 

४-स्थोनाकत्वक चूर्ण १-२ माशा, तगडु- 
लोदक २ तोला, उत्तम मघु ६ माशा । सब को 
शीशी में डाज्न कर मिला लंच । मात्रा २-३ माशा 
यह योग उस समय अधिक लाभ करता है जब 
मलका बरण अति पीत और पतला हो । इससे 
शने: २ दस्‍््तों की संख्या घटती है ब्वर और प्यास 
दोनों का हास होता है । 

२--मरोड़ उठने कीसी पीड़ा श्रथवा पेट 
में अफ़ारा हो तो-सॉठ, पीपल, धनियां, 
इन्द्रजी, बेलगिरी समभाग | सौघ्च ललबण सब 
स्रे श्राधा। मिला कर रख लेवे। पात्रा--४ रफ्ती 


क १ -रससेन्द्रसार ब्वरातिसाराधिकार । 
- जे आतिसाराधिकारोक्त | 
धर 0:20 


हि] 


जावन-सुधा 





अनुपान- उष्णोदक | एक दिन में ४-& मात्रा 
देने से ही उक्त दोनों उपद्रव शांत होते हैं. । 

३-यदि मल के साथ रक्त आता हो तो 
मुखब्या हरड, मुख्या आमला, मुरब्बा बीह और 
मुरू्या सेव-१-१ तोला लेकर स्वच्छ खरल में 
पीस लेवे | बच्चों को मिठाई की तरह थोड़ा २ 
इसे लह के रूप में ही देना चाहिए । और पानी 
के साथ घोल कर भी १-३ माशा की मात्रा से 
दिन गत सें ४-६ बार प्रयोग कराने से आशाततीत 
लाभ होता है। यह एक अदभत गुण कारक 
योग है । ज 

४-“-सृद्दम पिष्ट दुग्धपापण (सेलखड़ी ; २- 
५ राती, बलगिरी के हिम अथवा शर्बंत अहजवार 
के साथ देवे । 

४-सेलखड़ी ( चाक ) के चूण की २ | २ 
रत्तो की मात्रा जलन से दी हुई लाभ करती है। 

यदि दम्तों के साथ २ शो की अधिकता हो लो 
दरयाई नारियल और कमलडोंड की गिशी को 
अधेगुलाब के साथ घिस कर बार २ पिलावें। 
इस से वमन का उपद्रव दूर होता है । 


&-अथवा बहेड़ क” मज्जा को अधंगुलात 
में घिम कर देने से सी वमन की अधिकता नष्ट 
होती है । 

८“-आपमलकी चूर्ण को अक गलाव में मिला 
कर मिश्री से मीठा कर के पिलाने से भी के का 
आन! तुसन्त बन्द हो जाता है । 


&--मीठे अनार के साथ फिटकड़ी की भस्म 
१ रत्ती देने से भी बार २ के का आना सक आता 


ह्टे। 


« उलरहा हा हैं | ६ 


छंद शिशुरोंग विज्ञान 


श्रप्नेल, मई 





१०--श्रथवा दक्षिणी सुपारी का वस्त्रंपूत 'चूर्ण 
१ तोला, हलरी का बस्त्रपूत चुण १ तोला, शंख- 
असम १ तोला। सबको भिला 'कर रखलेवे । 
भात्रा- 77२ रसी, अनुपान जल । इस उत्तम 
योग से कभी २ आशातीत लाभ होता है । व्टों 
के लिए इसकी मात्रा-१ माशा होगी । 

११-- इनके अतिरिक्त जब रोगी का उपद्रवादि 
का कष्ट न हो तो रसेन्द्र चूण (सैषज्य रत्ना०), अभ- 
वटिका, लघुसिद्धाभक, महागंधक, सर्वाज्गजसु दर. 
सिद्धप्रागेश्वर, पीयूषबल्ली, नपतिबल्लभ आदि 
रस भी आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में प्रयोग 
कराए ज्ञा सकने हैं । 

१२- अनेक यार इस गोग में यह भी देग्ना 
पड़ा है. कि म्थान परिव्रनन से तुरन्त लाभ हीता 
है। १६५४ का वृत्त ह कि एक रोगी बालक हमे 
दिखाया गया जो निरन्तर दो मास रोग के 
श्राक्रमर्णो द्वारा प्रतिक्रियासस्था से पूर्व की अबम्धा 
तक पहुंच चुका था। अनेक औपधे दी रर्यी 
परन्तु कुछ त्ताभ नहीं हुवा | उधर जून का महीना 
था, दस मास में लाहौर भे कितनी अस्नितर्षा 
होती हैं यह वही जान सकता है, जिस जुन माल 
में लाहार आने का सौभाग्य या (दौर्भाग्य) प्राप्त हो. 
तीव्र अग्निश्रपाँ के कार्गा ऑपनों स इच्छित 
ज्ञाभ न हुआ | सदनसु रॉमी के पिता को यह 
सलाह दी गई कि बह इस वालक को हविद्धर 
ले जावे । इस बच्चे की आयु तोन बपं से कम 
ही थी, कुछ ओपधे साथ देंदी गयों। परस्नु 
हरिद्वार पहुंचने पर प्रथम दिन औषध का कोई 
प्रयोग नहीं हुआ | प्रदर्शित विधि से बालक को 
गंगा प्रवाह में स्नान कराया गया और गंगा जल 


का ही पान उस दिन होता रहा। दूसरे दिन 
बालक के पिता ने जो समाचार पत्र द्वारा भेजा 
उसका आशय इस प्रकार हैं--'श्रातः हरिद्वार 
पहु'चते ही हस साथे कपूरथला वालों की घमंशाला 
पहुचे और उसी धर्मशाला के अत्यंत रस्य चाट 
पर बेठ कर बच्चे को गंगा जल से भीगे बम्त्र से 
हक विया | थोड़ी देर के पश्चात गंगाजल से उसके 
समस्त अद्भजा घो दिए गए। थोड़ा ९ जल ही 
आपकी आज्ञानुसार देत रहे। इसका परिग्शाम 
यह हुब कि लाहोर की अपेक्षा उनसे दस्त भी कम 
आए और एक बिदाप बात यह हुई कि ढो मास 
के परचात बहचे ने यहा आकर निरन्तर ७ घंटे 
की गहरी नींद ली हैं । निद्रा के पश्चान बेचेंनी 
बहुत कम थी. ज्यर का नाम निशान न था। इसी 
दिन स्मयंकाल उसे एक बाला के क़रीय मद्रा 
चटाया गया । पाटक गश! यह वृत्त पढ़ने का कष्ट 
इस लिए आपको दिया गया है कि कभी २ जब 
क्रोपधादि का प्रभाव ऋतु छथवा परिम्थिति 
खछनुकूल न होने से महीं होता तब ऐसे राशियों 
की केबल स्थान परिबतन से ही लाभ होजाता हैं 
यह बालक इंप्चर कृपा स २६० हे । सर चिकित्सक 
इसके जीवन से निराश हो चुके थे । 

१३--भोजन--- ऐसे रोगी को द्रवअ और 
शीनल ओजन हिनकर होता है। ज्वर' कम हो ते। 
मूंग को दाल पतली सी देनीं चाहिए । खअब्वब!-- 
सांड तक, छाल, मंसर यूच, सतरेंका रस,“अजार 
का रस्र, रदील़ोंक रक्त ६ पसम्यकर्सद ओर परूपकाल- 
हिच, सागूदाता, आदिर । 

?४ परिचर्या--रोगी का बिस्तरा प्रति 

दिन बदल देना चाहिए । बिस्‍्तरे पर पुष्पादि रखने 


'अग्रेल, मई 


जीवन-सुधेा मु 
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( प्रो० बालकराम शुक्ल शाप्लो, शाप्लावायं, आयुर्वेदाचाय, श्रायुविज्ञानाचायं, एम० डो० एल० 
आयुर्वेद विद्यालय हपीकैश । ) 


नल 53... जन-+-सकत- 


“पर्वाय--संखा र|ग, सुखन्‍्ना, तालुकण्टक, 

स्स्थिकोमलता ! 
विवरण 

जो घालक फफ़ से दृषित माता का दूध पीते 
हैं और मात्रा से अधिक प्रति दिन सोते हैं । गुरु, 
मधुर, अति सिनिर्व, दब, शीतल जलादि पदाथ 
सेवन करते हैं | और विशुद्ध वीय बाल पदार्थों 
का सेक्न करते है | उन बालकों के शरीर मे कफ 
कषित होकर रसबाही ख्लो्तों का अबरोध कर 
देसा है| अत' रस से उन्पस्त होने वाली रक्तादि 
धातुश्रों का विधि पृत्रेक उत्पत्ति नहीं होती हे । 
इससे शरीर ज्ञाण है। जाता हैँ | और श्ररुचि 
प्रसिश्याय, ज्वर, कासादि रोग पैदा हा जाते हैं । 
इससे बाल॑क मूग्य जाता है। कैबल उसका चिकना 
सफेद सुख मरछूम होता है। और नेत्र सफेद 
स्मिश्ध दिशयलाई पड़ते हैं। कॉमल तातु भें गद़ा 


पड़ जाता है । इससे इसको तालुकम्टक, भी 
हि आम जम 2 व "अब 2. भी अब 


चै्रद्ए /घालफ के शरीर को शीतल जंछ से भीरो 
हज द्वारा " पोछना चीहिये। उसकी पिपासा पर 
भूर्ष ध्यान 'रस्कना शॉहिए | कमरा स्वच्छ और 
शकादार हो । इस प्रकार आिरेंश करने से यह दुष्ट 
रोम जवश्य दूर हो शांता है । 


टच + पी मनन 





 शिशाः 





कहते हैं। तालु में गढ़ा पड़ जाने से तालु कुंछ २ 
धाहर निर्क्त आता है । इससे वालक को दूध 
पीने में बहत कठिनता पड़ती है। अथवा, कभी २ 
दूध पीता भी नहीं हे । दूध न पीने से और भी 
किसी प्रकार का आहार सेवन करने में असमथ 
है। जान पर शरीर के पोषण ने होने पर शरीर 
केवल अस्थि कंकाल मात्र ही दीख पड़ता हे । 
इससे इसको बाल शोप कहते हैं. । 

यथाक्तम सश्न त-- 

शोपगान रसादीनां घानूनां शोषइल्यमिधीयते ! 
अष्टाइ्नसंप्रहे वालशोषसय लक्षण प्रोक्तम- 
भ्रत्याह: स्वप्न शीताम्वरु श्लेश्मिकम्त न्‍य सेविन: । 
कफेन रुदथेप स्रोतःसु रसवाहिंष ।| 
अरोचकः: प्रतिश्यायो ज्वरः कासश्व जौयते । 
कुमार: शुप्यति ततः स्निग्ध शुक्ल मुखेलण। ॥ 

( श्र०् स० ३ ) 


तालकंगट लक्षयंस 
भालु मांसे कफः के ८: कुरुते तालुकण्टकम ) 
तेन तानु प्रदेशरंय मिम्नता मूध्नि जायते ॥ 
ताल़ुपात: स्तन पः झश्छारंतपान शकद्चम्‌ | 
हंडत्ति कंणटस्पि रुआंऔष्दुर्भश्ता बमि: ! 
'लाभ्यमीष 

आल शोष॑ कांसाम्यभोॉव पारवात्य विकिंत्सा 

पडेंतिफिं स्किंटल तैश्नल्ह) के साथ हर लेक 


ध्क 





है | यद्यपि बहुत लक्षण भिन्न हैं, किन्तु कुछ 
साम्यभाव मिलता है । इसका मुख्य कारण यह द्वे 
कि बालकके भोज्य पदाथ में खाद्योज (४।६७४७)४) 
डी, और, खाद्योज, ०, का अ्रभाव मानते हैं । 
यहरोग अयोग्य आहार यथा--शेशब काल में 


श्वेत सार की अधिकता, घृत दुग्ध मक्खन का 
झभाव | गर्भावस्‍था में जननी की दुबलता, इससे 


ह्ाक्ञक दूध पिलाने में असथ ता, अ्रशुद्ध जलबायु 
कफुमेबन, अशन, वसन, वास स्थानादि का दोष 
क्िशुद्ध वायु का अभाव, पत्ित्रता, शुद्धता का 
झभाव, ये इस रोग के अबतेक कारगा है | और 
युद्ध माता पिता को क्षय ( ट्यूजक्यू लासिस ) हे । 
अथवा उपदंश (सि्त्तिस) का रोग है ता उसकी 
सन्तान के अ्रत्रश्य ही यह रोग होता है । 


मम्प्राप्ति 

विधियियों के आभ्यन्तर में समुचित मात्रा में 
सटिक, सासफाोरस लवग नहीं स्थिर हांते हैं । 
ऋश्थित्ं|के विकास को जगह भें विकृत रूप से 
कल (प्लस) पढ़े गहते दे । वटिक लवण अस्थियों 
के किंदर ६० (साठ) प्रतिशन के स्थान पर 
३०॥प्रशिन्ञत ही रह जाता है । और अम्धियों 
के प्लिद्शास चिरकाल तक संयुक्त न हो करके 
प्रथक प्रथक रहते हई । शिर में चिग्काल तक 
व्रढ् इन्प्ुफ़६ पुर कपालाम्धि के मध्य भाग में 
आर शुद्धरक्ू स्थिर रहते हैँ. । जिस से अक्ष रन्घ 
के स्थाह्रात्प्सू राम्भीर रास प्रतोत हुआ करता हैं । 
ओर कबोह्सिटल की अस्थियां सपाट हान से 
चपटा शिर मसाल्स होता है । इस समय बालक 
रे,चुकुओ फिुन से अम्यियां मृदु होने के कारण 
लमिक़ड हो हारी हैं । यकन , प्लीद्ा बढ़ जाती द । 


शशुरोग विज्ञान 


अप्रेल, मई 





लसीकाप्रन्थियां वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। 
शोशिताल्पता ( एनीमिया ) उपस्थित हो 
जाती हू । 
लक्तणु 

डढ़ ओर अढ़ाई वर्ष के मध्य में प्राय: यह 
रोग बालक को होता हे। यह रोग गुप्त रूप से 
शुरू होता ह। कई महीने तक तो इसका ज्ञान भी 
नहीं होता है । प्रथम लक्षणों के मध्य में चालक के 
ललाट में और ऊपर के अन्ल में म्वेद निकलता 
हैं। सदा बालक विद्दल रहता है, रोला रहता हैं । 
ओर शान्ति पाने के लिये शीत अथवा उष्णप ऋतु 
द्वोवे, प्रत्येक ऋतु में ओद़ हुवे कपड़ों को फेकता 
गहता है । उसका शरीर प्रत्यन्त कोमल हो जाता 
है। उसको हिलावे, इुलावे तत्र भी वह चुप्चाप 
रहता है । कभी कभी उसके मूत्र में अधिक माता 
से फाम्फेट चूर्ण पाया जाता हैं । उसका पेट फूला 
गहता है । उसमें आश्मान के लक्षण मिलते हैं । 
सम्पूर्ण अस्थियों का प्रान्स भाग बिद्ञोप करके 
ब्रढि: प्रकाष्ठाश्यि का नीचे का भाग, और जंभा- 
स्थिका भी नीचे का भाग फूल जाता है । सब 
पसलिया टेंद्ी पड़ जाती हैं। प्रप्ठवंश, शआांगे 
अथवा पीछे की और, कभी, दाहिनो, वाई तरफ 
टढ़ी होजाती है | शिरकी कपालास्थियों के सीबन 
माटे हो जाते हैं । दसके याद अन्यात्य असश्थिया 
भा टेढ़ी हाज़ाती हं। कल्:म्धल की अ्रस्थियां, 
कुबुनर के बस के आद्वार के समाम होजाडी हैं | 
यम्ति डोड़ी होने से चपदी होजातों हू । शिर 
चपरटा, चतुष्कोण होजाता ह । सम्पू् रथ (फम्ही- 
नेली ) बिलम्व से मिलते हुवे देख जाते हैं । 
शिर की अस्थियां स्थूल दो जाती हैँं। उन पर 
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चन्द्र ग्घर प्रशदय चन्द्र॒मांगा काब्यसार , पक सानकनचन्द्र जा आयवेदा 


जहा 


वन्नावा थुले दी । रायबरेली ) शलन्द कामंसी-मच्छी हूझ़ा लफ़ार 


ऑल आर आस 2३0 6 हु  आां  अ ुआ | च्जश्जा: अर फ्ार 
परापत्तर प्रस, दहली । 


के 


: अप्रैल, सई . 
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प्रन्धियां बन जाती हैं । बालक के दांत देर में 
निकलते हैं । और दांत बाहर मिकलने पर 
अधिफतर वे क्षय हो करके नष्ट हो जाते हैं । 


उपद्भरव 
श्वास, कास, हरे, पोलेदस्तव न्यूमोनिया 
(कुप्फुमप्रदाह) धनुस्‍्तम्भ (टिटेनल ) आक्तिप, 
शिरतोय ([[एततत+0एचतत ीकएड) आदि 
अनेक उपद्रव देगव ज्ञात हैं । 
रक्तपेलिक कीपलास्थि (स्क्रर्वीरिकेट्स ) 


बालक के हये यह राम तरूएए अवस्था में 
प्रकट होता हैं। तथ इसकी तरुणास्थि कोसलत् 
कहने हैं । ओर उसमें जब सक्तपित्त के लज्नरण 
कापन्‍्न है। जाते हैं । वतन समय सब लक्षण पूर्व 
के लुण्य होते हैं। इसके आक्रमण में कभी २ 
उवब स्यि फूल जाती हईू। और अस्थिधरा कला के 
अन्दर रक्त के पहुंच जाने से बह भी फूल जाती 
हैं । इसमें अरिथ फोमलता, शोय, दांत के 
मसूड़ी का सूजना विद्वेत्ग करके देखा जाता है । 


चिकित्सा 


बालक का आहार बिहार बिल्कुल शुद्ध परि- 
((फ्लित होना श्रावश्यक हे | ओर पीने के लिये शुद्ध 
“दुघ बालक के लिये देवे। गलक के मल को 
/। 'रक्खे। शुद्ध एरए्डतेल कभी कभी प्रयोग 
: | इससे पाखाना शुद्ध होता रहता है । जहां 
खुली साफ बायु आती होवे उस मकान में 
६ को रकक्‍्से । सूर्य प्रकाश भी शरीर में 
' चाहिये ! बालक को'संतरा, अनार, पपीता, 
आॉगूर थयादि फ्तों का रस पैँवे। मक्खन, घृत, 


५ 
है 











आदि पौष्टिक पदा् देव । अर्थात जिस चीज़ में 
विटासिन ए, और, विटामिन डी, होवे' वह 
चीज़ बालक के लिये अ्रति उपयुक्त हैं। यदि 
माता का दूध बच्चा पीता हैं, उस माता को, 
खाद्योज ( विटामिन ) ए०, डी०, उचित मात्रा में 
सेचन कराब । जो माताय गर्भिणी दशा में 


खाद्योज, ए०, ढी०, का उचित मात्रा में सेवन 
करती हैं. उनके बालकों को यह रोग नहीं होता 
हैं। जो बरने घूष में खेलने रहते हैं । उनको भो 
यह रोग कम होता हैं । 

अन्यपरीद --वःभी २ मूर्ख स्त्रियां मक्‍्खी 
सार कर भो वचूत्र को रोग की परीक्षा के लिये 
खिलाती हैं। यदि रास होगा तो वसमन नहीं 
होगा, अन्यथा वन होगा। यह परीक्षा भी 
हानिकारक हैं । 

गुड़ीय परीक्षा 

बालक के तालु के ऊपर जो गर्त है। उसमें 
दो मापे गुड़ रबकर गेद के आटे की कोई 
बनाकर रख देवे । अपर से पट्टी बांध देवे। 
चार घंटे के वाद पट्रो खोलने पर रोग का 
निश्चय हो जायगा यदि रोग होगा, तो गुड़ 
गायब हो जावेगा! और रोग के न होने पर 
गुड़ ज्यों का त्यों जाला - चिकित्सा | 

तालवाद्ध | 

दि बालक का तालु बढ़ गया दोवे तो 
ड्खको ऊपर दंदा देवे । ओर जवाखार, मधु, 
मिला कर रगइना चाहिये | अथवा, पीपल, 
सोंठ, गोबर का रस, सैन्धा लघश, इन सब को 
मिला कर रगड़। तालु के गद में मलना 
चाहिये । 


धर 


जीवन-सुधा 


श्रप्रेल, मई 





ययोक्त॑ वास्भड्ड -- 

तत्रोल्तिप्य यव्तारसेन्धवाभ्यां प्रतिसारयेत । 

तालुतद्वत्कयाशु ठी गोशकद्रस संध्च । 

शृंगवेरादिप्रयोग: 

आदर क, हल्दी, भंगरा, इनकों समान भाग 
में ले करझे कल्क वना कर गोला बना लेवे। 
उसके ऊपर बट के पत्त लपेट कर थागा बांध 
देवे फ़िर उसके ऊपर सोबर का लेप कर देखें। 
कण्डों की छरगिन भें पकावे। लब गायर सूख्ध 
कर जलन हगे | उसी समय निकान्त 
उसको कपड़े पर रखे कर उसका रस निचोड 


लेबे | फिर 


लेबे बह रस वालु, मुच पर लेप ऋर। नत्रों पर 
भी सिर 
करें | इससे पृणा लाभ होता है ! 


अत कार। इसका ४० दिन स्क प्रयाग 


यथोन्त॑ बाग्भट्रे-- 

श्ंगवेगनिशास ग॑ कल्कित॑ दट पढ़ने: । 
कृहल खेदयचत: । 
स्सेनटिप :क वाम्य॑ नेत्र च परियचयत । 


बन्चागाशक ता हिपप्ल 


8 लकआाहइ लौट ! 
हेरीनर्न, मोटा बच गसको समान 
भात में ले कर 7 कलक बना पवे। उसमें मचु- 
मिला कर जाता हे दुध के साथ चटाबे “रस 
तालुपात आनंद की ज्ञात हूं। एक चष के 
बालक के दास्त कहा, की माजा चोथाई 
ग्त्ती है । 


यथोर्त सेंपस्यरत्नावत्यामु-- 
हरीनकी वचाकुष्टकल्क माज्निकसंयतम । 
पोत्वाकुमारः म्नन्‍्येन मुच्यतेनालपाननात । 
शखरखकाट प्रयाग 


शंख जो बजाने के लिए व्यवद्दार किया जाता 


है। बिहार, कलकत्ता आदि शहरों में अधिक 
मिलता है। उसका कीड़ा लेकर सुखा लेबे, फिर 


उसका सूदम चूए कर लेबवे । एक रत्ती की मात्रा 
से मधु के साथ दिन में दो बार व्यवहार करे । 


इससे रोग समूल नष्ट हो जाता है । 


ज़हरमोहरा ख॒ताई की भस्म 
जहरमोहरा खताई को लेकर घृतकुमारी के 
स्वरस में घोट कर टिकिया बना कर सूस्वा देवे । 
किर उसको सकोरों में बन्द्र करके कपड़े मिट्टी 
करके सुखा देवे । ओर ४ सेर उपलों की 
अग्नि में भम्म कर देखे । मात्रा १-२२. तक 
शत छनगार के साथ देवे ओर लाजादि तेल की 
मालिश करके बच्चे को धूप में एक घंटे खेलने दे | 
इससे पृण्णा लाभ होता है । 
हर के 
हिंगु-प्रयोग 

सा थी तब्े पर डाल कर 
जब तबा गरम हो 
जाने, तो उस पर टांग हाल देवे। करनी से 
चराया जाने. जद हींग का फूला हो जावे, ते 
दतार होबि । किर शाशी से ग्ख लये मात्रा / गी 
उसमे ऋदरफ का रस ४ बूंद, तुलसी 
की पक्षियों का स्यरय ४ ये दे, भेंस के ताजे गोगर 
| स्वरस ४ बुन्त, शब्द ८ बन्द मिलाकर सुबह 
शाम दइटावे। ऊार मरिषादि तंज को मालिश 
करे । नल का मालिश ४० दिन तक बराबर 
करना चाए, तव पूरा लाभ होता है । 
महागन्धक योग- 


कुछ थोड़ा 


ऋउनलि पर रफ़्स । 


स्तन करफ 


( मेपज्य रव्लांकलों प्रोक्त ) से भी पूर्ण लाभ 


होता है । (इति शम) 


जय है 


अप्रल्ल, मई 





बच्चों का हेजा ओर गर्मी के दस्त * 


( लेखक--श्री केपटन डाक्टर मूलसिंद बज़ाज देहली । ) 
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इसको मेदे श्रौर अ्न्तड़ियों फी सोजिश भी 
कहते हैं, यह मज अन्तड़ियों में गइवढ़ पेंद। 
करता हैं शोर याम तौर पर मेददे पर भी अपना 
असर ठालता है | जो बच्चे दास तीर से ऊपर 
का दब पीने हैं, उनको यह रोग अकसर हो जाया 
करना है ! मगर मां का दृध पीने वाले भी बच्च 
इससे बचे नहीं हैं। गर्मियों आर गणियों के 
परस्म भे॑ ऋकपर पेदा हो जाता ई इस रोग के 
रोगी प्रस्येक मोसिम में मिल सकते हैं। बढ़ 
' शहरों भे लाइसल कदर फ्रोज़ा हख्ा होता है. कि 
अगर एक सात से पहल मरते वानी ऋचचां की 
शिनती की जाये ता कम से कम ठप इस मजे 
के शितग हुवे होगे। ऋगर उस तमाम बच्चों 
की गिमती 5॥ जावे था लि 
ते। कम से कम ६० प्रतिशव ऊपर का दूश्व पीन 
वाद्न सा 4। होंगे। इस मृत्यु संख्या का यदि पृर्ण 
ध्यान स्मख्ा जावे तो इस रोग के कारण भी वे 
अच्छी तरह जान सकेंगे। उन जरासोमों को जो 
कि इस खोग का कारण होते हैं. उनको छोड़ कर 
उन्त कारणों को तरफ आपका ध्यान दिलाना 
चाहता है जो कि इस्र वीमारी के पेदा करने 
में मददगार होते हैं. या इसकी पेदायश के जिसमे 
चाः 


राग से मर ६, 


२--संक्षेप से देखने परे मालूम होगा कि 
झयोग्य भोजन या उसकी बपबाही होना इस रोग 
में बिशप कारण हैं। अथवा दूध जो बच्चों को 
दिया जाता है, उप्तकी ।असलियन ही ठीक नहीं 
है या उसे सावधानी पूर्व क नहीं गकखा गया, ओर 
हाथों तथा बतेनों की सफ़ाई अच्छी तरह से नहीं 
की गई | जिससे उसकी माहियन में भी कक आ 
गया होगा और किसी तरह के जरासीस भी 
दाखिल हो गये होंगे | वरुचों की मावाये अकसर 
इन तातों के समभने में अ्रनभिज्ञ रही हैं कि 
बच्चों के जिये जो दुध देवे बहू निहायन ही 
तन्दुरुम्त गाया से निकाला जाबे, और दिफ्वलने 
के लिये हाथ और बर्तनों का उतना साफ टीना 
जरूरी है जेंस डाक्टर त्ोग औपरेशन करते 
समय किया करते हैं, बर्गो बक्वों की नाइक 
कर नन्‍हीं २ ऋनन्‍तर्डियों भ॑ बबा दागयिण होकर 
दूध की शक्ल फो ही घयल्ल दिया करती है, आम- 
तार पर गाय का दूव जभ्नकि बह बच्चे दे; पेट सें 
ज्ञाकर जमता है। मां त्रे दूध की निसचत बढ़ा 
जमाथ पैदा करता हैं | लकिन जब इस दूध को 
बेएहनियाती से रक्खा जावे और सकिवयां और 


गर्दामुवार की उस तक पहुंच हुई हो, या गर्मी के 


, « , मौसम में उसको ठण्डी जगह में न रक्खा गया 
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हो और बह अध फटे फी हालत को पहुच चुका 
हो ओर बच्चों को दिया जावे तो इसका नतीजा 
यह होता है कि दूध का बड़ा सोटा फेंकड़ा बनकर 
बच्चे की कुव्वते हाज़मे को जायल करके इसके 
मेदे और अन्तड्डियों को ख़राब करके उनकी बा- 
कायदा काररवबाई में तबदीली पेदा कर देगा । 

अलाभात्‌- - यह तबदीली जो अलामोत 
पैदा करती हैं बहू निम्न लिखित हैं:-- 

प्रारम्भ में बच्चे को बआरामी महसूस होनी 
शुरू होतो &ूैं। मातार्य आम शिकायत करती हैं 
कि बच्चा रोता है और किसी हालत में टहरता 
नहीं है । मुमकिन है इस हालत में थोड़ी सी 
हरारत भी महसूरू हो। कुछ श्र्स के वाद:मच्चा 
क़य करता हैं जिसमें मोटे २ फेकड़े दूध के जिनमें 
खटाई की वदव्‌ आती हैं. दिखाई देते हैं। वरूचा 
दूध पीने से इन्कार करता है और यदि जबरस 
दिया जावे तो क़य कर हालता हैं। शुरू में तो 
पाखाना मामूली होता हैं मगर बह भी घंटों बाद 
पतला फटा हुआ, चदबूदार लाज् रंग का या 
सफेद रंग का या पारे के रंग का होता हैं । शादाद 
में पाख्राना तोन चार बार ही हो या छ:, आठ, 
दस तक पहुच जावे तो मुमकिन हैं. कि बुस्थार 
बढ़कर १०२ डिग्री वा १०३ तक पहुंच जावे और 
बच्चा किसी क्दर निद्वाल होना शुरू हो जाबे। 
अगर कच्चे का दूध पीना वन्द नहीं किया गया तो 
क़य और दस्त की तादाद बद जाती है और बच्चे 
की निढाली भी बढ़ती जाती है और उस का 
रंग पीला पड़ जाता हैं। बज्ञन बड़ी जल्‍दी 
कम होजाता है, और नब्ज़ की रफ़्तार धीसी यानी 
कमज़ोर पड़ जाती हैं| दस्तों की तादाद भी यू 
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वनलन>त»«»म तन 
जाती है श्रोर उनके साथ आंब ( प6फ8 ) व. 
खून भी नमूदार हो जाता है, मिक्तदार में दस्त, 
छोड़े होजाते हैं। और दस्त फिरते चक़्त बच्चे को 
तकलीफ होती है, पेशाब की मिक्वार भी बहुत 
कम हो जाती है, मुमफिन है कि इसमें चरवी 
बगरह भी नमृदार हो जावे । सख्त किस्म 
की बीसारी में यह तमाम अलामात इन्तह। 
दरजे तक पहुंच जांतो हैं । बरूचेफी हालत स्व॒राव 
हो जाती है। पाजाना बेख़बरों में निकल जाता 
हैं, चहरे पर भुरियां पड़ जाती दें | आंखे अन्दर 
धस जाती हैं ओर बच्चा आरस्ििर इसम्र हाजत में 
हाया हो जाता है । 

बीमारी का अन्जाम--हर एक (५४७७ 
में (7०४॥७४ं५ खतरनाक होता है इसलिये इसफा 
इलाज बहुत जल्दी और बड़ा अहतयात से करना 
चाहिये बग्ना जान का ख्ुतरा हैं. । 

हलाज--हतांज में खबसे पहल फोर 
जरूरी यरात यह हैं कि ब्योंहीं बहच मे इस बीमारी 
का शुवा हो उसका दूध देना बिलकुल बन्द कर 
दिया जावे शोर २४ घण्टे तक ज़रूर बन्द रकया 
जाबे | (४४७४० बरगेरह से उसकी श्रन्तड्लियां 
साफ करदी जाये और २७ घरने तक उसे 
(9८086 का पानों देना चाहिये । चीनी 
बिलकुल नहीं देनों चाहिये । श्रगर शुरू 
में दी अदददद्ात की जावे। यानी दूध देना 
कद कर दिया जावे तो यह खतरनाक 
बीमारी जल्दी ही काबू में आजाती हैं, जेकिन 
कई बार सिफ दूध का रोकना, और भेदे और 
अंतड़ियों का साफ़ करना ही काफी नहीं द्ोता, 
ऐसी हालत में डाक्टरों का मशबरा छेना जुरूरी 
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यह सब साधारण को विदित है कि “बाल” 
सीन प्रफार के होते हैं. यथा 
प्रिविध: कथितो बाल: त्तीरास्तोभय वर्चनः । इति 

अर्थात्‌ तोन प्रकार के बालक कहे हैं २. 
केवल दुर्ध पान करने घाला यह अवस्था बालक 
की तद तक रहती दे जब तक उसके दान्त नहीं 
निकलते | प्राय: हर एक शिशु को ६ मास के 
अनन्तर दान्‍त निकलने लग जाते हैं । इस समय 
बालक को “अन्न प्राशन” का विधान 

अश्लप्राशनम्‌-शास्त्रों म॑ं बर्शन किया है। 
यथा चोक्त॑ यृद्य सूत्रे -- 





होता हैं, ताकि यह खतरनाक बीमारी बढ़ न जावे । 
अद्वतियात--इस वीमारी से बच्चों को 


बचाने के लिये यह जरूरी हैं, कि गर्सी में खास 
कर उसके दूध और दूध वाले जानवरों की खास 
अ्ियात रक्खी जावे, दूध अच्छी गाय का लिया 
जावे, और एक दफ़ा उबालने के वाद ठंडो जगह 
में या बर्फ में रकवा जाबे | बोतल ओर रबड़ की 
द्वृटी को वो बार साफ पानी से धो देना चाहिये 
ओर एक या दो बार सोडाबाई काव से भी साफ़ 
कर लेना चाहिये | मक्खी बरोरद से अहतियात 
रखनी चाहिये | ओअेघ्र की सलाह से अगर गाय 
का वृध मुवाफिक न हो तो उसका शोर इन्तजुम 
ऋर देना याहियें। 





“षष्ठे मासेउन्नप्राशनम्‌” अर्थात्‌ जन्म से लेके 
छूटे मास में कुमार को अन्नप्राशन कराना चाहिए। 
वेदीक्त बिधि से हृवनादि कम करके मघुरादिषट्‌ 
रसयुक्त द्रव्यों को एक उत्तम पात्र में रखकर 
कुमार को जिसने स्तानादि कर लिया हो पतवित्र 
वस्त्रालंकार से सक्चित कर एक बार अन्न खिलाओें 
तदनन्तर उस बालक को भूमि पर बैठाकर उस्रके 
आगे हिन्दी, अगग्नेज्ञो उई आदि की पुस्तक तथा 
शस्त्र, बस्तरादि उसके सन्मुख रख दे तब वह 
बालक जिस पदाथ को पकड़ ले बही उसकी 
जीबन वृत्ति का देतु होजायगा अर्थात्‌ उसी विद्या 
को बह पढ़कर वा शस्त्रादि कम द्वारा अपनी बृत्ति 
कमाकर निर्वाह जीवन भर करेगा ऐसा निश्चय दे। 
इस प्रकार विधिवत संस्कृत शिशु दीर्घायु तथा 
निरोग होता हे! दो वष तक बालक को दूध 
तथा अन्न का अभ्यास कराना पोछे केवल अन्न 
हो दिया जावे तो लाभकारी होता हूं फिर इसे 
दूध भी पिलाया जाये तो अन्न के बिना नहीं रह 
सकता | 

प्राण: बालकों की माता के दुग्ध की पिकृति 
से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते दे तथा बच्चों के 
दान्त निकलना भीं रोग की उत्पत्ति का कारण 
होता है । दांतों के निकलने के समय बालकों को 
विज्येष फरके अबर, विडभेदू,कास, छदिं, शिरोन्यत्रा, 
झमभिष्यन्द (नेज रोग) शोथ तथा बिसप ड्यदि 
रोग होजाते है । इनके उपाय चिकित्सा में बर्लन 
किए जायेंगे । 





दृषित स्तन्य के लक्षण 
बातदुष्ट स्तन्‍्यपान से बालक को बात 
व्याधिय तथा दाह्षक क्षीण स्वर, अरसों का कृश 
होना, मल तथा मंत्र का चद्ध हो जाना द्वोता है । 
पित्त दुष्टस्तन्य से--स्वेद, मल भेद, 
कामला रोग, ठपा का होना तथा सर्वान्न उष्ण रहे 
ओर भ्रन्य पेसिक रोग हो जायें । 
कफ दुष्ट स्तन्‍्य से--ल्लार का अधिक गिरना, 
कफ के रोग 5 थांत दुग्भपान भे हरुचि, शिर का 
मसारीपन, निद्रा से पॉड़ित, क्रियाशन्य जड़) 
शुलयुक्त, खेत नत्र, तथा वमन दाना आदि हों। 


दो दोषो' के मिशण स वा सब दाप जनित म्तन्य 


में दापानु हल हक्षण जान लगा चाहिए । शिशु को 
तीव वा अल्प पीड़ा की बच्च के अधिक था अल्प 
रोने स जानना चाहिए।ज्यरादि व्याधिय जा 
बडी को कही हैं बही बच्चों मंहां जाती ई । 
इस लिए देश काल कल छादि को ज्ञानकर उनका 
प्रतीकार करना सा।टप्‌ | 

बालकों को ओ।पघ मात्रा यधा-- बैरपन्न 


[जप (| 


शिशु के लिए बार्गाग्डन्ना के दान ने समास 
झोपच देना इसतेः पाप्थान थी झास के प्रनन्‍्तर 
एक बिड़क्के की बुद्धि करत जाना अथान एक बंप 
से ऊयर के बालक की बेर छो सिरी ८ समान 
ओपध दें। आअथात जो वाहक दुध तथा कझन्‍न 
खाता हैं, उसे छाटे बेर के सलमान और अन्न 
साले वाल को बढ़े वर के समान आपध देना 
'ब्राहिये । जो बालक केवल दुग्ध ही पीता ही इस- 
की रोग शान्ति के लिये धात्रीकों और्पाव पिलाना 


चाहिये, तथा जो दुग्धान्न खाता है तो प्रान्री व्था 
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बालक दोनों को आ्ौषधि देना चाहिये। केवल 
अन्त खाने वाले को ही |ओ्रीषध देना युक्त होता 
है | छोटे बच्चे को यदि रो॥ उत्पन्त हो जाये तो 
धात्री के स्तनों पर यथा दोष हर ओपधी का 
लेप/कर शिशु को पिछाना चाहिये । लंघन थघात्री 
को ही कराना चाहिये ब्रालक को लंघन नहीं दिया 
जाता । “बालक को रोगानुसार हर एक द्रव्य का 


निपेध हो सकता है परम स्तन्‍्य का वजन नहीं 
हे।ता। । यदि म्तन्‍्य का अभाव हो तो बकरी वा 
गो का दुग्ध जा हित हो वह देना चाशियि । 

नाभमिशांथ--होजाले पर वालक को मुत- 
पिश्ड आग से गर्म करके उसके ऊपर दुग्ध हाल 
कर उससे स्वेदन करने से शोथ शीघ्र शान्त 
हा जादा है । 


नाशिपाकू--हाज!ने पर बकरी के मल्की 
जल्वाकर उसपर लगाने से शान्ति होती हैं । अथवा 
वीर बूलर की स्वचा का चुण तथा चन्द्रत चूर को 
चुरा मेत्कर लगाने से भी शान्ति होती £। 
दबा हरिद्रा, लोभ, परिशंगु, शुल्देंढी, इसके 
क््वाथ से पल का पा फरके एम्बज् के अबजा 
इन्हीं आपधियों की पसकर रोल लगाकर ऊपर 
बुगक्री देने से नामिपाक शान्त होता ह। 
जी बालक देर से उन्पन्त हुआ हो परदव्व दुग्ध 
न पीब तो उसकी जिद्धा को सेन्धवलवण, 
श्रामला, हरइ का चूम कर मधु तथा घन में मिलता 
रंगड् इसके सेबनसे वालक दूध पीने लगजाता है । 
स्तन्यदोष-की शान्ति के लिये कूट, दरशट 


बच, ब्राह्मी, स्वग्य भस्म, मधु तथा छूृत के सत्ता 
ओर पाठा शहत के साथ चटाव | अयवा प्रिय॑गु, 


अप््हा, सई 
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सज्जीखार, लवण, मधुके साथ देने से स्तन्यदीष 
जनित शूलादि शान्त होते हैं यदि उदर में बच्च 
के क्रमि हों तो इन्हीं औषधियों में विहंग का चरण 
मिलाकर देने से लाभ हो जाता है । 

जो घालक दुग्ध पीकर वमन करदे उसे 
शद्दत, घूत, दोनों कटेली के फल का रस तथा 
पत्चकोल झूम मिला कर देवे फिर बगन 
नहीं होता । 

स्तन्‍्य दाप से यदि उज्यर हों गया हो तो 

उस बालक की जानी, आर शहत के साथ कुटकी 
का चुग चदाब ध्वग शान्त हो जाता हैँ। अथवा 
नागारसोथा, हृरीलकी, निम्वप, परवलपत्र, 
मुलैठी इनका कवाथ करके उ्म गरस ही देन से 
बच्चों के सत्र ज्वरों को नप्ट करता है। यह 
जिसने प्रयोग दिये सये हे अनेक बार अनुभत्र 
किये जा चुके हैं । 
इब्रनाशक धृप - 

गुगलु, बच. कूट, हाथी फा चम, भेड़ का 
चम, सलिस्तपत्र, संध धूत इन सत्र को यथा 
लाभ रकर कूठ छान धप * ना का, इंप से उपर 
शीघ्र नष्ठ 7 जाता ८ । 
कुज्निरागं - 

सीठ, अतीस, नागरमोजा, नेत्रवाला, इन्द्र जा 
इनसे किया क्वाथ बालकों के उुक्धिरोंग को शान्त 
करता है । 
श्रामातिसार में-- - 

परवल का मूल, सौंठ, बच; बिडंग, शजमोद 
पिप्पलती इस सच औषधियों का क्वाथ करके 
देने से,शीघ जाम होता है।* ....,.. ० (० 


अन्यच्च-- 

कोष्ठभद में--आम को शुठली का कल्क 
बना कर उसका स्व॒रस मधु मिश्रित करके देने से 
शीघ्र आराम होता है । 
अधवा-- 

जिल्थमुल के क्याथ से लाजा तथा चीनी 
को मित्रा कर देने से बच्चों के व्मने आतिसार 
शान्त हीते हैँ । 
खुश्क खांसी-- 

ज्ञार संवन करने वाले बालऊ को यदि शुष्क 
कास (१५॥७००४72 ६ 00४६) ) हो जाये तो उड़द 
का क्ब्राथ करके तथा घृत से छोंक देकर 
घान्री को पिलाने से शीघ्र लाभ करता है । 
खांसी में--- 

मुनका, ' 'पली, शुग्ठी, इनका चू्ं करके मधु 
के साथ जगने से पांच प्रकार को खांसी को 
लाभ 
धास-- 

पिपली, जवासा, मुसक्ता, दकंड्रासिंगी, 
वयाशीर इनका चूण मचु घूत क साथ चअटान से 
बच्चों के खास काल तथा जा को दूर करता हैं । 
सह खबर प्रयाग ाशों के चिकलते क्ष गो रोत 
उत्पन्न होते ४ उस सम्रब देने रा राभकारी 
सिद्ध हुए हैं । 

विसपे है ७. 
| रोग 
सपस्तु शिशो: प्राणनाशनों बस्तिशीषषज्ः 
पद्मतर्णों महापक्मः रोगों दोपब्रयोदभष: ॥ 
शंखाभ्यां हृदय याति हदयाच्च शुर्द जजेम्त ॥.. 


अर्थात्‌-यह महापक्ष नामक रोग तीों-दोपों 


श्र 


से उत्पन्न होकर बच्चों का प्राण नाशक होता है, 
यद्द एक प्रकार का विसप, वस्ति तथा शिर पर 


होता है अर्थात शंख से हृदय तक हो जाता है 
पुनः हृदय से गुरा तक पहुच जाता है । 
चिकित्सा-- 

परबल के पत्ते, त्रिफला, निम्ब, हल्दी, अन- 
न्तमूल इनका क्वाध शहद मिला कर पिलाने से 
ज्ञत, विस्फोट, विसप तथा ज्वर को नष्ट करता है | 


लेप -- 
अनन्तमृुल, कमल, चन्दन, मुस्तक, रक्त 
चन्दन, पुणडरीक मजीठ, मुलेठी, सरसों इन्हें पीस 
पानी से लेप करने से ब्रिसप शान्त होता है । 
कुकूशक माह 
कुकूणक:ः भीर दोपाच्छिशनामेत्र वत्म॑नि । 


जायते तेन सल्लेत्र कंणडरश्व म्रवेन्मुटु:, 
शिशा: कृर्याल्वलाटालिकूट नासावधप गाम )। 
न शक्नोत्यक प्रभां द्रप्टु' न व्मोन्मीलनक्षमः || 
अथात दुग्व दीप से बच्चों के नत्र मार में 
कुकूगाक, रोग उन्पन्स होता है [जिससे नें में 
कुशड़ू और ख्वाब होने लगता दे मोर बालक अपने 
सस्तक तथा अआ्िकुट सामा आदि को हाथों से 
रगढता है और बह ने ते खूथ की घूप को देश 
सकता हैं ओर ने नेत्र बन्द्र करने की समर्थ 
रखता है । 
चिकित्सा--- 
गोबर में माठ्स्तन्य ( दूध), कडु नेल और 


आऋंजी मिला करके कपड़े में बांध कर गरम २ स्वे- 
दन करने से यह रोग शांत हो जाता है । 


शिशुरोग विज्ञान 


रच पु 
अल, मई 





कुकूणकद्दर वर्ति-- 

दोनों हल्दी, लोथ, मुलेटी, कदरोहिणी, 
निम्बपत्र, ताम्नरज मिलाकर वर्तिं बना कर अंजन 
करने से लाभदायक सिद्ध हुई है । 
झालेप-- 

त्रिफता, लोध, दोनों सांठी, सोंठ, दोनों 
कटेरी इनका लेप गर्म करके नेत्रों पर लगाने से 
हितकर होता हैं | अथवा-- 
आश्ोतर्न - 

विधार कार वरस मधु में मिला कर आग्ा- 


तन करने से लाभदायक होता हैं ! 


पारिगशिक निदान 
“आानुः कुमारों गमिंग्या: स्तन्‍्ये प्राय: पिवस्नपि ! 
कासाग्निसाद बमथुस्तन्द्रा काश्या:रुचि भु॥: || 
युब्बते कोंष्रब्रद्धया चे तमाहुँ: पारिगर्सिक्रम !। 
अथान गर्भिगी माता के स्तनपान करने से 
बालक की पारिगर्भिक रोग होता है उसमें कास, 
अग्निमान्य, कशता, श्ररचि 
भूमादि रोग होते हूँ | इस रोग मे प्राय: 
अग्निवद्ध क औपन लाभदायक होती हैं । 
चिकित्सा - - 
मुलेठों, त्रिफला, अजमोद, सॉठ, पिपली, 
सॉफ, इनका क्वाथ कर बच्चे को पिलाने से 


बमसनस, लल़्ा, 


लाम होता है, श्रथवा अग्नितुस्डी चटी को मात्रा; 
आधी रची उषप जल से दिन में दो बार देने 
से शीघ्र लाभ होता दे ! 


तालुकण्टक 
ताउुमध्ये कफ; के द्र:कुरुते तालुकण्टकम' 
तेन तालु प्रदेशस्य निम्नता मूध्नि डायते ॥. 





अग्नेल, मई . 


तालुपात: स्तनद्व ष: कृष्छात्पानं शकहदुद्रबम | 
ठढक्षि कण्ठास्थ रुजा भ्रीवा दुधेरता वमिः ॥ 

श्रर्थात्‌ कफ कुपित होकर तालुके मध्य भागकों 
निम्न करवेता है, जिससे तालुपात होना, स्तन द्व व 
बरुचा दूध कठिनतासे पीता है, मल पतला, तृथ्णा 
नेत्र कंठ तथा मुख में पीड़ा और बमन होता है । 

चिक्ित्सा--. हरड़, वच, कूठ इनका कल्क 
मधु मिलाकर स्तन्य के साथ पीने से लाभ होता 
है । अथवा अनन्त मूल, तिल, लोध, मुलेटी इन 
का क्वाथ करके मुख स्राव हो तो मुख्य को अक्त 
क्वाथ से घीय । 

मुख्यपाक में ऋः्वस्थवृत्त की छाल तथा पत्रों 
में मघू मिला कर लेप करें तो लाभदायक होता 
हूँ । 

गुदापाक में रसोत से गुदा को लेप कर या 
रसांजन पिलाये बाअन्य पित्तप्नी क्रिया हित होती 
हू 
पश्वात्तक रोगमाह- 
“दुष्ट मलादिभिर्मातु: स्तन्‍्यं सं पिबतः शिशो: । 
यदाहि कुपित पिच गुर समसिधावति।॥। 
तदा सइजायते तत्र जलीकोदर सन्निभ: । 
बुण: सदाह आरक्तों ज्वर कासकर: पर:॥ 
करोति पीतकरूचापि ब्च॑स्तन्‍्यं भवेदपि ! 
प्रण: पश्चात्तक नाम व्याधि परम दारुण: ॥ 

श्र्थात दोषों से दूषित स्तन्‍्य के पीने से 
बालक को यदि पित्त कपित हो कर गा में प्राप्त 
हो जाये तो जोंक के उदर के समान ब्रण दाह- 
युक्त तथा अत्यन्त रक्ततर्ण और ज्वर कास 
सहित हो जाते हैं और देह को पीला करके 
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मलस्तम्भ कर देते हैं, इस रोग को पश्चाततक 
कहते हैं जो भयंकर द्वोता है । 

चिकित्सा --यहां सब प्रथम जोंक लगवा 
देनी चाहिये तथा ज्ञीर वृक्षों की छाज्न के क्वाथ से 
धोना चाहिये । और रक्त चन्दन, दोनों सारिवा 
शंखनाभि इन को पीस कर इनका लेप लगाएदें 
श्र इन्हीं द्रव्यों को पीस कर मधु में चटा दे तो 
पश्चाक्ञक रोग शान्त हो जाता है । 


अमन (विजयसार) च॒ुक्त के पुष्पों की गोली 
बनाकर चावलों के जल से दे तो शींघ्र लाभ होता 
ह्ै। 
दांतोंके न उत्पन्न होने का हेत-- 
'उन्तमूलाशितो शबयुददेन्तवेष्टान्विशोपयन । 
यदा शिशो: प्रकुपिता नोनिष्ठन्ति तदा द्विजाः ॥ 

अर्थात दनन्‍्तमृल में रहने बाला वाग्रु जब्र कुपित 

होकर दन्त वेष्ट मांस को सुखा देता है तव दन्त 
उत्पन्न नहीं होते । 

चिकित्सा--धव के पुष्प, पिपली इनका चूर 
कर मधु के साथ दन्‍्तपाली को घप॑ण कर अथवा 
आसले के रस के साथ उक्त औऑपधिये मिल्ञाकर 
प्रयोग कर | 


ग्रकाल दनन्‍्तोंत्पात लक्षण माहू-- 
“सद्यो जातस्थ रृश्येत्त यस्यदन्तत्य सम्भव: । 
त॑ बाल॑ गक्ञसं विद्यात्सक लोक भयावहम्‌ ॥|,, 


श्र्थात्‌ जो वालक उत्पन्न द्वोते ही दान्तयु् 
हो तो उस बालक को राक्तस जानना चाहिये 
बालक शीघ्र द्वी माता का घातक होता है। इसी 
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प्रकार जिस बालक के दांत प्रथम, द्वितीय, तथा 
ठृतीय मास में निकले वह पिता का घातक होता 
है । चतुथ मास में दांत दिखाई दे तो भाई क। 
मारता है और यदि पांचवे में दिखाई दें तो माता 
मर जाती है । श्र यदि छूटे मास में दांत दिखाई 
दें तो माता पिता का घन नए हो जाता है इसी 
प्रकार सप्तम मास में भी दांतों की उत्पत्ति अच्छी 
नहीं मानते, श्रौर अष्टममाससे चतुर्द शमास पयत 
दोनों का उत्पन्न होना ऋषियाँ न शुभकारक 
कहा है । 

दांत पीसना-- 

रुत्ताशिनोहि वालस्य चालयत्यनिल: शिरा: । 

हन्वा: शय्या प्रसुप्तस्य द्न्तैः शब्दं करोत्यत: ॥ 

अथान रूक्त द्रव्य खाते वाल बालक का वायु 

हनुम्थित शिगाओं की चालन करता है इसलिये 
दांतों में साथ हुए के कट २ शब्द होता हैं जिसको 


प्राय, लॉग दांत कोचना कदने हें, यह बात 
जनित गोग हें 
चिकित्सा--कझट ( ककोदा ) शाक को 


पकराकर बच्चे के परों पर लेप करन से दांतों का 
कटकटाना शींत्र बंद हो जाता हैं बट कई बार देखा 
गया है. । 
बालशाप गंगमाह- 
मन्दाग्नितहु जिस्मुत्रों हम्यमानाम्थि पंजरः । 
शुष्क: ह्थिर सदद्राग: शाप इत्यनिर्बीयने || 
खधान जिस बालक मेत। सन्दाग्लनि हो जाये 
ओर मल मूत्र अधिक शान लगे और उसका 
अम्धि पंजर ही दिखाई दे तथा सृूख्बता चला जाये 
ते। यह मद्दान रोग शोप कहाता है” एताहश 
शिशु को कई एक लोग सायेबाला कहते हैं 


-अप्रेल, झई 
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वास्तव में इस रोग का कारण मन्दाग्नि होता है 
परंच ध्यान न देने पर तथा मल मूत्र अधिक 
श्राने से भलो प्रकार इसका रस नहीं बनता अतः 
यह सूखता चला जाता है । 
विक्ित्सा-ऐसे बालक को देखकर स्नह वस्ति का 
प्रयोग कराना चाहिये, तदनन्तर घृत से चतुर्थाश 
आश्यगंधा का कल्क लेकर दशगुणग दुग्धमें पाक 
कर, बालककों दुग्धमें आठ बिन्दुस २० बिन्दु तक 
दोनों समय मिलाय । ओर प्रात: सांय घृत, चीनो, 
छोटी इलायची के अनुपान से प्रवाल आधी 
रत्ती की मात्रा चटाये। इस उपचार से कई एक 
बालक निरोग होगये हैं । तथा चतुष्पाद जीवों 
के नख लेकर इसका थुष दें यह भी लाभदायक 
सिद्ध हुआ है । अन्य भी रास्लादि. गोर्य्यादि घ्तों 
का सेवन भी कहा है । पररच ऊपर का प्रयाग 
सिद्ध है । लेख को अधिक न बढ़ाकर कुछ अन्य 
अनुभुत प्रयोग देकर समाप्त करता है । यथा:-- 

बच, दोनो कटेरी, पठा, कुटकी, अतीस, 
मुस्तक, मुनक्का, खजूर आदि द्र्य 
सिद्ध कर दांतों की उत्पत्ति के समय बालक को 
पिलाने से दस्ताय्रलि जनित दोषों रा दृर कर 
देता हैं, 

बूनादि यथा-- अथवा शुण्ठी, सम्भालु, भार्गी, 
समुद्रफन इन ओपधियों का एक: कष लेकर 
द्विगूण जलन के साथ ३२ ताले घृनपाक कर 
पुन, आहार जीगा हाने पर उस बालक के पिला 
यह कास श्वास को लाभ करता है और हिम्टेरिया 
के वेग में अत्यन्त लाभ करना है । 

अथवा अजा तथा गोदुर्घ, देववार, शुण्ट्ी, 
जीरक. अजवायन पिंपलामूल, पिपली, कुटको, 


लेकर परत 








अप्रेल, मई जीवन-सुथा १०१ 
इन द्रब्यों को समान भाग लेकर सौबोर, दत्चि, के बीज आदि से बनाया तेल बालकों के ब्यर, 


मय इनसे धृतपाक करे यह घृत पारिग्सिक 
रोग को नष्ट करता है । 
डे जज डर 
तेलम--बहेंढ़ा, कवच, कूठ, हरिताज, मनसल 
या «५ किया नि 
इनके कल्‍्क से तलपाक किया हुआ वर्च्चा को 
पूतिकण रोग से रक्षा करता हे । 
प्रन्यन्च-- लाज्ञागस के समान तिल तेल 
चतुगु ण मस्तु ( तोड़ ) से “निम्न ऋऔपय डालकर 
सिद्धकर, राम्ता, रक्त चन्दन, कूठ, मुस्तक, असगंघ, 
हरिद्रा, सौंफ, देवदारु, मुर्बा, ठुटकी, सम्हत्- 


भूत आधा, आदि को मालिश करने से दृर 
करता है और चल भ्रर्ण को करता है । 

यथामत्ति यह बालरोग चिकित्सों सहित 
चगन किए हैं इसमें बालग्रह नहीं वणन किए 
क्योंकि बढ पहले अश्विनी कुमार पत्र में प्रकाशित 
हो चुके हैं । जो बेह इन रोगों को भली प्रकार 
जानकर चिकिस्सा में प्रदत्त होंगे वह अवश्य 
इन प्रयोगों द्वारा यश प्राप्त करंगे । इति शम 
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गहन हानि नाना 


कद 


दूं सब अक्ग खूत्र पुष्ट हो जायगे, फच्बत दिमाग 


& हम सिफारिश करते हैं कि हर बच्चे बाज[ इस 
हम 


# फी शीशी १) 


बहत्‌ आपुर्व तय अंधव भाएड।र जौदरी बाजार दइली । 
हक.) ०४०४० शशशणशो३ा०३ नए) नेहा बे) ०० गण) ले ००२०) ७० ७/००४ ७३०७७ ०७ अल 2८, ७०६: 


3७७४ अप्टमंगल तेल ३७४ 





( बच्चा का स्वस्थ वे मोटा ताज़ा बनाने वाला ) 
बच्चों को निल्हचाते से यदल इस तैलकों मना चाहिये, बच्चे के जिस्म पर ज्ञल्दी 
६ बोमारी नहीं होगी, जिम्म कुन्द तकी तरह चमकते लगेगा | बचच्य ताक़ृतबर और सुडोल होगा । 


ह *े जज नेनानोड भागा सेफ 2७७2७ 


कक 


कह ६ * 


प्रछड्ठी याददाश्त बर्गरा सारी उम्र कायम रहेंगे । 
शीशी को वरीदकर फायदा डठाव। कीमत 
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४ शिशु-सप्तक 


ली! काव्यसरि पं० चन्द्रशखर पाण्डय “चन्द्रमणि 


प््श्् 


टी ५ ; 


है /() 





( १) 
निज देश के भूरि भविष्य तुम्हीं, प्रतित्रातियों के अभिमान तुम्हीं। 


प्रतिमा प्रिय प्रेम की होते हुए. मस्षियों से भरी हुई ख़ान तुम्हीं।॥ 
उर गोद में मोद मनाने हुए, कुल देवता का वरदान तुम्ददीं । 
इक प्राश हैं, प्राश की प्राणता में, बने बाहर के प्रिय प्राश तुम्दीं॥ 
( ४) 
कुल कौति, अग्गंड धनात्यता का, जितना सुख सारे जहान में है। 
वह एक तम्दारों मनोहरता-पगी, मोहमय्री ग्रुसकान में है।॥ 
ख्वर ताल-तरंगित मच्छेना का, सूख निन्‍्य के अस्फूट गान में हे । 
कमलावलियों से हजार गुना, छत्रि स्वर्णिम आमा-पदान में हैं।॥ 


कं 









९.2 


३ $॥ 
9) (३) 5 
&ै क्रिस दूर अललित देशसे आकर, स्वादुसुधा बरसाते यहां। ४ 


७ किस नेह का नाता लगा करके, स्वजनों को सदा हरसाते यहां ॥।... & 
4. युग नेंनकी प्यालियों से ये, अलौकिक मादकता छलकाते यहां। 
रे मुसकानि या चन्द्रिका है विधुकी, अथवा तुम मोती लुट्राते यहां | ् 


सितद्त हैं स्नेह की श्रृखखला, या युग ताग में मोती पिरोये हुए । है 
अथवा नभ-तारक आ छिप हैं, किसी हेतु निजी गति खोये हुए | 
मख-मानत में बसे बाल मराल या ओस के बिन्द्र जिलाबे हुए। 
टुकई यह राप्, के हैं या, सगारुह चीस्समंद्र में थाये हुए ॥ 
ह आज, 

लालिमा वाहित पृण्ण हिमशा से सम्मिव आनन को छावि न्‍्यारी ! 
पाया कहीं यह सीम्य स्वभाव ये, माकापमान-समानता थारी 

नन्‍्स प्रसन्नता के पुतले बने, सत्य समानता के व्यवहारों ; 


पा अं पओ है बमुअरक: जे, हे ह. औपओ 


कक: राज 5 को के जेएफ के तक का का हे के के के को को के के के ऋ कक: 


। चित्र बनाकर चित्र हो में छिपे, कसी (शेचित्र £ चित्रकारी ॥ हे 
रा ः 
५ चितना-शाकिनी-चंगल में फेरे, मानम में कपास जुम्छीं हो। रि 

जजर जीएे कलेत्ा मं पड़ी जोवनद्रायिती श्वास जम्हीं हैं! कर 
टूटे, फंस दिलका उलकी हैई आशाओरी अमिलाप तुसों झ। ४ 

हि कल्पना-कानन « ठ« सा, उजड़ी कट 4 के प्रदेश तम्हीं हो || 2 

पा है 

4). कोप कुबेर का सारा लुटाकर भी, हम आज तम्दें नहों पाने । ० 

है कौनसा पुणय-प्रमाद बने हुए, मैँजुल गोद में मोद मनाते | * 

५३) नश्वर विश? में सार से देकर, सृष्टि का कायें सदव चलाते ।. # 

ण्हे आओ, तुम्हारा सदव है स्वागत ! स्वागत !! स्वागत-ान हैं गाते ॥। ४ 

हो हल 
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र्ण्ड 


शिशुरोग विज्ञान 


कर. 
अप्रल, मग्‌ 





“अचछत दाँत निकलना च्टड 


( लखक- श्री० डा० युद्धवीरमिंह जो एच० एम० डी. कूचा व जनाथ देहली ) 


जब नक वबरचे के दांत नहीं निकलते हैं तब 
तक उसके जीवन की आशंका ही रहती है । बरूचा 
बहुत कीमल होता हैं, और उसकी ज्रासी भी 
खरात्री से, या असावधानी से भयंकर रोग पेदा हो 
जाने की सम्भावना गहती हैं, दांत निकलन का 
समय भिन्‍न २ बालकों में शिन्‍न २ होता हैं. यो 
ता क्रिसी२ बरालकर्के जन्म से ही दांत निकल आते 
हैं, या किसी २ के एक यो दो दांत था सत्र दांत 
निकलत ही नहीं या बहुत देग्में निकलते हैँ, ऐसा 
बहुल कम होता हैं, साथारशतया बालक त्दरूस्त 
ही तो छूटे मास के तागभग मसू डे फलने शुरू होने 
हैं, सातवें मास में दांत निकलने लगते हें. २॥ 
हाई या तीन बष के बीच में चच्चे के से; दांत 
निकल आते हूँ, थे हांत कुल २० होते हैं आर दृश 
के दांत कहलाते हूँ. ५ -६ बप के याद ये दांत 
गिरन शुरू हा जाने हैं ओर इनको क्र बूसर 
दाल निकल आते द्व., १७ १२१ बपष तक सब 
के लगभग 
आखिरी हादू लिझल कन। ह, जिनका झक्कत 


दोन निकल आने है, ५७ वीस व 


हाडू [विजड़ मद -- ७० थे पक ७ )।) कहने है । 
(2)वच्या के दान इस प्रकार निकलते हैं -- 2 
से ८ सास के बीच से किसी सगय अधिकतर 
६- -७ मास में सामने के नीच के दे! दांत साथ २ 
निकल आने हैं 
(२) इसके निकलने के दे तीन सप्ताह बाद 
आद दस मास के कंच में पहल ऊपर के सामने 





के दो दांत फिर उनके तथा नीचे वालों के इधर 
उधर एक < दांत निकलता है, इस प्रकार साल्न- 
भर के पहिले ही चार ऊपर के चार नीचे के कल 
आठ दांत निकल आते हैं इनको छेदन ( इन- 
साईज़र ) कहते हैं 

( ३ ) फिर साल सबा साल के अन्दर २ 
बीच में एक २ दान की जगह छोड फर दोनों ओर 
ऊपर नोचे एक २ ढाढड़ कुल ४ डाठ निकल झाती 
हैं | इनके निकलने के चार पांच मास बाद... 

(४ ) इेदू और दी साल के बीच में सूग 
अथात जा जगह खालो गहगाई है उस जगह 
ते नोकवाल पर नीच दोसो आर चार दां 
निकलता आते हैं, इनके निकलने मे बालक क। 
थोड़ा बहुत कष्ट होता हूं. प्राय: आंखे दखने! 
आजानी है. इसलिय इनको आंखों वाले दांत भा 
कह दिया करते हैं. इनके सिकलन के पांच डे 
मास बाद । 

( # ) द्वाई तीन बष के भीतर सत्र से आविर 
मे रातों आर हुपर नीच हाह निकल आती दे 
इस प्रकार थे वीस दूध के दांत होते हैं । 

सावारशतया माताये खममती हैं कि दास 
निकलने के समण दालक के दस्त, बरार, खांसी 
शादि कष्ट टुआ ही करते हैं इसलिये थे उनकी 
कुछ परवाह नहीं करती क़ल यद्द होता है कि रोग 
उभ्रकप धारण करके बालक के लिये कृष्टकर 
अथवा घातक तक हो जाता है । 


जीवन-पुघा 





बात यह है कि बच्चा अगर स्वस्थ हो और 
उसके मसूड़े किसी विशेष कारण से सख्त न हों 
तो बहुधा दोन निकालने में कोई कष्ट नहीं हाता 
है, यदि हो भी ते मसूढ़ के फूलने से ज्वरांश या 
बचेनी हो जाती हू, परन्तु दांव निकलन के समय 
सर्दी, खांसी, दस्त, फुन्सियां आदि सभी के कारण 
दांत नहीं होते । बात यह होती है कि ५ सास के 
बालक प्राय: हरएक चीज़ को चूसना व खाना 
चाहत हैँ, पर न बह चब्ा सकता है. आर न 
साल भर पहले उस से दूध के अतिरिक्त किसी 
बीज का पान क शक्ति ही होती हे । लेकिन 
मानाय 


बालक का ददन। हैं । 


एस समय 
जिससे उनके पट में बिकार 


प्राय, मिठाह आदि चाज 


हैं । जा सव 
हैं, इसलिये एस समय 


टीकिर नाना प्रकार के राग हाजात 
दातों के सिर मंद जाते 
जा रोग हां उनकी उसे! प्रकार चिकित्सा कराती 
चअहिय जैसे वे प्रधानतया हाते है। । दांत सुगमता 
से निकल्लन के लिये यह जरूरी द्व कि बच्च +]। 
जावे जिस स 


आर म्वस्थ 


अस्नाद बिलकुल ने दया बह 


बाभार ने पद कर खबन्था भें दात 
लिकाल को । 

बर के छठे जा चाजार से चिकते है बह 
बालक ४£ गज्ञ मं बांव देते चाहय | उन का 
बालक चुसता हू । उस से मसूद फटल तथा दांत 
जिकलन मे झासानों रहती हैं । छुल्ल को साफ 
रखना चाहिय । धृल मिट्टी से बचाये रखना 
चाहिय, यदि वालक का मसूढ़ा फूला हा ता 
डाक्टर से नश्तर से चिरवा देना चाहिये | सुद्दागा 
आंच पर फलाकर उस में शहद मिला कर 
उग़ुली में मुलायम मलमल का कपड़ा लपट 


शहद में तर करके मसूदू पर धोरे २ मलने से 


कु 


दांत जल्दी निकल आते हैं । यदि बच्चे का 
स्वास्थ्य अच्छा होगा और माता उसका ध्यान 
रकखंगी तथा उसे अन्ट सन्‍्ट खाने को नहीं देगी 
तो दांत निकलते में बिलकुल कष्ट न होगा या 
ब्रिलकुल थाड़ा हागा । 
कभी कभो जब मसूद बहुत ही सख्त होता 

है. आर दांत कठिनाई से निकलता है ता बालकों 
को मसूढ़ा सूजन से हो तेज बुखार, दस्त गशी, 
(द्वौरा) आदि हो जाते हें। दौरा आदि हों तो 
घबराना नह, चाहिये | बालक को आराम से 
लिटा कर सिर पर गीजा कपड़ा ग्कखे, ठंड पानो 
के छीट मुह पर देज । या गर्म जल से बच्चे को 
सस्‍्तान कराये; ओर तुरन्त डाक्टर को चुला कर 
दिवाना चाहिय | 

दोरा, बुआार की तंज वर्ग रा ग्राय: तब ही हंते 
हूं. जब बच्च को क़ठ्ण हाता है, इसलिये दांत 
निकलने के दिनों में कज़ नहीं होते देता चाहिये 
टार से जब हाश शाथ ता पसखाने की जगह 
पिचकारा लगा कर दस्त करा देना चाहिये । 

जब बनने के सब दांत निकल आब तो उन 

को मंजन चर्गाशा से साफ करते गहना चाहिये 

थे के दाता में हा कोड़ा लग 
पर आरे निकलने बाल दांतों 


नहीं ता अकसर 
जाता हे जिसका 
पर भो पदुता है । 

9-६ वपष की आय के बाद यह सब दांत 
शिरने लगते हैं ओर नये दांध उनकी जगह आा 
जानें हें वे सब दूर होते हैं. । इस दांतों के निकलने 
के समय बालक बड़ा होजाता हू, ओर कोई कष्ट 
नहीं होता । 


>छ- अं 


बप की ऋायु भ॑ जब अकल डाडू 
निकलती है तब धोड़ा कप्ट अबश्य होत। है । 


१०६३ 


ज्ञीबन-प्रुधा 


अ्रप्रेल, मद 








बच्चों के लिये जिगर की बीमारी बड़ी 
जाता है या झुकद़ जाता 
| जाती हें सद्यथि इस 
होती आर 


भयहूुर हैं । जिगर पढ़ 
है या उसके अन्दर सजन हे 
रोग भे॑ बच्चों की सत्य तुरत 
सताता 

किये 


हीना शोग 


ज्पः 


| परन्‍त ऋछ 


ही वनता आर गांग 


न 


न 


बढ़ता है! जाता हैं । 
इसलिये जिगर के गोरा 
का जरा 
होने पर तुरन्त प्रच्छ 


९) 


भी राग्विर 


डाक्टर से हूगल 
कराना चाटियि : बिल 
सर उपन्ञा नहा सरभी 
ह्य गर्म्म में 


मु 
बट्टट 7 मी 
; 


के लअड्षाणण कुपाल हा 
कूर तक हाफ ८ 


अधिक मात्रा में वाल 
ही। जाता हैं। हक 

धिक लगनी या विरकुल ने लगनोी आयात हल्का 
बुखार रहना थे इसके यारगाध्विक लि 
हुये जिगर में बुखार तज, दस्त आवक होते हैँ। 
भूक अधिक लगने लगती हैं। द्ाहिनी पसलियों 


पु ५ 
४ 24724 ५ 


दे बढ़ 


के नोचे बढ़ा हुआ जिगर कड़ा माल्म हाने लगता 


यकृत ( जिगर 





( ज्लाबक -- श्री० डा० युद्धबीरसिंह एच० एम० डी० ) 





 इनीसिया ) ग्काव्पता । 





है | जिसस भयह्ुर पोलिया हो जाता हैं । 
पेटका फूलना आंखों के पपोदे भारी होने, हाथ 
पर सूजन हाती ये इसके ग्थास 
लगा हैं । आर अन्त में पानी भर कर 
इस्त में खुन इस्थादि झाकर 
या जार का पोलिया हो कर 
है। जाती हे । 


पांव या पट 


पेट फ 


हे का मत्य 
जी दवाय इ्ख रोग मे लान- 
दायक साबित हु॑ई है. इसझ 
के शाम हम नोथ 
देते है. परन्तु कॉनसी दबा 


रत गुस्थ 


कब वी जाने यहा सन्‍्छे 
चिक्त्लक की सलाह के 


बिना नहीं देना चाहिये ! 
क्राइस, काल्‍्मेक, फास- 
फोरस, केल्केरिया आासु , 
चलिडानियम, हाईड - 
स्टिस,. पोडाक्राइलम, 
ग्रायाडियम, माकसोल, 
चाइना, बआयानिया, आस निक, केल्केरिया- 
काब, लाईकापाडियम, नकक्‍सवोमिका, 
लेप्टॉंडा, नेट्ममूर, नेद्मसल्फ, इत्योदि 
लक्षण के अनुमार दें । 
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जन्म के बाद १०-१४ दिन में प्रायः किसी 
किसी बालक को कामला रोग के समान उपद्रव 
प्रकट होते हैं, बालक का शरीर और उसके नेत्र- 
गोलक हा श्वेतांश पीला दिल्वाई देता है यह रोग 
गर्भ के पूण दिकस में न जन्मने बाले बालक को 
या सगमां दशा में ज्वराक्रान्त रहने बाली माता 
के गर्भ से जन्म लेने वाले बालक को अथता 
निर्धल शरीरी जन्मे हब बालक की अथवा गर्भ 
की श्रक्‍म्था में अपध्य संवन करने वाली माता 
के बालक को होता है | इसके लिए -ग्डी का सेल 
अदाज तीन चार मे एक दो दिन का अन्तर 
देकर पांच सात बार चटाने से दस्त साक होकर 
बालक गोगमुक्त हो जाता है | यह उत्तम 
: सरलोपाय हैं! बढ़ बच्चे को ऋमृताप्टक क्वाथ 
६ सास सुबह ओर शाम मधुयुक्त करके देना 
चाहिए भोजनात्तर द्राज्यरिप्ट ३-६ मासे प्रमाण 
में देना उत्तम होता . । इन सग्लीपचार विधि 
से बालक के शरोर में सहन वाना मर्द ज्वरंश 
भी दृर हो जाता है | 
बालक की नामि बहुत बढ़ जाने प-- 
जिस समय नालच्छेदन करने में गलतों से 
है. नाल को झटका लगजाता है उस समय ही नाभी- 
पाक आदि उत्पन्न होते हैं यदि न भी पके तो 
' भी नाभि का भाग ऋचा उठ ऋऊाता है। इसलिए 
“इठी हुई नाभी को बैठाने का प्रयत्त करना चाहिए । 
शक मिट्टी के दृ ले कोगर्म करके उस पर गाय का 


पा 


का, 





दूध मीचे ओर उसमें से जो बाफु निकले उससे 
बच्च की नाभी को दूर से सेके | ऐसा करने से 
नाभी का शोथ और बढ़ी हुई नाभी अपनी योग्य 
स्थिति में आजाती है। नाभीपाक के विपय में 
नालच्छेदन में चणन कर दिया गया है । 
नेत्र रोग 
शिशुका जन्मके १-२ दिन बाद कभी कभी नेत्र- 
पीड़ा से आक्रान्त होना पड़ता है यह रोग सगभा 
दशा में माना के अधिक दधि आदि सचन से 
अथवा उपदंश जनित खिकार के कारण बालककों 
होना हू । इस की शीघ्र चिकित्सा न करने पर 
बालक को अंधा होने का भय उपस्थित होता है ! 
उपचार--जायफल, अफीम, फिटकरी, पटानी 
ले।ध इनको पानी में घिसकर करिचित ऊुणा करे 
ओर पलकों पर सावधानों से लप करें जिससे 
आपधि शिशु के नेत्रा सं न चली जाय ' 
दन्‍्वादिंगम 
बच्चों के दांत >िकलन का साधारणतया 
आयुप्टमान ६- ८--१० मास के अन्दर ही हो । 
पहिल सामन नीच के दो, बाद ऊपर के दी, इस 
क्रम से ३ व में बीस द्वांत दूध के पृर्णा होने हैं 
क्वचित्‌ किसी वाज्क को जन्‍्सते हो दांव देग्बने 
मे ऊात हैं | दूध के दांत किसी किसी बालक को 
उसके अस्थिरोग के कारण एक डेढ़ साल तक 
भी नहीं आते | सात« वर्ष में दूध के दांत गिरना 


श्ण्द 





आरम्म हो कर पक्के दांत आना प्राग्म्म होते हैं 
[इकर सम्पृण पक्के दाल १४-१६- 
हैं और इसी समय में 
दांत पृष्ठ होते 


बुद्धि दाढ़ 
१८ बप के भीतर आजाते 
८ दांत और भो अधिक झ्ाकर श८ 
हैँ इन के अतिरिक्त केवल बुद्धि दाढ़ अ्वशिष्ट 
रहती हैं वे २० से २७ बष के भीतर आकर ३२ 
दांत पूर्ण हो जाते हैं । छोटे बालक को 
आरम्मिक इन्लोंदृभव काल म॑ नाना रोगां का 
सामना करना पड़ता है | जिस में मुसत्यतः सिर- 
हट, बमन, खांसी, उबर, नेग्रपोहा, पलकों में 
कृथर २८ ना, प्तल फटफरटे हर, पीले दस्त, शक्ति 
हागाना, मत से गाल का खाव., मसूड़ों में सजन 
निद्वानाए, निट्रितावस्था में चमकना, नत्रों को 
प्रकाश का अमसतहा होता, पाचन क्रिया मे गड़बड़ी, 
ताड़ी की अनियमित मन्दगति, मसूड़ों में सरसुरा- 

हट होना. मुह कप्रचद्धता, आन्तप 
झादि हात हैं और दाल बाहर ८ाते 


चअपचपाना, 
ही थे हवस 
झपने आप शमन हो जाते हैं ऋकिन रसे काल मे 
थवदि इस उपदर्तों पर उपेक्षा की ह्रष्ि डाली जाय ना 
महान हालि हे। सकती है। शताणय इन उपद्रवों 
कौ शांति कक लय सरल पिधार करना हिना प्र 
काल का पीड़ा ठंड काल 


होता है | दस्तोदिभय 


की अपना प्रीए्म भे कस क्र होली है 
शहरा की अयज्ञा ग्रार्मों में कष्ठ कस होता हे 
शक्त की अपेजला सशनत बालक का कम पीड़ा 
ती है। दन्‍्लेदभत्र काल भे साताया दाई को 
पंप कर शीघ्र पचने बाल अन्न का सबन करना 
पाहिय | दन्‍्तोद्भव काल में जो जो रोग और 
उपद्रव हों उनके अनुसार विचार कर ऑपधोप- 
चार करना चाहिय लेकिन फिर भी पाचन क्रिया 


दायफ 
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का ध्यान रखते हुए वालक को पाचन चूरण, घृटी 
श्रादि अवश्य देते रहना चाहिये, मसढ़े' फूल हों 
तो उनका छेदन कराबवे अथवा घवपुप्प, पीपल, 
आमला इनका चूर्ण मधु में मिलाकर मसूदों में 
थोड़ासा मल देवे । और इस तरह कई बार मल । 
सफद अपराजिता की जड़ को रेशम के धागे 

में बांध कर बालक के गले में पहराओे शथवा 
जस्त ओर तांबे के तार को एकर्म एड डइनी 
कपड़े में सीकर बालक के गल में बांधे, दांत बिना 
पीड़ा के सरलता से निकलेगे | वालक को करत 
हैं। तो वड़ा हरडू, काला त्मक, भना सुहासारशर 
पुरपाक से |मिकाना हुआ एगं5 पुद्य का स्वरस 
सत्र की घटी बना कर प्रमाण से देव |यारड़ी 
का तेल चदाकर दन्‍ल कराब । पतले डम्त 
हैं तो घारे २ गोक एकदस बंद ने कर | दस्त हाल 


टन 
हवे अथवा कब्जा हाने पर यदि येद में आध्यान 
है। तो पाचन श्ोर्पाधि युक्त दम्त रोकने का अथवा 
पाचन आपधि युक्त दम्त कराते का प्रबंध कर । 
दंतोद भत्र काल में सम्पूग उपद्रत्र शमन के लिये 
शंखबदी १ रती प्रमागा उसके साता के दूध में 
देव, अन्न खाने बाल बालक को पृष्णा जल से 
देवे। लब॒सा भास्कर या टिस्वष्टक २-३ री प्रभाग 
लक़र १ लंदूल प्रमाग बसच्चन्नाग बुक्त करके उस 
की माता के दुग्ध से देख अन्न खाने बाल को 
किंखित वा कर मात्रा मंदोध्णा जल्त से देखे । 
लबंग, पीता, कॉालानमंक 
हींग भुना इनकों माता के दुग्ध में घिस कर 
प्रमाण पृ्षक देवें । हरढ, अनीस, कु्ती जल, वेल- 
सिरी, काला नमक, इनकी घिस फर प्रमाण युक्त 
देखे । अनतोस काकड़ासिंगो, पोपल, बच, इनकी 


हरडू, बच. मुलेंठों, 


बल, मई 
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ब्रद्दी प्रमाण पूष देबे । इन धटियों में हींग मूंग 
प्रमाण लेब | काहा नमक थी उत्तना ही लंबे होप 
आीपधियाँ वा १-१ रची प्रमाण पिसा हुआ द्रव्य 
लेबे, ऊपर लिखी घटी ज्वर्नाशक, कासनाशक 
पाचक ु ) दूरूरी धटी मलरोधक, पाचक, कफ 
नि:सारक हैं ! तीमरी ६र्ट/ कफ़नाशक ज्वरनाशक 
हैँ । मसूद्ों की सूजनपर बढ़ी हरइ शहद या दृध 
में बिसकर छागावें | पेट फूला हो तो हथली में अ- 
गंही का तल लगाकर उसके द्वारा रालक का पेट 
सके | कफ की प्रबलता हो तो छातीकी हथेली से 
आर दी का लेक ऋण कर लेके, आयश्यकता समझ 
कर व्यू ही के पत्ता से आरंडी का तेल लगा किचित 
उद्य कर प्रनतक थे: पट पर बांध | 
बालक का उदरशूल 

किस से अथग्रा सगदों से अ्रधबा माता के 
दुख्ध बिकूति से बालक के पेट में शूल हाता ह, 
दृधत फ़्छ हीजाता है | चालक पर का छुन दता 
नहीं।, माता के स्तन दाता हैं दांत रहने पर काट 
खाता ह । 

उपचागर--हिश के पेट को हाथ को हथेली 
भें रंडी का नल लगा कर सकता; चई बरूचे का 
प्रेट कपास के फाहू से या रती की पटल या 
नमक की पोटली से सेकता। क्रिमि से दद हो 
तो सनाब के पत्तों का रस अआजवाईन, डीकामाली, 
ट्रींग, ऋालानमर ग्रक्त करके मां के दूध आर 
मधु से देना । पान के बीड़े सें अजवाईन 
डाज़ फूट कर रस निकालना और पिलाना। 
पेट में वायु के कारण दद हो तो शंब्त्रटी १ रची 
प्रमागा भां के दूध से देना या लव॒शभास्कर या 
हिस्बष्टफ २-४ री प्रमाण लेकर ४ सरसों 
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प्रमाण या एक चावल प्रमाण वजुक्षार युक्त करके 
मांक दूधसे देना या रंडी तेलमें सॉटका चूण और 
सोंचलनमक युक्त करके पिलाना । अजीर्ण से 
ददें हो ता शंखवटी देनाया सोॉठ, हसड, काला: 
नमक घिसकर देना। पेट पर सरेडी के पंत उड़ 
बांधना या 


का नेल लगाकर कुछ उचध्ण करके 


नागरपान बांधना । 


बालक का अतिसार 
बालक के दस्त लगन पर किस रोग के 
उपद्रव स्वरूप ये हैँ इसकी भलीं प्रकार जांच 
कर लेने पर ही ओीपधि देने का निश्चय करना 
उत्तम होगा अन्यथा लाभ को संभावना नहीं 
रहती । इसलिए अजीश!, दंताद्भव पीढ़ी, आंत 
में अपक्य ऋनन्‍त का अश ग्हता, क्रिमिदोष, 
ऋतपरिवर्तन छादिकोंस से किस कारण के 
सम्यन्ध की लेकर दस्त होते हैं. इस भली प्रकार 
समम लना आवश्यक हू । 
जीण सं दस्त हैनि पर लवशभात्कर « या ४ 
या उ् के माल की देखकर श्‌ या १॥ साख और 
बज क्ञार १ या २ चावल प्रमाण, बब सानानुसार 
देखकर मां के दूध या उपए जल से दिन म॑ तीन 
बार देव, टिग्वप्टवः -म्र/ वा पूद में कही गई घूटों 
या इस हां प्रमाग मे शंबबटी भी दे सकते हैं | 
दुृधब समय के झतिसार में और शीत के 
कारण हान वाले बज्यरातिसार में भी कथित 
ओपधियों को देने से ठीक पाचन हाकर दत्त 
अन्छे होजाते हैं पेट भी नहीं फूलता । यदि दस्त 
के साथ पेट फूला हो तो भी ये ही कथित 
श्रौपधियें हिनकर होती दे । दस्त होते हों, पेट 
फूला हो ओर वमन या बसनर्ड। साथ ही हो तो 


दंने। 
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भी उपयु क्त योग हित करते हैं । खट्टो गंध वाला, 
लसीका, फेनदार मल ओर साथ में मरोई 
भी होंतो आम की गुठली या आम की छाल को 
मां के दूध में घिस कर अथवा जल में घिस कर 
उपयु क्त किसी भो एक ओपधि को मिश्रित कर के 
देन से श्राशु लाभ होगा। कोचड़ समान मल 
ओर अधिक तपा रहने पर पपीता या मुलहठी 
कोमांकेदृध या जन में घिसकर उसमें उपयुक्त 
कथित किसी एक योग का समिज्ञा कर देव | 
आम युक्त मल ओर उच्चके साथ रक्त रहते पर 
बिल्ब का गृदा मां के दूध या मंदे।ध्ण जल से 
घिसकर उपयुक्त किसी एक योग को देब। 
चावल के धोवन जैसा अथवा फटे दूध जेसा 
सफेद मल वा कक सिश्रित मल वाला दस्त होने 
पर भी उपयु कत कोई एक योग देवे। साधारण 
दस्त हों ता साजूफज़ या पपीता दूघ में घिलकर 
देव अथवा जायफल घिसकर दी सरसों प्रमाण 
देव । अथवा आम की तूखी गुठली बलगिरी रक्त 
चंदन, कुड़े की छाल इनको घिमकर मधु दूध युक्त 
कर के देव । रक्तयुक्त होते हों तो आम की छाल 
घिसकर अथवा अनार के भीतर की छाल घिसकर 
मधुयुक्त करके देव या रक्त चन्द्रन ऊझाम की 
गुटरी, वेलगिरी, पर्णीता बिसकर देव या अनार 
के रस भें मिला चाशनी बना चदांव । 

कृमि दाप जन्यदस्त हों ता सहतृत की छाल 
का घिस क्र मधु युक्त कर देव अथवा पृत्र 
कथित किसी एक योग के साथ ड्िक्रामाली घिस 
कर देवे या इन किसी यांग के साथ कीटभद्र रस 
२ चावल प्रमाण लेकर वायविडंगयुक्त घिसे और 


देव । दुगधयुक्तमल होने पर अजवाइन के क्‍्वाथ 
में रेन्डी का तेल मिलाकर देवे। आमातिसार 
हो तो जामुन, आम. ओदुम्बर की छाल को दूध 
या पानी में घिसकर उसमें थोड़ा प्रमाण चूने का 
निथरा जल मिलाकर देवे | बेलफल को घिसकर 
उसमें थोड़ा अक सोफ मिलाकर देवे । कुडे की 
छाल, श्रनीस, इन्द्रजव, सोंठ, बेलगिरी, रक्तचंदन 
अनार को छाल को घिसकर देखे । मरोड़ के साथ 
दस्त हो तो मरोग्फली को और सोंठ को भूनकर 
पाती या दूध में घिसकर देवे। रक्तातिसार हो 
तो कोमल अनार का रस चन्द बूद शकरा युक्त 
करके या मधु युक्त करके देवे। आम की छाल 
को चूने के नितर पानी के साथ घिस कर देखें । 
पगाबीज के पन्नों करा रस मधु या सिश्रा यक्त 
करके देवे । क्षद्रातितिढीक की छाल को घिसकर 
मधुयक्त कर देवें। विल्वपत्र का रस मधु दृधयक्त 
करके देव | जामुन की छाल घिसकर मधुयक्त 
करके देवे ! सूखे आंबलों को दूध में घिसकर 
देव । प्वसतिसार हो तो सागगरमोंथा, पीपल, 
अतीस, काकड़ासिगी का बम्ब्रपूत चुग २-२ रची 
लेकर मां के दूध से देव । अथवा लोध, उन्द्रजब, 
जाग्रकल, बेलगिरी, इनकों मां के दूध में घिसकर 
देय । 
बालक की मंग्रहणी । 

लक्षण बढ़ मनुष्य के ही समान सममे। 
माजुफ़ल और सोट दूध में घिसकर देखें । पृ 
कथित अनिमसार में जिन पाचन यारगों को कहा 
है इनमें से काई एक देय । लहसन की एक जबई 
में तिल प्रमाग अफीस रख भूनल ओर उसे घोट 
कर दूध में मिला करके देव। लबग भास्कार को 


इ् ल, सह 


जाबन-मुचा 


जि 
हट चर 
छा 





बेलफल के घासे के साथ या उष्णु जल से देवे। 


निद्रा में दांत खाना 
यह बालक की पाचन क्रिया में व्यत्यय 
आकर या मस्तिष्क में रक्त का दवाव पड़ने चाले 
कारणों से अथवा मलावष्टंभ से आरम्भ होता है 
बाद में एक आदत पद जाती ई अतएय इममें 
अरंडीफ तेल का हलका रेचन[दिकर पृ्वेक्त कथित 
पाचकर योगों में स किसो एक को देना आरम्भ 
का | 
दुग्धगोट 
सायके दूध पर पाले जाने वाले अच्यों को 
विधियृत दूध ते पिलाने से उनके पेट में छोटी 
मछली के आकार बाली,गोट ग्वम्त्री लम्बी जम जाती 
हैं। पेट बढ़ जाता हूँ, फूलता है सल मृत्र, रूक 
जाता हैं. इब्बे के समान लक्षण दिखाई देते हैं । 
उपचार;- -अरंडी|का तेज्न/मंदेप्ण दूध से 
देना | अथवा जिकला 
क्त्राथ बना कर प्रमागस उम्र का मान देखकर 
देना। या रिंगशी मत के क्वाथ में ४२ री 
परापड खार युक्त करके देसा। अथवत्रा १-२ गत्ती 
पापडुखार चणक प्रमाण गुड़ कौर माता का दूध 


या त्रिफला जलन में म्रिसक 


समि्षित करके देना । छोटे करल के पत्तों के रस 
में टंकश १-२ र२ती फूलाया हुआ मिलाकर देना, 
गोमृत्र में हरइ और हल्दी को घबिसकर देना । इस 
रोग को सराटा, साग्ररा भी कहते हैं । इसमें पूतर 
कथित दूध की गाट के अतिरिक्त पेटमें जाला सा 
जम जाता है । 


शिशुके यक्रत ओरप्लोहाकी वृद्धि 


ब्रालक को वाल्य काल में बाई' करवट सुलाने 


की आदत डालने से उसके यकृत का बौक जठर 
पर पड़ने से उसके पाचनमें व्यत्यय आकर प्लीहा 
बृद्धिहोती है ओर कमी यक्रन अधिक लटक जाता 
है याने बढ़ जाता है कभी ज्वगंश आदि कारणक 
रहने पर भी प्लीहा और यकृन वृद्धि होती है, कभी 
कभी दुषपित दुस्घ के कारण भो ऐसा होता हैं कभी 
बालक को हमेशा गोंद में ही टांग रहने से यह 
होना है क्वचित दृषित या क्ृजिस दूध पान के 
कारण प्लीहा की समान बालक के पेट में दूधकी 
चींप जमकर भी प्लीहाब्ृद्धि का भास होने 
लगता हैं । 

उपचार;--सरफोंका को जड़को माना के 
दूध, या जल में घिसकर शंखवर्टी २ चावल प्रमाण 
देना अथवा लवशभाम्कर २-३ रक्ती, वजज्षार 
;-चाबल प्रमाण दूध यीमंदएण जल से देला । 

कोष्ठबद्धता ऑर आभ्मान 
माददुग्ध के न पचने से, वायु से, माता 

आमुवित व्यवहार से, गा दुग्ध के से पचन सं. 
यकुत्‌ की खरात्री से. क्रोप्ठशद्धता होकर वायु 
सरता सब फून बातो हें यार आधश्मान होता 
हैं ( पेट फुल जाता है )! 

उपच २१- गा बड़ी हरह, काजानमक, सॉंठि, 
बच, दीग भी और फूलाया हुआ सुदाया गोमृत्र्से 
घिसकर देना । अथबा शंखबरी शोमृत्र से देना 
आथवा लबश भास्कर ओर बज्जज्ञार प्रमाण युक्त 
मंदोष्णए जज या दूध से देना | हाथवा जाजतान्त, 
तब. पानी में घिसकर नाभी के चारों ओर मण्ड- 
लाकार लेप देना दस्त दोकर पेट साफ होगा। 
सोयावीज, सोंद इसका कवाधथ 
कर दे देना। 


शक रायुक्त 
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पंसली चलना 
खरे और फुफफस तथा पसलियों के भोत्तरी 
भाग में एक पतली जलसखात्री त्वचाह उस 
त्वचा से हुवा जलमख्राब फुंफफ्स और पसली के 
घपशा काल में फुफ्फस की रक्षा करता हे, लकिन 
स्चा पर शीत का प्रभाव पड़ कर कभी कभी चह 
अधिक मिकदार भें खखबने लगता है उस समय 
में १फुस की क्रियामें व्यस्यय खड़ा होकर व्वासो- 
च्छवस की रूका,ट करता हैँ। ऐसी दशा में 
पेट के (बल से बालक को श्वास लोेसा पहता 
है और इसी से पेट जोरों से प्रमन करना हुआ 
बार बार एसलियों को ऊंचा उठाना है । इसी रोग 
को परतली चलता कहते हैं| इस में श्वास बदता 
है पेट वार बार चलायमान होता हैं. फूला रहता 
है पसलिय वार बार ऊपर छठती हैं, माक सुखना 
है अथवा बढ़ता हैं सन्त मृत्रका अवरोध होता है | 
उपचार---पते का बीढ़ा बालक के योस्थ 
हल्का सा वलावे उसमे १०-२४ दाने अवधाईन., 
४ यावल “नाग सोठ डाल कर कूटे और नीचाइ 
कर स्स सिकाल इस रस में उतरह़ के पुष्षों का 


_८ *अ ना ०-१० डर थ्र ञ भर सुटा 
धूटपाक हारा निकाला रस १७ बूंद, भसा सुहाशा 


२ 


रची खाता कर गप और मर का दूध मिला कर 
बालक को फिलाये । सवा करी के पत्र का कल्क 
दूध मे मिलावे ओर छः. कर पिलाये । 

अपानाग पंचांग, पारस पीपर की छाल, सींस 
की छाल सत्र का जलाकर गार्र करे और ज्ञार 
विधि से श्ञार निकाल । समय पर १ चावत्त भर 
प्रमाया में उष्ण जल से देव | व5 ज्षार भी देना 


उत्तम है । साजूफल, मरोइफली, छोटी हरड, 


शिशुरोग विज्ञान 
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कालाबोल, समभाग का चूण कर, २ रत्ती प्रमाण 
दूध में दवे । 

गोमूत्र में मिला कर पृत्र में कही घटी देवे । 
अरंडी का तेल चटाये | 'कभी २ माता के अपध्य 
सच्रत से बालक के पेट में कफ के जाल से पड़ 
जाने हैं जिससे बायु की गति का अबरोध हो 
कर श्वसन क्रिया में व्यसत्यय खड़ा हो कर भी यह 
रोग होता है, इसे प्राय: ससनी कहा जाता हैं, 
ओर मय लक्षण पसली चलने के समान दी होते 
हैं पर यह घातक होता ह। इस पर उपयु क्त 
कथित उपचारों के अतिरिक्त इनकी भी काम में 
ला सकते हैं | गामृत् को छान कर उसमे कुछ 
थोड़ा हल्दी विस आर भुना टेकाए ५ रचा डाल 
कलठुनी की हांडी नपाक रसार वुक्वाका ठंडाकर 
पिल्वाबे | पेट को सके पेट पर झरग्डी के पर! में 
अरंदो का तल लगा कट गरम कर पेट पर चांच 
करेली की जड़ ,ग मूत्र से घिसकर दबे | करते 
के पर्चा का या छोटे करेलों का स्ररग्स १७-१५ 
बूंद प्माग में हल्दी संथव युक्त करके देवे । 
नबसादर की मां के दूध मे घिस कर देव । 
भांगरे का रस हंस युक्त करके देव । 

बालविषचिका ( हेज़ा ) 

माता या बोलक के अजीण से यह रोग 
होता है दम्न क्रय दोनों होने हैँ मल मूत्र म॑ बदवु 
आती दे हाथ पांज एठने हैं.) शखित्रटी देना, 
अद्रकका रस और प्याजका रस, कपास कल फैरस 
में युक्त करके देना | केशर आधी री नीस्‍्यू के 
रख में घाट लव॒शाभास्कर युक्त करके देना। 
खाज के रस में हींग डढाज्ष कर देना, । शेप 
उपचार अनिसार आदि के समान ही करना | 


अपल, मई 


शिशुरोग विज्ञान 
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उत्फाडिका ( डब्बा-पसली ) रोग का 
निदान तथा चिकित्सा 


( लेखक--आयुर्वेदाचार्य पं० रामनाराबण ह॒र्पल मिश्र आयुर्वेदग्त्त रायपुर (!. 7, ) 


( आयुर्वेदोक्त-संज्षिप्त-परि भाषा ) 


घनाध्मान निशाघब् सास कासादि संभव: । 

उत्फुल्ल कुकल्षिमंबति घन ज्ञीरस्य सेवनात ॥ 

यह रोग अन्य देशीय बाक्षकों की अपन्नां 
भारतीय आलकों में ब्िशप रूप से पाया जाता है 
शरीर टसका प्रधान कारग भारतीय माताश्रों का 
अन्ध विश्वास तथा अशिज्ञा हैं । बहुधां मातायें 
बालकों के रोन का एक मात्र कारण सूक्त को 
मानती है। जहां बाह्मक रोने लगते है तहां 
उन्‍हें भुका समझ दृध पिलाने लगती हैँ।काई 
कोई माता सो बालक की इच्छा न होते हुवे भी 
प्रमावेग में दूध पिलाने लगती हैँ । इस प्रकार 


गुृदभ श-काँच निकलना 
श्च्््ध््य्न्च्य्य्य्य्ा 

यह रोग मिट्टी खानेवाल बच्चों को या 
आंत मगोह वाल बच्चों को अथवा अतिसार 
पीड़ित बालक को, माता से दुबंख हुये बच्चों को 
होता है इसमें किचन पर गुदा बाहर आती है, 
रक्त गिरता है, क्वच्चिति बड़ी उस के सनुष्य को 
भी यह देखने में आता हे।कासीस के जल 
से गुदा घोना, माजूफल ओर फिटकरी को पानी 
में घोल कर गुदा घोना | ख्ददेवी के ग्स को 
हाथ में लगा गुदा दाबन्त ! आम्रातक के पत्तों 








अनियमित रूप स बालकों को दूध पिलाने से 
उनकी आदत बिगड़ जानी है, और वे माता को 
देखते ही दूध मांगने लगते हैँ | ऐसे बालक बढ़े 
होन पर भीचार २ दूथ पिलाने के लिए तंग 
किया करते है | अधिकांश मातायें गर्भबती होने 
पर भी बाजक के रोने के भय से दूध पिल्लाना 
बन्द नहीं करती ओर बच्चे भी थोड़े बड़े होने पर 
सरलता पूरक मां का दूध पीना बन्द नहीं करते, 
यहां तक कि पट भर अब्न खान चाल बच्च भी 
मां का दूध चुसते रहते हैं। इस प्रकार अनिय- 
मित रूप के दूध पीने तथा पिलाने का परिणास 





का रस पिलाना | हरड़, बच, कुछ, हहही, झअज़- 
बाईन दूध मे विसवार देना | गाय के गोबर की 
पाटली बना सकना. कटेली को जड़ को दृध में 
घिसकर देना | संकासुर जिसके काड़ की फली 
चपटो बड़ी ल्वांती, फूल लाल, पत्त इमली के 
समान होते हैं स्टेशनों पर प्राय: लगाये जाते हूँ 
उसके बीज का चू्ण बुर्का कर गुदा दखाना | 
बयूल की फ्ली घव॒ पुष्प के काथ मे बालक को 
बेंटाना । जामुन, आमला इनके पत्तों के काथ में 
बालक को बेठाना, कोमल कमल पत्र का रस 
देना । 


श्श्् 





यह होता है, कि बालक वार बार उत्कुल्लिका 
रोग से पीड़ित होते हैं । 

बच्चों के दांत निकज्ञते समय दूध अधिक 
पीने से तथा अपचन से उन्कुल्लिका रोग उत्पन्त 
हो जाता है । दांत निकलते)समय कमज्ञोर बच्चों 
को खांसी, बुखार ओर अतिसार क्रमशः अथवा 
एक साथ होता रहना है, जिसमें बच्चे नित्रल 
हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में बदि दोगों की सानिनि- 
पातिक अवस्था उत्पन्त हो जाय तो उत्कुल्निका 
हो जाने की अधिक सम्भावना रहती है । 


माता के मिथ्या आहार विहार 
भी बच्चों के एकमात्रखाद्य दूध को दूषित 
कर उत्फुल्लिका रोग. उत्पन्न. करने 


में सहायता पहुचाते हैँ । बहुत से वच्च जन्म 
से ही उत्फल्लिका के शिकार बल जाते हूँ | डाक्टर 
लोग इस निमानिया कहते हैं' किन्तु आयुर्वेद में 
इसे बालकों को होने वाला प्रथक रोग माना 
गया है। यद्यपि इस रोग के बहुत से लक्षगा 
निमानिया से मिलते जुलते हैं, तथापि यह बढ़े 
मसनुय तथा म्त्रो को होने बाल निमोनिया सत 
कु समिन्‍स प्रतोत होता हू ' इस लिए इस यदि 
निमोनिया ही कहा जाय नो इस बच्चों का निमो- 
निया कहना अधिक अच्छा होगा । 

यह रोग बालकों का हाने वाले द्न्द्रज उ्र्गों 
की सान्निपातिक अवस्था का है | इस अवस्था के 
प्राग्म्भ काल मंंही उचित उपचार होज़ाने से 
धीरे ४ एक सप्ताह में रोगी आराम हा जाता है 
किस्तु किंचित असावधानों हात ही रोग भीपगा 
रूप धारणा कर देता है और 5२ घट के अन्दर 


ही गोगी के प्राग ले लता हे | 


'शशुरोग विज्ञान 





अप्रल, मर 








समाप्ति | 

जब बालक भारी दुग्ब का पान करता है, तब 
उसकी जठराग्नि उसे ( दुग्ध को ) पचाने मे 
असम हो जाती है । दुग्ध का परिपाक ठोक न 
होने पर, उससे बना हुआ रस (करयक्त और 
दूषित हो जाता हैं । यदू कफ दूषित रस का मल 
हैं। ज़ब प्रकृति द्वारा रस संशोधन कारये 
प्रारम्भ होता है, तव बह ( कफ )'वन्तस्थलस्थित 
बअवयवों में शौकर जमने लगता हैं, इस प्रकार 
फुक्फुस,| स्वांस नलो आदि कक से लिप्त हो 
जाती हैं । 

दृषित दुग्ध पान करने वाले बालक की 
पाचन क्रिया बिलमस्य से होते रहने के कारश 
यकृत कमजोर हो जाता हैं, उसके निबल द्वात ही 
जठराग्ति ( पिन ) भो स्यून होजाता हैं. अतः 
यकृत अन्न का पाचन, रस का रंजन आर रक्त 
का शोधन उचिन मात्रा में नहीं कर पाता | वृक्क 
भी दृषित रस से बने हुए रक्त की छानन मे 
असमथ सिद्ध होते लगता हैं । परिणाम यह होता 
हैं कि सले के विना छने ही रक्त को दृदय के 
प्रास पहुंचना पड़ता है, अशुद्ध रक्त को पाकर 
फृष्फू और हृदय होरों से शोधन काय आरम्भ 
करते हैँ शगोर में रक्त को संचान्तन किया जोर्से 
से हान लगतो हैं, जिससे एक प्रकार की अम्ब- 
भाविक रुप्मा ऊपन्‍्न होकर रक्त स्थित दोपों को 
दग्घ काना प्रारम्भ करती हैं । इस प्रकार रस और 
गकत दोनों एक साथ क्ुपित हॉकर भयंकर 
उन्कूल्लिका ज्यर उत्पन्त करने हैं । 

मिथ्या आहार विहार से नामि के निचले 
प्रदेश में रहन बाली समान तथा अपान वायु 


झप्नल, महे 





कुपित होकर जब प्रतिलोम गति को प्राप्त होती है, 
तब कफ़ और पित्त को बिगाड़कर उनकी प्रधानता 
में क्रमशः उपरोक्त रस शोर रक्त को दृषित करती 
है | यही कारण हैं कि इस रोग में वायु की 
प्रबलता विश्वेप रूप से मालुम होती है । 


इस रोगकी प्रायः दो अवस्था देखी जाती है :-- 
(१) इसमें बात मध्य रहता हे किन्तु पित्त 


शौर कफ ऋमश: ( प्रधान ) होते 
रहते है । 

लक्ष ण-- ज्यर का वेग १०४ से १०४ तक 
रहता हैं । कर्मी ज्वर १०६ तक पहुंच जाता ह 
ओर कभी एकदम न्यून हो जाता हैं। साड़ी कम- 
ज्ोर हो जाती है, गला घड़्घढ़ान लगता ह। 
निद्रानाश, तृप्णा और छृदय में पीड़ा होती है। 
मल ओर मृत्र बहुत देर में और अल्पमात्रा में 
होता ह ! पसलियां जार से चलने लगती हैं, 
श्वास प्रश्वास म॑ कठिनता और उग्रता मालूम 
होती हे | प्वर के बेग से कफ सूखने लगता ओर 
फसफुम और श्वास नली में श्रदाह उ पन्‍न हो 
जाता है, ग्वांसो श्राती है नाभीस्थान उठा हुआ 
रहता हैं और पसली के नीचे के भाग में गढ़डा 
पड़ने लगता है | विरेचन देने से काला, पीला 
लाल हरा कई रंग का बदबृदार कफयुक्त और 
वाहयुक्त मल होता है । मल निकलते समय शब्द 
युक्त वायु भो बाहर निकलती है। वायु के अनु- 
लोम होते ही पेशात्र हाता है और बालक की 
घबराहट ओर बेचेनी बहुत कुछ कम दोजाती है । 

(५) अबस्था--इससें वात श्रधिक, पित्त मध्य 
खौर कफ अल्प होता है । वालक थका हुआ-सा 
माछूम होता हैं। चेहरे का रंग फाका हो जाता 
है, रवांस लेने में अत्यन्त बष्ट होता है| ज्वर का 


उल्चण 


वेग १०३” से १०४" तक रहता है, दोनों पसलियोाँ 
के तीचे गढ़ पड़ते लगते हैं। पेट वायु से भरा 
रहता है, छूने से कठोर माल्म होता है । सूखी 
खांसी आने लगती है, रूकता बढ़जाती है । रूद्ाता 
के कारण फुस २ प्रदाहयुक्त होकर खूज जाते हैं। 
नाक सूख जातो हैं, बालक मुख्व से श्वांस लेने 
लगता है, मृत्र का बिसजेन अति बिलम्ब में 


होता है । 


चिकित्सा 


इस रोग में कृषित दोषों के अशों की 
कल्पना सरलता पृव॑क नहीं की जा सकती । इसमें 
कभी पित्त बढ़ा हुआ मालूम होता है तो कभी 
कफ़ और कभी दोनों | कभी कफ़ को शमन करने 
से पित्त बढ़ने लगता है ओर कभी पित्त करे शमन 
होने से कफ की वृद्धि होने लगती है । इसलिए 
उत्फल्लिका में वात पित्त को शमन करने बाली 
मध्यवर्ती चिकित्सा करना चाहिए । इसमें वमन 
ओर त्रिरेचन दोनों हितकारी हैं । अनुवासन वस्ति 
ढारा वायु को अनुलोम करने से दोनों दोप सर- 
लता पू्वंक शमन है। सकते हैं.। चिकित्सक सर्च 
प्रथम वायु का शअमुलोम और शमन करने का 
उपाय करे । वायु के शांत होते ही ऋन्य दोप आप: 
ही आप शांत होजाबेंगे। बायु के श्रनुलोम होते 
ही दूषित कफ ओर पित्त स्वयं शगोर से बाहर 
निकलने लगते हैं.। याद केबल बायु ही अपनी 
प्रधानता से बिगड़ा हो तो वह भी अनुलोम होते ही 
शांत होजावेगा, इसलिए इस रोग में बायु को 
शीघ्र अनुल्वेम करमे वाही औषधियों का प्रथम 
प्रयोग करना चाहिए | 
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(१) उत्फुल्लिकांतक वर्टि 
( स्रक्ृतयोग ) 
गोरोचन 3 तोला, इशारे रेबंद १ तो०, शुद्ध 


छहागा २ तो०, मुलेंठो ३ वां०, नाभी शंख का 
भस्म २ तो०, गोदन्तोीं हरताल भस्म २ तो० । 

विधि--सत को पत्थर के खरल मं डालक 
पान के रस में 3२ घण्टे वोट | एक रची को 
गोलियां बनाकर छाया में सुखानें। मात्रा एक 
गोली से + साली तक | अनुपान--शदद पान का 
रस. मां का दृध, दशमृल का क्याथ। गुसा- 
उपराक्त ऋपित समम्न लक्षणों सहित रोग के 
नाश करना है । 


२-उत्फुल्लिकारि 


नें [७ 


वोस्चह्टी ४ शुद्र चाकिया साहागा 
१ ता७, उशार रबंद एक लोक, सुबगमानिक 
एक ता, नामिशंत्र भक्म १ तो०, सिनानलादि 


४ बाज्ञा । विधि->ईएचक्री २४ घंटे तक खूब सदन 


कर शाशा भे भग का रखने | अशयाम--मा का 
| समदइ-राय के लरा- 


सुखार दिल से तीन सार थम । मत्रा- » ग्नी से 


» उ लक, ' 
मल यूं थृ 
चख॥थातपमावन रस 
गया सारा | ४ ना« आसार गया 
मे खाता, गोरगादन | ताई ,लद्े सदा उतर ३ शा०, 
कं, ॥।॥। सासा | 


विधि--समलत ओपदययों को घरल में डाल 


कर ऋशकारी, सरंगत, ओर कर्ल 


बस में ऋमशः आट < घंदे की 


न] 


के पत्तों के 
भावना देकर 
ड वो ग्ली से १ गतती नक की गाली बनाये । 


जीवनन्पुधा 


अप्ल, मई 


अनुपान--मां का दूध तथा बंगला ईैपान का 
रस | 

गुण--सब लक्षणोंयुक्त डब्श रोग को समूल 
नाश करेगा | इसमे वायु को अनुलोीम करने की 
अद्भुत शक्ति है । 


ममयान॒कूल तत्कालिक 
सरल चिकित्मा 


(४) नाक सूख्मने पर गाय का शुद्ध थी एक 
दे बूंद नाक मे डालना चाहिये ! 

(२) फाफस के शाक्रान्त होने पर एन्टी- 
फ़्लॉजिस्टि को लप करना चाहिये ! बरच के 
वन्नम्घल ओर पसलियों पर एक्र पतला कपड़ा 
लपेट कर उप कबड़े एरए अलसी आर सरसों का 
की हालत से 
बच्त स्वल की राग्स रखता उन्‍म हू । 


गम आप करना साहिब सिमानियां 


(8) पट पल पर पेंट की एरशड के लप ख 
हींग, संथा समक आर शजवाइन 
पट पर कराता साहिब । शंख 
बं। मात्रा थे 


सकना साटिय 
का कुछूना तप 
बंटी, 2दत्य रख +हि झावाी रसी 
प्रयोग करता आाहिय । 

बमस्ति के 
का शीघ्र 


(४) मलावरोथ मे अनुवासन 
द्वारा किय्र रान:काल पट के मह्त 
निकाल देना चाहिय। सलाम अवस्था में, अमन 
वि चन द्वागा दापी की बाइर लिकराश कर दपों 
की शक्चि का कम करना बुद्धिमानी ओर दूर 
दक्षता फ्रशित करने बाला काय है । 

(४) पशात्र न हान पर पत्थर बर के 
कर नामि पर लप करना चाहिये | 


(६) अस्यस्त कमजोर बालक को संशोधन 


याहूर 


धिस 


अप्रैल, मई 
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आोपधि न देकर पाचन छोर शमन करने वाली 
ग्रोषधि देना चाहिये | आदित्यरस, शंख बटी, 
व्याधिमोचन रस ( अल्प मात्रा मे ) सुवण बसंत 
मालती, शंख भम्स, फुलाया हुआ सोहागा आदि । 
दोगों को पाचन और शमन करने वालो औप- 
दियां हैँ, इसमें से किसी एक का प्रयोग करना 
चाहिये | घनुवासन वस्ति लगाकर मलाशय को 
शुद्ध कर देला चाहिये | अनुवालत वम्ति न प्राष्त 
है| सके तो सावनकी वी गादा में प्रवेश कर मन्त 


लिकाल देना चाहिये ।ह्स सन बलि निबल 
वाहक के मज्नाशय की शुद्धि आवश्यक नहीं, 


चसमे गन की शमन और पाचन ओपकियों के 


और उप्ण उपचार करना हानिप्रद है । बेद्य के 
साथ २ घरवालों का भी कत्तव्य है कि वे बेध 
के आदेशों का अक्तरशः पालन कगे। जबतक 
बालक सन्निपतिक अजस्था से परे न हों जाय 
तबतक दूध नहीं पिलाना चाहिये | दशामृल का 
अधोवडाप क्वाथ पन्द्रह २ मिनिट में चम्मच से 
पिल्लाते रहने से कुृपित दोषों का क्रमश: शमल 
ओर पाचन हाने लगता हैं। पकता हुआ निष्फैंस 
बैग रहित ओर दोपध्त जल बालक के पीने देना 
चाहिये । द्राक्ञा, दिस आदि का तपशा अल्प 
मात्रा मं बार २ दत रहने से क्रेत्रन की 
हानि नहीं होती । 


आननता 


कर 
यसत करना चाहिये । 
( +) काहकाी की चिकिसा से बेंच का 


द्वारा ही सीतन का प्र (८) अत्यन्त दाह सें बकरी के दुध का लप 


हाथ पेर ॥ तलुओों में करता चाहिय।! मस्तक पर 


पीरज यिमका से काम ज्लना बाहिये। कोई भी. मभाहरूफा फाया रखना हितकारी निद्रानाश 
गेवसिकी थझात्रा कृपित दोषों के. रग्शों को बिना. में चकरी का दूध आंख में बार बार डाले रहते 


जाने न मिश्चिन कररा चाहिये | एकक्‍्रम शीतल से बालर का घोड़ी वीं आन लगती हैं | 
दरमााकारक आकाादशाक: यथा द:७ सराााकादा॥ सरतताा0- आधा काफाइग्ा३ पयटआमक्राए आाड॥/5जाक एातकामाए 7 उशाउतााता: है. 
फ्र+क माता पिया कहलान वाला की उन्त सन्दश ; 


घअहयां & एस ॥ गाग ( स्थमगानियां ) की आय छांप 


कुमार कल्याणक कषाय 


जब कि छाठे बच्चों को खांसी ये पसली इस्पात रोम हो ज्ञाय तब फया मे 


कमजओरी के का ण उस उल ।म की बाहर निकालने में हःसमथ 


संक्ना ; 
हं।त हैं. जदके कारश इसक्रा 

खास झुक कर वे मुत्युमुच मे चल जाते हैं, ऐसे भग्यंकर ले थे में आप हमारों इस सद्ापत ;( 

तीन ही सात्राओं का चमत्कार देख | इस सेवन से बाली पस्ा चससा, बुचाश | 


जुकास, पेंट का अफारा शीब् दूर हो कर शिशु मुलु घुख से चच जाता है । बड़ी उत्तम दवा हैं 


कान; 


पता->बुहत आयुवदय आप भाण्ठार जाइरा वाज्याग, दहला । 
कयाइशभकक काफाक्राता। सलाद ३ दवा फाकाा:+ पलफकमा भक्त उाफ्राकातय धमाल आाउदता 20 चलाए 


प्रत्येक बच्चे वाले को पास रखने योग्य है। कीमत फो शीर्शी डाक व्यय प्रथरु। । 


श्श्ध्र 


अरभ-७ नी नीनननी नाननयाननन न तिननन-. 


शिशुरोग विज्ञान 


स्रतिका आश्षेप >प्रशएशगे गाए 


अप्रल, मई 





( ले०- डा० भवानीप्रसाद गुप्ता ( उत्साही ) आयुर्वेद शास्त्री एम० बी० प्रोप्राईटर दि लत््मस 
मैडिकल हाल रसरा यू० पी०, ब्रांच महेन्द्र पो० पटना ) 





किसी २ प्रसूता को प्रसव के पूर्व या पश्चात 
एक अकार का आक्तेप देखा जाता हे जो निम्न 
प्रकार है:-- 

अचानक आक्तेप होकर प्रसृता संज्ञाहीन 
होकर धराशायों हो जाती है. शिरा और स्नायुओं 
में तनाव होती है और मुख्य की आकृति विक्ृत हो 
जाती है, आंखे घुसने लगती हैं, रसना वाहर आा 
जातो हैं मुख हार से रक्त मिश्रित काग उठने 
लगता हैं. । ऐसी अवस्था १४-२० मिनटों तक रह 
कर स्वाम्ण्य लाभ कग्ती है. यह दशा बार र हां 
सकती है. | 





सृतिकोन्माद 

प्रसव के बाद दुग्ध पिलाने की अवस्था तक 
थे रोग होता हैं। इसका काराग भय चिन्ता नित्र- 
लगा और शक्ति से अधिक समय तक दुग्बपान 
कारण है, गोंगिणी की आकृति पागल को तरह 
होती रहती है । अचानक दुग्ध और मूत्र वन्‍्द हो 
जाता ई | 

शीघात्पन्न शिशु का स्वास्थ्य 

यह जानने के लिये कि पेंदा हुवा शिशु स्व- 
म्थ है अथवा अम्बस्थ यह जानने के लिये अनक 
साधनों की आवश्यकता है. किन्तु वह हमारे यृह- 
सथों के लिये असम्भव सा जान पड़ता है। रेंसी 
सृरत में शिशु की छाती और पेट माप कर उसी 
के अनुसार वजन जान कर फिर हृदय स्पन्दन 





नाड़ी को फडक और फुप्फुस इत्यादि की परीक्षा 
करनी पड़ती है । देशिए धघात्रीविद्या ( 'ंपा8०7ए 
या 3॥094075 ) एक सुयोग्य चिकित्सक केवल 
आंखों से देख कर ही स्वास्थ्य निश्चित कर सकता 
है यह कोई बड़ो वात नहीं है । साधारणतया 
शिशु जब योनि द्वार से बाहर होता है तो उसी 
समय ज्ञोर से चिह्नाता या रोता है यही स्वस्थता 
की निशाना है, जब शिशु यानि द्वार से बाहर 
होते ही न रोबे तो उस अस्वस्थ जान झरूलाने 
की चेप्टा करनी चाहिये इस समय के रूदन ख 
फेफड़ में वायु प्रबश कर उसे फैला देती है जिसके 
द्वारा श्वास प्रश्वासकों क्रिया होने लगती है । जिस 
समय शिशु योनि द्वार से बाहर है डसी ससय 
उसे साफ़ कपड़ों अथत्ा जल द्वारा साफ कर 
देना चाहिये । यदि मुख्ल, नाक, आंख, कान 
इत्यादि इन्द्रियां मेंदर से भरे हाँ तो उसे सावधाती 
से साफ कर देना चाहिये शलर साफ़ वायु में ले 
जाना चाहिये । जब शिशु के रुदन में विलम्ब 
हो रहा हो ती समझना चाहिये कि प्रसव बेदना 
देर तक हुई हैं और प्रसव में विलम्प हुआ हे । 
ऐसा अवस्था में शिशु का दम बन्द द्वोकर मृत्यु 
तककी आशंका होती है, किन्तु इस समय उजलत 
नहीं करना चाहिये क्योंकि मृ्पु देर से हं।ती है 
मगर शिशु मृतवन दशा में देर तक पढ़ा रहता. 
है ऐसी दशा में फ्लालेन या कोई गरम मुलायम 
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वस्त्र से अथवा मोटे और सूती कपड़े से ही शिशु 
के बदन के गदन के नोचे के कुल हिस्से ढक 
देना चाहिये श्रौर शिशु के मुह पर शीतल जल 
के छींदे देते रहना चाहिये। यदि अवस्था में 
कुछ भी सुधार न दिखाई दे तो उसकी छाती पर 
भी कभी कभी शीतल जल के छींटे देना चाहिये 
यदि इस पर भी अवस्था न सुधरे तो शिशु की 
नाक बन्द कर उसके मुह में ज्ञोर से फुक देना 
चाहिये | जब देखे कि फेफड़े फूत्त गए तो शिशु 
की छाती की घीरे धीरे दवा कर हवा निकाल 
देना चाहिये ओर फिर ताक बन्द कर फूकना 
शोर हवा निकालना चाहिये | ऐसा बार २ करने 
से कु ही मिनट में दृदयम्पन्दन ओर नाड़ी 


जलन 


चलने लगती है फिर कोई भय नहीं गह जाता। 
शिशु नाभि 

सामि छेदन का रासय भो शिशु के लिये 
खनरे से साली नहीं है नाल काटने के लिये जो 
शब्त्र (चार या कची) हो बह नूतन ओर तेज हाना 
चाहिये | और उसे गरम पार से खूठ लोगो देना 
चाहिय, तागे को भी इसी प्रकार साला देना 
चाहिये शोर फिर साफ कप: पे पछि पड कर 
बायु के कीटारुओं से बचा रखने के ज़िये कियो 
पात्र में छिपा देना चाहिये पात्र, निर्मत्ा श्र्ट 
होता हैं ओर वह वतन भी गरम पानों से शुद्ध 
किया होना चाहिये, नाल काटने वाली दाई युत्रा 
सुन्दर ओर प्रसन्‍न चित्त की हानी चाहिये ओर 
उसे उपदंशादि कोई रोग न होना चाहिये अन्यथा 
शिशु का भत्रिष्य निरापद न होगा। प्रसव के पूरे 
ही गर्भवती को साफ कपड़े पहना देना चाहिये, 
ओर दाई को गरम जल तथा साबुन से स्नान 


जोबन-सुधा 





58१६ 
करा कर साफ कपड़े पिन्हा देना चाहिये, फिर जत्र 
नाल काटने का समय हो तो उस के हाथों को 
पहले सावुन और गरम पानी से साफ़ करा कर 
परमैगिनेट पोटास के लोशन श्रथवा पियोर 
ईथर से घुला कर फिर गरम पानी से छुला कर 
साफ कपड़े से पोंड देना चाहिये। नाल काटने 
वाली दाई के हाथ कम्पित न हों इस पर विद्वप 
ध्यान देने की आवश्कता है। दाई चतुर और 
क्यालौफाइड होनी चाहिये मूर्या दाई सव कुछ 
होने पर भी कुछ गलती अबश्य ही कर जाया 
करती है | जिस का परिणाम प्रसूता या शिक्ु 
दोनों में से एक को अवश्य ही भोगना पड़ता है ! 
जब तक नाल शिशु की नासि और प्रसता की 
यानि से लगा रहेगा तब तक शिशु के शरीर से 
माता के शरीर में आर माता के शगीर से शिशु 
के शरीर में रक्त चराबर आता जाता रहेगा इस 
लिये जब शिशु के शरीर में रक्त भरेसा तो शिशु 
चेतन्य और तन्दुरूस्त दिखाई देगा श्र जब्र माता 
के शरार में रूह भरेगा लव शिशु सम्न और 
अम्बस्थ दिखाई देगा नाल आंधते समय इस वात 
तन देख कि 
रक्त शिशु के शरीर में सर गया है ओर शिशु की 


पर बरावा “गान रबघना चाशिय | 


क्वास धत्याप क्रिया ठोक है तथा नाल का स्पनदन 
बन्द हो गया हैं, तब नासि से डुढ़ दो इच दूर 
पर मजबूत गांठ देना चाहिये फिर एक ऐसी ही 
गांठ थोड़ी दूर पर देना चाहिये ओर ब्रीच में से 
सावधानी से काट देना चाहिये । नाल काटने के 
बाद जब तक शिशु को स्नान ने करारा जाये, 
तत्र तक गरम कपड़े से ढक कर रखना चाहिये 
फिर स्‍्तान कराने के बाद एक साफ़ कपड़े की कई 


१२० 





बींच एक गोल छिद्र--०-हो जावे । यह 
कपड़ा चपतदार कम से कम एक बालिश्त का 
होना चाहिये छिद्र में नाभि डाल कर दोनों सिरे 
कपड़े के दोनों पाश्य के तरफ लगा देना चाहिये 
फिर दो इच चौड़ा साफ कपड़ा लेकर डसे लम्बा 
ही चार चपत कर लेना चाहिये । यह कपड़ा 
लम्बाई में ४-५ इच होना चाहिये इस चपतदार 
कपड़े को उ'गली में या किसी चिकने लकड़ी में 
लपेट कर निकाल लेना चाहिये यह आकार में 
पाइप की तरह होना चाहिये और इस के भीतर 
नाभि प्रवेश कर पहले कपड़े के छिंद्र पर इस 
प्रकार रखना चाहिये € यह पाइप नारियल के 
तेल मं भीगा होना चाहिये, इस पाइपदार कपड़े 
से जो भाग नाभि का निकला हो उसे पेट के तरफ 
मोड़ देना चाहिय और ऊपर से एक मोटे कपड़े 
को रख बांध देना चाहिये ताकि नीचे के कपई 
और मुंडा हुआ नाभि हटने न पाये कपड़ा आंधते 
समय यह धयान राबना चाहिये कि कपड़ा कस न 
जञोये, प्रतिदिन एक बार ऐसा हों करना चाहिये । 
स्नान 
नाल काटने के बाद शिशु के समम्न शरीर में 
नारियल या सरसों का तेल मतकर गरस जलन 
सर सतान कराकर सुख और साफ कपड़े से बदन 
खूब अच्छी तरह पौँड बेना चाहिये जिससे तेल 
और पानी सभी छूट जाये फिर सूख और साफ़ 
कपड़े रो ढक बेना चाहिए प्रतेदिय जल की 
छछ्णता कम करते जाना चाहिए, ताकि दे -छदिनों 
में वह शीनल जल प्रयाग के योग्य वनजाय । 
शिएु के कपड़े हमेशा साफ ओर शुद्ध होने 
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चाहिय्रे, माता (पसूता) को भी सदैव साफ सुथरा 
रहना चाहिए शिशु और प्रसूता दोनों को मुलायम 
बिम्तर रखना चाहिए, ओर रहते का स्थान 
बिल्कुल साफ सुथरा ओर हवादार हो, तथा घुवां 
धूल से बंचित रहना चाहिए । 


रद । 

शिशु योनि द्वार से बाहर होने के कुछ देर 
बाद पाना (मल त्याग) करता है। यह सरबब- 
प्रथम मल गाँद की तरह विप चिया काला गाढ़ा 
या सब्जी लिए हुवे होता है, कभी मलत्याग में 
बिलम्ब भो होता हे जिसके कारण पेट अफर 
जाता हैं, और कुछ पेंट में बेइना भी होन लगती 
है | ऐसी अ्रबस्था में शिशु को निद्रा का अभाव 
होजाता है, और हाथ पांव तथा शरीर ए ठते 
लगता है। ऐसी हालत में यदि माता का दूध 
पिला दिया ज्ञाये ओर खारी नमक ४ रत्ती काष्टर 
आयतल (अगंडी फा नेल) १। माठो एक चीनी के 
खरल से ख़ब चोटकर ज़रासा गरम कर नाभी के 
चार्रो तरफ लगा दिया जायें. और पान की एक 
नली ( इंठल ) लेकर उसतपर काघ्टरआयल 
ग्लिसरीन लगाकर दादा मार में प्रवेश कर भीतर 
बाहर करने से पाखाना बाहर निकल आता है। 
किन्तु माता का दूध पीने के कुछ देर इ तज्ञार कर 
यह क्रिया करनी चाहिए क्योंकि माता का दूध 
भी।जिरेचल का काम करता हैं | 


घनुप्टंकार (8898) 


कारशा: - 
जन्म के दूसरे दिन से लेकर एक मास के 
अन्दर तक यह रोग प्रकाश पाता है, यह रोग 


खरे ल, मई 





अधिकतर नाल काटने के ह्वी दोष से होता हू । 
तथा अन्य भी कारण हे जैसे “गन्दगी" गन्दे गृह, 
गन्दी हवा, गन्दे कपड़े, प्रसृता के भोजन का 
दोष, नाभी में पव पड़ना इत्यादि । 


लसंज्षण;--- 

आरंभ में अधिक रदन, जयहों का बन्द होना, 
मुख नहीं खुलता दूध नहीं पीना, हाथ पांच का 
कठिन होना, एट जाना, मुख से क्ाग ( फेन ) 
मिकलना, प्राय: शरीर एठकर पनुप की तरह 
आगे या पीछे को तगपः टठेढ़ा हाजाना ( $०0ए- 
(0॥|/700॥ वा. ('9॥ए७]07) नेत्र की पुत+ 
लिया कोने की तरफु चल्ली जाती है, भोर अंखि 
खुली कोर फैली हुई दवोतो हैं। इस प्रकार 
बार बाए आ लेप (फिर)शआाता रहता है, रवास कष्ट, 
नाही श्रत्यन्त द्र तगामी, कभो तीत्र ज्वर भी 


पीटा प्प्ना शा एआज्प ताल 
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जीबन-सुधा 


बच्चों के कसेडे की रामबाण दवा ! 
५ 
हे 


इस भयंकर रोग के दोरे कितने ही जल्दी २ अथवां देर रे 
तक क्यों न आते हों, हमारी इस खानदानी दवाई के मेवन करने “ 
में ही इस रोग से सदा के लिये शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। £ 
मूल्य फो शीशी ॥) आने । डाक व्यय एथक । पे 
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होता है, मांस पेशियों में वेदना, प्यास की श्रघिकल 
मुख गला और जीम का सूखना, कोष्ट बद्ध, कभी 
मृत्रावरोध भी दोता है, श्रनिद्रा, रोगी का संक्षाद्दीन 
नहीं होना, सांइस्फेटिक (एलो पैथिक ) के मत 
से ज्िस्टल वसिलस ( छेक्ांशी6 28078 
नामक जीवाणु हो इस रोग का कारण होता हैं 
ओर इसमें मृत्यु संख्या अ्रधिक होती है । 


नोट:--यदि गाल, होठ और कंठ सूख हों 
शरीर और नाखून का रंग नीला हो दिल घड़कने 
लगे, अथवा दिल की चाल शोर शारीरिक उष्णता 
घटने लगे तो ऐसी अ्रवस्था में भूतवाधा का स- 
न्देह होता है। पेट की गड़बड़ी से शिशु छटपटाता 
है और सोता नहीं है इसलिये शिशु और माता 
दोनों के खाद्य पदार्थों पर बिशेष ध्यान रखना 


चाहिए | की 
रण । ( इतिशम ) 


वि वट 







नल: का द 


शिशुरोग विज्ञान 


# श्रेल, महू 





बच्चे का स्वास्थ्य 


( ले०--प्रधानाध्यापक व चिकित्सक, दा प्रींस्स होस्यो पैथिक 


हा 
स् 


टू निज् कालेज मेरठ शहर ) 


प्राचीन समय में जब मनुष्य कठिनाईयां सहन 
करने के अभ्यस्त होते थे तो शेशवावम्था से ही 
माताएं अपनी प्रिय सन्‍्तान को कठिनाइयां सहन 
करने का अभ्यरत बना देती थीं । बच्चों को कठोर 
एवं पधरीली प्र॒थ्वी पर शयन कराना-ध्यायाम 
कराना -खलन-फरन देना स्वतंत्रता से व स्वछन्दता 
से इच्छानुसार द।इने, खेलने देना। उ्याद: गोद 
में लिए २ न फिरना क्योंकि इस से शिशु कोमल 
ही जाते हैं ओर सर्देव रागी ही बन रहते हैं । एक 
वार हमने किसो पुस्तक म॑ अवलोकन किया था 
कि जमनी में प्रथा थी कि बहां पर प्रसत्ोपरान्त 
कोमल शिश को राइन नही के वर्कीलि ठंड जल 
में म्तान कराया जाता था ताकि चहां को लीदण 
शोत को वह बच्चे सटन ठर्त के अभ्वस्त हा 
जाए । परन्तु भारत कष्णप्रधान देश है इसलिए 
यहाँ पर ऋण्ण जल से समान ऋरादा शिशु के लिए 
अतिशय हितऊर है । प्रसव से छः सास पप्यस्त 
ऋतु के अनकृत आरार तापमान के सहश ऊच्दा 
जल से नेलाभ्यंगापरस्त स्सान 
अत्युनम हो कि आम जन मे थराड़ा सावुस्ञ्या 
साहा अथवा एक काराजी सीस्यु का अक्क डाल 
लिया ताए | हमारे विचार में ७ | ८ मास की 
आयु के बाद बजाए ऋष्ण जल के स्वच्छ ताज 
जल से स्तान काना अस्यस्त स्वाल्थ्यवद्ध क 


है । पर इस में भी १ कागजी नीस्वू का अर्क 


करामा चाडहिय | 





चाहिए श्रोर स्तान से पत्र मेलाभ्यंग ऋचर्य करे 
लेना चाहिए । बच्चों के सर पर एकदम जल का! 
तरद न दे क्योंकि इससे सुतर्क आजाती है ओर 
ठन्ड होने या दम घटने का सत्र रहता है इस से 
उचित है कि एक टीन के बह टब में बेंठा कर 





 ॥ 


£ इस बच्च का शर।र किला सथा हम हैं पाठक 
ज़रा ध्यान से दे रब) 





सतान कराया ताए । हटेर 9 मन्द से ज्यादा टबर्मे 
ने बेंठाना चाहिए । पाठा से निकाल कर साफ वे 


मुलायग त/जया से भरें प्रकार म्न्‍च्छ कग्के 
किसी मुलायस कपड़े में टक कर और गादमें लेकर 


शनें २ हिलाते डुलाते रह तदुपरान्त दुर्धपान 
कराता चाहिए स्लान ऐसे स्वान में कराना चाहिए 


शग्रेल, मई 


कि जहां पर बायु का तेज कोका न आता हो एत- 
दर्थ बन्द कमरे में स्नान कराता अत्युत्तम है। 
दुग्ध पानोपर/न्त स्नान कराना अहिनकर ओर 
रोगोत्पादक हैं । 


बच्चा का व्यायाम 

प्रसवोपरान्त के रुदनसे स्पष्ट हें कि नवागंतुक 
शिशु किसी कप्ल या श्षुवा के पड़ीत होकर रुदन 
नहीं कर रहा हैं चश्कि स्वच्छ वायु को आन्दर 
प्रबिध्ट करके फुउुसों का संचालन करनका प्रयत्न 
वर रहा हैं ब्वासकास क्रिया से रक्त का संचार 
शुरू ही जाता है. । खन्‍्द्े वाय प्रत्यक तीवके लिए 
अस्यस्त आवश्यक पदार्थ हे । गर्भावस्‍था में शिशु 
के फृफूस भिच ओर सिकुड़ हुए रहते हैं, श्वांस 
क्रिया बन्द गहती ह ओर सारा कार्य श्वांस व 
पोषण का जरायु द्वारा ही होता रहता हे परन्तु 
प्रसव के बाद उसमें बहुत बड़ा तवदोलियां हाजाती 
हैँ । सब प्रथम जराय म्पन्दन मम्तिप्क में बन्द 
होता है तदोपरान्य शर्में « नाचफे अवयवों मे वन्‍्द 
होता हुआ नाभी में रक जाता ई डर जगायु ढीला 
पड़ जाता हैं ता समस्त रक्त संचालन क्रिया बच्च 
के शरीर में बन्द हाजाती है 'आंग यह वही समय 
होता है जब कि बच्चे के चिल्लाने काशब्द सुनाई 
देता हैं। इस रुदन से बायु उसके फुप्फुसों में प्रविष्ट 
होती हैं इसलिए सीर ग्रृह ऐसे स्थान में हो जहां 
शुद्ध स्कच्ड्ध वायु का पयांष्त मात्रा में संचार हो। 
सूयरश्मि भी आती हों ताकि द्वानिप्रद और 
सृक््म कीटाजुओं का संहार द्वोता रद्दे ओर जच्चा 
थे बच्चा के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न प्डू सके 
कारण कि एक मास तक बच्चे को भारकतनय की 


जीवनन्सुधा 





प्रथानुसार गृह से बाहर निकालना अशुभ सूचक 
बतलाया जाता है और दग्असल है टीक भी क्योदिः 
कीमल शिशु बाहर की सदे गम ब तीक्षण वायु 


आदि को कोमलता के कारण से सहन नहीं कर 
सकता और रोगी हो जाता हें । पर 
एक सास के बाद प्रात: साय माताएं खुद 
बच्चों को लेकर खुले स्थानों बाग वर्गीचों 
में शनें २ भूमण किया करें इससे स्वास्थ ठोक 
रहता है ओर शीघ्र ही शिशु व साता दृष्ट पुष्ट 
हैं। जाते हैं| वश्चों को खूब म्ंवबलन कूदन भागने 
दौड़ने देना चाहिये क्योंकि यही उनके हृष्ट पुष्ट 
ओर स्वारूट्य टोक करने का सर्वान्क्रप्त साधन हैं । 
अपन आराम की खातिर बच्चों को खेल कद व 
शोारोगुल से रोकना नहीं चाहिय, क्योंकि वचपत् 
में भी ब्यायाम की उतनी ही आवश्कता ह जितना 
अधड़ उमर मे । छोटे बच्चों का व्यायाम इतना 
ही पस्याप्त हू, कि उन्हे खब कस हुए पलंग पर 
लिटा 4 ताकि वह म्बच्चन्दता पृत्रक हाथ पर 
हिला कर व्यायाम कर सके | ४-४ भास तक 
चच्चां का बेठाना वा खड़ा करना हानिकारक हैं | 
क्योंकि उनका कानल व लचकदार पीठ व गोवा 
की अप्थिया शरीर मार स कुक जाती हे इस से 
बच्चा सारी आयु के लिय कुबड़ा ही नहीं बल्कि 
उसके $ुस्कुस हृदय ओर मेद पर भार पइने से 
पाचन क्रिया खरात्र हे। जाती हे । बच्चों को 
ऊचा उद्धालना कुदाना भी झमनिम्रद हु तथ। साथ 
मे शयन कराना भी रबातत्थ्य बाशक हे । कारण 
कि विज्ञानवेत्ताओं ने यह प्रसाणखित ऋर दिया है 
कि दो मनुष्यों के एक साथ शयन करने से जो 
सनुख्य हष्ट प्रष्ठ होगा कह क्षीण या कभजोर 


श्श्छ 


जीवन-सुधा 


श्रप्रेल,मई' 





सन॒च्य के शरीर बाईलट पोस (१४६०॥5») अपनी 
शोर खींच लेगा ओर कमजोर ' मनुप्य ओर भी 
ब्यादा कमजोर हो जायेगा यही कारण है जो बढ़े 
मनुष्य या माता के साथ बच्चों की शयन करने 
से वह सदेव रोगी और क्ञीण बने रहते हैं। 
सदैव वरूचों को भल्नो प्रकार ऋतु अनुकूल बद् 
पहना व उदा कर पालन में प्रथक शयन करन का 
अभ्यस्त बना देना चाहिए । इसस एक तो म्वास्प्य 
ठीक रहेगा दूसरे समय पर ही बच्चा ज्ञखित 
होकर दुग्भपान कर सकेगा यह नहीं कि पास लिठे 
रहन से जब आंग्व खुलीं दूध पीना शुरू कर दिया 
ओर अजीणश से प्रसत होकर वमन, दस्त होने 
लगे और रागी वन गया ! 


बे अत अल हे अज + #» ## 


कॉनसा रन शाग्ग कराना चाहिए 


नाम माल महीना 
माघ जनवरी गो मदक 
फाल्गुन फरवरी एमीवट 
अन्न माच संगयसत्र 
त्रेसास्व ध्य्रप्रन्त नीलम 
स्यष्ख मई अआकाक 
आपाद चन पन्ना 
खावरा जोलाई पालंक 
भाद्रपद अगम्त रद्रात्ष 
क्थार सितम्बर कारकीतक 
फानिक अक्टूबर पारीभदर 
अगह नवम्बर पुृष्पराग 
पृष वदिसम्त्रर लात 


बच्चों के रोगों की चिकित्सा का प्रकरण 
बहुत ब्रृहत है (इसलिए हम उस प्रकरण को यहां 
पर न लेकर नृतन विधि से बिना श्रौषधि के 
चिकित्सा व्याख्या करते हैं इससे यर्थेप्ट लाभ 
होगा | एक बष के १२ मासों की व्यस्या करते 
हैं, इसी प्रकार प्रथक २ मास में किस रत्न की 
पूजा करनीच किसको धारण करन स॒ रोग शांत 


होता है व्योरिवार अकित करते हैं । जिस मास में 
बच्चा रुगय हो कोष्टकानुसार रतन धारणा कराना 
ओर पूजा करना तत्नण रोग शांत करता है, इस 
वात का हमने सहस्त्रों बार अनुभव कर लिया है, 
आप भी अनुभव करके हमार परिक्षम की सराह- 
ना करें और अपनी प्रिय सन्‍्तान को कठुवी श्रादि 
तीच्ण ऑप्धियों के बियों से बचाय । 


2 अत कक #ाज का >> के छूट 2 


कस रतन की शिबर मति बना कर 
पुजना चाहिए । 
मेंदरर छापे ई 


५. 5 को नर बमक जन, 


चन्द्रकान्त 
स्बण 
हीरा 
परना 
मुक्ता 
नीतम 
माफ 
गोमेदक 
प्रयात्त 
लहुसनियां 


पुष्पराग 


प्र की शांति के लिये जिस ग्रद का प्रकोप हो उसका रत्न धारण करने से शीघ्र राग दर 
होकर आरोग्यता प्राप्त होती है| 


जड़ >> के « 25 


जी ऑल 25८ कतीज एल. टीजीजटन फीललजर ? ० किक सीवतक स नपममकान का 2 न5 ० ७ 


कं 
बज ना केले ने न्यू न पथ के के ,्पि 


श्रप्रेल, मई जीवन-छुथा १२३ 





नासमह इसके प्रकोप में कोन रत्न धारण करें। सेरखना चाहिए ऐसा नहो कि किसी उचक्के 


सूस्य माश्क्य को मौका मिल जाये और बच्चे को प्राग्यों का भी 
चन्द्र मुक्ता भय हो जाए । रत्नों का शरोर से स्पश करते 
न दर 
मंगल मृगा रहना ही फलप्रद होता है इस वास्ते सवणोदि 
बुद्ध फ्स्ना धांतु में भली प्रकार जड़वाकर शरीर में पहनात्रे 
ब्रहस्पति पुष्प राग ओर ऋपर से कपड़ा पहनाद। जो भी रत्न धारण 
गज ही ड़. है धा को ्ट 
कप 2 किया जाए २ रत्ती से कम का न हो अन्यथा के 
शनिवार नीलम के किट पे जम 
राह से नियों लाभ नहीं होगा। रत्नों की परीक्षा पर आगार्म: 
केतु जग्कुन अ'कक र्भम प्रकाश डाला जाएगा खूब परीक्षा करके 


रन की धारश कराके बच्चे को सावधानों रन्‍न लेने चाहिए। 


कॉइिकफ ७४ ४ एक क की के रकतक-के फर्क पक पक के क्ाप कप कक के के कक कफ “को 
४० सोमभागरय वाटिका * 
६ मासिक-धमम को ख़राबियों की लाजव|ब दवा 5 
५५ पा हक ; 
कि अक्सर ओरतों को मासिक धर्म (माहवारो! में नलों में सख्त दें हुआ करता है | जिस- 2 
५ से वह घबरा ६ उठती है। माहवारी बहुत कम या बिलकुल नहीं दाता । झुर अकसर माहवारी #| 
हि के दिन गुजरने के पश्चात मिकरदार से बहुत अधिक हो जातो है । कहयों के शुरू में ही अधिकता है 
रे से खून गिरता और कई रोज़ तक जारी रहता है! इस प्रकार की व्यावियां गर्भ को गिराने 92 
४ बाली होती हैं. और गर्भ कद्पि नहीं रह सकता । इस बोमारों से 'टकारा पाने के लिये हमारो श3 
डे तैयार करदा “सोभाग्य वटिकरा” माहवारी के दिन से एक सप्ताह पूत्र सेबन करनी चाहिये । इस २ 
वह के सेबन करने से मासिक घम के मुताल्लिक कुल क्याधियां नष्ट हो जाती डे | यदि द्वं के १ 
समय खाई जावे, तो दर्द फोरन बन्द हो जाता है। कस! ही पुरानी बोसारी क्यों न हो उपयक्त श) 
तरीके से ३ सास तक सेवन करनेसे पूर्ण तवा आराम हो जाता है | $ 
मूल्य ४८ गोलियों की एक शीशी का ६) रुपये | डाक व्यय प्रथक । 5 
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. बृहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भाण्डार जोहरी बाज़ार, देहली। 
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बच्चे का स्नान, श्िद्ञ का आकार 


रे 
आर 


(ले०-चेंद्यराज डा० धरणीधर शर्मा वेंयशार्ती 





'हीपन ब्रष्य मायप्यं स्वानमोजों वलप्रदम । 
कंद मल अमम्नेद तन्‍्द्रा लड़ दाह पाप्मनुत | भा० 
अग्नि प्रदीप्त हाती है, शक्ति, 
गाय आज बढ़ कर उसाह और बल की बृद्धि 
होती है. और खुजली, मेल पसीना, परिश्रम, 
आलम्य, तपा, दाह ओर पाप आदि विनष्ट होते 
हैं । शीनल जल से स्नान करने से शरीर की बाहरी 
इधयाता भीतर प्रवेश करके मनुष्यकी जठराग्नि को 
दीप्त कर देती है। इसी कारण से स्नान करने के 
खाल भाव मालत्म पड़तों है । ठंदे जल झ ही 
सबदा म्ताल करना लाभदायक होता है, करन्त्‌ 
यदि बात और कफ का प्रकाप होता टप्ण जल से 
ही स्नान करना चाहिये। ज्वर, "तिसार, नव्दद, 
का शूल, वातरोंग, अज्ञोग, अकार,पीनस, आदि 
रोगों में मतान करना वर्जित है । भोजन के पश्चान 
स्नान 


स्नान करन नेसे 


स्नान करता स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है । 
करने के अनन्तर कामल वाल से अंगों 5। भत्री 
भांति पोंछ देना चाहिय ! 

आराग्यता के लिये स्तान की कितनी आबरप- 
कता है यह अच्छी प्रकार विदित हो गया डिन्‍्लु 
अधिकांश अनपढ़ रितयां नवजात शिशु को स्नान 
कराना बहुत बुरा सममती हूँ । यह उन की भारी 
भूल है । नालच्छेदन और नालबंधन दो जाने के 
पछ़रल्‌ धकचैफा माताकों सुप्रचमध करता चाहिये | 


वजन 


।.. श. ४. ध, अ. ॥, झायबैंदाचाय, कछवा मिर्जापुर । 


तदन्तर बालक को स्नान कराने के लिये चतुर 
दाई को तस्पर हो जाना चाहिये । वहुतसी मूर्खा 
दाइयां अपने पेरों को नड्भा करके पसार देती हैँ 
और वालक को अधि मुख उसी पर लिटा कर 
सतान कराती हें । ज्किन यह कुप्रधा अध्यन्त 
हानिप्रद हैं | उन्हें इस राति को परियतंन कर 
निम्न प्रकार से स्नान कराना चाहिये | 

प्रथम बच्चे के शरीर में बरेसलीन, सरसों, 
गरो, था तिल के सेल का मदन कर दे | तत्पश्चान 
कामल वस्त्र द्वारा उस्तक शार में का (०७४६ 
चिभचि पहल 
युक्त एफ पदाथ है ) मेल का धीरे २ पॉद् दाले। 
सद नन्‍्तर बेसन ( चने का आटा ) अथवा साधुन 
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से ऋतु विश्वेपानुसार शीतल या उद्याता जल से 
स्टान करा दे) यदि शीन ऋतु है ता ६०-६४ 
सरिग्र ह की उप्यता का जल पाये में भरना 
चाहिय किनमु जब श७ संटिग्रड जल की गर्मी 
रहे तो बालक के म्तानाप्यागी उत्तम दवोता हे। 
यह नाप ( छड0। एफाहश्याक्िएा॥07 ) बाय 
यमामीटर (उद्यम जल मसापक यंत्र ) श्रें जानो 
जाती ई | किया यह है कि गश्स क्षक्त में उक्त 
यंत्र का पारद वाला भाग हिल्लाया ज्राता है तब 
पारा उसके गर्मी से ऊपर चढ़ने लगता है | जब 
पाता ६४ सेटिय् रु पर पहुंच जाव तो पानी को 


श्््य्य्य्म्य्््स्प्य्््ल्‍््लश्य्श्य्णश्य्य्य्य्शफ्र्श्श्टज््ेाक्टफ व्य्ाफव्पय्थऊव्ख्न्वाटट:- <टऊ 2 
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क्व 


|| 


्ल््य़ 
फलोयाल 
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स्त्रियों के हाथों का चमड़ा अधिक कार्य करने से 
कठोर हो जाता है; पन्यथा वे अपने 
श्र गुलियों द्वारा जल की स्वयं परीक्षा कर सकती 
हैं। यदि उन्हेंपरीज्ञा करने की शआावश्यफता हो 
तो गरम जज को एक पतले, हलके गिलास में 
भर कर अपने गालों पर लगाव | यदि साधारण 
उच्णता उन्हें माद्ठम हो, जिसे बढ़ सह सकती हों 
तो बैसे ही जल से स्तान कराने के योग्य सममझे। 
प्रीष्म ऋतु में ताजे जल से ही स्तान करा देन 
हानिप्रद ने होता । समान कराने के बार शीघ्र 
कोमल स्वर्ट वस्त्रों से आच्छादित गहदार या 
कोमल बिछ्लान पर सुलला दे । 
.... झतान कराते समय इस बात पर ध्यान र्बना 
आवश्यक हे कि सहसा बालक को पाती में न 
हाल हे | उनान किसो टप या कई टॉटीदार पात्र 
. से कराना चाहिये। पहले उसका पर पानी में 
डालना चाहिए आर या, कमण्डलु आदि टोंटी 
दार पात्र हो तो बालक के पेर से पानी छोड़ना 
आरम्भ कर जो कि बहुत ऊच थार से न छोड़ा 
जाय । अगर टन्र हो तो बालक का मस्तक पानी 
के ऊपर रम्ख कर स्नान कराये | साबुन और पानी 
से उसके समस्त शरीर को हल्के हाथ से अच्छी 
प्रकार थो डालें किन्तु सिर को पूर्वेत्रत पानी के 
बाहर रक्‍्ख । तदनन्तर बच्चे को बाहर निकाल 
कर स्वच्छ फलालन के टुकड़े अथन्ता स्पव्ज 
(8[एए) से उस शरीर को मल दे” और सिर 
को विशेष सावधानी के साथ साफ करे । इसके 
बाद मुलायम तोलिये (अ्र'मोछे) से पोंड वे और 
उसके सारे शरीर पर संग जराहत, चावल का 


जावन-छुवा 





सीचे उतार कर काम मे लाबे । यद्यपि ग्रामीण आटा या बोरिकएसिड की बुकनी छिड़क दें। उस 
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से त्वचा सम्बन्धी विकार दूर हो जाते हैं इसो 
प्रकार ऋतु ओर बालक के स्वास्थ्य अनुकूल प्रति 
दिन उबरन सरसों का तेल लगा कर ठंडे जल 
से स्तान कराया करें (इस से उसकी स्वाकूय 
सर्देब उत्तम रहेगी और वह सुख की नींद से 
सोबेगा | अर्वाचीन युग की स्त्रियां आधुनिक शत्ा 
प्रणाली रहन-सहन में बतुका फंस कर साबुनक ए 
अधिक व्यवहार करती हैं। उन्हें इस बात पर 
किंचित विचार नहीं कि वे ही! तो अपना जीकक्‍्न 
श्रोर सौन्‍्दरयंता का नाश कर चुकी हैं, तो उन 
अवोध नवजात शिशुओं की लावण्यता इन 
कुबम्तुओं के दुरुपणेंग से क्यों धूल में मिलाबें। 
साबुन से वालक की सुन्दरता जाती रहती है, 
क्यों कि त्वचा के नाचे वसा (चर्बी) इस के उप- 
ग्रोग से जमने नहों प्राती और चमड़ी पतली 
पड़ जाती है | इसका दुष्परिणाम यह होता है. 
कि बच्च की आदत बिगड़ जञातो हू और उसे 
थोड़े ही में सर्दी और थोड़े ही में गर्मी का अनु भव 
होकर वह अधिकांश अस्वस्थ्य रहता है । मातायें 
अपनी अनमिज्ञना निर्दोपिता प्रगट कर भूत-प्रेत 
का प्रकोप मान कर पीर, मसजिद में दोड़ी जाकर 
अपना वाश़क घन और धर्म सब नष्ट कर देती 
हैं । अतः साबुन के स्थान पर यदि चने का बेसन 
व्यवहार में लाते तो अत्युत्तम हो । जो कि साबुन 
लगाने में हो अपनी वहुप्पन समझ तो वे इस 
बात का बिड्ञेष ध्यान रक्‍्खें कि बारूक के नैत्रों 
यें रह न लगे नहीं तो उसे कह होगा। 
धाकोर ओर वजन 
सात्थ्य परीक्षा के लिये बालक को तौलना 
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जीवन-सुधा 


अग्रेल, मई 





डिफ्थीरिया ()एफक्तन्‍्त॑») में नॉस गलरांय 


(लेखक--वैय चक्रबर्ती पं० काशीनाथ शर्मा कविराज आसुर्वेदाचाय चिकित्सक बाबा काली कमली 
वाला धर्माध ओपधघालय मालीवाड़ा देहली । 


यू' तो बालकों के ऐसे बहुतस रोगहें. जो उनको 
भयंकर यंत्रगएये अविवेन्श कष्ट कल्पनाये देते 
हुवे शीघ्र मृत्यु समीप ले जाते हैं परन्तु उन संत्र 
में हिप्थीरिया भी अपनी कम शान नहीं रखता 
यहापि अधिकांश चिकित्सा शाम्त्रों में जहां तक 
इसका वगान सिलताहे । प्राय: सभी इसकी बाल 
रोग केनाम से संबोधित करतेह परन्तु वास्तविकता 
इससे कुछ विमिन्‍न हें जहां अह&# प्रतिशत बरूचो 
की और वह भी एस जो स्तन पायी हैं हानाड़े बहां 
यह ४ प्रतिशन अतिरिक्त आयु में भी होता देस्या 
गया है । जिन लिकित्सकी को इसकी चिक्रित्ता 
करने का अवसर प्राप्त हवा है बह हसकी भयं-- 





कर्ना व दू खत घरटता सर फ्गा तया पच्चित ड् 
प्म्तुत लेख में इस ही पर जिचार किया जाबगा 


लाकर मेन लाभ उठाया है. प्रकाशित करता ह' । 
जब बालक अधिक चभक्र « कर रब ए ठे 
टेढ़ा है| जाय, कातरादि खाये, और रबर टटोलन 


३, 


से कठोर माटुम दे तो उस अवण्य मलावरॉध 





(कदज) की शिकायत समझा चाहिए । उन्क 
अवसर पर बाजार रेढी के नेल मे सबब का 
सूद्म चगा थोडा! थोड़ा गर्म कर देवे ओर इसे 
उदर पर धीरे ४ मदन करें। लगभग आधे बंटे 
तक मदन के बाद शक सोटी रई की गदी बना 
डसी तेल द्वारा तर करके (मिग्रोकर ) नाभी पर 
१ घंटा तक रक्‍्खा रहने दें । तदनस्तर चनेकी दाल 








निदान 

डिप्थीरिया यालकों के गले का संक्रामिक 
अति अखाध्यगोग है इसका उत्पन्न होना माताओं 
के आहार विहार पर ही निर्भर है। जो माताये 
अजाशा पेंदा करने वाले गरिए समय के प्रतिकूल 
खतिशीनत था अतित्तीतण वस्तुओं का इस्तेमाल 
करती हैं. उनका दुग्ध दुष्ट हो जाता है. बच्चे का 
प्रारम्मिक पोषण द्रठय दुस्ध ही होता हे उस ही 
के अपर शरीर की आरोस्यता तथा सोदियला 
निरभेर हे दिप्थीरिया के अन्दर चायु और कफ को 
प्राधान्यता होती हू, जो प्र दुष्ट 
दुग्घपान करते है उनके (७ पल्वांल गलसुए फूल 
जाते हैं ओर पांच सान दिन में ही बह भयकर 
रूपधारणा कर लेते हैं. जिससे बरच वी तगाम 





को पाने: से पीस किर उसे थाए पथरी से भून डले 
ओर उसी नाभों पर रखकर झुपर से १ पत्ता 
बंगला पान रखकर बाँध दे । इस क्रिया से 
अवश्य दस्त श्राकर समह्त उद्दश विकार नष्ट होती । 
जब इससे दस्त ने हो तब शुद्ध रेंडी का लैल १८- 
१५ बूद माता के दूध में छोड़कर पिलाने इससे 
अवश्य दस्त होगा | यदि यक्रद्चिकारादि कारणों से 
मलावराध हो तो मुख्यतः उन रोगों की ह। चिकित्सा 
करे । मूलरोंग नष्ट होने से कब्ज स्वयं दूर 
हो जायगा । 





जोवन-सुधा 


श्श्डे 





काली खाँसी (भैिा>०ठकुलणएएड् "०ए०९ठ)) 


( लेखक--कविराज पं० धर्मानन्द जी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य प्रो० शुमकुल कांगड़ी | ) 
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परिचय--- 


श्वास भांग श्लेष्मिक कला के प्रदाह के साथ 
सनायबिक उत्त जना के कारण आद्वप और कुत्ते 
की तरह शब्द युक्त कास को “हपिंग कफ था 
काली खांसी कहते हैं । यह एक तीज संक्रामक 
रोग है | »र एक बार होने पर पूनः आकमण 
को सम्भातना बहुत कम रहती है । 
फारश-- 

यह रोश बाह्यावम्था में विशेपतः २ से १२ वर्ष 
तक को आयु से होता हैँ । अति शीत और कटुतिक्त 
कपाय द्रठ्योकता अति सेवन, घनी अस्तीर्म निवास, 
वृपित बार, अधिक परिश्रम, शीत का लगना इस 
के कारण माने जाते हूँ ।कास को दशा या 
प्रतिश्याय में उष्णा तीदग द्रत्योक्ता सबन करने से 
ब्रोकियल य। ट्रक्ियल स्वाश्दस शोथयुक्त हों 
जाते ईं । जिससे भगस स्नायु पर दबाय पड़ता 
हैं ता खांसी हो जाते। हू । परन्तु किन्होंके विचार 
में हसका विजेप कारण एक अकार का कॉटाणु 





ऐसा हो कि जिसमें स्वच्छ हब आती हो। रोगी 
के कपड़े राजाना बदलते रहना चाहिए ओर उन 
उतरे हुबे कपड़ों को दूसरे कपड़ों में नहीं मिलाना 
चाड़िये उनको कार्बोलिक साबुन से या नीम के 
साबुन से घुलवा कर दुबारा काम में ला सकते 
हो | रोगो के अच्छा हो ज्ञाने पर फिर बह कपड़े 
काम में नहीं लाना चाहिए, रोगी के थूक को आर 


है जिसे “बंसित्तस परट्स्सिन” कहते हैं। यह 
गोगी के थूक श्वास वस्त्र आदि द्वारा दूसरे स्वस्थ 
मनुष्यों में संक्रमण कर जाता है । अत: घर में 
एक बालक को यह रोग होन पर दूसरे बर्च्चो 
को भी इसके साथ रहने से यह शोत्र ही घर लेना 
है ओर क्रमशः सारी बस्ती के बच्चों मे फल 
जाता है | 


संप्राप्ति-- 


इसमें पहिल वायु प्रणाली तथा सूक्ष्म बाथ 
प्रणालियों में कफ पित्त का प्रकोप होता है. जिप 
से ये लाल ओर क्षोभयुक्त हो जातों हैँ । बाद 
को बात प्रकोप होने से या वायु प्रणालियों की 
हें प्मिक मिल्‍्ली में विषजन्य ज्ञोभ उत्पन्न होता 
हैं ता ट5 हुई का शब्द होने लगता है । साथा- 
रगातः यह रोग ४ से २१ दिन तके पर न्‍तु बिज्पा- 
बस्था में कहों २ दो या तीन मास तक भो पाया 
जाता हे । 
नाक के मेल को उसी वक्त जला देना चाहिए 
ओर रागी के परिचारक सुयोग्य आनुर परिचर्या 
में निपुण जोकि समय समय पर चेंद्य की सलाह 
से काम करने बाले हों होन चादिये । विषम वाद 
करने वाली ओरतों को पास में 5हीं ध्यान देना 
चाहिये । 
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लेचरा-- 

इस रोग की तीन अवस्थाय देखने में आती 
है। (१) सदी की अवस्था (('धंछा।850९2० ) 
(२) आज्षेपक दशा ('फृल्शाएण्तीह ४६५९९ ) 
(३) आरोग्योन्मुग्बाबस्था ! 

१ प्रतिश्याय की अवस्था-यह शन्नें शनें: 
ओर कभी अकस्मात आरम्भ होती है। जिसमें 
सामान्य ज््वर १००-४०१ लक होता हे । नेत्र 
लाल और नामिका तथा नेत्रों से पानो गिरता है । 
बार < छींक आतो ओर सूखी खासा होती है । 
जब धीरे २ खांसी बढ़ती जाती आर घातिक रूप 
पारण कर लंती है तो नासिका आदि सात बरद 
हो जाते हैं और छितीय अवस्था द्ारम्भ हो जाती 
ह्र्। 

२-आत्तिपक अवस्था--इसम घातक कास 
के वेग आने लगते हैँ अथान खासी २--३ मिनट 
सनक लगातार आती है और गले मे एक अकार का 
लोभ या अवबर।बसा प्रतात होता है जिससे रानी 
की पता चलता है कि कत्र स्शसी उठने बाही है । 
इस अधस्या भे राशी खासले बक्त भीतर व्यांस 
नहीं ले सक्षता केवल बाहर है। फंकनता हे। कुछ 
देर सक लगातार खांसने पर बह एक लम्बा खांस 
लेता है जिससे हर ठाझ्द निकलता हे। खांसनत 
बक्त गोगी का चहरा नीलवाए छोर नॉसिका आदि 
से अल-घाब होता हैँ। ४-७ धार इस प्रकार 
बग उठने पर कुछ गाद़ी और चिकनी सलष्मा 
निकल आती है था वमन हा जाती है ता गोगी 
का आराम सालूम होता दे । वेग तीत हान से 
खांसते बक्त गले ओर कपालों की नसे फूल जाती 


जीबन-सुघा 





अग्रेल, मई 
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तथा रोगी स्वेदसे त्तर हो जाता है । कभी २ किसी 
को तीबू वेग के कारण नासारक्त स्लाव ओर 
मस्तिष्क धमनी के फटने से मूक भो हो जाती 
है । ओर हाथ पेरों में तीच आज्ष प (केटके) हीन 
लगते दें । आर किसी के खांसने से मूत्र निकल 
जाना या कांच बाहर निकल आती है । सदि बेस 
इग तक रहे ओर विराम मिला हो ते। वायु-कोप् 
विस्तृत 8 जाने हैं । 





३ आराग्योन्ा खावस्था- - भें खांसी का 
आकरमर देर मे हांता है आर आस्तपावम्था 
क्रमश: घटन लगती है। असन नहीं हाता नथा 
स्लप्पा झासानी से सिकलने लगती हैं। रोगी 
धीर २ स्वम्थ हा जाता है । 

भावाफल 

कोई विदाप उपदेव मे होने पर परिशाम :भ 
होता है । ऋघिक सकम्राव, मृदा! तथा अधिक 
दाघ बररा की अबम्धथा भे परिणाम अचाटा नहीं 
हाता हैं । 

विकिस्स। 

यह रो सामरिक होता € अनः आए 
उपद्रव आदि न हीं ते चिकिला नल करने पर 
कोई हानि नहीं | शरार तथा वायु प्रशालियों का 
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दुबलता दूर होने पर यह स्वत:शाल हो जाता हैं । 
यदि रासी का खाया पीया हुआ सत्र निऊत्त जाये 
ओर दुबलता बढ़ती जाय तो चिकित्सा कर।सा 
जरूरी है । किर भो बिदेशों की भांति यह रोग 
हमारे यहां घातक नहीं दोता। इसमें पहिल्ल प्रलि- 
स्याय के साथ ज्यर होता हैं अतः धयजाा॥ में 
धोडढ़ासा बाइनस्एपिकाक मिलाकर देना चाहिये। 


अप्रैल, मई 





बेष्टाओं में उसको श्रस्प्रत्त दुःख प्रतीत दोने 
लगता है और श्रत्पत्त विहलल होजाता है । 


जच्ण 
इसमें प्रथम गले भे साधारण दद मान्दुम 
होने लगता # आर एक संप्ताद के अन्दर २ गन्ते 
की कुछ अझ्ममीस लाता रोग को और गहरासों 
मालूम होने लगता हैं इसका कारण यह है कि 
बातजन्य गले की खत्ना से इच्च के खांसने 
खाशि से गला |डिल जाता है और ऋन्दर लाल- 
रंग का घाब दिखाई देने लगता है और गलसुओं 
के ऊपर और आस पास सफ़द रंग का चमड़ा 
दिखाई देने ढागता हैं और अति तीब ज्यर हो 
जाता हे मास्म ही ता समझना 
चाहिय कि बहुच को हिप्थीरिया हं 
डाक्टर छोग इसकी क्रिसिजन्य ही मानने 
का हमार आयवेंद सवातसार भी अवधिराध है 


ग्रे त्नदाणा 
गया हूँ 
जप 


लांकि आयबेद के रोगों के प्रति दोपों का ही 
समवाधि कास्ण साझा £। क्योंकि सांक्रामक 
जितन भी रोग होते हैं. सब क्रिमिजन्य ही होते 
हूं संक्रामक रोगों का क्रिमिजस्याथ खिम्र चरक 
के कुष्ठ प्रकरण भ क्रिया है क्‍्याँकि कुप्ट भी एक 
संक्रामक रोग हू लिखा दें ( कुष्ठनि त्रिदोपाणि 
सक्रिमीपचीपयंत ) अतः डिप्वीरिया के अन्दर 
विपंल किमी गले भे जाकर विकार पेदा कर देते 
हैं, गले म॑ क्योंकि घात्र हो जाता है अत 
बच्चों को दूध पीने में ख्वांसने छींकने 
रोने में भयंकर दद माछस होता हैं 
रोगी बच्चे के खांसने छींकने थूकने शू'ठा दूध 
पीने, पास में सोने आवि कारणों से हो अन्य 


में 
् 


७ शिशुरोग विज्ञान 
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बच्चों की भी यह रोग पेंदा हो जाता है, अतः 
डिप्थीरिया के रोगों वच्चे को एक्रांत स्थान में 
रखना चाहिये ओर इसे झूठे बरतनों का अग्नि 
दिखा कर मांज़ धोकर गरम जल से काम में 
लाना चाहिये आर द्वोटे बच्चों को उस बच्चे से 
दूर रखना चाह्य । क्योंकि इस रोग के कीटाणु 
रोगी बच्चे के खांसने आदि से फोरत ही दूसरे 
बच्च मे प्रवेश कर के डिप्थीरिया पैदा कर देते 
हे । 
चिकित्सा 

हमार आयुर्वेद शास्त्र में यद्यपि इसका कोई 
नाम निर्देश नहीं किया तथापि समय की गति 
के अनुसार वेद्य सात्र को इसकी चिकित्सा तथा 
लक्षझ समकेने चाहिय | इसका अन्तर्भाव कण्ठ 
गत रोगों से करके दोषानुसार चिकित्सा करनी 
चाहिये लिखा है कि-- बिकार नामा कुशलो ने 
जिहीएयल कदाचस: नहिसबंविकारागों नामनो- 
स्ति श्र॒ुवात्थिते॥ अतः इसको चिकित्सा वांत 
कफ को प्रधान आर पिच को संपश मानते हुवे 
करनी चाहिये । आयुर्वेद मतानुसार इसको म्तरतंत्र 
व्याधि के रूप भे नहीं माना जा सकता इसमें 
कंठ की रोदयता से ऋर दोषों को आविक्यता से 
गत्त में पंद।हुत जरूम की ऋशबन चिढ७कित्सा 
करनी चांहिवे | छोटो इलायची फे चीज, शोतल 
चीनी, कमीला इनको मह्यन भें सिला कर 
लगाना अध्युत्तम हैं, अथवा मैथिलेटेडस्प्िट में 
कापूर मिखा कर लरूगाना चाहिय। अगर बच्चा 
इुल्जे करन लायक हो तो कचनार की छात्र दो 
तोज्ञाको आधा सेर पानो में पका कर गरारे करने 
चाहिये, ज्वर के लिये अतिविपादि चूएे, कपकें 


अस्म शंख भस्म तोनों को मिला कर मधु के साथ 

चटाना चाहिये । ध्यान रहे की ज्वर एक साथ 
कम न हो जाय, ज्वर का अतिशीघ्र कम 
हो जाना खतरनाक होता है आम दोषों 
को पचाते हुवे उ्वर को धीरे « कम करें 
छोटों को ६ मास से £ तोला तक आर 
बड़ों का २ ताला तक द्राक्षासब पिल्ाना चाहिये | 
ऋर ऐसी ऑपषधी भी साथ में देते रहना याहिये 
कि जिस से एक दस्त रोज्ञाना साफ़ आजाया 
करे, छोटे बच्चों को दस्त न होने पर ग्लेसरोन 
की बत्ती स दस्त कराना चाहिये और बाहर 
से गनसुआं को रुई आदि खे सुहाता २ सको 
आर फलों का रस पीने को दे व्याधि की अवस्था- 
नुसार चतुर बेच ऋत्य उपयुक्त औषधियां भी देवे 
ओर सफाई पर तविद्ञाय ध्यान देता रहें ताकि 
मकान में गोगात्पादक कोटाशु न बढ़ । 


डिप्थीरिया में टोका 

औध 7५, 5.० एन्टी टॉक्सीन, यह डॉक्टरी 
में एक ही ओऔपसि इस राग के लिये विशपता स 
मानी गई है जिसका कि इस रोग की ७, च्छा कर ने 
में डाक्टरी में दूसरो औऑपध काइ मुकाबला सहीं 
कर सकती इसका टीका लगाया जाता हैं !0॥७ 
तल्ाांटोपट८प)९ह३ पा हरामिक्नी री ल, यह एक 
सुई है इसके द्वारा यह ओपध मांस तक पहुंचाई 
जाती हू | इस टीका लग्गन का छुई का थोड़ी देर 
गरम पानी में ज्वाला आर उस शीशी को जिसम॑ 
की एन्टी टोक्सीस है थोड़ी देर .१८७))०), शगात्र 
में रकलो बाद को शीशी का मुह खाल कर झोषध 
सुई में जींचबलो और कंघे सं कुछ नीचे के भाग 


शिशुरोग विज्ञान 





अपग्रेल मई, 


को पानी से खूब साफ करके सुखाकर वहां पर 
पप्राए४४०७ ।0०0७७ टिंचर आयोडीन लगा दो 
ओर तब त्वचा को ऊपर को हम गुलियों में पकड़ो 
श्रीर टीके की सुई को त्वचा की सीध पर रक्‍्खों 
ओर इस तरीके से चुभाओ कि सुई मास तक ही 
जाने पावे रोगी की अ्रवस्थानुसार ३,००० से 
2,७०० यूनिट तक आ्राषघ डालो। ऐसे एक या दो 
टीका लगाने से रोगी को आराम हो जाता है यह 
भयंकर रोरा बच्चं में ही नहीं हपितु बड़ों में भी 
हो जाता है अत: इस रोग के फैलने के समय 
हरेक मनुष्य को आवश्यक है कि बह नमक मिश्रित 
जरू से कुल्ला करता रहे और नमक के पानी की 
फुर्री छोटे बहचों के गले में लगाता रहे णेसा 
करने से 3लेष्मिक माददा शन्दर इकट्ठा नहीं होना 
ओर पेट की सफ़ाई पर विद्येष ध्यान रखता रहे 
ख ोर दूध पिलाने बाली माताओं को भी चाहिये 
कि अत्यन्त परहेज से रहें क़्यांकि बच्चों का 
स्वास्थ्य मानाओं के ऊपर ही निर्भर है और हा 
सके तो रोग के होने स्त पहिल ही| 3 ॥। 40:#06) 
एन्टी टाक्सीन का टीका हरेक "रच बड़े के खगा- 
कान इस 
ध्यान रखरत पाहिय कर्योक्ति 


बालना चाहिय जल, बायु, देश »%।: 
के अपर वड्शीप 
इन + शुम टैजान उ सांकामक रोना का उप 
होती है रोगी के लिये जहां तक हो सके फिलटर 
किया हुआ पानी काम में ज्ञाना चाहिये। और 
जिस कमरे में रोगी हो उसका पानी भें फिनायल 
डाल कर धोना चाहिये या क्रिमीमाशक जो 
द्रव्य हैं जैसे की बच, गूगल, सरसों, नीम के पत्ते 
आदि इनकी कमरे में घूनी देनों चाहिए कमरा 


ज्ह- 


7 किक कह छ्छि 
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या मृत्युऋुजय ; रत्तीमें व्योपादिचूर या चातुभद्रचु्. चातुभ॑ंद्र देना चाहिये । अथवा वाइनम इपिकाक, 
३ रत्ती मिलाकर मधु से देना चाहिये | यदि गले अद्दिफिनासव, और यबत्तार मिला कर देना 
में दर्द और शोथ दो तो थोड़ा यूकलिप्टिस का तेल. चाहिय॑ । यदि बेग और आाक्ष प, कास देर तक 
डाल कर बाष्प लेनी चाहिये | या तारपीन युक्त रहते हों और विराम काल अल्प तथा शुष्क 
तेल गरम जल में भीगे हुवे वस्च से सके करना कास हो तो रोगी की रक्षा के लिये “अ्रमोनियम 
. चाहिये। आर त्रिकुटा चूर्ण (मोटा) का पोटली में ओमाइड” अल्प मात्रा में देना चाहिये। यदि 
बांध कर सूचना चाहिये, या यूकलिपॉटिस तेल. वमस ढारा खाया पीया हुआ सव निकल जाय तो 
को रूमाल में दाल कर सू घना चाहिय। कफ़ की पिचकारी से पोषक द्रव्य अंदर पहचाना 
निकालन के लिये चूसने के योग्य छोटी इलायची चाहिय ! 
बीहदाना, निशास्तरा, मुलेंठी, खसस्स के बीज, आर्योन्युवावस्था में -भाग्यबलह सथा 
कृतीरा गांठ एक २ साग सिश्नी ३ भाग की बना. स्वेबनध्राश दल से लाभ हांता इस रोग से 
हुई गोलियां में थोड़ा सा पीपरसेट मिला कर फैंसी ४ काने बांते का ज्ार दशमूल कपाय रस 
चूसने की दना चाहिये । इस से क्ठदाह और चहुत व्वाम करता है । भोजन सुदु और सुपाच्य 
कास में आराम आता है ।। यदि श्वास नलियों. देना चाहिये। गुर छोर अधिक भोजन से कष्ठ 
में हसन अधिक हो तो (जिस से चार २आतोप बढ़ जाता हे । साथ ही मलावरोध की तरफ भी 
यूक्त कास बेग उटते हैं ) दशमृल कपाय के साथ. ध्यान दना चाहिये। 
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लि न टली पिन जन लि विस टन सम दिया 
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6 
( रज्षिस्टई ) 
इृपके रेतेन से णही मे चोटी लक के सब प्रकार क्ष शारीदिा, रद चाह बढ़ दास पिस्ा।द किस भी 


स्श्ट्िः ध् 


५, 


किन कारण से कैम ही सख्य क्‍यों न हां उप 2. करत में विजला की भांति झवर दिखाती हें | 
ददे से ब्रेत्रेन मनुष्य मुए्म्स हंसने लगता है। इत के अतिश्कि यह गोलियां माहवाशे को साफ लाभ ते 


-मर्णों के दद में आपना तृरखत आवर दि्याती हैं । मूस््य ३२ गोलियों की एक शोशी का १) बाब्युब्यय पृथक । 


पता-बृहत आवुर्वेदीय ओषध भाण्डार जोहरी बाजार,, देहली । | 
हालत ह्क्‍जाल्आह लत स््सलसच्यास्यस्स्य्यात्कसंस्ता हि 
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[सयलिनरागदम 


( लेखक--ओऔ्री० कबिराज पं० धर्मेन्द्रनाध जो शास्त्री श्युर्वेदाचाय धन्वन्तरि ) 





अभी तक भी ठीक २ यह पता नहीं चला हे 
कि ख़सरा सबसे पहले किस देश में और किस 
समय आरम्भ हुआ | अगर इसके इतिहास को 
लठाकर देखे तो मामूली ज्ञान यह होता हे कि 
खझामी तक प्रामाशिक खोज इसके सम्बन्ध में 
नहीं हुई है, अमेरिका के डा० हण्टरसन आर डा० 
विक्म्मन ने लिखा हूं कि सब प्रथम यह रो अम- 
रिका के बेहातों में फेलाथा उस ससय इस 
रोग का निवारण करने के लिए अझनक साधन 
काम मे लाये गये थे उपशोक्त डाक्टर इसका 
इतिहास इस प्रकार वरपेन करते है कि सन४६५६ 
मे बह गोग अमेरिका के देहाता भ +लाथा उस 
समय इस रोग की उत्पत्ति और चिकित्सा पर यहां 
के अनेक असिद्ध टाक्टरों की राय थी कि यह 
रास उसे लोगा को नहीं होता जो सात से टूव 
निकालने हैं वेंस इसा आजार पर आज भी 
चैक्सीय का प्रयोग किया जाता ६ बह अंक्‍्सीन 
गाय के घर्ना के समीप से प्राज्न होता है छोर 
सनक भारतव' मे सी हर्सी छा टीका लगाया 
ज्ञाता हैं, ज्ञा इतिहास पाठकों ये सासने सकस्या 
गया है है| सकता है कि ए्वपिशिक चिकिसा के 
बिद्वानों का दस रोग की हर्पाल ओर चिकित्सा 
का ज्ञान *६४६ में हुआ हो किन्तु आयुर्वेद में यह 
रोग अस्यन्त प्राचीन सनन्‍्यों मे पाया जाता हे । इस 
से पना चलता हैं कि यह रोग नवीन नहीं किल्‍्सु 


अत्यन्त प्राचीन हैं इसमें सन्देह नहीं कि इस रोग 
में टीका लगाना लाभप्रद सिद्ध हुआ है किन्तु 
टीका ही इसकी कोई अदभुत चिकित्सा नहीं हैं. 
लाखों टीके लगे हुए रोगी पुनः इस रोग से असित 
होते हैँ और उनका जीवन भौत की घड़ियां को 
गिनता है 
गंग पंदा होने का समय 

यह रोग आमतीर पर छोटे बच्चों के पदा 
होता है इसकी उत्पत्ति १ साज के या इससे कम 
उम्र के बच्चों से लकर १४-१५ साल नक के 
बर्च्चा को अधिक दीती है यह रोग ख्थिया की अपन्ता 
पुरुषों के अधिक होता है साधथारणत, भारतवष 
में रामान्तिका को छोटी माता ओर मसरिका को 
बड़ी साता कहा जाता है 

रामान्तिका का उत्पत्ति काल 

छोटी माता निकलने से पहले सार शरार में 
टरद होबा है तथा ज्वर का वेग हेग्ता है. अक्सर 
छ---8 टिस तक एक सा घब्यर ह से के बाद शरीर 
पर दाने दिखाई पहने लग जाने है यह दाने 
गशिकतर लालरंग के होते है गॉमांतिका या 
छाटी माता में कोशशावरोथ या उदरामंय, अरूचि 
कास आर कष्ट से श्यांस कया का होना अधिक 
पाया हज्ञाता ४ रोमांतिका या छोटी माता में रनों 
के भला प्रकार बाहर निकलने पर यह रोग कष्ट- 
साध्य ही जाता हैं 





अप्रेल, मई 


मसरिका या बड़ी माता 
यह रोग संयोग विरुद्ध भोजन ओर दूषित 


जल और बायु से पेदा दवोता हैं, मसूरिका या बड़ी 
माता की पड़िका या फुड्ियां मसूरिका की दाल की 
शक्ल की होती है, इसीलिए इनको मसूरिका कहा 
जाता है, इस रोग के पेंद्रा होने से पहले सारे 
रीर में खुजली और दद तथा चित्त की स्थिरता 

भूम खाल का फटना, शरीर का रक़्लाल तथा 
आंखे लात होना होता है तथा ज्यर का बेस 
होता है । 

रसधातुगत ससरिका-“जलविम्ब की तरह 
अथात छोटे फफोल की तरह होती है और फट 
जाने से पानी निकलता है यह सुखसाध्य है इस 
को आमतौर से लाग दुलारी माता कहते हैं । 

रक्तगत मसरिका--हाल ओर पतले चर्म युक्त 
 हीती है यह जल्‍दी पकजातों है आर फटने पर 
रक्तस्राव होता हैं रक्त अधिक दूषित न दोने से 
यह भी सुख्र साध्य है । 

मांसगत सलूरिकि- यह कठिन स्निग्य और 
मोटे चसे चरिशिष्ट होती हैं इससे शरीर में शुल- 
वत॒ बेदना, तृप्णा, कण्ड्ू, ज्वर ओर चित्त में 
चंचलता होती हे 

मेदोगत मसूरिका--यह्‌ सश्डलाकार, कोमल 
किंचित आंघधक ऊ ची स्थूल वेदनायुक्त होती हैं 
इसमें अत्यधिक ह्यर मनोबिभूम चित्त में 
चंचलता और सन्‍ताप आदि उपद्रब दोते हैं। 

अस्थि ओर मज्यागत मसूरिका--क्ष द्राकृति, 
गात्रवर्णयुक्त रक्त, थिवड़े की तरह यानि कुदे हुए 
चौड़े चावल की तरह वचिपटी और कुछ ऊ'ची 
होती है इसमें अत्यधिक मोह, वेदना, चित्त को 


जीवन-सुघा 


हो बा 


वे 





अस्थिरता, और मम स्थान के फटने की तरह 
पीड़ा तथा सर्चान्ञ में भूमर के काटने कीसी तक- 
लीफ होती हैं । 

शुक्रात मसरिका-यह चिकनी सूदम अत्यंत 
वेदसायुक्त और देखने में पक्के आस की तरह 
पकक्‍को नहीं होती इसमें गील कपड़े से शरीर 
पीछा गया मालुम पड़ता है और इसमें चिक्ता को 
अस्थिरता, मु, दाह और उन्मत्तना अधिक 
मातम पड़ती है । 
साध्यांसाध्य--- 

ऊपर लिखी ससूरिका में जिदोषज, चमदल- 
गत, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रगतत 
मसरिका अखाध्य तथा जो मसूरिका, 
मूरो की तरह लाच रह् कोई जामुन का 
तरह कोई तसाल फल या भिलिया फल्ल की तरह 
होती है बह असाध्य जाननों चाहिये | जिस मलू- 
रिक्रा राग में, खांसी, हिचकी, चित की विभूमता 
तथा अस्थिरता अत्यधिक कष्ट प्रद, तीच ज्वर, 
प्रताप, मूच्छा, तृषणा, दाह गात्र सुर न, असिनिद्रा 
मुखर, ओर आंख से रक्त्रात्र ओर कंट से घुर-घुर 

अब और अतिवेदना सहित श्यास आता हो तो 

उसे असाध्य जानना चाहिये। अगर मसूरिका 
रोगी की ज्यादा प्यास लगे और हाथ पेर आदि 
पटकन लगेया उछलने आदि लग' या मुख 
को छोड़ केबल नासिका से ही लम्बे ५ श्वास 
लेने लगे तो उसकी मृत्यु निश्चय जानना 
चाहिए | 
( रोमान्तिका और मसरिकाक्ी चिक्रित्सा ) 

इन दोनों रोगों में आंधक रूछ क्रियाया 
अधिक शीतल किया करना उचित नहीं ह॑ अधिक 


१४० 





धप्रेल, मई 
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आरम्भ सहसा द्वोता है । रोगी का स्वास्थ्य इन रोगों को एक दूसरे से पहचानने के लिये 


साधारण दशा में होता है। रोग के दौरे एक. विशेष लक्षाश नीचे तालिका सें लिखे गये हैं । 


बार आरम्भ होकर उम्र भर तक चल सकते हैं । 
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मुगी 
दौरे से पूर्व-भ्ायः रोगी किसी न किसी प्रकार 
का ५77७ (ओरा) अनुभव करता है 


आरम्म-सहसा कभी कभी विशेष प्रकार का 
शोर करता है । 

कनवलशन्स-केस्पन नियमित रूप से गहरी 
होती जाती है । पहिले छोटी छोटो फिर तीन्र और 
जोरदार जो बिलकुल स्वनंत्र तथा बगंर अथ 
(४५) ॥)7[0:8 ६ ९॥ के होती रद | मुत्न नीला 
हो जाता है । जिव्हा कट सकती हैं। मल मूत्र 
का अचताबस्था में उत्सर्ग हों सकता है | अचेता- 


भ्क 


बस्था में रोगी गिरन से चोट ख्ला सकता है । 


चेतन्यता--हमेशा नष्ट हो जाता है । 

आँखो के लक्षण--पतल्नी फेली हुई और उस 
पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता! कंजक- 
टाइवा संज्ञा शून्य हो जाता है. । 

दौरे का अन्तर--दौंरा कुछ सिनटों से अधिक 
देर तक नहीं रहता ! 


दौरे का अग्त--रोंगी दौरे के उपरान्त पागल 
सा रहता है ओर नींद महसूस करता है । 


77ज्प तय तय 


हिस्टीरिया 
दौरे से पूर्व---रोगी के गले में गोलामा, 
अथवा सांस का घुटना अथवा हृदय अवसाद या 
विचारों की असम्यकता अनुभव करता है । 
आरम्म-कभी सहसा कभी धीरे २ रोगी प्रायः 
चिल्लाता हे । 
कनवलशन्प--दौरे की गहराई अनियमित होती 
हैं, रोगी चिल्लाता है अज्ली में सख्वी जरा देर 
तक रहनो हैँ और वह लोट लोट कर हो सकती 
कर /ा त्‌ श्र 
हैं| तीच कम्पन प्राय; [2800505 (श्र्थ सदित 
अर्थान रोगी ठीक होने को कोशिश भं॑ जिन श्ाद्लों 
स चष्ठा करता है उन्हीं का विशेष संकोच होता 
है) हाते हैं। ज़िद्घा प्राय: नहीं कटनी । मल 
मत्र का उत्सग नहीं होता ॥ मुख्।भी नीला नहीं 
पड़ता ओर शायद ही कभी रोगी गिर कर चोट 


खाना हा । 

चंतन्यता--सबंथा नष्ट नहीं होतो। 

आंखों के लक्षण--पुत्ी पर प्रकाश का प्रभाव 
३ < ५ 

बना रहता है और कंजकटाइवा संजा शुन्य नहीं 

होता । 

दोरे को अन्तर-भायः ४ मिय्ट 

होता है ओर कमी कभी एक एक घंट। रह कर 

फिर लौट सकता है । 

दौरे का अन्त--दौरे का अन्त होने पर रोगों 

रोता है, हंसता है या चिल्लाता है कभी कभी 

बिल्कुल वेसुघ पढ़ा रहता है । 


से अधिक 
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रक्त बिष--त्रच्चों में कतबलशन्स के कारग्ों में 
इनका मुख्य स्थान है। प्राय: सभी तीज ज्यर 
जिनमे कोई विशेष दृष्णा (78००४0७) पाई 
जाती है जेसे (१'५७॥०व0) टाइक्राइड, मसूरिका, 
रोमान्विका, प्लेग नमोनिया, आदि की तीक्न 
दशाओं में कतवलशन्स आरम्भ हो जाते है । 
रिकेटस के रोगियों की भी प्राण: कनव- शन्स के 
झोरे पड़ा करते हैं। उनका कारण शायद ऋआंतरिक- 
बिप होता है । बहुत से रागियों में जिनके मृत्र में 
दृषण (8४0०8) होती है । कम्पन के दोरे 
देख जाते हैँ और इसके कारण को प्राय: हम 
भूल जाया करते हैं । 
रिशीरड (एचप525 

बहुतसे आन्तरिक विष--जेंसे आंजिक बिप 
((00५॥॥७) (0५5॥॥९5), कोपष्टाबद्धता, पाचलके 
विकार, अन्तर के क्रमि, दांतों का निकलना आदि 
मस्तिष्क को उत्तजित करते रहते हैं जिससे प्राय: 
कनवलशन्स दोजाया करते हैं । 

मस्तिष्क की अम्बन्धता-सस्तिष्क के बहुत से 
रोग जिनमे मस्तिष्क के ऊपर अस्वाभाविक 
अधिक दबाव पड़ता है उनसे कनवबलशन्स 
उन्पन्न हो जाते हैं। इनमे निम्न रोग विज्ञष 
उल्लेखनीय हैं ( १) मस्तिष्क के अथु द, मस्ति- 
प्कावरण शोथ, 90/0८०)))॥।०५ (मस्तिष्क में 
तरल्‍्ष वृद्धि) प्रसच के समय शिर पर अधिक भार 
पड़ जाना इत्यादि | यदि रोगी का सिर तना हुआ 
था आंत्यों में भंगापन (४.७४॥॥४) हो तथा ब्न्य 
लक्षण ज्वर इत्यादि के हों तो उस दशा में मस्ति- 


वकावरण शोथ ()/(९॥४०९08) का घ्यान दो जाना 
चआदिये। 


जीवन-सुधा 


श्व१्‌ 








मस्तिष्क में बाह्य तथा आन्तरिक कारणों से 
रक्त साव हा जाने से भी कनवलशन्स उत्पन्न हो 
जाती है और बढ़ कयवलशन्स बहुधा पत्चाघात 
में अन्त हुआ करती दे ।कभी कमी 28750 
(कारटेक्स) में थोड़ा सा रक्तसाव होने पर कोई 
विज्ञेप पक्षाघात के लक्षण उत्पन्न नहीं होते परन्तु 
कुड समय के उपरान्त मृगी के सटश दौरे पड़ने 
आरम्भ होते हैं. आर वह दोरे जीवन भर पड़ते 
रहते है । बहुध। रोग के निदान विनिश्चय में घोखा 
लग जाया करता हैं। ऐसी दशा में इस वात का 
निश्चय माता आदि से पूडुकर करना चाहिए कि 
दौरे से पृत्र या उसके साथ म कोई पत्षाघात 
इन्यादि के लक्षण हुए थे या नहीं ? यह देग्वां गया 
ह कि प्राय: आधे गोगियों में दोरे उसी हिन से 
आरम्भ हुवे होते हैं जिस दिन रक्तसाब हुआ हो 
ओर अन्‍्यों मे कुड समय उपरात आरम्भ हुए 
होते है । 
मस्तिष्क में रक्तस्राव 
श्वासाबरोध---ऐसे रोगों में जिनमें श्वास 
प्रणाली या कण्ठ प्रमित होता है और श्वासावरोध 
होता है प्राय: कनवलशन्स उत्पन्न हो जाते हैं यह 
बड़ी तीव गतिके होते है | बच्चेकों बड़ा कप्ट होना 
है और अचेतावस्था मे पड़ा हुआ छटपटाता है । 
यह दौरे प्राग्र: बुरे परिणाम के सूचक होते हैं. और 
यदि तत्काल ठीक निदान श्लौर उचित चिकित्सा 
न की जाय तो मिनटों में बालक से हाथ धोना 
पढ़ता है । इन रोगों में 990 /3500009 80५ 
वे स्वर यंत्र शोध ( [,&75 702008 ) तथा 
डिप्थीरिया विशेष उल्लेखनोय है। 
इन सब के निदान का सहल उपाय यह है कि 


लि ललि,जी चय,)3,ैि खिल लि, ििखननिननन्‍न ट टट टन नल नल भचलल्‍ जनरल नसननननर न ++गायारतत डक... 


बच्चे की आवाज और श्वास को पहचानना 
चाहिए । यदि बच्चे के रोने के अथवा बोलने के 
स्वर में कुछ परिवतन हो और श्वास में घड़- 
घढ़ाइट दो और कष्ट प्रतीत हो तो गे के 
रोगों का सन्देह उत्पन्त होजाना चाहिये और 
तत्काल ही उसके उपचार का प्रवन्ध क्रिया जाना 
चाहिये । 

परिणाम ([?.)४॥)0)४(5) बन्‍चों की कन- 
वलशन्स का अन्त युवकों को अपेत्ता अच्छा 
होता है । परस्तु तोन्न ज्वरों तथा श्वासावरोध के 
रोगियों में बहुत से रोगियां का अन्त निराश में 
होता है । 

चिकित्सा कनवलशन्स के रोगियों में सब 
से पहिले चिकित्सा इनके पाचन तथा श्र त्र संर- 
थान की करनी चाहिये। क्योंकि उनका पाचन 
संस्थान बड़ी शीघ्रता से त्रिगड़ जाता है ओर 
उसके ही फलस्वरूप यह तमाम लज्ञग हो सकते 
है। इसलिये बच्चे को पहिल प्रचुर मात्रा में 
अरंडः का तेल तथा चूने का पाती मिलाकर दे 
और फिर थोड़ा थोहा हर चाथ घट बाद अन्य 
चिकित्सा के साथ भी देते रहें।ग्र पाउडर, 
मेंगनिशिवा या सोडा भी प्रयोग किये जा 
सकते हैं। प्राय: ६० प्रतिशत रोगी इस चिढकिन्सा 
से ठीक हो जाते हैं परन्तु अन्यों में भलि प्रकार 
पूड तद्ध काने के बाद रोग निश्वचिय करना 
चाहेये | 

कतवलशन्म फो शान्त करने के लिए वोम.- 
इड ( 8/07068 ) किश्लेष कर एसोनियम, 
बोमाइड का से १७ प्रेत में प्रयोग करना 
चाहिये इसके साथ | से हो प्रम तक क्लोरल 


शिशुरोग विज्ञान 


४ह्ारूमाचाााान<->ऋंाआमूाो मामा ् 


अप्रेल मई, 


बन 





हाइडू . भी दे सकते हैं. तेज दशाश्रों में गरम 
जल का स्तान:;भी लाभदायक्र सिद्ध हुआ है 
क्लोरोफ़ाम का सुंघाना या इन्जेकशन भी बढ़ी 
शीघ्रता से अन्त कर देता है, और बहुत थोड़ी 
सात्रा ही काफ़ी होती है। श्वासावरोध बल्ले 
रागियों में जिनमें श्वास की अधिक कांठनता हो 
000४७ एवामप्रणालों में चीग देकर 
उममें श्वास के लिए एक नली लगा देना) की 
आवश्यकता पढ़ती है । 

दौरे के उपरान्त उपचार--जिन रोगियों 
की बार वार दौरे पड़ते हैं उनकी खचिकित्सा दोरे 
के अन्य दिनों में करनो आवश्यक है । ग्रुच के 
साधारण स्वाम्थ्य का सदा ध्यान रखना चाहिये। 
कब्ज तथा अन्य पाचन के बिक्रार ने होने दो । 
पेट में यदि कमी हो तो उनको नष्ट करने की 
चेप्टा करनी चाहिये | भाजन पौष्टिक तथा शीघ्र 
पच्ने वाला हो बसा का प्रचुर मात्रा में 
होना आवश्यक है। फल, दूध, जो का दिया 
मक्खन, टिमाटर, पालकनोोटों अच्छ भोजन हैं । 
मस्तिष्क तथा शरीर को पुष्ट करने बाले योगों का 
प्रयोग करना चाहिये। स्वण असम, अश्लांवरृत, 
शंखादूली और अश्वगंधा के यंग बड़े लामशयक 
हैं। निम्न योग भरे प्रयोग में बढ़े लाभदायक 
सिद्ध हुवे हैं। 

(१) जायफल-जाविश्री-लचंग तथा केशर यह सथ 
बराबर मात्रा में घोटकर १, १ रची की गोलियां 
यनाये विन में ७ बार एक एक गोली दें ! ४७विस 
तक प्रयोग करने पर आय: मृगी आदि बी नष्ट 
दो जाते हैं । कच्चा पृष्ट होता है और शरद काल 
की हरेक बीमारी मष्ट होती हैं । 


फाऋ" -अअछ 


अल, मई 





शिशुरोग विज्ञान 
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५ का अमान आका» ७ है. .लंखक श्री पं० रामगोपालजी 
| बालञोपष | दमा साथ कक हैं... मिश्र गदिया सी. पी. ) | 


42 पक्ाथाहकाबज सातवायाए0 कक, 
सुखोटी रोग-बालशोष-- 
रजस्वला माता का दूब पोने से अथवा माता 
के दूषित दुग्ध के कारण से, दूसरों गजस्बला 
ब्लियों के द्वारा गोढी में खिल्लाये जाने ए अर्जीर्ण 
या अपच से रस दुष्टि होकर यह राग होता है । 








इस बच्च की अस्थितय £ ) 


इसमें मंद ज्यर बालक की देद मे. ना रखता हैं 
जिमस रक्त उप्ा होकर खूलता जात है । रक्त 
की ओर इसका थ्यागमन शुद्ध रूप चाचा नहीं 
होता, बालक के चर्म पर सलबट पड़ने लगतो हैं । 
चूतड़ सूख्न जाता है; उसका चसड़ा जून उठता है । 
कान में चिमटी देने से वच्चारोता नहीं। मक्खी 





मनन ते ऑनिनिरिनशीननओणओ 





५ स्बकालअा 20 शधिधमामआक चारआआरा0 लाछ 
मारकर निगलाने से बमन आता नहीं, यह बाल 
शोष रोग की पहिचान हैं| कफ, श्वास, खांसों 
ज्वर से बालक आक्रान्त रहता है, दग्त में कब्ज 
रहता है, पसलियों ओर दावों पर चम्र चिपक 
जाता है । 


उपचार--लज्जातद की जड़ो काले धागे 
मं बांध इतवार को घूप देकर गले में वांचे । घुघु 
की आवाज पर काने धागे में 3-८ गांठ वांध गले 
में बांधे । मरघट का पंसा गले में बांधे । अकमूल 
के १०-१४ टुकड़ों को काज्ष धागे में पिरोकर इत- 
बार को धूप दे गल्न में बांबे। त्रिफला क्वाथ 
३-६ मासें प्रमाण मे मधुयुक्त करके दिन में ३ 
बार देवे। कु्ती का दूध मां के दूध में मिलाकर 
पिलाबे । त्रिफला क्वात और गोमृन्नवुक्त करके 
देव चिरायता, देवदारू, गिलाय, पिस पापड़ा, 
छोटी हरडू, मुनक्का, लाल चन्दन, इनका क्‍्याथ 
मधुयुक्त करके देवे | कुमायासब या उशारासव 
अधवा चन्दनामव या द्रानावव बू दो के प्रमाण 
में मात्रा का निश्चय करके देगे प्रथम कॉथित 
घुट्टियों को भी पाचन सुधारन के लिए देता रहे । 
इस नियंत में संज्िप्त बाल रोगों को चिकि- 
स्पा सहित दिया है । सेब बढ़ने के भय से नमा 
चाहते हैं । बाल रोग बहुत प्रकार ऊ है जिनमें 
फिर भी मुख्य रोगों का वन निवंध में प्रायः 
बहुत कुछ लिग्बा गया है । 


व++-+_---०१क 'शलक औफ नमन. चा 


श्ष्व 


बालशोष पर अनुभूत प्रयोग 
( ले० प० बालकराम जी शुक्ल 
आयुर्वेदाचाय ( ऋषिकेश ) 

विपपलाण्डु (कलकंदरा) का स्व॒रस निकाले । 
फिर उसमें स्व॒रस का चलुर्थाश तिल का तेल 
डाल कर तेल पाक जिधि से तेल तेयार करे । 
रंग के लिये रतन ब्योत पकते समय डाल देते । 
इससे रक्त बण का तेल तेयार होगा। इस तेल 
को प्रात:काल प्रति दिन बच्चे के सब शरीर में 
मालिश करें । और अधो लिखित तृत्थादिबरी 
खाने के लिये देव | 

तुत्थादिवटी 

तूतिया को अग्नि पर लोहे के पात्र में रग्य 
कर २१ वार दधि का तोड़ उस पर छोड़े । इस 
भांति तृतिया शुद्ध हो जाता है, फिर तूतिया से 
दूना कत्था मिलावर | फिर जल से घोट कर मृ'ग 
के बराबर गाली बनाये । 

मात्रा १ गोला, अनुपान--मथु. समप्र प्रातः 
सांयम, इस प्रयोग से ६० प्रतिशत बालशोप से 
वच्च अच्छे हो जाते हैँ | बेंश्रवस्वु अनुभव 
करे। 

अतिबला (कंधी) का विचित्र प्रभाव 


अनिबला (कंघी ) का दवाई पत्तियां लकऋर 
लगें हुवे बंगला पान पर रख का बेद्य उस पान 
का चत्रावे । फिर उस चब हुवे पान की पीक को 
लेकर बालक के प्रष्ट बंश पर गुदा के चार अर गुल 
ऊपर तक सालिश करे । २४ मिनट तक लगातार 
मेरुदण्ड पर मालिश करता रहे ।फिर शुद्ध 
वस्त्र से पोंछ देवे । फिर प्रृकह्ष पर श्वेत कीड़े 
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निकलते हुवे दिल्वाई पड़गे उन्हे चिसटो से पकड़ 
कर खीच लेबे । इस भांति कोीड़ों को निकाल 
कर फंक देवे | यह योग रविवार के दिन किया 
जाता है । इसी भांति दूसरे रविवार को भी यही 
प्रयोग करे आर गरोब बाह्यणों को भोजन दक्तिणा 
आदि देवे । इस से अवस्यमेत्र लाभ होता है । 
कोई बेंच अपामार्ग का ७ पत्तियां लेकर अंगला 
पान पर रख कर उपरोक्त विधि का झ्नुकराश 
करते हैं । इस से भो लाभ होता हू । 
उत्फुल्लिका ( पेरीटोनाइटिस ) 

उसारेगेबन ६ माला, मुसच्चर १ सोना, 
कस्तूरी २ माशा, गारोचन ६ मासा, पान के ग्स 
से घोट कर मूंग के वराबर गोली बनावे। मात्रा 
£ गोलो, अनुपान, उधा जल से घिस कर तीन २ 
घंटे के बाद प्रयोग करे | इस से दस्त होने पर 
सास की उध्याग्न शान्त ही जाती है। ओर शर 
की चत्री परसालियोँ पर, छाती पर मालिश कर 
रूई से सक देते ही राग शान्त हो जाता है. । 


अम्पमार 

बात की दुष्टि से मश्तिष्क के श्वान तन्‍्तुओं में 
प्रदाह होने से अथवा मृगीकीद के वत्पस्न होजाने 
से बालक आर बड की मुर्गी रोग होता है, मुंहम ' 
फेस काना, +मानाश, सवाब्नकप, विम्फारिस नेश्, 
शुन्वत्त, स्वेदआना, पांच हाथ घिसना इन लक्षणों 
बाला मुगी राग हाता है! उपचार--ट कर भुनकर 
दिन में तान बार मां के दूध म देवें, १-१॥ रत्ती 
शब्रव मधु या दूध में घिसकर देता। पेढे के रस 
या आम्दी खवरस में बच घिसकर देना | अखरोट 
को बीज निगु न्‍डी रसमे घिसकर अज॑न करना ! 
भिलाज फी बीज दूध में घिसकर देव । बाम्दी 
बटी, स्मृतिसागर आदि में से एक आूद्दी सिरप 
से देना । 











विद 
श्राजकल बालशीपरोंग बहुत अधिक बढ रहाहे 
हमारेयहां इस रोगश्रस्त बालक के शिरमें गढू के 
स्थान पर विशेपतः रब्िवार या मंगलवार को 
लोह की सलाई से दाग देते हैँ। यह किया 
फऊबल एकबार करने हो खे रोगी रोगमुक्त हं।जाता 
है। इस उपाय से आज़ तक लाखों जाने बचाई 
जाचुकी हैं. । मरे ग्राम के निकटवर्ती एक स्थान में 
$ नाई के यहां कोई ४० चंप सत॒ यह क्रिया की 
जाती है । यहां पर इस रोग के रोगी सकर्डा कोस 
से आने हैं और लाभ उठाकर जाते हैं। यद्यपि 
यहे क्रिया उत्तम है पर इस सिडहस्त अभ्यासी 
हैं। कर सक्ता हें । 

आज्ञ हेस इस रोग पर एक ऐसा अन्‍्युत्तम 
ओर सरल योग सहम्नोंबार का अनुभूल प्रगट 
करते हैं जा शतप्रतिशत लाभकारी सिद्ध होगा 


इस रोग के कारण-- माता का अशुद्ध भोजन 
दिन में सोना. शोक. तथा चिंता करना. प्रति बर्े 
गर्भ धारण का स्वभाव पड़जाना, प्रसूतावस्था में 
अधिक मेथुन करना. दूध का दूषित होना. बालक 
को अधिक सीठा खिलाना. माता के दूध में क्षयी 
अकृति का होना इत्यादि । इन कारणों का माता के 


जीवन-सुधा 


बालझोष (तालु कर्टक) 


( लखक-आयुर्वेद मनीषि, वेच्यराज पंडित देवकरणवाजपेयी. बेच्यशाल्त्री. साहित्य 
रत्न ! उत्तरोपुरा: कानपुर ) 











पक प कक क्र की पा शक की को के को का ७ +। ४ कप मिल 


स्तन पर प्रभाव पड़ता हूं, एवं बह (साताका दूध) 
दूषित हा जाता है। यह दृषित दूध आंतों की 
क्रिया को विगाइ़ता हैँ । जिससे आंतों 
में शाथ और यहुत छोटी २ ग्रन्थियां भी उस्पस्न 
ह। जाती हूँ, तथा बालक को दस्त आने लगते हैं | 
रस. रक्तादि शारीरिक थातु यथोचित नहीं बनते 
जिससे बालक ज्ञोग होजाता है । 

होता है । 


लक्षण---अह राग घोरे २ प्रकट 


बालक को दिनभर दस्त आया करते हैं |म्वर 
सर्देव बना रहता है, कभी २ उत्तर भी जाता है 
किंतु समग्र नहीं | हाथ परों के तलवे गरम, कान 
ठंड रहते हैं । पशात्र कम होता है| मुख्य सूखता 
है । ताल दव जाता हे । शिर मे तालु के स्थान 
पर गढ़ा पड़ जाता है और वहां घोरे २ घबकारा 
होता रहता है | 

यहृ वू--किया के (बिगाड़ से अग्निमाद्य. 
प्रतिश्यायादि होते हैं । शरोर सूखकर कांटासा हो 
ज्ञाता है । समस्त शरीर में मरियां पड़जात्ती हे । 
बालक इतना निबल हो जाता है कि वह अपनी 
प्रीषा को नही संभाल सकता द्वे! प्यास अधिक 
लगती है श्रौर बमन द्ोती है । बच्चा मां का दूध 
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नहीं पीवा, विन रान रोया करता है और नाक 
घिसा करता है । धीरे घीरे सिर हिलाया करता 
है । यह दशा रोग के प्रबत होने पर होती हैँ। 
अरु वीक्षण यंत्र से देखन से उसके रक्त 
में रोगजीबाणु दिखलाई देत है । यह राग 
छूत बाला हैं । इसमे बालक के कानका 
निचला हिस्सा जोर से भी दबाने पर वह रोता 
नहीं है । 

विशेष सचना--१-मांता का दूध पिलाना 
त्रिल्कुल करद | २-बाहरी (ऊपर ) शुद्ध 
दुग्ध पीन को देवे। ३->मीठा खिलान से रोस 
प्रत्त होता है अन मिठाई देना संवंधा बन्द कर 
दे। ४०रागा के यम्त्रों को साबुन से साफकर के 
भप में भली भाति सुखात रहना चाहिये, क्योकि 


बन्द 


उनमे वहत दुगब आया करती हैं । 
चिकित्सा 

यद्याप इस रोग का बहुत सी ओर्पाश्िया है 
परन्तु हम आज़ अपने प्रित्र पाठकों को एक 
% लध्य योत भेट करते है । इस के केबत खाते 
दिन वे संबस से बिल्कुत्त सूख हये बालक को सी 
&प्व्य लक लाने दाता है । 

सा गरानाशक वटी-- में गानम्म- 

प्राकी पैसस्म, सोते की सीपभस्म, क्टियरी- 
00 5 म्म, जो | श॒ुद्रशाव ) को भस्म, 
शव बच लो «5 माडा, छाटी- 
पायल - | ४ तुलगी पत्र झा नो, चिगचिटा 
| अगामारा , ७ पै। ॥ ताला, लकर सब के। 
एकन्न «२ ज “से चूत अन्‍छी तरह से मदन 
कब, ॥द भरचर सभवटा उना छाद। भें शुष्क कर 
शाजा में भर हर राबल । 


है भा 5८ हें! 


मात्रा--? गोली या अवस्थानुसार न्यूनधिक 


समय-प्रातः साय | 


अनुपान--जाईड़ के दिनो में शहद के 
साथ । बरसात में-शरबत शअ्रनार यथा मिश्री के 
जलाव में दे -( मिश्री के २० तोले जलाब में १ 
तोला भना जीरा मिला लेना चाहिये ) । गर्मी- 
के दिनों में शरबत कासनी के साथ हें । 

गुण बालकों का संख्या रोग- ज्यर, दूध- 
डालना, अनेक प्रकार के दस्तों का आना आदि 
सम्पूर्ण बिकार २१ दिन से अवश्य नष्ट हो जाते 
है | यदि यह ओषध ४० दिन सेंच्रन करादी जाये 
तो बालक पहिल से दूना मोटा ताज्ञा हो जाना 
ह्ट। 

विशेष अनुभव--य्ामा गो का » वोनल 
मृत्र कर इस मे से थोडे से मृत्र भ » तोला 
असली काशमीरों केशर घाट कर सम्प्रगा बोतल 
में मिला दे आर हाट लगाकर ३ दिन तक रब 
छोड़ । फिर उसमे से 5 माश तक लकर हल के 
साथ उपरोक्त बटों प्रात दोपहर जार शाम को 
खिलाये । उससे ३ दिन मे ही बालक की हालत 
बदल जानी हैं, आर ४८-४२ दिल से बालक चंगा 
ही जाता । फिर हम रेसा अनुपान से सबह शाम 
। मुझ्न आज 
तक इससे बढ़ कर कोई अस्य योग लहं। मिला 
शरीर न किसी रोगी न लागाम ने होने के, शिकायत 
की । मेने इस से असाध्यावस्था तक के रोगियों 
नक को अच्छा किया है । आप भी बरतें और 
फलाफल अवश्य प्रकाशित कर | 


४० दिन तक दवा क्य इते है 
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वैद्य इस गोग इस रोग की कठिन अनस्या से चकित्सा 
करने में असमथता प्राप्त करते हैं, किन्तु कुछ 
समय से आयुर्वेद समाचार-पत्रों में 2राकी चर्चा 


सिलती है | आज कल इसे मोनीकाला' के नाम 
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से सुशोमिन कर रक्या है ? यह रोग प्रायः वरूचों 
के पाया जाता है | विशेपकर ४-६ बष बाले बालक 
पर इसका आक्रमण होता है, २७-८८ अप बाले 
मनुप्य भी इसस पीड़ित पाये जा चुके हैं. किन्नु 
कम संख्या में | उसको साधारण टिन्दी भापा में 
पोती काला के नाम से पूकारते हैं । 

संस्कृत सापा से इसको--मन्थर ज्वयर के सास 
से पुकाग्त हैं 

अज्ञरजी | ०7०) में इसको 7३५ ते 
पी ७७७४ का 00 कछच्टा के साभ सर 
पूछ्चास्त है। 

युनानी के इस तारकी, 
पुकार तल है । तथा खिक्लतीतप भी 


मुचारकी के नाम स 
कहते हू. । बहुत 
से बिकित्सक टसे आान्यिवा ज्यर कहते है. 
इसका चठापपरिलय--दाक्टरी सतानुसार:-- 

यह एक गापू संकासक रास होना हे. जसमे 
क्षद्वान्त के लसीका पन्थि समृद में शोध शोर 
बुण हो जाते हैं, ज्बर शने: ५ चढ़कर कुछ समय 
रहकर शने; २ उतर जाता, इस बुश्यार म प्राय: 
तीन सप्ताह लग जाते हैं ' 

कारणु---इसका कारण एक विशेष प्रकार 

का दण्डाकार जीवाणु है, जिसे “बसिलस टाई. 
फोसिस' कहते हैँ यद जीआणु रोगी के आन्त्रिक 


बुण, मृतराशय, पिसाशय, प्लीहा, रक्त और 


श््र्प 





तथा कभी २ स्वेद में भी उपस्थित होते हैं, रोग 
मुक्त होने के पश्चात्‌ भी यह मल-प्रूत्र में आते 
रहते हैं। यह संक्रमबाहकों के मल-्मृत्र मं भी 
रद्दता है । इस दृध्ति मल-मूत्र से निम्नोक्त प्रफारों 
से आहार द्रव्यों तक पहुंचकर उनको दूषित 
करते हैं, और रोग प्रसार का कारण वनते हैं | 

मल मूत्र से मक्खी, मच्छुर आदि कीटाखुओं 
को पेरों के साथ लेकर आहार द्रब्यों पर जा 
बैठते हैं और उन्हें दूषित कर देते हैं । 

२ रोगी था संक्रमक वाहक के दूषित वस्त्रों 
को ऐसी जगह न धोया जाय जहां का पानी पीने 
बाले पानी में मित्र जाये। 

३ गन्दी नालियों द्वारा मल नलकों या नदियों 
में चला जाता है ओर पीने के जल को दूषित 
करके गोग फेलने का कारण बनता है । 

४ कभो २ यह वायु के सम्पक ढ्ूवारा शरीर 
में प्रविष्ट हा जाते हैँ और यह रोग उत्पन्न कर 
दत हैं | इसी प्रकार अन्य कारणों से भी यह रोग 

उत्पन्त हो जाया करते हैं । 

खऋान्त्रिक ब्वर प्रायः सारे भूमण्डल पर होता 
है परन्तु अधिकतर उष्ण अदेशों में ओर वहां पर 
भी ग्रीष्म बषा तथा शरद ऋतु भें अधिक होना 
है! 

सम्प्राप्ति-रोगाणु अन्त्र में जाकर लसीका 
प्रन्थियाँ के समुद्द में शोथ उत्पन्न कर देते हैं । 
यह शोथ धीर २ बढ़ने लगता है ! दुसरे सप्ताह 
में बुण बन जाते हैं, ओर उनके ऊपर से श्लेध्मिक 
कला के टुकड़े कड़ने लगते हैं इसमें यक्रत प्लीहा 
बढ़ जाते हैं । 





पिड़काओं में रहता हैं।ये रोगी के मल मूत्र 





लक्षण--यद रोग शने: २ आरम्भ होता है 
प्रारम्भ में शिर में शूल होता है, अन्लमद बिडयन्ध 
अरूचि ये लक्षण प्रतीत होते हैं किज्लित ज्वर भी 
रहता ह दिनों दिन लक्षण तीबू होते जाते हैं. और 
ज्वर बढ़ता जाता है और दा चार दिन में रोगी 
अशक्त हो कर शय्या की शरण लेता है । 

आयुर्वेदिक मतालुसार 

खायुरवेद सिद्धान्तों के द्वारा यह छ्वात हुवा है 
कि नवोन ज्वर से घृत खाने और पसीन के रोकने 
सें ज्चर, दाह, अतीसार, बमन, निद्रानाश, तालु 
जिह्ना शोध श्रादि लक्षणों के सहिन गले से उतरते 
हुये सरसों के बरावर दाने मोती से देख पड़ते 
हैं, उन्हें मनन्‍्थर ज्यर कहते हैं । 

आधुनिक मतानुसार मन्थर ज्यर को संतत 
ज्वर ( स्‍्यादी बुखार ) कहत हैं. यह राग संक्रासक 
होता हू श्रनुचित श्राहार विहार मे तथा तरण 
ज्वर में थी पाल करने से यह रोग उत्पन्न हो जाया 
करता हैं इसलिये कभी < रोगी के सन्निकट 
बरैठन ने तथा रोगी के जूठ वर्त न में खाने पीले से 
या किसी विजष सम्पफ से यह रोग श्टम्न हो 
जाया करता है । अतः बालकों को रोगी के पास से 
सब दा प्रथक रखना चाहिये | बालकों का यह शेग 
फुस्फुस प्रदाह ( निमानिया ) के बाद भी हाते देखा 
गया दे परतु विशेष ज्वरादि रोगांस ही यह सन्धर 
ज्बर पाया जाता है ॥ 

लक्तगा-<दसका आक्रमण वालकों पर एका- 
एक आ जाता है और एक हफ्ते तक रातदिन 
एकसा ज्वर चढ्ा रहता है । सिफ भप्रातःकाल 
कुछ कम हो जाता है परन्तु फ़िर ज्यों का व्यों 
चढ़ जाता है धीरे < ज्वर का बेग बढ़ने क्षगता- 





है भ्रथमावस्था भें ज्वर का तापमान १०२ डिश्री 
या इससे ऊपर रहता है। शरीर स्पश करने से 
कष्णता प्रतीत होती है, मस्तिष्क पर स्वेद, शिर में 
शुल बविडबन्ध द्ोता दे | कभी २ पतले दस्त कभी 
शीत और कमी उच्णता माल्म होती है साथ ही 
साथ मूर्धा व प्रल्ाप रहता हू, श्वास लेने में कष्ट 
सालूम होता है. तृष्णा अधिक रहतो है। जिव्हा 
मेंली रहती है पट फूला रहता दे रात में इसका 
अधिक प्रकोप रहता है | प्रथम सप्नाद ही में या 
दूसरे सप्ताह में सरसों बराबर मोती सहश 
पिछका गले या छाती पर उत्पन्न हो जाती हैं 
नाड़ी की गति बलहीन तथा भारी चलने लगती 
है। नाभि के नीचे दवाते पीड़ा प्रतीत द्वोत्ती हे 
ओर उस समय कवर का तापमान १०४ या १०४ 
डिग्री तक पहु'च जाता है आर कभो २ प्रलाप 
आर कम्पादि लक्षण भी होते हैं, ओठों और दांतों 
पर मल जमा हो जाता है, आंखे स्तब्घ व तेज- 
हीन हो जाती हैं । इसमें झ्रति तीघ्र ताप “टाकसी- 
सिया'” अतिसार, रक्त खराव या जदरक कला शोथ 
से मृत्यु हो जाने का भय रहता है, कभी २ यह 
अवस्था एक सप्ताह से बढ़ कर २-४-६ सप्ताह 
तक भी चली जाती हैं इसमें मुख बिलकुल सुस्त 
पड़ जाता हैं कभी कभी शरीर पर पिश्ेषत: ग्रीवा 
ओर उदर पर श्वेत बण की साबूदाने के समान 
ज्ोटी २ पिढ़िकाये निकल आती हैं जिनको कि 
बहुत से लोग आन्त्रिक ज्वर की पिड़काय कहते 
हैँ प<न्‍्तु वास्तव में यह स्वेद श्रथियों के मुख पर 
'शोष के कारण होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में अति 
स्‍्वेद से प्रत्येक सनन्‍्तत ज्वर में हो सकती हैं। 
सृतीय सप्ताह में शने: २ ज्बर कम द्वोने लगता है 


चतुर्थ सप्ताह में ज्वर उतर जाता है परन्तु दुब्ब- 
लता रहती है जिससे पुनः दोने का भय रहता है 
आन्त्रिक ज्वर काफी भयानक रोग होता हे इस 
में १५-२० प्रतिशत रोगी मर जाते हैं । बच्चे इस 
रोग को बड़ों की अपेज्ञा अच्छा सह सकते हैं 
ओर उनमें मृत्यु संख्या भी कम होती है परन्तु 
दूध पीते बच्चे इससे कम बचते हैं । अति स्थुल 
अति क्वीण तथा शरात्री मनुष्य के लिये यह गोग 
बहुत भयानक होता हे । 

उपद्रव--९ अति तीत्र ताप, ८ टाकेसीमिया 


प्रलापादि, ३ आध्मान ४ रफ्त स्राव & उदरक 
कला शोथ, ६ फुस्फुस प्रदाह, ७ वृक शोथ-शब्या 
बूण । 

रोग मीमांसा--पर्वाक्त लक्षणों से रोग 
का पहिचानना कठिन नहीं है क्‍योंकि जिह्ना का 
बग इसे बिलकुल स्पष्ट कर[देते हैं परन्तु जब ज्वर 
शअकस्मात्‌ या शीघ्र ही अपनी सीमा पर पहुंच 
जाता है तो इसे विपम-ज्वर तथा सन्तत ज्वरों से 
प्रथक करना कठिन होता है। इसकी सोरम की 
“बिडाल परीक्षा" ओर रक्त, मलमूत्र में से 
कीटाणु वृद्धि करके पहिचानकर की जाती है! 
तथा या जो क्रियासिद्धि भी बहुत कुछ रोग के 
ज्ञान में सहायता देती है । 

उपचार--भ्रथम सप्ताह से यांद ज्बर 
रोकने का प्रयत्न किया जाय तो दूसरे सप्ताह में 
समस्त लक्षणों की तीवृता हो जाती है। अतिसार 
तथा भलाप संज्ञानाश आदि लक्षण होकर रोय 
असाध्य हो जाता हे यदि कोई उचित कारण 
न मिला तो तीसरे सप्ताह में ब्वर हल्का हो 


श्€० 
जाता है, मोतीकाला के दाने कंठ से हटकर छाती 
पेट जंघाबों नक आ जाते हैं | नाड़ी की गति कम 
हो जाती है जिह्ठा साफ हो जाती हैं तथा दस्त 
कम हो जाते हैं रोगी का बल बढ़ने लगता है 
तथा भूख लगने लगती है। 
चिकित्सा---आनन्‍्त्रिक ज्वर के रोगी के 
मलादि निराकरण का समुचित प्रवन्ध होनाचाहिये 
परिचारफको स्वच्छुता की तरफ विदवप ध्यान दना 
चाहिए | हसके लिए प्रति शोधक बेकसान का 
इन्जे कशन सा देना चाहिए इस रोग में भाजन 
की तरप; विशप यान देना चाहिये जबतक 
ने जाय तवबतक भोजन नहीं देना 
चाहिये | सदि देवे तो मद आर तरल पदार्थ 
देला चाहिये कठिन परदाथ नहीं देना चाहिए । 


उबर हट 


परन्तु बच्चों को लंघन नहीं कराना चाहिए उनके 
उयानका देता चाहिए उममभें 
भी डाला देना चाशिए। रागी को 


गाव का देव 
तुलत के पत्त 
पूण व्रिनाव 

चाहिए सह लेट रहने से रोगी का साध आराम 


गा वक ८०८ डी >> +_ 
गवा चाहण उस एमरन ने उसता 


होता परर्तु बदुब! या गया है झि सा लेटे 
रहने से शरयात्रात टा जात का भय सहता डे 

अन, उस करबंट खदलते रहता चाहिए। टसक 
आतिर क शाएए पर रकटाफाइड स्पि रट लगाकर 
जिंक हक हाय ]था इस्टिठ्न पाउउर मसल देना 


चादिए यदि कोप्ठवद्धता के लक्षण हों ता मदू 
जिरचत देना चाहिए आर या, अतिसार हा तो 


पसद्ठ व्रागश्वररस, कपू र रस-शंखब भस्म पाठादि 


शशुरोग वज्ञान 
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क्वाथ या फपू रासवद्गारा उपचार कराना चाहिए। 
रोगी को प्रकाशयुक्त कमरे में रखना चाहिए रोगी 
के वस्त्र इत्यादि बिलकुल साफ होना चाहिए और , 
कमरे में गूगल की धूप देनी चाहिए, कमरे में 
मनुष्यों की अधिक संख्या न होनी चाहिए, रोगी 
को पिलाने के लिए निम्न लिथित क्बाथ देना, 
चाहिए । 
मन्ध ज्वर पर अनुभूत योग 

नागरमोथा, तुलसीपत्र, गिलोय, वालाप>*, 
कहटेरी की जड़, सॉठ, लोग, निगु गडी, पोहकर लू 
अतवायन इन समम्त ओपषधियों की बशाबर८ 
लेकर इसमे चनु्ग श जल डालकर चौथाई शेष 
स्टने पर उतार छानकर मन्वरख्वर बाले को प्रातः 
तथा सासंकाल £ ना या २ वो० पिला देना 


चाहिए इससे सन्थरज्बर अवश्य नप्य हा जबेगा। 


पत्य-+राग सुक्त हाजान पर बूंग का यूप लखू। 
परचल का यये देना चाहिए तथा ज्वस्मुक्त है। ज्ञान 
पर भी एक सप्ताह तक ज्वर नाशक ओरपाधि 
का प्रयोग करना चाहिए। 

नाट॑शिशु शी के दस्तादगस काल में विशप- 
तया कील निकलन के समय एक प्रकार का विषम 
उबर होता है जिसे साधाग्गासया दांत निकलने 
का बुखार कहते हैँ । इसमें उससे चिकित्सा की 
मिन्‍नता है। म्थादी युखतार तो स्थाद पर चला 
ज्ञाना है और दन्तउ्बर दांत निकलने पर उतकु 


जाता है । ( सम्पादक ) 


जन” - ज_जजञ 


अप्रैल, मई 
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यह एक भयानक रोग है। इसे संस्कृत में 
शीतला आयुर्वेद में मसूरिका ( मघूर की दाल 
के आकार में मिकलने के कारण ही यह नास- 
करण समम पढ़ता हैं-मसूराकृति संस्थाना पिड़िका 
सा मसूरिका ) तथा प्रचलित नाम “माता” हैं। 
बसंतऋतु में यह रोग अधिक उत्पन्न होता हे, 
इस कारण बंगाली बेद्य इसे बसंत रोग भी कद्॒ते 
हैं। आयुर्वेद मे यह राग रक्तपित्त प्रधान या 
विस्फोटक आदि से मिलता जुलतां ही उन्हीं का 
एक भेद माना गया हूं । डाक्टरी मत से इसे 
रफोटब्जर कहा जाता हैं तथा साधारण भाषा 
में इसे पाकाशय की गरमी से उत्पन्न एक प्रकार 
का विपेला ज्वर कह सकते हैं । चेचक तो इसका 
तुकी नाम हे। आयुर्वेद में इसका भली भांति 
बर्णन आया है । इसके रोकने और इसके 
दीले पर इससे आराम पाने के उपाय काफ़ो 
लिखे गए हैं । 

प्लेस और कौलरा ( हैजा ) के समान चेचक 
का रोग भी भवानक तथा एक से दूसरे को ल्लग 
जाने बाला (००व79207०8) कठिन संक्रामक है। 
जिस मनुष्य को यह रोग दोता है उसके मुख, 
नाक तथा शरीर के चमड़े में कुछ इस प्रकार का 
'जहरीला झसर द्वोता है जो पास में रहने वाले 


जीवन-छुधा 


4.9-%$-6$-6#-6$-69-%$-+$-$क 6 
गतला ( ४छणी 79० ) या चेचक 


( लेखक-आयुर्वेद विशारद पं० प्रभुनारायण त्रिपाठी “सुशील” प्रजाबैद्य ) 


क$-३%-$$--$%-$ $-क$३--$$--$$%-$+$-३$ ७७% 
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मनुष्य को तुरन्त लग जाता है| फुसियों की 
रतूबत ब खुरंड की छूत चेचक के रोगी का शरीर 
छूने से, उसका झूंठा पानी पीने से, शूंठा भोजन 
करने से, रोगी के मल-मृत्र-धूक-पसीना आदि 
के|स्पर्श या उसके व्यवहार किये गए कपड़ों, 
बिछोनों, चारपाई या बतनों को अपने काम में 
लाने से स्वस्थ मनुष्यों को यद्द रोग हो जाता है । 
बायु(दवारा भी यह रोग एक दूसरे तक बहुत 
श्रधिक फैलता है. और इस प्रकार से यह रोग 
तुरन्त विस्तृतत्तेत्र में फेल जाता है। इसका विष 
बायु के साथ मिलकर उसे दूषित कर देता है। 
और फिर यह दृषित वायु सांस के द्वारा शरीर 
में प्रवेश कर विकार उत्पन्न कर देतो है। कभी 
कभी इसकी छूत का प्रभाव गर्भस्थ बालक तक 
पहुच जाता है । रोगी के मर जाने पर भी उसके 
शरीर से बिष निकलता रहता है जो आस-पास 
के लोगों को हानि पहुचा सकता है। बच्चों में 
प्राय: यही होता दै कि घर के एक बच्चे को 
चेचक निकली ओर ' यदि सावधानी न रक्खी गई 
तो घर के सब बालकों को चेचक निकलती है। 
कभी-कभी छुआ-छूत का विद्येष ध्यान न रखने 
से मुहल्खे भर के बालकों को कष्ट उठाना पड़ता: 
' है। अस्तु, वे लोग जिन्हें यह रोग पहले कभी: 


१४२ 

नहीं हुआ, सदा सशंकित रहते हैं, कि न जाने 
यह बीमारी किसको किस समय लग जाय | 
वास्तव में यह है भी बड़ा भयानक रोग । एक 
बार प्रकट हो जाने पर यह चेचक का रोग अपनी 
अन्तिम दशा पर पहुच कर हो समाप्त होता हे । 
आरम्भ में इसकी रोक आसानी से की जा सकती 
है, पर यदि प्रारम्भ में लापरवाही की गई तो 
प्रति सप्ताह यह रोग १७० मनुष्यों पर आक्रमण 





शिशुरोग विज्ञान 





इधप्रेल, मह 


अन्य रोग ही उत्पन्न हो जाना, बच्चों और 
स्त्रियों में निमोनियां का हो जाना आदि अड्चनों 
के सिवा अक्सर मुत्युए तक हो जाती हैं। 
शीतला से जिह्नाशोथ, गर्भाशय में शोथ, शरीर 
फे अवयवबों में शोथ, कोष्टबद्धता, बायु, खांसी 
पश्बशूल, नेधरोग, रक्त पित्त, फोला, अग्ड-कोफ 
वृद्धि, गर्भ पात, उन्‍्माद, हलकापन, आदि अन्य 
अनेक रोग भी हो जाते हैं। अगर रोगी किसी 


चेचक ( माता ) का रोगी 










न्ज्क्ाकाका इात 
कर उनमें स्त १६२ रोशियों की तो य्रमलोक 
अवश्य ही पहुचा सकता है । 

लोग जितने रोगों से नाना प्रकार के कष्ट 
पा रहे हैँ, उन सत्र में यह महा कष्टदायक रोग 
है | इस गोग से लोगों में आंतकसा छा जाता 
है । रोगियों को अत्यन्त कष्ट और चेचेनी होने 
के सिवाय उनमें से बहुतेरे तो अन्न-भज्ञ हो अ'धे 
हरे तथा कुरूप हो जाते हैं, सूरत शकल खराब 
हो जाती है, फेफड़ों का लराब हो जाना और 


(६ हा6 अिलोक्रानाश यम के सौजन्य रे प्राए ) 
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तरह बच भी जाता है तो रोगी के शरीर पर 
अचक के निशान गह जाते हैं। आंग्य पर इसका 
बुरा ग्रभाव होता है। कभी-कभी तो एक या दोनों 
आंखें खराब हो जाती हैं.। अनेक लोग इस रोग 
के द्वारा अपनी आंग्य खो बेठते ढँ--कारो दो जाग 
हैं आंगों में फूली पड़ जाती हे । अन्य बीसारि 
मे मनुष्य बीमार होकर जब अच्छा हो जाता ६ 
तो कोई चिन्ह शरीर पर नहीं रह जाता है 7 
इस रोग से बीमार धोकर अकरछा होने पर इग * 
बदसूरत दास तमाम शरीर पर सदा के | ४ 
मृत्यु पयन्त, रह जाते हैं । चेचक रोग हे छठ 


ह अधि जिक जता 
हि 








होने पर मनुष्य 
है। सब से घुरी जात तो इस रोग में यह हे कि 
इसके शिकार भारत के भावीसव्रस्क-छोटे छोटे 
बालक ही होते हैं। निरपराथ कलने ही इसके 
चंगुल में अधिक फसते हैं । 

चेचक का भयंकर रोग प्रायः प्रत्येक देशों 
प्रत्येक ऋतु, प्रत्येक अथस्था, प्रत्येक जर्तति में 
होता है। पर अनुभव से देस्वा गया है कि यह 
रोग जब दक्तिण दिशा की हवा अधिक चलती 
हैं, तब होता है। शहर. में [छष्णता श्रोर तरी 
अधिक हो तो भी यह बीमारी फूट निकलती है । 
इसका विशेष प्रभाव शीत देशों की अपेत्ता गे 
देशोमिं, जहां पर न अधिक गर्मी पड़ती हैं और न 
खरथिक सर्दी यहां इसका असर कम पड़ता है, 
गोरों की अपेक्षा सांबल ओर काले रंग वाले 
. मनुष्यों को, जवानों और वृढ़ों की अपेक्षा बच्चों 
को, धर्नी लोगों की श्रपक्षा गरीबों को तथा अन्य 
ऋतुओं की अ्पेत्ता शीत काल तथा बर्त ऋतु में 
अधिक होता है, वश कि गर्सी थोड़ी बहुत अवश्य 
रोज पड़े । प्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मो पड़े और 
वर्षा ऋतु में भी कुछ गर्मी शेष हो तो वर्षा ऋतु 
के बाद भी शीतला निकलती है। खुश्क मिज़ाज़ 
के मनुष्यों को यद बहुत ही कम निकलती है | 
गर्म प्रकृति के मनुष्यों को इस रोग के होने की 
' अधिक संभावना रहती हैं | साल भर बाद के 
बालकों को यह रोग कम होता है | यह रोग 
औजन में एक ही बार होता है । यदि संयोगवश 
दुबारा हो ती कह उतना भयानक नहीं होता। 
कणी कभी तीसरी भार भी यह रोग हो जाता है 
परस्तुफरोड़ों में किसी एकाथ को । 


आषन-सुथा 





कतई नहीं पहष्लाना जः लक्तत 





भ्क्् 
लव चेचक की बीमारी फैल रही हो तो निम्न 
किस्ित उपाय करने कहटटिये।| 
सेचक रोधक प्रयोग 


१. नीम की कोमल पत्ती और मुलइटी दोनों 
को सम भाग में पीस कर दो रफ्ती की गोलियां 
बना के | दोनों खमय दो दो गोलियां टंडे पानी 
से खाब । 

२. नोंम के बीज, हल्दी, बहेड़ा की मींगी 
सम भाग टंडे पानी में घोट कर दोनों समय एोने 
स्रे शीतला नहीं निकलती | 

३. नीम की पी ग्यारह अदद और पांच 
काली मिच मिला कर आधघ पाव जल में पीस 
नित्य पीने से प्राय: रोग नहीं होता । 

४. इमली के बीज़ को पानी में भिगो कर 
द्विलका निकाल १२ तोला बीज ४ तोला पानी में 
पीस ६ मासा शद्दद मिला नित्य पीने से रोग 
नहीं होता। 

४, इमली का बीज १ नग, हल्दी १ सासा 
दोनों को शीतल जल के साध दोनों समय पीने 
से रोग नहीं होता | 

६. हल्दी को महीन पीस गुलाब के अक में 
घोट गोलियां बना ले, चचक के मौसम में इनको 
सेवन कराने से बच्चे चेचक से सुरक्षित रहते 
हैं। यदि चेचक निकल कआआाई हो सो भी दोनों 
समय १-१ गोली खिलाने से चेचक फ़ोरन हल 
जाती है । मात्रा आयु के विचार से कम ब्यादा 
कर सकते हैं । 

७, घोड़ी के दृध में क्सत्र भिगोकर रखके 
आज्श्यकतानुसार थोड़ा सा जस्त्र पानी में मिलो 
कर पिलाजे सो लेचकले बक्क सुरक्षित रहता है | 


श्ध्ड 





८. चमेली के पत्तों का रस, केले का पानी, 


अडूसे के पत्तों का रस, मुलेठी और शहद इन 
को समान भाग में लेकर पीले । 

६. चमेली के पत्तों का रस निचोड़ कर उसी 
के बरावर शहद मिला कर पीवे । 

१० चन्दन सफेद, मुलेठी, मुनक्का, कुटकी, 
गिलोय इनका कादा बना कर पीवे । 

११, जिस समय बालक उत्पन्न हो तो नाल 
के रुधिर को बालक के पेट के भीतर न जाने दें 
बाहर की ओर सूतना चाहिये, नाल काटकर उसमें 
अनविघे मोती १२ संख्या में नाभि की ओर डाल 
कर ऊपर से बांघे । नाल निकल जाने पर १ 
मोती प्रतिदिन के हिसाब से १२ दिन तक खिलाये 
इस से सारी आयु शीतला रोग से बच्चा सुरक्षित 


रहता है । यदि नाल में न रख सके तो भी २. 


सप्ताह तक अवश्य अनविधे मोती खिलाये । 

शन., गर्भ चिन्द प्रकट होने पर गर्भिणी को 
२१ दिन तक १ मासा रसोत्त को जल में घोल 
ओर पानी को निधार कर पिलावे तो बालक प्राय: 
शीतला रोग सं सुरक्षित रहता हैं । 

१३, गदहीं के प्रसव होने पर प्रथम दिन का 
दूध वच्च को पिलाय तो चेचक नहीं होतो । 

१७. जिस बच्चे की चेचक निकलने का 
भय हो उसके शरीर में रूद्राज्ञ का बड़ा दाना 
पहले से ही बांध देना चाहिये। जिनको निकल 
आई हो उन को बड़ी हड़ की गुठली गूदा व फल 
सहित जल्ल में घिस कर शहद के साथ चटाने से 
लाभ होता है । खांसी आने लगी दो तो 9 बू'द्‌ 
अदरस का रस मी मिला देना चाहिये । 


वंस, मं, 





१. जब शीतला पश्रकट होने, वाली हो शो 
केला, सफेद चन्दन, अद्डूसा, मुलद्दटी या चमेली 
के पत्त का रस किसो एक में शहद मिला कर 
पीवे तो यह कम निकले और दूर हों । 

२, शीतला के दिनों में यदि एक अनविधा 
मोती गुड़ में लपेट कर ब्िलाबे तो दो सप्ताह 
तक तो शॉंतला से सुरक्षित रहें और निकले भी 
बहुत कम | 

है. मुनक्का ११ दाने, सोने का बर्क १, 
केशर १ रत्ती श्र०» याबज्ञ वान में घोल कर शीतो- 
धएण जल के साथ ण्लिाने से दाने शीघ निकल 
आते हैं । 

४. खूबकला हाथ की हथेली और पांच के 
तलकों में मल श्लौर उसको पानी में उबाल कर 
उसका वफारा दे तथा ऊपर से बस्त्र ढक दे' 
ताकि पसीना निकले और मुनक्‍्का व खूबकला 
को ओटा कर मिश्री मिला कर पिलायें तो इससे 
ज्वर को भी आराम होता है और दाने भी सुग- 
मता से निकलते हैँ । 

४. शीतला के दाने जब भर जांय तो गधे के 
दांत को सिरके या अक |गुलाब में या केबल 
जल में घिस कर उनके ऊपर लगाया जाय तो 
जलन व ख्ाज सब नष्ट हो कर बहुत शीघ्र अच्छे 
हो जाते हैं । 

६. खाज आदि करने से जबकि दाने खराब 
हो जाते हैं तथा भयानक दशा हो जाती ह्देतो 
गे का दांत घिस कर उसका लेप बदन पर 
करने से उन को आरोग्य कर देता हैं और खुरंद 
इस प्रकार उतर जाता है कि अच भा होता है। 


झअग्रेल, सई 


शिशुरोग विज्ञान 


श्र 
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७, जब शीतला खूब भर जाती हैँ और 
नाखन से इनके ऊपर का खुरंड उतारा जाता है 
तब बहुत पड़ा होती है ऐसी दशा में गणे की 
लीद की राख बुरकने से या उसकी धूनी देने से 
जलन आदि की पीड़ा दूर होतो है और वह स्थान 
साफ हो जाता हैं । 

८. यदि दानों में खुजली हो तो भोजपत्र 
ब झाऊ की पत्ती की घृत्ती देना चाहिये । 

£. राह। का मरहमस ओर काफूर का मरहस 
लगाने से दानों की खुजली दर होती है । 

१० सफेदर्यंदन, अड सा, नागरमोंथा, 
गिलोय, दाख समभाग का दूध में काढ़ा चना 
कर देने से शीतला के ज्वर को पहली अवस्था 
में लाभ द्वोता है । 

११. बड़, गूलर, पीपल, आम, दाखतर के ब्॒तों 
का चर बहती हुई शीतल्ला पर छिड़कना बहुत 
लाभ दायक है । 

१२. राल, होंग, लहलन की घूनी देन से 
शीतला के बहाव में क्रम नहीं पड़त तथा यदि 
पह्ट गये हे तो आराम हो जाता दें । 

१३. मुरदास ग, पुराने बांस की जड़, चना, 
चावल का आटा, पुरानी हड़े, खरबूज की मींगी 
अकाइन की मींगी, कूट, सब को पीस छान मेथी 
के लआब व अलसी के लुंआव के साथ उक्टन 
की तरह रात को मले और सवेरे मूसी तथा गर्म 
पानी से धो कर स्नान कर डाले तो शीतला को 
खुजली व निशान दूर हो जाते हैं. । 

१४५ फुसियों में पीप बरेरह्‌ बहने लगे तो 
जन पर जंगली कणडडां की राख लिड़कने से घाव 
सूख जाते हैं । 


'फित्तपपड़ा, पांढ्, परवल; 


१४. यदि घाव पक जांय तो दूध और जला- 
शय के अन्दर के कंकर पीस कर लेप करने से 
लाभ होता है । 

१ - कलोंओ के पत्तों का काढ़ा बंता कर उस 
में हल्दी डाल कर पीने से मर्यकर से भयंकर 
शीतला का नाश होता है । 

१७. छोटा पंचमृल, बड़ा पंचमूल, आमला; 
गाता, खस,धमासा, गिलोय, धनियां और नागर- 
मोथा इन का काद़ा इस रोग में अत्यन्त उपयोगी 
हू 

१८, शोतला को शीघ्र सुखाने तथा उस के 
चिन्ह न पड़ने देने के लिये गोमूत्र का व्यवद्वार 
बड़ा लाभ दायक द्वोता है । 

१६. यदि शीतला के दाने निकल कर फिर 
अन्दर चले जांय तो कचनार की छाल का काढ़ा 
रत्ती भर सोनामक्खी के साथ देना चाहिए । 

२०. मंजीठ की छाल, पिलखन की छाल, 
बड़ की छाल. सिरस का काढ़ा भी शुणकारी ह। 

२१. बांस की छाल, तालीस, लाख, बिनोला+ 
मसूर का आटा, जो का आटा, बच, अतोस और 
घी इन का धूनी देने से बड़ा लाभ होता है । 

२२, खेर की छाल, नीम के पत्तों, सिरस को 
छाल, गृूलर को छाल, इन को पीस कर छ्लेप 
करना बढ़ा द्वितकारी है । 

२३. जब स्थिति असाध्य हो तो नीम के पत्त' 
परवलकडद्ुओआ, . 
कुटकी, सफेदचन्दन, खस, आमला, अड्डूसा, 
घमासा, का काद्ा देंना चाहियें। “ 

२०. अजीर ज दे ७, मसूर की दाल घिना 
दिलका की १ मासा, कतोरा, सॉफ, ६-६ माशा . 


श्र 


शरद 





सब को १२ तोला पानी में उचाल ७ तोला शेष 
रहने पर मसल- छान कर पिलावे । 

२५. शीतला के कारण आंग्व में फोला हो 
जाय तो शीतला की खुरंड गुलावजल में घिस 
कर लगाने से नाश होता है । 

२६. आंखों में शीतला के दाने निकले तो 
लिसघोड़े की छाल पीस कर गाढ़ा गाढ़ा जप करने 
से लाभ होता है । 

२७, नत्काल निकाला हुआ धनियां का पानी 
आर खड़े अनार के पानी से आंखों को थोते 
गहना शीनना रोगी की आंखों की रक्षा के लिए 
लाभकागे है । 

२८. मुलहटी का का टपकाना उस समय 
लाभ दायक है, जब दान आंग्य में निकल आर्चे ! 

२६, सेब के गुृदे का 'रस आंगखों भ॑ लगावे 
तो शआंखों को कोई भय नहीं रहता । पहले नो 


जीवन-सुधा 


अग्रेल, मई 








दाने निकलेंगे नहीं, यदि निकलेंगे तो शीघ्र 
आराम हो जायंगे। 

४०. शीतला के निकलने से जिस के नेत्रों 
में फोला हो जाय तो गधे का दातिाअक्क गुलाब में 
घिस कर नित्य लगावे तो फोला जाता रहता है । 

३१. अक गुलाब में माजूफल घिस कर आंख 
में टपकान से लाभ होता है । 

३२. मेंहदी के ता जपको पीस कर परों के 
तलुओं पर लेप करने से दाह शांत ही कर चेचक 
के कारण नर्तों के घिगइने का भय नहीं रहता | 

३9, जब छात्र अच्छे हो जाये आर उन के 
चिन्ह रह जाय॑ तो चिन्ह दूग करने के निए सर्व 
बांस की जड़, का जो आटा, बाक़ला का आटा, 
खरबूजा की मींगी, चावल, मिश्री, करादाम की 
मींगी सब्र को कृट छान मकान में मित्रा कर 
मला करे तो चिन्ह दूर होते हैँ । 
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ज्वर मुरारि 
ढ ये गोलियां सब प्रकार के नवीन झौर प्रादीन तथा बारी से झाने वाले ज्वरों को 
/ जड़ से दूर कर देती है । इनके संवन से भूख शोर शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जाती डे, लिप्त ;। 4; 
; प्रसन्‍न ह्वो जाता हैं, मलेरिया के दिलों में स्वस्थ मजुष्य मो १ गोज़ी प्रातः काल दूध या गरम 
जल से खेता रहे तो मलेरिया के आक्रमण से बसे रहरगे, इनस्से किसी प्रकार की खुशकी या 


4 
4; 






दरसी महीं होती । लाखों रोगियों पर अत्वभूत है मुल्य २० गोलो का ॥॥) 
बृहद आयुवे दीय ओपषधालय भाण्डार, 


4 
पथ 


जोौदरो बाजार देइली । 
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हम देवियाँ थीं निज गृद्दों में, दिव्य भारतवप था । 
सुख-शान्ति थी, सम्मान था, स्वातन्त्य था उत्कपे था 
वामाड़ बन कर भी सदा, दाचिण्य दिखलाती रहीं । 
निज कीर्ति की वह वेजयन्ती मंजु फदराती रहीं ॥१॥ 


कह 


जा रॉ 
ह्र्म कौन थीं, क्‍या हो गई हा, आयंभारत नारियाँ । 
परतन्त्रता की ब्रेड़ियों से हें, जड़ीं सुकुमारियाँ ॥ 
जो शक्ति थी अवला हुई वह, अंग चारु अपंग हे 
इस विश्व के वेचित्र्य का, यह भी अनोखा रंग हे ॥२॥ 
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। माता की माहिमा 


व्च्च्य्च्च्ल्स्न्िध्य्स्च्य्च्य्ल्ट्ि5, 

अपार कष्ट लहने की अद्भुत सीमा देखनी 
ही तो माता को देखिए, अद्वितीय ओर श्रल्लोकिक 
अ्रमुपम ओर स्वर्गीय प्रम की छटा देखनी हो तो 
जरा माता की गोद में जा बेंठों, निष्काम कर्म, 
निःस्वा्थ सेवा का पाठ पढ़ना हो नो माता से जा 
पढ़ो, देश में बीर, घीर, धीमान्‌, उदार सन्‍्तान 
पेंदा करनी हों तो माता की मिननत करो, क्रान्ति 
उत्पन्न करनी हो तो माता को स्वोल बनाओ । 
सदाचार ओर घम की शिक्षा कौन देगा ? माता ! 
सत्य का मंत्र कान सिख्या सकता हैं? माता! 
युद्ध में जूक पढ़ना कौन सिख्रा सकता, और 
बुजदिल कौन बनायेगा ? 
अनन्त शक्ति है, तू ही भक्ति है, ज्ञान कर्म और 
मुक्ति तू ही है। तेरी गोद में वडठकर जिसने पछ 
नहीं पढ़ा वह दुनियां में फल हुआ । साता ' जिसे 
तूने जो कुछ सिखाया बढ़ी लेकर बह संसार में 
अवतीश हुआ । मां ! कृष्ण और राम नेरी 
गोद में पल, ईसा ओर मुसा. मुहम्सद ओर 
दयानन्द शंकर ओर बुद्ध सचने सब कुछ नुससे ही 
पाया | तूने इनका जो प्राठ पढ़ाया वही दुनियां 
को वे पढ़ा गये । 

स्त्री ' तेरा जीवन तुच्छ होता ! तो तुझे कौन 
गिनता !! लू शायद पुरुषों की भोग सामग्री हो 
होती, यदि तू माता न होती । तुझमें और पुरुष 
भें क्‍या फक है जो पिता और माता में है । तू मां 











माता माता सु 


लेप्-श्री० डा० युद्धबीर सिंह जी, एच० 
। एम७ ब्री० होस्योपेथिक धर्माथ औपधालय 


चलना पाक 
है अम्मा, वे पिता जी हैं, वे बाबू जी हैँ । वे,आप 
हैं तू-त्‌ है, गांधी को वूने गोद में खिलाया है, 
भगवान बुद्ध को तुने अपना दूध पिलाया है और 
दयानन्द को तुने स्नेह पूचक अपनी गोद में पात्ता 
है मां तु सच कछ हू! जाग माता, जाग, अनन्त 
शक्ति का प्रयोग कर और कष्ठों का हरण कर । 


हेमा[ल ता है, से हो राज्पधरी हमारी । 
जिस्म ने हो मे क की ह जिन्दगी हमारी ॥ 
दिल है सदन में ते ही वात में गण्कि लत ही । 


ही ० 


मेरे ही में गिल्ला हैं दिल को फशी हमारी ॥ 

से हैं झाशीदा दिशमें मान हपेशा वैेस्दे। 

हज जा सके हूँ शांत उल्फस भरी एमारी के 

माता को यार २ नमस्कार करो आज माना 
ही के सम्बन्ध में पृव्य पराठिकाशों के सामन कुछ 
निमने लगा है । 

कोनसो ऐसी माता होगी जिसे माता बनने में 
गोरव सुख और आनन्द न हो । माता की सहिसा 
महान दे-माता का आदर, माता की शक्ति, और 
माता बनने का आनन्द अपार है। माता बनने 
की इच्छा भी सबमें अतुलित है, अरन्त है, परन्तु 
माता बनने की ज़िम्मेवारी क्रिकट है। माता क्‍या 
नहीं कर सकती, पुरुषों को शुरवीर बनाना, घरों 
को स्वर्ग बनाना, शक्तिशाली बीर सन्‍्तान पेषा. 
करना सब कुछ माता के बाये द्वाथ के खेल हैं ॥" 


अप्रैल, मई 





एक पुरानी कहानी याद आती है कि एक समय 
राजा और रानी में बहस हुई। राजा ने कहा कि 
श्यब के जो पुत्र होगा में उसे उच्च कोटि का योद्धा 
-जऔीर सिपाही बनाऊ'गा । रानी ने कहा उचित है, 
परन्तु आपके हाथ बनाना कया खाक है, आप 
तो कुछ नहीं कर सकते सिफ बोज बोने फे अधि- 
कारी हो । भ्रक्ति, योद्धा, दास जो कुद्ध चाहू' वह 
तो में ही बना झकतों हू । राजा ने कहा घमन्ड 
की हंसी हंसकर कहा अच्छा देख बनाना, हमारी 
तुम्हारी शत रही । रानी ने उसो दिन से निश्चय 
किया कि अब केजों पुत्र उत्पन्न होगा उसको 
भक्त बनाऊ गी। 

भर्ती की कथा सुनना, उनके चित्र देग्वना, 
साथु पुरुगें का सन्‍्मंग करना उसने आरस्भ किया 
खोर अपनी भावना को ढ़ कर लिया । उत्पन्न 
होते ही पुत्र को बेंसी ही कथा सुनाना ओर डप- 
देश दना आरम्भ किया। ज्ञब बढ़ा होकर पुत्र 
पिता के श्रविकार में आया तो उन्हंन प्लिपाहियों 
के कतंव्य सिखाने शुझ किए, आर योद्धा बनाने 
के उपाय किए | रानी निश्चिन्त थी आव्विरकार 





जोबन-सुघा 


२४६ 


बीस बष का होते२ पुत्र साधु हो गया, और राजा 
की एक न चली, राजा न हार सानी । 


कथा पुरानी है, पर उसके बाद एक नहीं 
लाखों करोड़ों रानियों से राजा हार मान चुके दे, 
श्रोरपुरूण जाति अपना हार को उच्च स्वर में 
स्त्रीकार कर रानी का स्वक्ष्व दे चुकी हे । 


माठ्मान पितुमान्‌ । आचायबान पुरुषोवेद ॥ 


रानियों ! उस रानी ने तो अपना स्थत्त्व सिद्ध 
क्रिया था, पर आज ता सारे संसार के राजा 
तुम्हें: तुम्हारा स्वक्त्व दे रहे हैं । तुम इसे पहिचानों 
श्रीर ग्रहण करो । वास्तव में माता का काम कोई 
नहीं कर सकता। माता-माता हैं। इसलिये हे 
माताओं ! आओ ' आपके कतब्यों पर थोड़ा 
बिचार करें ओर देख कि आज मनुष्य जाति की 
चलिताचस्था और मारत की हीनदशा को 
सुधारने में आप कितनी मदद कर सकती हैं । 
आशा है आप इसी विपय पर पूर्ण बिचार कर. 
अपनी महान जिम्मेवारं को महसूस कर के दुखी' 
भारत का सु्रों बनाने का प्रयत्न करेंगी। 


१६० 
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जीवन-सुधा 


अप ले, रई 
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टीका (वेक्सी नेश़न ए३८लाबांगा ) 


( ल०- ० पं० भगवहं व॒ शर्मा आयुर्वेदाचार्य 'संपादक ) 


>.. शक) ऋननन्‍णपक + ० ४ ० £2 7“-:5 


टीका लगाने की रीति प्राच्रोन काल से भारत- 


बण५० आर चीन में प्रचलित था परन्तु १5६६ 
ईसवी में णएडबह जेनर ( टिवज्ा'पें रे ता॥ए। ) 
में जब एक ग्वाला के मुह से यह कहते सुना कि 
मेरे बाज ये अब पट! को स्तन का चप राग गई है 
इसलिये अब मुक्के चक नहीं निकर्तंगी, उससे 
बहुत समय तक यहे सी देखा कि गोशाजाओं में 
गोबों के स्तनों प पॉपदार 
फुन्मियां पेंदा हो जाती हे, 


छ्फ 4 46 के | | 
फिर एकदम 
आर थीरे २ 


झपार 
बह रोग ज्वाला में पैक जाता हें; 
इन खाल भे चचक के प्रति अववा | सहनश!ल्षता) 
उत्पन्त हो जाती है। दूसरों बात उसने यह मा 
लो कि जिनका पहला खभक निकल चुकों हू, 
द्वारा यह नहों दाना, इससे 
हसन सह निश्चय किया के यदि एक बार मो की 
चैचक का परीर भें प्रश्न जाये ता 
फिर यह शाग थ इम का 
तरह से यह प्रथा 
बडे घटना थी के 
प्रयुल किया ओर 


उन्हें गार्शा के २३। 
करा दिया 
_ के येदाट सहेीताया 
खसर बहुल कमर हारत, इस 
बरायर चठे सकती हू, बस 
जिस न उस टीके के परादग 
यहीं स टीके का प्रारम्त भी हुघबआ। जनर के समय 
में चेचक के दीके का खुले तेर पर खूब रिवाज 
था, क्यों कि उस समय टीका लगाने से जे विकार 
उत्पन्त हाते थे वे इसने तीज ने होते थ कि 


स्वयं चचक रोस | ऐसा कभी नहीं होता था कि 
चेचक के दाने संख्या भ॑ इसने अधिक फूट पढे 
कि वे आपस में एक दूसरे से मिला जाबे या रक्त 
जारी हो जावे; जा फुन्मियां निकलती थीं ये 


अधिक से अधिक २०० दोसी से ब्यादह ने होती 
थीं। इसाइयों के आगमन हे बहुल पहिंता भी 
भारन मे वाद्य] लोग धचक का होका लगाया 


आनतकानमं खेचक #$ नंगे रोशिय। को 
साख हुवे छिल्‍मों 
रिवाज सास, 
चबक 


करते ध थे 
गतबंष के रागियों के दानों # 
से टीका लगाने थ | उस समय यह 
खरय, तथा अन्य प्रदेर्शों में प्रचानत था । 
को रोकने के बास्ते टीका 4 सला उपयोगी है. यह 
जेसर साहव ने अच्छी तरह बता टिया । पहले 
उन्हांस साय का चयक की रतेवेत एक आदमी 
के बाजू में पहु चाई, थोड़े दिनों मे जहा टांका 
लगाया था बहां पर सी की चचफ की तर का 
दाना उठा, फिर उस दाने से रतूबल लेकर पूसरे 
आदमा के लगाया, जिससे फिर उलो तरह का 
दाना उठा ओर उस से फिर दूखझे के लगाया, 
इल प्रकार उस डाक्टर ने हज़ारों पर यद्द कार्य 
किया ओर सफल हुवे। जिनके यह टीका लगा 
वे चचक से बच गये, कहते हैं 5त नवीस रीति 
के निकालने की प्रशंसा में सरकार से डाक्टर 
साहब की एक लाख हुपया पारितोषिक मिला, 


अप्रेल, मई जोबन-सुधा १६१ 






जब से यह रीति निकली तब से चंचक नहीं साथुन से यथा किसी कीटाणु नाशक द्रव्य खत अथवा 
निकलती या कम निकलती है, इसका प्रमाण किंचरडतयोडीन से हल्का लेप करना चाहिये, 
यह हैं कि दोनों स्थानाएं की तुलना करलो फिर बायें हाथ से उसके हाथ को नीच की 


कि चेथक कहां पर भयंकर ओर घातकरूप में” ' यु पकढ । जिसस ऊपर था सामने 





निकलती हे, जिन सझश मनुष्यों को टीके के 
बाद चेचक निकलती भी है तो उसका यह कारण 
है कि उनमे टीके का प्रभोव शर्नें: कम हो गया 
हैं, आर फिर सो उतनी घातक रूप में नहीं 
निकलती । 
टीका जगाने का सभय-- 

क्योकि चेक खासकर बहनों काई। रोग 
हैं, इसीलिए हाल! 2 छा भगबान ४ 7 मे करना 
बड़ी भारों रकती है । थी ग्रीष्प-्चणा ऋच ने हो 
आर बअकने को पचिश, खतिसार, खांधी, सुखार, 
सचा रोश, स्थारिएा, उपदंश बर्गंश रोग ने हों, 
तन्दुरुसी अच्छी है। तो छः सप्ताह को उस से 
तीन मास तक के वचूच को टीका लगाना उत्तम 
है । /थवा दांत निकलने से पृथं ६ मास तक भी 
टीका लगाना श्र छ 8 । परन्ल जबकि आस पास 
चेचक फता गढी दो तो उस सभव आयु का ऊु 
ख्याल न करके जन्म के तीसर दिन बाद ही 
टीका लगंया देख, बाद आवश्यक समझो जावे 
तो गर्भवती स्त्री को भी टीका लगा सकते हैं । 
टीका लगाने की रीति-- 

टीके का प्रयोजन यह हैं कि शाय की चेचक 
का श्रश शरीर के अन्दर पहुचा कर उसे शोषण! 
किया जावे । टोका प्रायः बाहु के बाह्य भाग पर 
असच्छदा मांस पेशी पर या उसके नीचे अथवा 
कोहुनी के मोड़ के नीचे लगाया जाता है। टीफा 
सगाने योग्य स्थान को पहले गरम जल ओर 


को और जिलल्‍द तन जावे, फिरे्कशओ के चचक की 
रतृत्त लेकर नश्तर की नोक भ॑ रक्ख उस निरछा 
करक स्वचा ऊ अन्दर प्रवेश करा दे 'जसस नाम 
मात्र खून की कुछ सिका शावे चणमर सश्तर 
की नोक को बहीं रहने देना चाहिए। जिससे कि 
रतृवत बाहर ते आय आर वहाँ रख सके. फिर 
ब्ट्यर का लिफालकर उस स्थान को ऋन्‍्डी सरह 


ध्धूर 


मसल ८. परन्‍्ल या, गतवल नियल्त जावे या 
सन्देह हा तो आध आप दच के ऋग्तर से फिर 
इसी प्रकार लगाते हैं | दूसरी विधि यह है कि 
डपराक्त डिधि से हाष्ट का प्रकड़कर त्वचा को 
सई से गोंद दे फिर रतूबन इस पर रूया देजें। 
तीसरी विधि;-- 

बाहु को उसी प्रकार पकद कर वेक्‍्सीन को 
सुई में भरकर त्वचा में इस तरह।॥॥ अन्दर 
पट चार । कहीं कहीं शिगमाफ ( चीरा ) «गाकर 
फिर वेक्सीन ( रतूचद ) को मसल देते हैं । इस 
की ओर भी अनेक विधियां हूं | टीके के ऊपर 
पड़ी बगेरा बांधने की कोई आकशयव ता नहीं है, 
सिफ गींज़ ही काफ़ी है या इसके (लए ढकक्‍कन 


जेसी चीज़ ( कबर ) आती हैं उसका इस्तेमाल 
क्र 


टोका लगाने के पश्चात्‌ चिंकित्सा-+- 
टीका लगने के बाद बाहु को कुछ देर लेक 
खुला रक्खें जिस से वह स्थान सूख जाय, फिर 


श्ष्र 





बट च हि 
थी या मक्खन लगा दे अथवा बेसलोन ओर 


बोरिक एसिड मिलाकर लगाये. सफेदा ऋए> 


२54 ४३६१० 
गरी श्र घुला हुआ मकबन मिलाकर लगादें। 
अगर ज्वर हो तो घायु से वचाकर लिटा दें 
कास्ट ल का हल्का जुलाब देवें. आर ढॉली बाहों 
का कुर्ता पहिनाये जमससे बण में रगड़ न लगें, 
मकखी, धूल, मिद्रो. वगैंगा स रक्ा करें। बच्चे 
को गधी का दध पिलाने से आर शरीर पर 
मसलने स चेचक निकलती।ही नहीं, इसीलिए 
सम्भव है हिन्दु शास्णों मं शीतला की सवारी 
गधा माना गया हैं जअ्योर उसकी पूजा का 
बिधान है । 
टीके के अच्छी प्रकार लगने के लक्षण -- 

जब किसी स्वास्थ शिशु के विधि पृत्रक 
टीका लगाया जादे. तो पहिले दो दिन तक हटीके 
बात स्थान पर काई चिन्ह प्रकट नहीं होता तीसरे 
दिन उस स्थान पर गाल गोल, चपरी, लाल रंग 
की, सरदत फुन्लिया निकलतों हैं आर ४-८ वे 
दिन इनमे अंडे के समान गोलाकालि, नीलापन 
लिए, किनार्ों पर ऊ था बीचम दवा हुआ फफाला 
ही जाता है, पहिल यह फकराला देश्यन में स्वचूट 
मोतों वी तरह चमकता हूं, परन्तु ज्यों ज्यों बढ़ा 
होता जाता है. यह बीच मभेस देवता जाता हे 
ओर इसके चारों ओर एक गहरा लाल और 
उभरा हुआ मंहल बन जाता है।यह आठवे 
दिन पृण होकर आवरण बन जाता है. थे दाने 
चचक की नरह के ही निकलते हैं, आ्राठ दिन 
बाद यहू आवरण पककर रंग में भूरा, तना हुआ 
ओर उठा हुआ होता हे, इसके नीचे चि७पर्जिपीं 
स्त्रच्छ लेसीका भरी हुई रहती हे जो जरा सी 


जीवन-सुधा 





शग्रेल, मई 





किसी चीज के चुभने पर छट्ट रिप्रएती 2, इससे 
अन्य बच्चों को भो टीका लगाया जाता है, फिर 
६ व॑ दिन आवरण पर भी पिडिकाये निकल 
आतो हैं, इसके चारों ओर एक मंडल सा , 

जाता हैं इस अचस्था मे कुछ सार्वान्ञषिक लक्षण 
जैसे भूत्र का न होना, वचनी, जी । मचणाना, 
बमन, सिर, कमर, पीठ इनमे ड्यर 
हल्का १०० डिग्री के लगभग होता हैं। दमसजे 
बारहबे दिन दांतों का लखो का गदली होने 
लगतो हू. सूब्रनना मुग्काना प्रारम्भ होता है। 
सूखने पर श्यास बाग लिये फुन्सी हो जाती हैं 
फिर शव दिन सखकर एक छिलका सा रहे 
जाता हे जो किप्राय' रश्ब दिन वह भी उतर 
जाता हे. छिलका उतरन के बाद एक सुर्ख। मायल 
निशान रह जाता हे यह निशान चचकृन्नतांक 
कहलाता है | यदि उपरोक्त प्रकार से टीका लगान 
पर फफोल्ता न पड़े या उसमे नीर (लसी का) न भरे 
तो समझता चाहिये कि टीका लगाने का ऋाँड 


५ 
ददे, 


अरार नहा हुआ, ऐली दशा में फिर सं टोका 
लगाता चार्टिये, ज़ब टोहा उठ आये तो उस 
फटल से बचाता वाहिय यदि बट ऋषड़े का रण 
से फूट गया तो उसका पीप बदन में ओर जगह 
लग कर भी फोड़ पेंदा कर देगा। न्‍ 
चेमता-- 

टीका लगाने रा शरीर में एक प्रकार का 
विज्ञातीय द्रव्य प्रवेश कराया जाता है जो स्वभा- 
बत; शरीर में पेंद्ा नहीं होता, इसलिये इन 
तीय द्वव्यों के पहु चने पर शरीर उनकी वृद्धि 
रोकन के लिये उनके प्रतिकूल वस्तुर्य मै 
करता है, जिनके परिणाम स्वरूप फफोले 













का पड़ना, ब्वर इत्यादि का आना लक्षश प्रकट 


होते हैं, इन लक्षणों फे साथ शरीर में चेचक 
नाशक चस्तुए बनती हैं, बस शरीर के अन्दर 


चेचक नाशक वस्तुओं का तैयार करना ही 'टीका 
लगाने का उद श्य हैं। यद्यपि टीका लगाने से 
चेचक नाशक बअल्तुय शरीर में सदा के लिये 
कायम नहीं रहती, मेंसे २ समय बीतता जाता है 
बेंसे २ शरीर की तबदीली के साथ २ इन बस्लुश्ों 
की शक्ति भी कमजोर होती जाती है। इसलिये 
यह क्षमता स्थायी नहीं रह सकती, आतएव दुबारा 
टीका ८-९० ध्ष बाद फिर लगदाना उचित हैं, 
यदि कोई हर्याक्त चचक के प्रति विशेष प्राही है 
य। उसे चेचक के रोगियों की परिचर्या करनी पड़े 
अथवा चारों तरफ़ चेचक फेल रही हो तो ऐसी 
हालत में तीसरी बार भी टीका लगवाना अच्छा 
है। झेप जोबन के लिये टीके का लगाना अनाव- 
श्यक है । 

दीके पर आाक्षेप-- 

अनेक मनुष्यों का कथन है कि टीका लगाने 

से कोई लाभ नहीं क्योंकि टीका लगे मनुष्यों 
के फिर चचक का निकलना इस वात के लिये 
काफ़ी प्रमागा है कि इससे चचक के प्रांत क्षमता 
पैदा नहीं होती, प्रत्युत इसके विपरीत विजातीय 
बस्तुश्रों के प्रवेश से शरीर में अनेक प्रकार के 
भयंकर रोगों का जन्म होता है जिसके कारण 
स्वास्थ्य में बड़ी हानी होती है दूसरी बात यह है 
कि इससे शरोर की रोग नाशक स्थभाषिकी शक्ति 
का ट्वास होता दे | इस के अतिरिक्त टीफे से कभी 
कभी आतशक, यदमा, कुछ, पनुस्तस्भ, विसप, 
स्वन्ा रोग इत्यादि भी पेदा हो जाते हैं । 


टीका लगाने से पहले यह अवश्य देख लेना 
चाहिये कि जिस शिशु की चंचक की लसीका से 
टीका लगाया गया है बह उ्पस्वस्थ तो नहीं हे, 
उसे बंशागत फिरंगोपदंश, यद्ष्मा इत्यादि तो नहीं 
है, जहां टीके के लिये लसीका बलुड़े या गौ 
बगैंरा से ली जाती है । वहां पर किस्मोपदंश का 
तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं हे, अतएव टीके की 
लसीफा की परीक्षा अच्छे प्रकार करनी चाहिय। 
परन्तु दीके का लगाना सिद्धान्ततः एक आवश्य- 
कीय चेचक नाशक सर्वोत्तम उपाय हे | 
टीके की लसीका ( लिम्फ़ )-- 

यद्यपि टीका लगाने के लिये लसीका कई 
प्रकार से प्राप्त की जाती हे) परन्तु प्राय; जब 
बच्चे की बाजू पर गाय की चेचक का दाना खूब 
अच्छी तरह निकले तो उस दाने की रतूबस से 
टीका लगाते हैँ। इसमें कुछ संवेह नहीं कि 
पहले गाय की चेचक की लसीका से टीका लगा 
कर फिर उस टीके से रतूबत लेकर दुसरे में 
उससे फिर तीसरे में इसी तरह लगाना अच्छा 
नियम है ओर वास्तव में इस तरह की रतूबत 
पहु चाने तथा गाय को चेचक की लसीका में कोई 
अन्तर नहीं परन्तु फिर भी गाय के धन की चेचक 
से ताजी लसीका लेकर टीका लगाना श्रति उत्तम 
साना जाता है । परन्तु यह सर्वत्र उपलब्ध नहीं 
हो सकती । इसीलिये जब कभी किसी स्वस्थ वचूचे 
के चेचक निकली हुई हो तो सातवें या आठवें 
दिन जब दाने खूब फूल कर उसमें रतूवत भरी हुई 
हो उस समय दाने की नोक पर धीरे से छेद करें. 
जिससे खन न निकलने पावे और जितनी रतूबत 


१६४ 








स्वयं निकलते उस किसो शीशी म॑ ले 
नहीं, एक इन मे स इतना लसीका 
जाती है ज्ञो कि पांच वनों 
लग सके । दध पीना बन्‍्चा आर 


च्च्डू जद 
ले दबाव 
प्राण हा 


झाजे लड़कों 
झार साफ है 
जातो है। 
बर थाक। 
पिला॥ु। परह उठे हुक हीं लसीका 


की लसीका जिनकी त्वचा गोरी 
गारे अच्चों को "पत्र उत्तम समर्भी 
जब कई दाफे लगे हा ता एक +। छोड 
सर्च से आ गाए 
ते लन्‍्य चाह्यि इससे 


उस बन्च को काई हानि 





है डटबासउछाहातस,डाबालः-छानानह्ञाशानाहाजाह' '+छिछाक <त्जछाल ले 
[| कामदेव रसायन की शुनहरी गोलियां 
लि 


ये गालियां अन्यस् 


दुग करने में जादू 
को प्राप्त हो जातो है. भ्रृख्त खूब लगती हे 


[जद 


न्ड्त 
_। 


शाशियां के £ डाक ध्यय प्रथक । 


छाछाछाब्ाबछए- 


ते 

जज 
2 
पे 


(ः 


शिशुराग विज्ञान 


पोष्रिक झरर स्शायविर दुबलता तथा काल्यावस्था में किय्रे गय 
अनुखित कार्या से. अथवा यु ।उस्था में का गई अ्ायधानियों से उत्पन्त हुः नम सकता को 
का असर रखता है | इतक थोड़े हा दिन के स्वत सर शक्ति अउनो 
पी भोजन 
कर शरीर का गोटा, ताजा खुन्दर खुडांल, ओर लाकतयर बना देती हैं। मुस्व खुस्तर ओर 
तेजस्वी दोता है, ओर खास कर दिसागा काम बालों के लिए ये निहायस अक्लसीर हैं 
हर मौसम में हस्समाल को जा सफ़तों दैं। क्रामत ४८ गोलियों को शोशी ५) दो रुपये । तीन 


वृहतू आयुर्वेदीय ओपध 


८“ शिजिनाजणिलजुलान्ऊछकान्ाणल लानत अलिबास्झ जछन्न प्स्‍ 


अ»ल, मई 
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टीके का खुरण्ड जो कि स्वयं गिरने वाला दो 
उसे एक पीनल की छोटी खरल मे थोड़ जल से 
पास कर दूध के तग्ह कर ले जो कि ज्यादह 
गाढ़ा और पतला भी अधिक ने ही इससे भी 
टी «७ लगाना चाहिये क्योंकि खुरणड थ॑ कई हफ्ता 
एक बड़ा 


भ 


तक चचक का असर काफी रहता है 


ग्वर्श्ड हा लान टदासया का लग टाक के वाम्त 


कं] ज्ञ ० दामों गान न हा था दाना से गाप 
निव हुता हा, उनका प्रयाग गे उ भर उम्दस लवत 


ने तनी चाहिय । 





जा 


पृवाबस्था 


खाया जाता है इसका आहार ग्सख बना 


् णिल्डञलिणबाल्ल] 


मिलने का पता: 


भाण्डार, 
जौहरी बाजार देहली | 


जल्लणबाललछ छाशछ 


अल, मई 





जावन-लुचा 





नर 
द्धात 
श्ट 





5... 4. जु ह 
चालका ग्रान्थ (777०ं०) 
( श्री डाक्टर -जिल्लाकीना4 जी वर्मा सिविल सज़न ) 

( स्वाम्ध्य 'टर रोग से उदधद ) 


के सामत 
समय 
सवा भाविक 
यान है । इसकी चिकिया ही कोट ऐव्श्वकरा 


यह ग्रन्थ गदल जम स्वर अख्तर 
रहता है, कस्याओं भे यान ध्रारिति के 
प्रान्ध ऊँछे नह वाया के सती ह। यह 


यह 


याट'न 


गही 2 | पग्न्न ज्ञय तल या सान्नन मे 
की जैसी शाती 
४ मार साथ < 

ली » 3९7 
सनक लिए व्नल 
४ मी ॥ सच्स 
४ जी ४ ।,। 
ह ॥०0। | «- 
74५६ ॥॥ तरफ 
“रा जैर। 5 
पशढ़ा मे यह 
राश बह़त ॥3! 


हे । एस मस्पाता 





4 
है हर क 


दा जन ४ मेशा * अदला 5.2, 


वबाल कऋर पीना ल्ः 
१०मा का उच्या स्यास 


आहिय | कब्स उभर टेक ॥ 


दूर वरना चाहिबे, पालन शक्ति ठाऊ करनी 
चाहिये ओर ओषधियों द्वारा “|योद स शरीर से 
पहु चाना चाहिये । २-३ प्र न साल्यिग ग्रायाट- 
इड् ग्रति दिल खाना फ्रायदा करना है । जब ग्रन्थ 
बहुत बड़ो हो जाती है कर रोग पुराना रो जाता 
है तो ओीपरेशन द्वराग उसका बढ़ा हुआ भाव 





निकाज डाह्ग जाना है । भन्थि के बने से एक 
गास एशा होता है कि उसमे दिल बहत सी से 
वदछा करता ढ़े, नइय बल्त तज चलती | हांग 
आगे का शिर्ण चएा 4 जज हे वास एजक 
हक 7 सफाद शागरो परन वारख सही हक पान 
ऋोर कस नारी 
मसाठम हॉनता है । 
मृदता 

तय चल्लिका 
ग्रन्लि $४ एसम 
यास नही अम्नी 


आ पह। ४ 
कर पा 
प्रो न ०! 
एू-। 3)! “| £[ 
रू 7५ श 2.2, 


हूं प्मथाण्म्का 


त्५ 

40 753 “3 हर 
"३ | ७४ सा न्द्चां ग्ल्या 
, इरछ कक बाह होता ३. गन्न 


रूख हात हे. आवाज़ मोटी ओर जिह्ा वी ओर 
मु से जहर हित्रा ॥ रत! ह# | बालक पहल सस्ती 
र म्ग्ता । प्म 
"ते हे । डपपोीं लजना ही उटी आता, कट पे 
की छझा३ कया जाएक था सी चल पाता | नाऊ से 
रसासि वन में आावशाच था है। नठज़ पहत सम्त 


शा अन्‍कनन, 
रत 4(ध्त (हे जतुन याद जु 


१६६ 
रहती हे शरीर का ताप जितना होना चाहिये 
उससे कम रहता है ओर हाथ पेर ठंडे रहते हैं । 
क़द छोटा (वौना) दांत देरी से निकलते हैं ओर 
उममें जल्दी कीड़ा लग जाता है । ऐसे बालक को 
अकसर क्रव्ज रहता है और थोंद निकली रहतो 
है। नाभि अकसर फूली रहती है। जह्रंघू 
( खोपड़ी के अगले भाग में जो गड़ढा होता है ) 
अक्सर खला रहता हे। 


चिकित्सा 








झप्रेल, सई 
पका न जी मल डी लश दब #॥ 
सकता है। रस फ़ायदा करने के लक्षण ये होते 
हेँ-न्‍-क़ठ्ज़ जाता रहता है, स्वचा में सुर्खी आा 
जाती है, बाल मुलायम शोर चिकने होने लगते 
हूँ । हाथ पेरों में गर्मी माछूम दोने लगतो है। 
श्रावाज़ साफ हो जाती है, बरचा चेतन्य दिग्याई 
वेने लगता है श्रीर चलने लगते है, जो बसा 
(चर्त्री) जगह २ इकट्ठी हो गई थी बह अव कम 
हो जाती हे । वरचा समक की वात करता है, 
कद बढ़ने लगता है | चुल्लिका भ्रन्धि का प्रयाग 


चुल्लिका प्रन्थि का रस खिलाने से रोग घट उम्रभर करना पड़ता है । 





छाप्आाजालछायजलाछायएलए:छाछाडापलातबायजललजलालार: 
त्‌ 


स्वास्थ्य ओर रोग 
इस प्रन्थ के प्रसिद्ध लेखक श्रोमान डाक्टर त्रिलोकीनाथ जी वर्मा सिबिलसजन गि ; 
महोदय हैं । इसमें बड़े २ कठिन रोग जैसे यहा, चेचक, ख्मरा जा, इनफल्युए'जा इत्यादि [५': 
ता रोगों के लक्षण और उनसे बचने के उपाय, तथा संक्तेप में उनकी चिकित्सा भी बड़ी उत्तम [ 
[] 7रल हिन्दी भाषा द्वारा लिखी द, इसके अतिरिक्त प्रतिदिन कार्य में आने वाले अनेक प्राहर्य, [गु 
है सामाजिक, तथा स्वास्थ्य सब्चन्धी विविध विय्यों का बढ़ी वैज्ञानिक रीति से गवेपणा पूर्ण ] 
लिखकर विद्वान लेखक महोदय ने गागर में सागर की युक्ति का चरिनार्थ करके श्रमेक [!] 
सुन्दर « करीब ४०० चारसो मनोर॑जक चित्रों से अलंकृत करके ६०० पृष्ठ सख्या में इस [॥ 
| अपूर्ज प्रस्थ को समाप्त किया है। इस पुस्तक को इतना उपयोगी तथा लों+ प्रिय बनाते हुये ि 
[7] भी इसका मूल्य सब साधारण के लाभ के लिये सिर्फ ३) मात्र रक्खा है। यह विज्ेष कर [॥ 
ए बच बन्‍्धुओं को बड़ी ही रफ्योगी तथा हृदयज्ल्म करने योग्य है। ओर प्रत्येक गृहस्थ के लिये पति 
[| एसय पड़ने पर एक योग्य वेद्य व द्वाक्टर का काम दे सकती हैं । में पाठकों से अनुरोध करता 0 
तिः कि वें इस पुस्तक से लाभ उठाकर लेखक महोदय हे परिश्रम को सफल करेंगे | [| 


घ पता--मेंनेजर, जीवनसुथा कार्यालय, देहलो । 0 
धायालजएाएएात्यजछाल:णलाल:छासालएसाएलार 


साजडाछाओआपत्र 


तल, मई जीवन-सुथा १६७ 











ल्््््य्व्य्ध्श््ध्य््श्»् य्ल्््शल््स्ट््अस््शशश््थ्््लय्य्य्ःषटड़्टच्य्श््ल 


॥ । कम कप | 
॥| जि रागा पर अजयत गम्रयाग ! 


। 


आशश्िाे॑ौा«< ० 


॥ (्‌ लव नें, धा4 शिविन “6 7 गाय श्मा संच० एशब द: 5 हात्तांत्त जुन्द व ठ र्घ् ) व ] 
५. 2 
4 |। 
_..._्गभवर लिंक, + ३१कटक. | ॥ 

। 
हिल ताननदा- मे चजाए इस्लाटलललाद्त सन. सलाडाणशएस्या पा ना 
बालामन (ता जा कट टूर 2९ नल काम कर प्रार 


* न हि बाधा, रह जाने पह उगी चना स॑ निता। हुये 
कलर के नह. ॥| लेकर चार सर पानी गरम हि है 5 कर 

ट ५. ले भा डे नदनस्नर जले » चशायवर «म9७। 
उ7 उछ4ाश ॥४ 7, सब लि उस कपर का पाना हि प्‌ 
४ 4 ५ &+5 ४ हल कर जद ये |ग| यागाना उना हे | थोक «० 
लिलार के । / 5 गुजरा ४तोला वायावडग हि है लक 
हि देने प्राउनटराटा नो शा गू का रण बाजर भू 





; ३ ल्‍थ 
4 है ः् 23 मिलते हू सो उद्यम कू गा 6 बर मितादे । से 
ली पाल ॥त पावन यरचाय यिवावासुनहा 
कु इस । पान स॒ चच्च हप्ट पुष्ठ रहते है, "ऋच् 
... वकार का जासारी आक्रमग नहीं करता १५! 
हे 4. दंवाद मत , संजय ता यहल ही उप झाशा हे । 
" रच बक 
है वालशोप तल 
* संकाय पत्ती स्वरस, तालमग्वाना पत्ती म्बरस, 
85 पॉनस्वर्स, सहदई स्व॒रस, कंघों ( ककई )म्बरस, 
हे 73. भंगरा स्वरस, साझुमएी स्व॒स्स, प्रत्यक आध पाश्. 
पड प पुननंबरामूख 5७ बकरी वा दूध 5॥ काल तिल 
हि -< का नेल 5१, कपूर १ तो. मुलहटी १ तो, देवदारु, 


ड्- 


(जब 0 कुक दुओ, बरायविददंग, नागरमोथा, काकड़ासिंगी, वच कड़बी, 
डाक्टर शवदरशा प्रता३ शर्फा वाजपेयी जेद्य भषण हल्दी, लावचन्दन, कृठ, असगगंध, दारूहल्दा, राध्मा 
प्त. ध. 38, आजरोत ( उन्‍्मा) दी प्रव्ये क १्‌ तोला कूट कर कहक बना तन | फिर 

२ तो, आमला २ ताला हर बड़ो १ तो. बहेड़ा तो, समस्त बस्लुये एक में डाल कर मध्यस आंच से 
सौंफ शतों, छोटी इलायची मा. काकड़ासिंगी ६मा.. तेल सिद्ध करले । इस तेल के मदन करने और 


सोंठ ६ मा. मिच ६ मा. पीपरी ६ म'. नागरमोथा. कानों में तथा सिर में लगाने से बच्चों का सूलला 


श्ध्प 


शिशुरोग विज्ञान 


#प्रेल, मई 


लिन अल तन आह अनु भाभाा 5३0 भा ॥“ं६७७४७७४७७७७७४७४७७७७७//शश/८%ऋएएए/७ए७एाओं 


रोग निश्चय आराम दो जाता है! दमारा सेकड़ो 
बार का असुभूत है । 
उदरामय हर 
बल के कन्च फे, का गृता 3॥॥ माचरस 
इ- आमृवीज $- नागश्मीथा 4- जायफल १ 
वो, इन्द्रल्य £ तो, घाय ४ फूल १ तो, लेकर 
कूट जे और :८ जन मे काढ़ी चनावे । चलुर्थाश 
रह जाने पर उतार कर छान के | फिर उसीस 
६इए मिश्री मिल्रा कर चारानी अनाले | बच्चों के 
दस्तों के लिये यह शव्रत स्थन्त उपयोग है , 
मात्रा :माशा से ६ माशा तक दिन में तीन बार 
बलानुसार देना चाहिये | 
बालकों के चुन्नों (कीढ़ों) की दवा 
बच्चों के पेंट में कीड़े हो जाते हूँ जिन्हे 
स्त्रियां चुनने कहती हैं । शन कीड़ों के हो जाने से 
ध्षालक की गुदा खुख हो जाती है घोर गुदा 
स्‍्थानमें बहुत छोटे » लाल दानेसे प्रतीए होते हैं. । 
सथा साथ ही बच्चों को फट २ हमे. पाले रंग 
हे दस्त होते लगते हैं. उस दस्त से लाल गे 
के से बीज दिखाई पहले हैं। उस समय बस्यों 
कक स॒त्रह, दोपहर शाम बाययिडंगा एक अथवा 
दी अवदद मां के दूध से पीस पर खिल्लार चाहिये, 
झथवा "हामियोपेथिक की देवा “"सिना" ३० 
€ 70 3० ) सुबह, शास एक २ बूंद जल में 
मिला कर या दूब चीनोमे मिला +र देना चाहिये । 
खान के प्रयोग के साथ ही बच्चे की गुदा्ें 
अरराह के पत्तों का स्रस्स दिन में तीन वार 
लगाना चाहिये, अथवा एरण्ड के तेल में काम 
सेंदूर मिला कर प्रत्येक दुस्तके बाद बच्चेकी गुदा 


में लगा देना चाहिये । उपरोक्त प्रयोगों द्वारा चुस्ने 
आराम हो कर यहयों के दस्त व्मवस््य बन्द हो 
जाते ई ; हमारा चालमृत भो चुन्‍्नों में लाभकारी 
हे 
बच्चों के मुख रोग के प्रतोग 
(१)- सुद्दागा सना, सदफ़ कस्या, छोटी इलायची 
दाना, हजरइलयबूद समान भाग कृह कंपड़छान 
कर रम्प ले। इह छोपधि की दिन भें चार बार 
तथा रात में दा वार सब्च छे मुंह मे सूधा हा 
लगाते से लान वीर सफेद दोनों पकार के पु 
स्ानता आराम है जाते | । 

(२) सुद्दागा भूनकर खोल करने फिर 
बारीक पास कर शहद से मिलाकर रख ले। 
यह देका दिन, रात में छः बार लगाने से दोनों 
प्रकार के मुद्द अवश्य आराम है जाते हैं । 

काली खांसी या हृपिंग कफ 
( 00978 ०७०४४॥ ) 

श्वास नली की बतागम उत्पन्न करने बाली 
सिहली के परद्रद का नाम उरपिंग कक (काली श्वासली) 
है यह रोग अधिकता बच्चों को हो हाता है । 
इसी बीमारी की छुकूर खांसी भी कदते हैं । इसमें 
बड़ी अर्यकर कषप्टकर खांसी आाती है. स्वमसलेर 
बज्चा बेदम हैी। ज्ञाता हूँ, खांसी आने के समय 
बने का चेहरा सुख हो जाता है, उसके गले से 
“हु” या “हुप" शब्द होना है इपघ्तो कारण इसको 
हृपिंग कफ कहते हैं । खांसतेर बचे को वन 
तक हो जाती हे तब ग्वांसी शांति होती है । थोड़ी 
ही बेर में फिर आाकमण होने पर पहले के ही 
भांवि द्ाकत होती हे । इसमें बल्यों को बहुत ही 


भप्रेज़, मई 


जोवन-सुधा 
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तकलीफ द्वोती है । इल खांसी के लिए हमारा एक 
अनुभूत प्रयोग है उसे ज़नना के लाभाव प्रकाशित 
करत हूँ । 

काकद्रासिसी १ ते७,मिच कार्वी ह तो०, सो 
१ तो०., पीयरि छाट। ! नो०, सारंगी २ ता . 7 
हर का बक्कल ८ तो०., बहुड़े का बककलता ६ सो० 
आंचला ६ वोण्, टारी कहेगी मूल € नो०,पः्करमृच्त 
१ तो०, सेखा मक श्ता०, कटरी के कूल १ नो: 
खाभारि ममके हत०. काला समक १ तो०, करक- 
चममत; इता०, जबाखार ५तो०, बासा ज्ञार १तो७. 
बटर जार £ ता०। 

समस्त बललुओ का कुंट पांश् कर चग बना 


शिक्षित्ञाशलिलिशिलिलालओजलि( धितजिजिनि छा थाछ छा | 
ष शिशु सुखदा बिका 
च ( हयूब हाफ़िज-सेहत दचगान ) 

हि इन गोलियों के दमेशा इस्तेमाल करने से रचये बिलकुल तन्दुस्स्त रहते हैं. और हालत कि 
छा 

| 





हा ४3" 4८ ॥ 


कर शीशी में रख ले | मात्रा तीन बष तक के 
बच्चे के लिए १ माशा इससे वर्ढ़ा को १॥से दो 
साशा तक गुनगुने जल से दिन, रात में चार बार 
देना चाहिए। इस श्रपषधालय के साथ ही यदि 
बामाउजेह भी वल्ानुसार दो वाग दिया जाय तो 
विजषप उपकारी है । 

होमियोपे थिऊ से ड्ोसरा '६०”([07096798), 
कछस कटाई ३५० ( ('0टशा8 ८४८६] ३० ) 
ओऔ+ “काराकियम रबन ३०१ ( 0७श्ीपा/ 
चित ए] ३० ) लज्ञगानुसार ले: २ घंटे पर 
एक २ बूंद अथवा एक बूंद में दा मात्रा करके 
जल के साथ बेने से ध्वत्य लाभ दोता है | 


340 थी ७श ॥, | ध्जा 





बीमारी में इस्तेमाप्त करने से बोमारी दूर होकर बच्चे मोटे त।ज़े दो जाते दैं। निहायत अजीद ि 


ये यरीब गोलियाँ हैं। कोमत १०० गोलों को »॥) 
बृहत्‌ आयुर्वदीय ओपव भाणडार, जोहरी बाज्ञार देहली । 


जि" घानिललिनानजाबात बाल 


हे 
| 


[| 
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ईएर प6 पक 46 हक पे 76 रक | |5 प6 
्ः शातला / 
; 5६ 
के. ६ र०-हहहएचन्द्र श| थे प्रशद्ध ) हट 


कक जिद कक 


शीतला सारत झा प्राचीनवेम 3 डर 


लोक में शीनवा, मलग्फा, देखी, झाता, चचक 
आदि अनफ तानों से बियाव ॥& वाग्गाद प्राद 
प्राच।त अधचाययां किफोाटक रोग के 
अन्तगत साला हैं ऋर उसका कारण 
बायू कहा हैं. परन्तु माथवाचायने इसका मसूरिका 


नाम से पथकर ही वशान कियाते। 


न्द्् 


विन 


हापररी और 


यूनानी बागों ते इस खंरानाब जा, के 
अम्तगंत मना हे 
माधवादा्य के सलातुसार इस हारा मी 


इापसि का कारश आप चरपरे, खडे, खारा 
पढ़ाथ , पररपर विरूद्र भोजन, 
दुजर शाक आर दृपित जल बायु तथा क्रुर प्रहों 
का प्रकोप हैं इन्हीं कारणों से कृपिन हुये बातादि 
दोप दब्ठ उक्त के संसग से 


प्रविक माजन, 


मसृर के सहय विडि- 

काओं का हपन्‍त करते ईं 
शीतला के प्रथम उबर, करडू, 

तृपा, 


शरगीर टटना; 
दाह, अरचि, चिननम, न्वचा पर शाथ 
लावनेत सथा शरीर का रंग बिगइ जाना आदि 
लक्तशा होते हें. 
माधबावाय ने वातज, पित्त, रक्तज्, 
कफज, विदोपज्ञ, रामान्तिका तथा रस, रक्त, मांस 
मेदी:हिथ मज्जा शुक्रत आदि मपूरिकराओं का 
प्रथक २ घरगाल किया हैं परन्तु भावभिश्र ने इसके 


सात नंद रस एयर मात हैं । 

शातलो पररिति से जले दबे के समान रख 
रत विज मे दोप से उपर 
अश्ववा सम्पूस्त शरीर भे फर्लल हा जाये अरे 
डीलला कहते है इसकी अवधि २१ दिन की है 
यह प्रथम सप्ताह में निकलती है, व्रताय सप्ताह 
मे लग्ब जाती 


हिल कहीं ४ पर 


हो त्रोः बडे 
मे डहच्तारह 


! और तृताय सप्ताह 
ह्ठ्। 
फोड्वा--कीर्टों के ससान बात और कफ 


ऊँ 


सकलन हूँ उन्हें कोट्रता कहुते हे 


हू थे बिना पके 


से ज्ञालन 
४नकी अवधि २२ दिन की हारने 
ही शानत हो लाती हैं । 

पाशिसदा--जों दाने गर्मी के कारण 
उत्पन्न हो जाये और जिनमें खूजली हो उसे 
प्राशिसदा कहते हैं. इसकी शयधि सात दिन की 
होती हे | 

दृःखकोद्रब[---मों दाने राई के सहश 
बालकों के मुस्र पर उत्पन्त हो जाते हैं उन्हें 
दुभ्व कोंड्रवा कहते हैं । 

यपजा- -जिसमें बहुत सी छोटीर फू सियों 
के समिश्रगा से काले रंग के मंडलाकार चकत्त 
से बन जाते हैं उन्हें चमजा;फहते हैं । 

कुप्ठजो--जिसमें उरद के समान दाने के 


अगप्रतल, मई 
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संमिश्रण से लाल रंग के मंडलाकार चकत्त से 
चन जाते हैं उन्हें कुप्टजा कहते हैं । 

यहां पर हम प्राचीन श्रन्‍्पर लक्षणों वा विश्ले- 
प्र से करके अर्थाचीन चिकित्सकों की प्रचलित 
रीति के अनुसार कुछ प्रकाश हाननता चाहत हैँ 
डाक्टर मतानुसार बह राग नीन भागे। मे विभक्त 
हैं आए३5)०५ ( मीजन्स ) (ाल्शा 05 
(चिझन पॉक्ल ) ४ ८ ४४१ ?05 (स्माल पे/क्ष्स) । 

[#! मीजर कं बिक 
४५/०५"- (मीजेल्स) रोमान्तिका, 
खसरा 

यह एक साथारश संक्रामक रोग हू और 
सावारशान, बेन्ट चेप का अवस्था वाल बच्चों को 
अधिक हुआ करना हे इस रोग का विप श्वास 
द्वारा शरीर में प्रवेश करता है इस रोग की अवधि 
६- १५ दिन सह की है बैसे ता यह साधारण रोग 
है, परन्तु ज्यर के साथ काम एयं उद्र विकार 
होने के कारंग कभो कमसों २ बढ़ा सयावह हो 
जाता हू । 

इस रोग मे सव॑ प्रथम प्रतिश्याय (जुकाम) हुआ 
करता है, फिर वर आ जाता हू उबर के तीसरे 
चौथे दिन शरीर में खुजली सादुम!हान लगती 
है और छोटे २ दाने निकल आते है. इसके दान 
सब से पहिले मुच पर निकलते हैं फिर हाथ 
छोर गले पर। इसके बाद क्रमशः छाती तथा 
सम्पूर्ण शरीर में हो जत्ते हैं. इसके दानों में मक्खो 
के काटने के सदश धीड़ा दोटी है ओर खुजलाने 
पर छुछ समय के लिए शान्त्र हो जाती ई इसका 
उबर प्रथम सप्ताइ ही में कम दो जात है ओर 
त्वचा दूसरे सप्ताद में पूबंबन हो जाती द परन्तु 
डुस रोरा का भय तीन सप्ताइ तक बना रहता 


शिशुरोग विज्ञान 





है इसलए दूसरे बच्चों को २९ दिन तक इस 
रोगो से प्रधक रखना चाहिये । 

नाक तथा आंखों से पानी बहना, आंग्वों का 
दुख्नना, थोड़ी! खांसी, उबर, श्वास में कष्ट, दपा, 
दाह, छकराएक चोक पड़ना, मुख्त का बंग रक्त 
होना तथा तीसरे चाथ दिन शरर पर छाडे ओदे 


दाने लिझग आना, आदि टस रोग के लत हैँ 
इस रोध २ कारण रोगी बहुव शिशविल हो! जाता 
है शार शरीर का बाए लाल हा जाता ह «ने 
कम निक्ताने हे कारगा शरीर के सीतर उच्णता 
का प्रकोप अधिक होता ह। टस रोग में उ्वर 
शान्त करन के लिए विरचक आर्पावियों का 
प्रयाग कभी भूलकर भो न करना चाहिये। इस 
रोग मे ठंडइक से बचाने का बढड़ो ही आवश्यकता 
हैं क्योंकि इसके रोगी का थोड़ी सी ही,टंडऋ 
लगनसे काम एवं पदर विकार बढ़ जाना है, यदि 
यह रोग मस्तिष्क का ओर बढ़ता हैं ना सम्निपान 
है। जाता ह यदि पु०कु्सो की ओर चढ़ना है तो 
प्रश्वास क्रिया अधिक बेगबती हो जाती है. और 
फुफुस प्रदाह हों जाता हे यद्रि इसका भ्ुकाच 
उदग की आर हो जाता है नो अतिसार ( दस्त ) 
श्रान लगते हू इसलिय रागी को आाहर खुली हवा 
में न निकलन देना चाहिए आर रोग बढ़ जाने 
पर बिछाने पर लिटाकर रखना चाहिए क्योंकि 
एकारक शीतल बाय के संसग से रोग के और 
भी बढ जाने की संभावना बनी रहती है । 

इस रोग में मांस मछली तथा तेल लगाना 
निषिद्ध हैं-यदि उदर विकार तथा खांसो हे तो 
अरादोट झादि हल्का पथ्य दना चाहिए । मुनक्कों 
की खोर भी लाभदायक हैं । 


श्र 


जीबन-सुधा 


श्रप्रेल, मई 





(फ्रांटट्टात 7०5 चिकेन पौक्‍स 
( छोटी माता ) 

यह एक प्रकार का साधारण संसग जन्य रोग 

है इस रोग से स्माल पौक्‍्स के समान विशेष 
किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं 
रहती। यह रोग बहुधा छोटे बच्चों के ही होता है 
बेसे तो इस रोग की अवधि १४ दिन तक की है 
परन्तु अधिकतर इसके दाने पांचवे छटे दिन ही 
सूख जाते हैं परन्तु इस रोग का भय ४ सप्ताह 
तक बना रहना है | इस कारण रोगी को ? माह 
तक दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिये। इस 
रोग में सब प्रथम ज्वयर आता है फिर २-१ दिन 
के अनन्तर सबसे पहिले छाती और पीठ पर दाने 
निफलते हैं फिर सम्पूर्ण शरीर में हो जाते हैं। 
परन्तु मुत्र पर नहीं निकलते दाने निकलने के 
तीसरे चोथे दिन उनमें से पानी निकलने लगता 
है कौर दाने सूख जाते हैँ । बहुतेरे व्यक्ति भूम- 
बश इसको स्माल पीक्स समर लेते है। परन्तु 
इसमें और म्माल पोक्समें बहुन अन्तर है। स्मील 
पौक्स में सबस पहिले दाने मुख पर निकलते हैं 
फिर कमशाः नीचे की ओर सत्र अक्नों म निकलते 
हैं परल्त इसमें मुंत पर दाने निकलते ही नहीं 
छाती और पीठ से आरम्भ होकर सम्पूर्ण शरीर 
में फेल जाते हैं इसमें दोटे २ दाने निकलने के 
कारण स्माल पौक्स के समान सुख्य ज्ञाने पर 
निशान नहीं वनाते ! जेसा स्माल पौकस से बड़े 
वेग से ज्वर आने के कारण तापमान अधिक हो 
जाता है बेसी इसमें नहों होता । स्माल पाक्स में 
स्वर आने के तीसरे चौथे दिन दाने निकलते हें. 
परन्तु इसमें २-१ दिन में ही निकल आते हैं। 


पताश 65 

( स्‍्माल पौकस ) शीतक्षा, बड़ो माता यह 
बड़ा मयानक अत्यधिक ओऔपसर्शिक रोश है ६ *की 
संक्रामक शक्ति भश्रन्य रोगों से ग्रधिक है इसका 
विष अधिक दूर तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ता 
शीतला के रोगों को स्पश करने से तथा उसके 
शरीर को दूपित बायु के संसग से अथवा शीतला 
के दाने का पीच ऋादि लगने से यह रोग छोटे 
बच्चे से लंकर वृद्ध तक मब के लिये ही जाया 
करता है यह रोग अपना स्मारक चिन्द जीवन 
भर के लिये रोगी के शरीर पर कुछ न कुछ 
अवश्य छोड़ जाता है किसी २ को यह अनन्‍्धा, 
काना, लंगड़ा, ढला भी कर डालता हैं । बसन्त 
तथा शरद ऋनु में इसका प्रकोष होता हैं। यह 
रोग एक व्यक्ति को प्राय: एक हो बार होता है 
क्योंकि दूसरी बार रोग के आक्रमगा से बचने के 
लिन उक्तव्यन्कि को शक्ति प्राप्न हो जातो हे । 

जब शरीर में इस रोग का विष उत्पन्त हो 
जाता है तो प्राय: १०-११ दिल तक तो शरीर 
बढ़ा ही शिधिल रहता है फिर ज्यर बड़े प्रवल बेर 
से आता है ज्यर का तापमान १०७ अथवा इससे 
भी अ्रधिक हो जाता है शिर, पीठ अथवा कमर 
में पीजा होती है बसन तनद्रा एवं कम्प होता है 
जर के नीसरे चोथे दिन सबसे पहिले मुत्य पर 
मसूर जैसे लाल २ छोटे २ दाने निकल आते हैँ 
दो एक दिन में क्मशः गले छाती पीठ आदि सब 
अन्नों में निकल आते हैं और बड़े छात्रों के रूप में 
हो जाते हैं दाने निकलने के 'अनन्तर ज्यर कर्म 
हो जांता है जब दोने निर्कलतें हैं. तद कोल ४ 
होते हैं परन्तु दी ही दिन के ऋनन्‍्तर इनमें से 
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पानी निकलने लगता है और पांचवें छूटे दिन 
इनमें पीचर पड़ जाती है तो ज्वर का वेग पुन: बढ़ 
जाता ह पके हुये दाने पीले रंग के;उठे हुये होते 
हैं उनका मध्य भाग दबा हुआ होता है उनके 
, चारों ओर का स्थान रक्तत्र्ण का होता है पीष 
पढ़ जाने पर यह दाने फूट जाते हैं*अथवा काले 
प्रढ़ कर सूखने लगते हैं उसकी अवधि३ १२ दिन 
से २१ दिन तक को होती है परन्तु इसका संसर्ग 
७ सप्ताह तक बना रहता है इस कारण १ माह 
तक अन्य व्यक्तियों को रोगी से प्रथक रहना 
चआाहिये । 
यदि यह दाने बिना पके द्वी बेठ जाये तो 
सांघातिक सममना चाहिये दूर २ पर अलग ३२ 
सफेद रंग के दाने अच्छे होते हूँ यदि दाने पास 
पास होने से काल या लाल रंग के चकत्त से बन 
जाये तो उन्हें सांचातिक समझना चाहिये । 
प्राचीन मतानुसार/यदि रोगी के निम्नस्थ 
लक्षट हों तो उस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये। 
कोई प्रवाल के समान कोई जामुन के समान 
कोई लोह जाल के समान कोई अलसी के समान 


दोष के सद से अर नेक बाण के दाने हों खांसी, 


हिच को, बेहेशी. अत्यन्त वेग से उमत्रर, मृछा, 
वकबाद, अत्यन्त तृथा एवं दाह छूटना, सथा मु हु, 
नाक, आंख से रक्त का बहना व कंठ में घुर २ 
शब्द करके श्वास बड़ कष्ट से लेता है । 

जो रोगी निरत्त> जल्दी २ नासिका से ही 
स्वास लेता हो ऐसा रोगी मी वायु के वृषित छोर 
जोफे से तृथ्ण ले दुखी डो शीघ्र वो प्राण स्याग 
केश है...) [ता : ५, 


हर 


शीतला के अन्त में कलई, कोहनी और 
कंधों का शोथ भी बड़ी कठिनता से चिकित्सा 
करने योग्य होता है। 

डाक्टरी मतानुसार इस रोग से बचने का 
उत्तम उपाय टोका लगवाना है पहिले तो टीका 
लगवाने वालों के शीनला निकलता ही नहीं है 
यदि निकल्लता भी है तो अपना प्रभाव अधिक 
नहीं दिखाती | आजकल बहुत से मनुष्यों की यह 
धारणा हो गई है कि टीका लगवाने से हानि के 
अतिरिक्त काई लाभ नहीं होता ऐसे मनुष्यों को 
यह बात अवश्य स्मरण रखनी चाहिये कि यदि 
घच्छवा नहीं रल्ली जायगी तो उस दशा में टीका 
लगबाना बिलकुल व्यर्थ होगा दूसरे शीतला का 
टीका चिकन पाक्स में लाभ दायक नहीं होता। 

जिस घर में शीतला का प्रकोप हो उस घर 
के बालकों को टीका लगवा देना चाहिये क्योंकि 
टीका का प्रभाव प्राय: सात बर्ष लक ही रहता है। 
कभी २ इसकी अवधि घट वढ़ भी जाती है परंतु 
स्वच्छता प्रत्येक दशा में आवश्यक हे । 

जिन लोगों को खाज, खुजली, ज्वर, अती- 
सार, उपदंश आदि रोग हों उन्हें कभी भूल कर 
भी टीका नहीं लगवाना चाहिये। यदि किसी 
कारण टीके में घाव हो जायें तो शीतल जल से 
घोकर बोगिक एसिड लगा देना चाहिये इससे 
घात्र अच्छा हो ज्ञायगा 
. यह रोग कीटाणुजन्य नहीं अपितु चाशु 
जनित है क्योंकि इस रोग का विष श्वास हाथ 
श्रारोग्य मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है इस 
लिये शीतत्षा के रोगी को प्रथक्‌ किसी ऐसे दूसरे 
कमरे में रखना चाहिये जिसमें विशुद्ध वायु के 


 । 


१७७ 
जमीन कल कल क चट मटर लिनटथ 
आने जाने का प्रबन्ध हो परन्तु प्रकाश अधिक 
नहो। 
जो मकिबयां शीतला के पीप पर बेठ कर 
बाजार की सिडाइयों अयचा घर के खाद्य साम- 
ग्रियों पर बेठ जाती हैं उनके खाने वालो को यह 
रोग हा जाता है इस योग्य रो। के दिलों में 
बाज़ार की मिटठाउयां फनो बूले कर सी नहीं 
वानी चाहिद जोर घर की खाद्य सासग्रियों पर 
मक्वियों का न बटन देना चाहिये ! 
यह आअत्पनत संक्रामक रोग ७ इस राय का 
विप होनों एवं सुरस्टों तक ही सलाथित नही 
अपितु रोगी से सम्पर्क रखने बाल कपड़ों खित्तनों 
पयालों में भी इसका विप पाया जाता हे उस 
कारण गोगी से सम्पक रखने बाली वम्तुओं को 
किसी दूसरे वालक का ने देने। चाटियि क्याक 
इससे दुसरे बालकों को ना राग ही जाता हू रोग 
के कमरे में चित्र आ्रादि ने धुलने बाली! बब्युये ने 
रखनी चाहिये क्योंकि ऐवा बल्लुओं के संसग से 
अन्य वर्याक्तयों को भी रोग होने की सम्भावना 
बनी रहतो है । 
यह रोग अधिकनर मक्विर्या द्वारा ही फैलता 
है इस कारण रोगी के शरीर पर मक्छियों कोन 
बंठने देना चाहिये दरवाजे पर चिक या पर्दा 
डाल देना चाहिये जिसस मक्खियां रोगी के 
समोप न पहुच सके गोगी की परिचर्थ्या के लिये 
शक ही व्यक्ति को उसके समीप रहना चांदिये श्रौर 
परिचर्य्या करने बाले को बड़ी पवित्रता तथा 
सावधानता के रहना चाहिये क्योंकि रोगी के 
स्पश एवं पीब ख़ुरन्ड आदि के लगने से दुसरों को 
भी रोग हो जाया करता हैं। 


जाबन-सुधा 
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इक्टरी मतातुसार शीतला में ज्वर्को अवस्था 
में टघ, साउदाना, अरारोड, डबलरोटी, आदि 
पथ्प देना चाहिये और पीने के लिये शीतल जल 
देना सहिये शातला के दाज्मों के पकने पर दूध 
तथा पूरात बाबत देना चाहिये । 

थाद सृथ तथा किसी शरार के किसा भाग में 
लिक्त सो परे राशन स्स हु ब 
सजन शांत ही जात' है । 

हाथ पेरों में सधिक जलन होने पर जल से 
अपड़ा मिशाकर बाब देना चाहिये | 

खबोट शाउ ये आन चूत का पानी किसी शीकी 
भें मला कर पिडिकाओं पर लगाने से विशेष 
लाभ होता है । 

शातला के रोगी को दूध, थो, तेल, मांस. 
मशनी, गृट, चटपटे, खट्टर, नमकीन, गुरूपाक, 
रूते सवा शातल पदार्थों का सन सेल सालिश 
नथा शीतल आयु. चन्दनादि लप, स्नान, कोष, 
चिन्ता, संथुन, वमन विरेचन आदि अपध्य है । 

यदि रोग नमक के लिये विशेष श्राग्नह करे 
तो सेन्‍्धा नमक दे देना चाहिये वढ़ भी बहुत कम 
मात्रा में दना चाहिये क्‍योंकि ममक खाने से 
खुजली अधिक होती है । 

शीतला में उप्णु तथा शोतज्ञ पदार्थ अधिक 
प्रयोग करना हानिकारर है क्योंकि अधिक रु 
वस्तुओं के प्रयोग स॑ दाने भ्रच्छी तगह नहीं निकलते 
जिससे रोगी को अधिक कष्ट होता है और शीतल 
बस्तुओं के अधिक प्रयोग से कास आदि हो 
जाती हैं । 

होलिकोत्सब पर बालकों को श्नविधे मोसी 
हथा भुना हुआ गोला ( नारियल ) खिलामे गह 


अप्रेल, मई 





प्ररम्परा गत नियम है वास्तव में इस नियम के 
पालन करने से प्रायः शीतला का प्रकोप 
नहीं होता । 
शीतला के दिनों में केबल गोला ( गरगि 3 
बरुचों को खिलाने से शीतला का प्रकोप नहीं होता, 
दूध पीने वाले बच्चों को शीतला के प्रकोप वचाने 
के लिये गोला इनकी साताओं को खिलाना 
चाहिये । 
चचक के दिनोमें नीम की कोंपल काली मिच 
के साथ घाट कर पीन से चेचक का अक्रोप नहीं 
होता । 
बासा का स्थरस मधुके साथ चाटने से शीतला 
कम निकलती है । 
पूथ रूप में नीम के पत्ते भर हल्दी सम भाग 
लेकर पानी में पीस कर शरीर पर लेप करने से 
फुन्सियां नहीं निकलती । 
पथ्य श्रादि का समुचित प्रबन्ध होना ही इस 
रोग़ से बचने का पर्याप्त साधन हे इसमें किसी 
विशेष चिफित्सा की आवश्यकता नहीं इससे बचने 
का सुलभ उपाग्र स्वच्छुता तथा एक मात्र चिह्ि- 
त्सा, सत्त्क शुभ पा है । 
भारत घम प्राघान्य दे रा हे इसी लिये हमारे 
प्राचोन परास्परागत निग्न्मों में कुद्ध न कुछ 
यैज्ञानिक रहस्य अवर्य दो छिपा हुआ हैं, क्‍योंकि 
आरतोय घर के नाम से उस काय को बड़ी 
सतकता से नित्रन्नत रूप से कर लेते हं। और 
उसमें किसो प्रकार को त्रटि नरीं होने देते 
कारण हमारे शीतजा के उपयार्‌ से है क्योंकि 
देवों का प्रशरोष तारते के कारण उन निममों को 
बड़े दो सके ठा से पातन करते हैं कहीं देवी 


जीबन-सुघ। 


श्र 





ध्रधिक रूष्ट न हो जाय | 

जिस परिवार में शीतला का प्रकोप होता हैं 
उस पवार के उम्रक्तियों को नमक, हल्दी, तेल, 
थी के बने पराथ, शाक आदि न खाने का पर- 
स्परागत विधान है तथा गोबर से लीप कर 
सुगन्धित द्रव्यों की धूप देने, स्वोग का पासो 
छिड़कने और नीम के पत्तों से हवा करने श्रादि 
में वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है क्योंकि रोगी को 
हल्दी देने से उसके शरीर में उच्णता और बढ़ेगी, 
नमक देने सं खुजली और होगी, दूध, घी, तेल, 
देने से शोध पककर सूखने में बाधा पड़ेगी | इसी 
कारण ऐसी बस्तुओं के सेवन का निषेघ कहा गया 
है परन्तु सम्पूर्ण परिवार को यह सिग्रम इस 
कारण पालन करना पहता है कि रोगी धर में 
जिन बस्तुशों को देखेगा उनको अवश्य मांगेगा 
इसलिए यह ल्ियम सारे परिबार को मसासमा 
पढ़ता है और ध्यभी तक चला आ रहा है । 

गोबर में फिनाइल के समान विषेज्त कीटा- 
ण»ओं के मारने की शक्ति है इस कारण लीपने 
का विधान है सुगन्धित द्रब्यों की बूप देंने तथा 
लौंग का पॉनी छिड़ने से शीतला की विंषेलौ' बायु 


'विशुद्ध होती है नीम की।पस्तियों के पंक्‍्से बनाकर 


रोगी की दजा इस कारण की जातो है' कि इसकी 
वायु शौतल होती है इस कारण रोगी को शान्ति 
मिलता है तथा मक्खियाँ नहीं बैठने पावीँ और 
वायु शुद्दोतीहैं।... 

' बास्वव में शीतला के रोगों के लिये नीम 
के समान सुलभ और अव्यथ कोई देसरी औषधि 
नहीं, नीम' शोतला में अमृत के समान अपना 
प्रभाव दिखलाता हे और मरते रोगी को भी बच्त 


१७६ 


शिशुरोग विज्ञान 


अप्रल, भई 
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लेता है आयुर्वेद के मतानुसर टीका के समान 
प्रभाव टिखाने वाला नीस है, इसके सेवन करने 
वाले के पहिले तो शीतला निकलती हो नहीं हें 
यदि किसी कारणबश निकलती भो हें तो अधिक 
कष्ट नहीं देती क्‍योंकि लिखा है:-- 

रसो निम्वस्य मंजयां पीतभ्रेत्रे हितावह: । 

हन्नि रक्तविकारद्ल वात पिन्न कई तथा ॥| 

चेत्र मास में नीम का लाल २ कोपलें पानी 
में घोंट कर पीना हितकारक हैं. इसके सेत्रन से 
बात, पिक्त, कफ, जनित राग तथा रक्त विकार 
शांत होता हैं। 

यदि शीतला में उपद्रव न हो तो उस दशा में 
कभी भूलकर भी ओरषाध देने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि बिना उपद्रव के शीतला नियमानु- 
सार बिना कष्ट के स्वयं ही शांत हो जाती हैं यदि 
रोग उपद्गव युक्त हो और रोगी को श्रधिक कष्ट हो 
तो अवश्य चिकित्सा करानी चाहिये परन्तु दस 
देशा में भी केवल्न तोम के ही प्रयोग थे आ्राशातीत 
लाभ होता है । 

रोगी के कमरे भें नित्य नये नीम के पत्तों को 
मंगाकर स्थान २ पर रखे देना चाहिये तथा कमरे 
के दरवाजे पर नीम को बन्द्रवाल बांध देनी 
चाहिये । यदि रोगी को अधिक दाह ( जलन ) 
हो तो रोगी के नीचे नीम के पत्तियोंका बिद्धा देना 
चाहिये और रोगी के ऊपर पन्तियों का मंडप सा 
बना देना चाहिये तथा परिचायक को नीस की 
पत्तियों का चमर बना कर उससे रोगी को हवा 
करना चाहिये । 

यद्वि रोगी को तृपा अधिक बढ़ जाय ते नीम 


की पत्तियों का -टाया हुआ पानी देना चाहिये 
यदि रोगी यह जल न पिये तो नीम को छाल को 
जलाकर उसका बुझाया हुआ पानी देना चाहिये । 
यदि रोगी के छालों में अधिक जलन हा ता 
नीम की कोपलों को पीस कर उसका लेप कराना 
चाहिये । 
यदि दाने अच्छी तरह न निकले हों तो नीम 
की लाल २ पत्तियां पीस कर पिला देनी चाहिये | 
यदि दारा श्रधिक गहरे हो गये हों तो नीम का 
तेल लगाना चाहिये। अस्तु, शोतला का कोई भी 
उपद्रव हो नीम के उपयोग से तत्क्षण शान्न हो 
जाता है । 
यदि किसी रोगी को उसकी सान्त्तना के लिये 
ओपधि देन की आवश्यकता पद तो एक भाग 
पिसे हुये मोती ओर उसमें दो भाग संत गिलोय 
मिलाकर देना चाहिये । 
शीनला के पक जानेपर दानों में खुजली अधिक 
होती है परन्तु ऐसी दशा में खुजलाने से घाब हो 
जाते हैं और लूल्यने पर बड़े २ दाग पड़ जाते हैं. । 
ख्रन्ट छुटने पर कपूर मिलाकर तिलका नेत्न 
या ऋग्यिल का नैल मलना चाहिये। 
स्लुरनटों के छूट जान पर नीस के पत्तों का 
पानी उयाल कर गोगी की स्नान कराना चाहिये 
ओर शरीर पर धुली हुई तिली छा नेल मलना 
चाहिय | 
रोगी के आरोग्य होने पर उसके अर्छे कपड़ों 
को उबलते हुय पानी में ढालकर थो ढालना 
चाहिये और पुराने कपड़ों को जला वेना चाहिए 
तथा चारपाई आदि को धूप में डाल देना चाहिए। 
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इस बीमारी की खास जाहिरी शलामत हैं, 
वजन में कमो का होना, खास बीमारी को अला- 
मते या तो होतों नहीं हैं ओर जो होती भी हैं 
तो उहुन कम, आम तोर पर यह बीमारी एक 
मास से ६ मास तक के बच्चों में पाई जाती है | 
सूखारोग के खास कारण 
१-(अ) नावाकफियत था सुस्ती की वजह 
से बच्चों को कम खुराझ का देना- 
जैसे कि कमती दूध का पिलाना या अगर 
ऊपर का दूध देते हों तो उसमें ज्यादा पानी का 
मिलाना | 
(ब) चूसने की ताकत का कमर होना- 
इसके कई कारण हो सकते हैं जेंसे होट का 
मोटा होना, मुह पर फालिज का होना, नाक का 
रुका हुआ होना, अठसासा या सतमासा होने के 
कारण कमजोरी का होना, मुह का आना, 
अथवा स्तन या बिटकने का सूरासत्र बहुत छोटा 
हो तो भी वच्चा अच्छी तरह दूध नहीं पी सकता 
एक दफा एक महिला ने मुझे एक मास के बच्चे 
को दिखाया जिसे यह रोग था-वच्चे को डिष्ये 
का दूध दिया जा रहा था उसकी खूराक में तथ- 
दीली कर देने पर भी उसके वजन में कुछ फके 
नहीं पढ़ा, एक हफ्ते में उसका एक छूटांक वजन 
कम हुआ अगले हफ्ते में फिर पौन छुटांक वजन 
कमती हो गया। कोई खास कारण प्रतीत न दोल 


श्ज्प जीवन-सुघा 
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था। उसकी दूध पिलाने की बोतल देखने पर 
मालूम हुआ कि उसके बिटकने का सूराख बहुत 
छोटा हे-एक नया बिटकना बदल दिया गया ओर 
वच्च ने अगले दो हफ्तों में वजन में श्राघ सेर 
तरक्कों की । 

२-सतमासी या अठमासी पेद|यश-- 

जो बच्चे ६) माम की पूरी अवधि से पहले 
पैदा हो जाते दास तौर पर सतमासे या अठ- 
मासे बच्चे उनको यह रोग कई कारणों से हो 
जाता है । 

(अर) उनमें दूध चूसने की ताक़त बहुत कम 
होती है । 

(ब) सतमासे या अठमासे बढचों को अपनी 
गरसी कायम रखने के लिए ज्यादा खुराक की 
जरुरत द्वोती है ओर इसी कारण से उनकी सारी 
खुराक उनकी गर्मी कायम रखने में खच हो जाती 
है और उन्हें पपना वजन यद़ाने के लिए खुराक 
नहीं रहती। 

(ज) इन बच्चों के पचाने की शक्ति बहुत 
क्तीण होती है। 
३-गलतव खुराक-- 

यह आम कारण दे । 

(ञअ) बहुत कम या बहुत पतला दूध देना । 

(ज) बहुत ज्यादा या बहुत गाक्ष दूध देना। 
ऐेसी हाखत में मिकदार कम करने या दूध को 
ज़रा पतला कर देने से बच्चों का बंजन बढ़ने 
लगता है । 

(ज) का इस किस्मका दूध देना जिसमें फेट 'चर्षी 
( #४६ ) कारों द्वाइबरेट ((097%00४प07४४०) 
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3 कजआन अब>अ कील हम 23222 
ओर प्रोटीन (०।०४0) गलत मिक्रदार में मिलते 
हुए हॉ-आम तोर पर गलती दयादा फट 
के होने के कारण होती है । 
बदहज़प्ती 

चदहजर्मी के कारण सृस्या रोग हो जाता 
है। और सूचा रोग होने ; कारण वदहज्ञमी 
हो जाती है। 

कर्भा ता बब्हज़मी शुरू में ही हो जाते है 
जोकि बढ़ते बढ़ते गरमों के दरतां में तबदील हो 
जाती है श्र इसी कारणस मरीज को सूखा रोग 
लग जाता है आम तोर पर यह बदहउसी ठीक 
क्रिस्म के दुष के न मिलने के कारण होती हे | 
बच्चे को दूध ठीक किस्म का मिल रहा है या 
नहीं यहे बात उसके दस्तों से मातम की जा 
सकती है । 

१--दूध मे चिकनाई जैंस मक्खन वगेरा (77५0) 

का ज्याइती से आम तार पर बच्चों को बदहज़मी 
ब्यादह हो जात, है-ऐसी हालत में दस्त पीला-पीला 
झार चिकना (50ध)9) होता हे। बच्चों के 
पातड़ या लपकिनके साथ चिसटता नहीं है आर 
क्टा-क्टा होता हैँ. बच्चे को क़ब्ज़ भी होता है ! 

२--कैसीन (घटा) कं: ज्यादती से बच्चे 
दूत गेरने लगते हैं दस्त में सख्त सफेद-नफेद 
ज़रें नजर आते हैँ इन ज़र्रो को अगर अलको- 
हत्त इंथर ) (8]00॥0] & ९८६४॥४४/)के सिक्सचर 
में घोला जाय तो नहीं घुलते । 

३--बूरा (5प29/')सजसे जल्दी हज्स द्वोन वाली 

चीज़ दे इससे बच्चोंको तकलीफ कम ही होती है 
सगर अगर यह भी दुृथ में ज्यादह मिक्रदार में 


१च० झीबन-सुधा 
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अ्ल, मई 


हु 


हो तो बच्चों को पतले पतले जोरदार दस्त हीमे 
लगते हैं और उनके साथ हवा ज्यादह खारिज 
होती है । 

आम तोर पर यह सत्र क्रिप्म की बदहूड 
मिनी हुईं होती हे । 
एक ख़ास किस्म को सूखा रोग-- 

वाज्ञ मतंबा ऐसा होता है कि कोई ल्ञास मर्ज 
जाहिर नहीं होता-खूराक भी ठीक मिलती है बद- 
हज्मी भी नहीं होती मगर फिर भों चच्चा सूखता 
जाता है । 

श्राम तीर पर यह बीमारी उन बच्चों में पाई 
जाती है जो या ता ऐसे मात्रा विता से पेंदा हुए 
हों जिनके उससे पटले बहुत सी «>ताने दो चुकी 


हों या जाइते हये हो आर था सावाजित संनान 


हो | इन हाततों में हाज़मा शिलकुल टीक होता 
हैं फिर भी बरूवा क्यों सूखता जाता हैं यद बात 
अभी विज्ञान हारा 
सकी है । 


निरधारित नहीं की जा 





जिस नाना वजूहात (९078 57८ ८>पघड८४) 


( सूखा रोग के कारण जा जिस्म के हिस्सों में 
मोजूर होते ढें। ) 


कह 


जिस्म फे किसा 


भी हिस्से से काई खास 


बीमारी हो तो वह सूखा रोग पता कारण हो सकती 


है--( लेकिन यहां प्रर हम केवल छनहीं हालतों 
पर शियार कर रहे हें जहां रोग का खास लक्षण 
बच्चे या सूक्षते जाए ह और जहां कोई दूसरी 
जिसमाली बीसारी प्रत/त नहीं होती ) इस सिल्ल- 


सिले भ॑ समसे पहली जिश्मानी घीस।री जिस पर 
जथाल जाता ई बह है राजयदमा ( ('प०४70पॉ०- 


हि 
हर] 
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रमन रत म अष्यडल डक बज अमन मलबे मील मं 2 अ> हलक 2 न कलम श डिजनील न लव हल कक मम 3 की 
86 १८८४8) ) लेकिन यह रोग . मास तक के 
बालकों को आस तौर पर नहीं होता है ओर पृत्या 
राग इन्ही ६ माल तक के बालकों को होता हे-- 
ओर अगर यह रोग उन्हें होता भी है तो फेफ्डों 
पेट और ग्रन्थियों ( (8008 ) से पता लग 
जाता है । राजयजसा का खयाल उन्हीं पच्चा में 
करना चाहिये जिनमें हाज़ में की कोई खराबी ना 
मालूम होती हो और जहां उसकी गुदाई हरारत 
(760).909॥०९ ) बराबर ध्यादह रहती हो । 
पेदाहशी आवशक (एएणदाओ ऐड आए 

सूचा रोग के ऋरणों में से एक यह भी 
कारण हों सकता हू--परन्तु यह आसतोर पर 
बहुन क्षम होता है | आतिशक का सादा होने की 
वजह से। यक्चया अपने व ने से तरक्की नहीं कर 
सकता । जिन कद्यों में पंदाइश से आातशकी 
माक्ष हो, जो अगर उन्हें ग्र पाइडर (४7०६ 
(0४००) दिया जाबे तो वह वहुत अच्छी 
तरक़क़ी करते हैं । 

फेफड़ों के रोग 

फेफर्डा की झिलतो में मचाद (॥.400॥ 00], - 
0008 ) पड़ जाने से ओर सांस लेने को न | भें 
खराश हो जाने से ( #0॥0॥0 /.6 गाए ) 
सी बह गोस हो. जाता हूं अर सरदेशधिसदोप 
(७70॥०७००१०) की नमी द्वारा प्रतीत की जप्स- 
सकती है । 

दिल का राग पित्त की#एाक 

या बीमारी सहेधिस हा (॥- ०७ ) दास 
प्रदीय ही सकता है। पि नक प्रा ऊपर और सोचे 
के हिस्से ले उसकी यामी थाम प्यवाज़ पढ़- 


छ, 
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खुराक के पाचन में वाधा डालकर सूखा रोग के 
कारण होते हैं । 
सखा रोग की ओऔर बाधायें (/070/॥/0&(40778 

सूखा रोग के बच्चों को छूत के रोश भी हो 
जाया करते हैं जेंसे-फुन्सि, -फोड़े, तपेंदिक्र, आंतों 
की सूजन ( [02076 विक।व॥8 ) 
सांस की नज्नी में स्रगश का रोग ( ]3707000 
एाश्पा00णां७ ) जिस्म की सृजन तथा जिम्म में 
दत्त व के से पानी की कमी होना (!ली0तीह- 
80॥ / इत्यादिक । 

नतीजा ( ।"०९॥०४३ ) 


इस रोग का झाराम होना संदेहान्मक हाता 
है मरीज को ठीक चलते २ एकदम फोई ऐसी 
बाधा हो जाती है जो उसके जोवन को कठिन 
वना देती है। त्तकिन इसके साथ यह भी बाल 
है कि टीक ओपधि के उपल्तब्ध हॉने पर खराब 
से ख़राब रोगी भी बहुत जल्द आराम होते 
देगा गया है। 

झामतौर पर रागी धीरे धीरे तरक्की करता 
डहै ओर इसी दग्म्यान में उसे कई वाघाओं को 
भी लांघना पहला है। जब पहले दांत निकल्ल 
आते हैं तो बच्चे को बहुत जल्द ही आराम दोना 
शुरु हो जाता है| 
इलाज--- 

सूखा रोग से पीड़ित बालकों के इलाज करने 
बाले और उसकी सेवा शुक्‌ या करने वालों को: 
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( प्रपाछा।2 ) उसकी देख रेल तथा इज्नाज बहुत 
इतमीयान छोर सोच समभककर करना चाहिए । 
इलाज में ःक़ाई आर खुराक पर खास ध्यान 
देना आवश्यक ह ! 
सफ़ाई - साफ़ हवा, सुर्यकी रोशनी, जिस्मानी- 
सकाई, काफ़ी गर मी, मक्द्ी तथा मच्छरोंसे बचाव 
हाथ आए पेंरे का गरम रखना इत्यादिक बालक 
को धच्छा होन में बहुन मदद देते हूँ ।मां को 
खास अहतयान की जरूरत हू । बच्चे को जहां 
तक हो सके खश रखन की कोशिश की जाए। 
सूरा रोग से पीड़ित बालक को निहलाते वक्त टंड 
नहीं लगनी चाहिए | 
अब खूराकका सबसे जरूरी सवाल आता है - 
खुराक--- 
माताओं तथा देख रेख करने बालों को यह 
बहुत स्वयाल होता दूँ कि हमारा बहचा बहुत जल्द 
मोटा हो । जिसके परिणामस्वरूप वे उसको 
बहुत ज्यादा दूध पिलाने लगते हैं। यह बात खास 
ध्यान रखने वाली हैं कि चतचे ज्यादातर खराऋ 
की बहुतायत से त्रीमार होते है नकि कमी को 
वजह से । 
एक दफा एक साता को यह सूकी कि वह अपने 
चार महीन के बच्चे को खूब मोटा करे । उसने 
उसे छिपे छिप्रे सक्वन खिलाना शुरु कर दिया । 
नतोजा यह हुआ कि बच्च को दस्त लग गए 
ओर दिन में १२-१३ दस्त होने शुरु हो गए और 
दस्तों में बहुत ज्यादह खून व चांव ( छाप््टा3 ) 
आनी शुरु हो गई-कच्चे का दूध एक रोज के 
लिए बिलकुल बन्द कर दिया गया सिर्फ ग्लोफोज 
वाटर ( 2870०05० ) थोड़ी थोड़ी मिक्रदारं में 
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दिया गया दस्त एाने बन्‍्द्र हों गए और बच्चा 
घीरे २ ठीक होता गया, अन्त में उसकी मां ने मेरे 
सामने यह कबूल किया कि बह उसे मोटा करने 
के लिए मक्खन खस्विलाती थी । 

यह एक आम ग़ल्नती है. कि वर्च्चा को मोटा 
करने के लिए बहुत से साथनों का उपयोग किया 
जाता है इसका पिलकहा उलटा परिणाम होता है 
अप कभी २ बालकों की जान तक का खतरा हो 
जाता है । 

खुराक तवदील कर देनी चाहिये ओर नई 
खुराक देने पे पहिल्ल बच्चे का मेंदा थोड़े थाड़ 
अरंडी के तेल के ऐमुलशन (088.07007५]- 
800) स्॒माफ़ कर लेना चाहिये ओर हालत 
खराब मातम हो ता कुछ घंटों के लिए दृध को 
गोक देना मुनासिब है । सूखा रोग के बच्चों को 
एक दिन से ज्यादा भूखा नहीं रखना चाहिये 
क्योंकि वह इससे ज्यादा वरदाश्त नहीं कर सकते 
एक दिन केवल ग्लकोज़् या जी के ( ७]५९८086 
0७ 24/0 ) पानी पर रखने के पश्चात बच्चे 
को धीरे घीरे दूध देना चाहिये । 

श्रगर पहले बच्चे को दृध में ज्यादह बूरा 
मिलती रही हो तो इस बूरा को एकदम नहीं 
घटाना चाहिये वर्ना नुकसान होता हे मां का दूध 
बच्चे के लिये सर्वोत्तम खुराक हैं लेकिन अगर 
बच्च को ऊपर का दूध देना पढ़े तो ऐसा दूध 
देना चाहिये जिसमें ( 78: ) कमती मिकदार में 
(४४४०॥४०:७॥९ ज्यादद्द मिकदार में और (/?7०0- 
4४४) ऐसी किस्म का होना चाहिये जो जल्दी 
हज्म दो जाय इस किस्म का दूध अच्छा दोता है। 

मीठा सुखाया हुआ -दूध (8४2९६ छ7्ते (0- 
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0त0॥४९) . माज्ष दूध डेड़ छुटांक पानी में मिला 
कर या शआाधे मक८न चाला सुखाया हुआ दूध 
(पर्व लाएगा। 9760 ४) 

5 मसाझश दूध एक छटांक पाता में मिलाकर 
अगर दर्स्तों से (।१७१) को ज्याद्ती मालूम हो तो 
बच्चों को भीलन्स फूड (५०॥॥४- 4९0०0) अच्छा 
रहता है अगर दस्तों से कंसनि (('४४४०४४) की 
ज्यादती माल्म हो ता दृध में २ रत्ती फी छुटांक 
के हिसावसे सोडियम मिटरेट (80०08 (४७४६०) 
मिला देने से यह शिकायत दूर हो जायगी। 

दुघ की मिकदार ओर देने का समय बच्च्चे 
की सहत पर निर्वारित € जितना ज्यादह कम- 
जोर बच्चा है उतना हो थोड़ा थोड़ा दूध ज्यादह 
दफा देना चाहिये और जितना मजबूत बच्चा 
हो उतना ही ज्यादह दूध कमती दफा देना चाहिये 
आस तौर से कमजोर बच्चों के लिये यह समय 
दो से तीन घंटे तक का होना चाहिये । 


दवाह्या-- 

सूखा रोग में दवाइयां ज्यादा मदद नहीं करती 
है बल्कि यह सूख्या रोग की बाधाओं का दूर करने 
के काम में लानों चाहिये ग पाउडर((7९एँ०फ- 
(4७7) एक बहुत अच्छी दवा हे-चाहे बच्चे को 
श्रातशकी मादा न भी हो तो भी यद्द कब्ज को दुर 
करके ओर हाज़मे को दुरुस्त करके वच्च को 
बहुत फ्रायदा पहु चाती है । 

जब बहुत कमजोर ओर थका हुआ हो तो 
(590. एंग्रप्पा 08।॥27) बच्चों को फायदा 
पहु चाती है । | 

आम तौर पर डाक्टर लोग बच्चों को कोड- 
लिवर आयल (000 7,ए४/ 37[ सूखा रोग में 
मालिश करने को बताते हैं. यह फजूल 
बात हे क्योंकि यह बहुत वदबूदार 
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सी गरम। कायम रहतो है। बादास रोगरठ 

यह काम कर सकता है'। और इसमें यू बिलकुल 
नहीं होती ओर उतनो ही गरमो क्रायम रखता है 
परन्तु ठीक बस्त्रों का पहनाना की डलिवर आयल 
ला बादाम रोगन से ब्यादद फ्रायदा करता हैं । 


अंक ५ आओ बिक. । 
माताओं के लिए कुछ हिंदायतें 

-माता का दूध सब दूधों से अच्छी खुदाक 
है। ऊपर का दूध सिफ़ उस हा लमस देना 
चाहिये जत्र मां को दूध कम आता हां था नहीं 
आता हो और या मां बहुत कमज़ोर हो। 

२-तच्चे को दूध हर ३-४ घंट के बाद देना 
चाहिये । आखारी दक्का रात को १० बजे दूध देकर 
फिर सुबह चार पांच बजे से शुरू करना चाहिये । 
इससे मां ओर इरूचा दोनों रंण्मी रहते हैं । 

इ- दूध पिलाने के वाद आध घंटे तक बच्चे 
को लेटे रहने देना चादिये | और गोदी में लकर 
खिलाना नहीं याहिये। 

४-जहां तक हो सके बअ्वच को «दी को 
खादत न डालो ओर पालने में ण खाट पर 
लेटने दो । बरना आगे जाकर इससे बड़ी दिक्क़त 
होती है । 

४-बच्च के परों को गरम रकयो | ठंडा और 
गीला दोने से बचाओ । बरसाती हवा और 
मच्छरों से बचाओ। 

&-ब्च्च को चहुत भारी ओर बहुत ज्यादह, 
कफ्ड़े मत पहुनाओ | इससे उसकी सांस लेने की 
क्रिया में वाधा पहुचती है । 

७-निहलाते वक्त खास खयाल रकणो कि 
करे को हवा न लगे। 

८-बच्चे को जहां तक हो सोने यो क्योंकि 
बच्चे की तरक्को के लिये नींद और ख़राक को 
दी व्यादद जरूरत होती हे. | 

<-->महिीकिटनपपिरिलनत_क 
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बेकार नवयुवकों की जरूरत ष् 
मुझे १५ पढ़े लिखे ऐसे सवबुपकों की जरुरत हे जो । 
३५) से ७५) रु० मासिक नोकरी पर काम करना चाहते हों । 
प्राथंनापत्र के साथ अपनी तालीम का पूरा २ छाल 


लिखना भी आवश्यक है । 
प्राथनापनत्र भेजने का पता-- 


मि० रामनाथ कालिया, बी० ए०, 
चांदबीचोक, देहली । 
("022७ 9७888/70%79026 १#888880७:०००७०---- 
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मास्तिष्कजलरसचय 


( लेखक श्री वेद्यराज पं० नह्ाबोसअनाए जो संबद्ध नावत खुब्ा) 


बच्चों के दिमाग में दो प्रकार का दाह हुआ 
फरता है १) जो तन्दुरुत्तव बच्चों को भी 
हो जाया करता है । (२ ) प्राय. सिकराफ्यूलस 
मिज्ञाज (यद्सा प्रकृति ) के बच्चा को ही हुआ 
करता है । इनमें पहल को इनकेफ़लाइटिस 
(४०९१४७१४७) कहते हैं भर दूसरे को एक्यूट 
हाइडी कफल्ल कहते हैं. । 

(१ ) पहली क़िस्म का प्रदाहद बरूचों को बहुत 
ही कम होता हे! । (२) दूसरी किस्म अर्थात 
एक्यूट के लक्तश लिखि जाते हैं. इसके लक्षणों को 
तीन दजों में विभक्त करते हूँ।, १ ( पहले एर्जे 
में बहुत सी अलामात दिमारा के कंजश्वन ( स्वून 
के जमावब ) की पाई जाती हैं। भोर बुखार रहा 
करता हद । जिसके उत्तग्न अढ़ने का कुछ निश्चित 
समय नहीं । बच्चा सुस्त ओर उसका मिज़ाद 
चिटदुल्िदा ही जाता हूं । चेष्टा करने में सुस्त 
मार्म होता है. रोजाना की खेल कूद रखे नहीं 
भाती, कभी २ तबियत में ऐसा हो जाता दे कि 
खिलते २ एक दम रूक जाता है और दीड़ कर 
अपने सर को माता की गोद में छुपा लेता हे 
ओर हाथ से सिर को पकड़ कर ददे सर की 
शिकायन करता है, या सिर्फ यही कहता है कि 
में ध्ब थक गया हू' आर सोशा आइता हू । 
कभी २ ऐसा होता है कि उसका सिर धघृम जाता 
है । तब भोचका सा खड़ा रहकर इधर उधए 
ताकता रहता है, जब यह लक्षण खतम ह्‌। जाते 


हैँ, तब या ते रो दता हु या होश में आकर फिर 
खज से लग भाता & | बंदि नन्‍्हा बच्चा हो तो 
मां के गोद भें साफ खाकर लिपठ जाता है। जो 
बच बल फिर सकते हैं वे चलते वक्त अपने 
एक पांद की घसोंट कर ओर रूक २ कर चलते 
हूं। सन्दाश्मि रहतो 6, कभी २ खेलते ५ एक दम 
खाना मांग बेठता हू, भोजन देने पर इनकार कर 
देता हैं । कभी २ खाते वक्त उबकाईयां आती हैं, 
ओर क्र करना चाहता है, प्यास कम होती है, 
बाज दर्पी ख्वान पीने दोनों से द्वी नफ़रत होती हे 
फभी २ तो सिर खाने के बाद ही के कर देता 
है | कभी:खाली पेट भी के हो जाती है । जिससे 
खबज् रंग की रतूबत निकलती हैे। पर इस बमन 
पे कुछ भी शाबदा यदों होता, बच्यावि दिन में दो 
तीन बार स ज्यादह कक नहीं होती लेकिन कह 
रोज्ञ तक बराबर होती रहती है । सिर भारी शसमें 
दद ज्यादा होना जागा हैं, पेंट जिमड़ा रहता है 
क्प्रोकि शुरू ही स कब्त रहता हैं । पाखाना कम 
भिन्न २ रंग का बद्व॒दार होता हैं, जिसमें पित्त 
कम मनिकलत।! हें, जबाल के किनारे ओर नोक 
सुख छोते हैं. बीच वा हिस्सा सफेद होता है, 
नब्ज तेज ओर बकायदा, बच्चा प्राय: निद्रा सी 
हैँ पड़ा रहता हे, बाज दर दिन में २-३ बार सोना 
चाहता है, लैकिन वेचेन रहता हे अच्छी प्रकार 
सो नहीं सकता, दांत पीखता है सोते समय आंख 
खुली रहती हैँ । जरा सी क्राहट या बिना कारण 


श्द्द 





ही खौफ खाकर चौंक पड़ता है । रात » भक्त बत्ती 
को रोशनी को धर्दाश्य नहीं होती, याद रहे कि ये 
सारे लक्षण एक ही बच्चे मभे॑ नहीं पाये जाते। 
अगर मौजूद भी हों वो जरापर एक सा नहीं 
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न बैंठ सकती है, न खड़ी हो सकती है, बोल भो नहीं 
सकती, सिर कितना बड़ा है | गर्भाशय ही में रोग हो 
जाने से इसके मस्सिष्क के कोष्टों में जल अधिक 


इकट्ठा होगया | मस्तिष्क फल कर शज्बा होगया है, 
इसके साथ साथ खोपड़ी की चलती हुई धड्िढयां भी 


फेल गई हैं, और खोपड़ों बढ़ो होगई है, सेग अलाध्य है 
एशशनशशशणणणशणणणशाााकाआा “जा मअमदशीन ली लई 
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रहते । बच्चे की हालत अ्रति-तस यदलतों रहसो 
हे। कभी खुश कभी सुस्त हो जाता है । यह दर्जा 
अक्सर ४-४ रोज तक रहता हे । अगर उस समय 
रोग का निश्चय न होकर इलाज न ही से तो 
द्वितीय अभस्था पर रोग पहु'च कर लक्षझ प्रकट 
करता है तब यह असाध्य होता है, इस दर्ज में 
पेजडचा बिल्कुल मुस्व ओर फिकरमन्द सा रहता 
हैं। बेठने को ताकत नहीं रहती आयः सोना 
ही चाहता है । आंखे अक्सर बन्द, माथे पर त्योरी 
पढ़ी रहती है, दिजन भें तकलीफ होतो है, जय 
तक बुत्ताया से जाने नींद मे पड़ा रहताह। 
बातचोते होश की करता है, लेकिन बहुत फम, 
मिजाज, चिड़चिढ़ा और ठंडे सांस भरता रहता है 
या जोर २ से चीख मारकर दर्द सरको शिकायत 
करता है । जब रात आती हू घन ये ताक्षण बढ़ 
जाते दूँ | इसीलिये कमी तो जोर २ से रोता दे 
कभी बहकता है, नाड़ी निबंत और आहिस्ता २ 
चलती है, के बन्द हो जाती है. । कब्ज़ बढ़ जाता 
है, पेट दव जाता है । 

(३ ) तीसरा दर्जा -इसमें बच्चा ऐसा गा- 
छिल हो जाता द्वे कि उसे होश में लाना मुश्किल 


हा हो जाता है | बाज दफे कमेढ़ा द्वोकर बच्चा बिल- 


कुल बेद्ोश हो जाता है । कमेड़े के वक्त शरीर के 
एक भाग में बनिस्वत दूसरे माग के व्यादद ऐठन 
दोती है । कमेड़े के बाद एक द्विस्खा या तो बिल- 
कुल निशचरेष्ट हो जाता है । दूसरा भाग आप ही 
आप हरकत करता रहता है । कमेढ़े के वक्तजिधर 
की तरफ पे ठन व्यादद दोती है, प्रायः बही भाग 
निश्चेष्ट होता हे जब यद तीसरा दर्जा पूरी तर 
हो जाठा हे तो बच्चा पक पांव फैला देवा है दूसरे 
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को पेट पर सिकोड़फर घेहोश चित्र पढ़ा रहता।है 


हाथ कांपते हैं। बच्चा अपने होठ और नाक को 
नॉचता रहता हैं यहां तक कि खुन निक्ाज्न लेता 
है एक हाथ जननेन्द्रिय पर रखे रखता है दूसरे 
को अपने चेहरे और सिर पर फेरता रहता है। 
कभी सिर ठण्डा कमी गरम कभी चहरा सुख कभी 
फीका होता है | धमनीस्पनदन अत्यन्त कमजोर 
होती है । श्रासिरकार हृदय पर हाथ रखने से ही 
नब्ज' मालूम होती है । आंखों की पुतलियां स्थिर 
ओर फेल जाती हैं, वेहोशी की हालत में बर्चेका 
मुह खुद व खुद चलता रहता है मानो कुछ चतरा 
रहा है या निगल रहा है । बाजदफ़ एक ही कमेड़े 
में बच्चा चल देता हे या ऐसी हालतमें कुछ दिनों 
तक जिन्दा रह सकता है। याद रखना चाहिये 
कि यह रोग जिस तरह बन किया गया है उसी 
तरह हमेशा प्रकट नहीं होता अत्येक रोगी म॑ कुछ 
न कुछ पक्के अवश्य मिलता है । जेसे किसी के 
कमेड़ा सारे शरीर में होता ६ किसी के एक तरफ़ 
होता है। किसी को कन्वल्शन के बाद फ़ालिज शो 
जाता है किसी के हांथ पांत्त लिचकर सिक ऐठते 
ही रहते है । कोई बीमार र्से तक बेहोश पढ़ा 
रहता है कोई जल्द मर जाता है। लेकिन ऐसी 
भिन्‍्मता स्रे रोग निशंय करने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । 

इस रोग के आरम्भ होने से महीनों पहले 
चचने की ताक़त घटती जाती है १६ं दुर्कला होता 
जाता है। कजी २ बुछार, लांसी, प्ुपानाश, प्रांव: 
ऋषज रहता है, कभी २ हाथ पांच में दर्द/सिरमें 
दद की शिक्षादत करसा है, हि थे दिन हालत 


ख़राब होती जाती है । बुखार प्यादह हो जाता है, 
बच्चा सुस्त दो जाता है, अब सिर के दर्द की 
शिकायत नहीं. करता, यकायक किसी रात को 
बेचैन हो जाता है, कमेड़े श्राने लगते हैं, रोग 
जाहर हो पड़ता है । 
भत्यु पश्चात्‌ रोगी परीक्षा-- 

मध्य बाद दिमाग को खोलने से उसके परते 
सफेद धृन्वले नजर आते हैं ओर जद रह का 
लिम्क (रनृबत) और दिमाग के परदों तथा अन्य 
अन्नों में टयुवर कल के छोटे २ दाने पाये जाते दूँ. 
दिमाग के खातों में खून का पानी पाया जाता हूँ । 
निदान-- 

कोई वरूचा खासकर तपेदिक (यरमा) रोगसे 
पॉहित पिता मांता के रज वीय से उत्पन्न हो बिना 
किसो प्रत्यक्ष कारण के हफ़्ते या महानें से औोमार 
हो और जब क दी वह निद्रा मे या सुस्त मादम हो 
खांसी को अधिकता दो ऐसी अवस्था में एक्यूट 

इंड्ोकफह्ज की शंका करनी चाहिये । स्योकि 

थोड़ी २ भर लगातार खुश्क बांसो इस रोग के 
प्रारम्भ में प्रायः हुवा करती हे | कभी २ क्रबसन) 
भी होती है, धमनीशन्दन में यदि कर्मावेशी दोतो 
इस रोग के पा होने में शंक नहीं करना चाहिये। 
यह रोग प्रायः बच्चों में ४ साल से पूषत ही पेवा 
होता है । 
कॉौरश-- 

यरमा की सम्भावना वाले बच्चों को ऋषः 
होता हैं दुघलापन, कष्ट से दांतोंका निकलना, सिर 
पर चोट बगैरा लगता, यकाग्रक डरनां, ज्यादहै 
गुस्सा धोना, ये सब एकसाईटिज (सन्निकृ४) 
कारण हैं! ह 
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यह बीमारों तीन प्रकार से शुरू हो सकती हे, 

१-मस्तिष्क के लक्षण क्रमशः पेदा होते हैं । 
२-बिना किसी विशेष पूचरूप के एकदम सिर- 
दर्द, ब्वर और कमेड़े से यह रोग प्रारम्भ होजाता 
है | ३-यह रोग गुप्त रूप से इस प्रकार प्रारम्भ 
होता है कि चेचक के दूर होने के बाद या किसी 
झोर त्वचा गेग के अन्त में थोड़े २ लक्षण प्रकट 
होते हैं | 

परिणाम-- 

इसका परिणाम भयंकर होता हैं, जब यह 
घीमारी किसी तन्दुरुस्त बच्चे को यकायक तीज्ता 
से हो जाती है | परिणाम कभी अच्छा भो।निकल 
सकता है, परन्तु जब यह रोग क्रमश: या गुप्त 
रूप से निवल यद्मा प्रकृति के वरुचों को होता 
है तो इसका परिणाम सवा बुरा ही होता है। 


चिकित्सा-- 

इस रोगकी पूर्वावस्था में ही यदि उपयुक्त चिकि- 
स्माकी जादे तो बीमारी रुक|सकती है,जः लक्षगा 
पूर्गा रूप से प्रकट हो जावे तो चिक्त्सा से बहुत 
कम फ्रायदा होता ह। जिस प्रकार यक्ष्मा के 
रोकने को कोशिश की जाती है । उसी प्रकार 
इसमें भी कोशिश करते हैं। जिस बंश में इस 
रोग से पीड़ित होकर कई बच्चे पहले मर चुके 
हों या वे इस रोग की नरफ विद्योष ग्राही हों, तो 
माता को चाहिये कि वह अपने बच्चे को दूध न 
पिलाचें किसी तन्स्दुरुत धाय का दूध पिलाब और 
उतने को देहात में रक्‍्खें। सर्दी से बचाव, 
भोश्वन लादा होना चाहिये, चिरकाल तक 
कैबल वच्चे को दृध ही देते रहें, जब तक उसकी 


चार डाद. और ऊपर नीचे के सामने के दांत 
न निकल आये तबतक दूध देना बम्द न करें। 
खुली हवा का सेवन अत्यन्त लाभप्रद है । दांत 
निकलते समय बच्चे को रक्षा का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये, ताकि काली खांसी या चेचक को 
छूत न लग जावे | कब्ज न होना चाहिये । पेट 
की बीमारी को मामूली न समझा जाबें,। पॉरन 
ही एरणडीका तल या सनाय देकर पेट साफ़ कर 
जब कभी सिर गरम श्रौर बच्चा बेचेन मान्ठम 
होवे फौरन एक दो ग्रेन कैलोपेल खिलाकर थाई! 
थोड़ी मात्रा में दें । जब तक खलकर दस्त न क्षावे 
सल्फेड औफ मगनेशिया इस प्रकार खिलाबें- 
सल्फंट ओफ मगनेशिया २ ड्राम, सीग्प श्राफ 
ओऔरंज, २ ड्राम, करवे वाटर ६ ड्राम सत्र को 
मिलाकर रखले तीन साल के बच्चे को २-२ ड्राम 
देख । ज्वर और क़ब्ज हो तो भो इसको ही देजं। 
विज्ञेप जरूरत न द्वोवे तो जोक न लगा, श्रावश्य- 
कता पड़ने पर थोड़ी ही लगाने, क्योंकि यद्मा 
प्रकृति बच्चों को खून निकलवाने की बर्दाश्त 
बहुत ही कम होती है । रोग से छूटे के बाद 
शक्तिदायक निम्न लिखित योग वेब -- 
इन्फ्यूजनकलास्थे का क्‍्याथ २ श्रौस २ दाम 
इनफ़्यूजन रवरुव ४॥ ड्रास, दिचर ओरंज्यशाई 
१॥ ड्राम सबको मिलाकर १ साल के बहचे को 
दिन में दो बार ३ड़ाम की मात्रा में पिलाओें। 
सिरदर्द की शिकायत बार २ होती द्वो तो गईन 
के पीछे सिटिन लगा देवे क्योंकि सिर के पास से 
पौप निकलते रहने से प्राय: हाईडोकफल्ज का 
दौरा रुक जाता है । यदि इस रोग के रोकने का 
अवसर ही न मिले तो इसकी चिकित्सा तीन 
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प्रकार से होती है! 
१->पथम खुन मिंकालते से, २--मुसहिल 
( जुलाब ) देता । ३-परद के प्रयोग देना । 
(१) जिन बर्चों की यक्षमा प्रकृति हो 
उल्तके खून निकालनेमें बहुल सायघानी करनी चाहिये 
कोग की प्रथम अवस्था में जोक द्वारा खून निकाल 
परन्तु दूसरे दर्ज के शुरु होने पर फिर खून न 
निकाले । ५ 
(२) रेचन-- 
इस रोश में रेचन से बड़ा फाद्रदा होता है। 
परन्तु खुलकर दस्त आना ही काफी नहीं है, किन्तु 
कुछ दिन तक दस्त बराबर आते रहना चाहिये। 
कब्ज दूर होने के बाद थोड़ी २ मात्रा में किसी 
रेचक झोषधिको ४-४ या ६-६ घण्टे बाद खिलाना 
चाहिये। और कभी २ बस्ति कम भी करते रहना 
चाहिये । 
(३) पारद के प्रयोग-- 
ये पारे के प्रयोग भी बिरेचक श्रीषधियों के 
साथ ही देना उत्तम है । सिर पर ठण्डे जल का 
सिचन करना भी लाभग्रद है । 





आइर-- 
जब लक्षण उपरूपमें हो, और जीमिचलाता दो, 

कष्ज रहता हो, ऐसी हालत में बहुत श्वल्प मात्ामें 
भोजन देना चाहिये | और बाद में भी बहुत ही 
हल्की मिजा जैसे सागूदाना देना चाहिये । 
बफ़ीम-- 

जब यह रोग मयंकर रूप में हो और बच्चे 
को दीवाने की तरह जोश श्रा जावे । और रेचन 
श्रोषधि देने पर दिमागी गरमी और चेहरे की 
सुर्खी दूर होगई हो और नब्ज भी जल्द और कस- 
जोर चलती हो और फिर भी जोश दूर न हुवा हो 
तो अफीम के खिलाने से चेन पड़ जाता है. और 
वच्चा सो जाता है । और जागने के वाद भी उसे 
आराम मारछूम पड़ता है | 

और जब यह रोग उम्ररूप में न हो, परन्तु 
ज्यों २ बढ़ता जाता है, मरीज के प्रलाप, वेचेनी, 
ओर दर्द सिर की शिकायत होती जती है, और 
उसकी राते बड़े कष्ट से कटती हैं, उसे तेज इक्ाज 
को बिलकुल वदगश्त नहीं होती । झत्एव इस अ्व- 
सा में जब और कोई चिकित्सा काम ने दे सके 
तो क्रफ्रीम की पूरी मात्रा देने से लाभ होता है । 
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बच्चों के साधारण रोग तथा उनकी 


बिकित्सा 


्अ 7 चु बे हे ४ भ् दे ॥| देहली 
( लेखक--डा० कन्हैयालाल जैन चीफ मेंडिकल आफिसर चिल्डू न फ्री डिस्पेन्सरी होज़ काओ देहली ) 


यू' तो बच्चों की वीमारियां बहुत हैं. परन्तु 
साधारखतया दो प्रधान दूँ । (१) बदहज्ञमी (२) 
खांसी | अन्य दो प्रकार के रोग ओर हैं जिन्हें 
प्रधान मे रित सकते हैं. (१) लागरी, अर्थात 


शारीरिक कमज्ञारी (२) नाफहमों, अथातस 
सल्तिष्क सम्पन्धा कमज्ञारों। इन्हें छोड्कर 


बच्चों को आर कोई ऐसा ज्यादा खतरनाक 
मज़ नहीं होता जिनके लिये उनऊे बारिसान उन्हें 
किसी चिकत्सक के पास ले जाब, ये ही चार 
प्रकार की वीमारियां प्रधान हैं जिनके इलाज के 
लिय किर्सी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है । 
इन चारों रोगों पर एक एक पर एक एक विशाल 
मज़मून लिगख्या जा सकता है परन्तु यहां हम 
बदहज़मी पर कुद्द थाडा सा लिखे । 

अगर थोड़े वहुन अहतयात की जाबे ओर 
बर बक्त तशख्रीस की ज्ञाब आर सही-सही इलाज़ 
हो तो बहुत-सी जानें +अच सकती हैं, वदहजसी को 
तीन खास अलमात है (१) पेट का दर्द (२) क्र 
ओर (३) दस्त का होना, जब कभी माताये सिर्फ 
यह ही बयान करे कि बच्चा रोता हैं कोई नई 
वान नहीं बेबजह चीखता चिह्लाता है तो फोरन 
समझ सेना चाहिये क्रि पेट के दर्द की बजह 
से बच्चा बेचैन हे वन्चे के रोने के अर भी 
असवाब हैं मगर पट के दगद का रोना खास 
तरह का होता हैं जिनको तचचों की बीमारियों 
का तजुर्बा हू उनको तशख्रीश में दिक्कव नहीं 


होती | दोयम बच्चों का रोना सुनकर हर एक 
सिर आवाज सुन कर ही पेट फे दरद को पहन 
चान सझता हैं इस दर्द की खास पहिचाने ई-- 
(?) जब बच्चा रोता है! पेट पर घुटना को सकोड 
लेताह,अगर पेट देगा जावे तो मात्यूम होगा कि पेट 
समस्त है और तना हुआ है हाथसे जरा दवाइय नो 
शायद आंतों को हरकत सी सहसूस हां। कभी २ 
ते। अलद़ियां ग्रे मामूली तार पर चणती 
फिरती नजर आती हैं तीसरे रिहा खारिज होने 
से बच्चा रोना बंद कर दता हैं पाठक खाल 
करे कि ५हसोगमे पेटका दद इस कदर आम क्‍यों 
हैं इसका बहुत खी उजूदात हो सकता है मेरे 
खयाल में बच्चों की शिज्ञा जो उनको दी जाती 
है बच्चों के पट के दद भ कारणा हैं अगर वह 
सही तार पर हजम ने हो तो इस फिसम के 
तजाव बन जाते हे जिनस आंतों गौर मंदे मे 
खराश पैदा हो जाती हैं दूसरे अगर ऊपर का दूध 
दिया जाय और बह भी बेकायदे पिलाया जाये 
तो मेदे में पहुंच कर दूध बुरी तरह फटता हैं 
बड़ २ और सख्त टुकड़े बन जाते दैँ। जब वह 
आगे को बढ़ते हैँ तो पेट का दद होना लाजमी है 
तीमर यद्द चज़ह भी हो सकती हैं कि बदहजमी 
की वन्रह से आंतों में हवाये अधिक बन रियाह 
रूकन से आंतों में तनाव ज्यादा हो जाता हैं । 
सिफ तनाव ही ऐसा दरद पैदा कर देता है कि 
बच्चे उसको बरदाश्त नहीं कर सकते आर 


रोते हैं:-- 


! 
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प्रेट के दरद का इलाज बड़ा आसान है प्रथम 
एक इलका सा मुसददिल दे फिर वच्च को चूने का 
पानी एक चमचा दिन सें चार वार दूध के साथ 
देत रह अगर रद की हालतमें यह इलाज किया 
जाय तो दरद जाना रहेगा और अगश बाद दरद 
के भी थोड़ा घोड़ा मुमहित आर दूध पानी देंते 
रहें तो ऋणी रम्द की शिकायत नहीं होगी अलावा 
पदश्ज्ञमी के पेट का दर्द एक आग सजह से भी 
हो सकता है| आर वह बज्षद मसाता ओर गुर्दे 
का दरव है शिला शा चेपनदाली की बजह से 
आर पा की किक्ाल की बजह से आंब आते 
लाजी £ यह इरद को बजह टोता हैं अगर 
बहचों के निहतावि का आप देखे तो इन पर जद 
गंगे के शद्ब 7३ बारीक बारीक बोरिक एऐसिट्यी 
काम दी नज़र ह्रायंगी । 
के. -यहओं मे पथ डाजन मोर के करने की 
शिकायत भी यहुन झाम हैं के शिकायन एक तो 
इस तरह की होदी हैँ कि बच्चे देधन में अच्छे 
खास होते हैं. कोई दूसरी शिक्रायत नहीं 
दीती सिवाय दूध डालने 7 को करने के । यह 
शिकायत आमृमत उन बच्चों को होनी हूँ जिनके 
मेर्दा मे गिज्ञा मेंदरों की जसामत से ज्यादा 
पहुंच जाये ज्यादा गिज्ञा को वह के करके 
निकाल देते हैँ ज्यादातर बदनीथरव बच्चे इस 
रोग का शिकार ह!ते हैँ खान के मज़े में जो कुछ 
सामने आताहई खालेते हैँ उनका इलाज यही है कि 
उनके खाने की निगाददाश्त की जाये ओर जब यह 
यदनीयत शरीर लालची बच्चे उसमें मुब्॒तिला हों 
तो उनको फाका कराया जापे। इसके अलावा 
जिगर ओर मेदा की खराबी में भी के की शिका- 


जीवन-सुधा 
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यत हो जाती है | जिगर की खराबी की वजह से 
जो के होती है उसके दौरे रह रह कर पड़ा 
करत हैं। इसका इलाज भी ज्यादा दुशवार नहीं 
शिज्ञा कम कर दोजिये शोर ((0008९) 
अथाद अ गूर की शक्कर का शर्त पिलाइये एक 
ही खुराक कतई तौर पर के को रोक देती हे ओर 
आगर के बन्द न भी हो तो दोर। ज्यादा देर तक 
नहीं राता (५]प८०080) असर जरूर दिखाती £&, 
के के दारे होने पर ज्यादातर जिगर कीं खराबी 
को दखल शोता हूँ । लेकिन कु महरारीन 
( आए) ) के मरोजों की के भी उसके बहुत 
मुशाबा होती हे भाशरीन बचपन में होती ह 
ओर काबिल इलाज़ के वाद इस बीमारी स बिल- 
कुल निजात मिल जाती है । 

मेंदे क्री केदी तरह के होती है अव्बन 
फोरी यार्नी आरजी दोयन पुरानी और दर की। 
कभी कभी पुरानी के दाइमी सूरत भी अस्तयार 
कर लगी है. पहिल किस्म की को व! तशखीस 
और इलाज दोनों बहुत आसान हैं, मरीज को 
लाने वाला हाज़ कहता है (१ के को शुरू हुये 
ज्यादा अरसा नहीं हुआ थोड़ी देर से शुरू हुई है. 
(२! जब से शुरू हुई है चराबर हो रही है बंद दी 
नहीं होती (३) के के साथ घुक्तार भो है. और 
पिंडा गरम रहता हे जब्ान खुश्क है और चेहरे 
पर झुरियां पड़ी हुई हूँ। इस फ़े का सत्र मेंद्‌ 
की खराबी होती हैं. वदहजर) की वजह संया 
सरदोी लग जाने के सबब से मेदे के अन्दरूनों 
जानिव बरम होता है । इस तरह की के दाज़ 
ओक़ात दूसरी बीमारियों में भी होती है।कई 
एक शदोद अमराज्ञ की इरतदाई अश्लामत इसी 





तरह की के होती है । मसलूस निमोनियां और 
गरदन तोड़ बुखार में के छोर मितणी अक्सर 
हुआ करतो है | मदज् की का वजह से कोई भी 
डाक्टर ऋतई तोर १२ यद नहीं बता सकता कि 
इन वोमारियों में से बीन वी बनह से के हो रही 
हैं । अकलमंद डाब:९ ऊपनी शराब के बनाने के 
जल्‍दी नहीं करता। तशखीश ने घताने के यह 
मानी नहीं हैं [ इलाज भी न किया जाते | मंदे 
की के, भ॑ इलाज का एक हो असूल है । 

शिज्ञा बंद कर दीजिये श्रीर इस तरह की 
चीज़ दीजिये कि भदें की मिलल्‍लो पर खलीश 
पेंदा न करे मसलन (3घ८४०) और (७) 
एपा&' बहुत अच्छी चीजे हैं| नुसखा:- 0०0- 
९8९ अगर की शकर एक डराम ( चार माश ) 
पानी आबी छटाक दिन में जितनी मतत्रा बच्चा 
पानी मांगे दीजिये | अगर के स्याद। हो से सोडा- 
बाइकाब तोन ग्रोन इज़ाका कर दीथ+ये | नुसखा 
नं० २:-ऐेशुमन बाब्र भी बहुन आसानी से 
हूर एक यना लकता हैं इसमफ अलावा पढ़ का 
सफाई के लिये (प0पा०। बहुत अच्छा चीज है । 
बड़ी। के मुकानल में बच्च केशामन नरदाश्त भी 
खूब कर लेते हूँ । केलीमन ३ सोडा बाइकातर २ 
प्रोन इस तरह ८ सफूफ बना लीजिये ओर २-२ 
घंटे के बादू नच्च का ई॥ जय दे चर सक्फ के 
बाद दंचा देने की जरूरत न ११सी। 

(२) पुरानी के, रफ़्ता <क़ता देर पाके बढ़ती 
है इस प्रकार की के ज्यादा सिददत के साथ रू 
नहीं होती । कभी कमी ऐसा जरूर होता है कि 
एक साथ शूरू हो जाती है इस किस्म की क्र्में 
क्यादा इमकान इसका है कि मेदें की छोटो आंत 


से मिलने की जगह तंग हो गई है। वच्यों में 
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खासी ताद।द इस मरज़ में मुबतला होती है । यह 
दूसरी बात हैं कि मर्ज तशखीश न किया जावे, 
इस मजे की सही तशलीश और फॉरी इलाज 
पर बच्चे की जिन्दगी का दाशमदार दे अगर, 
गलत नशब्बीश दो झीर इलाज में देर का जावे 
तो इस कदर जुई + हो जाता ६ कि आपरेशन का 
सुतहस्मिज ही नहीं हो सकता ओर मेंद के मुह 
बंद होने की या तंग होन की हाहछ्त के साजिफले 
आपरेशन ही वाहिद इलाज हू इस मज की 
तशबीश भो व्यादा क८त है | अगर नीच सिव्व। 
चन्द्र अलामान माजुद हों तो आब कापरेदान 
का सशवरा दे सकते हैं । 

(९) के बकलख्व और दूर वक जावे (२) मे ६ 
के इलाके गे पेट पर आते चलनो किश्तों मेजर 
आये । इसी जगह पर एक थूमड़ा भी मह|ल हो 
अगर आप पेट को हाथ से दबाकर चेख। 
९३) कब्ज यह भी बहुत बुरा मर हे ऊ॑ई फई 
दिन तक वृजाचल नहीं होती । 


है । इनका बहुत ही अहम बामार। ख्याल फरना 
चाहिये | साठ के सदी अच्चे। की बोमररियां 
हाजमें के बिगाड़ की बजह से होती हैं । दाजसे 
की ब्ीमसारों का इलाज जहद सं जल्‍द कर देना 
चाहिय आवधुली बातों में दरत आने लगते हैं । 
दस्त आने की वजह कई होती हैं ( १) भेदे केः 
फल में कुछ नुक्स | यह कोई बढ़ी खराबी नहीं 
दीती सिफ मेदा अपने काम में ढीला पढ़ 
जाता है भोर (7१० (एफाएका० ते ) ढाई 
ड्ो क्लोरिक ऐसिड की पिकदार काफी नहीं 


शिज्या को अच्छी तरह हजम करे ओर 
बीमारी के जरासीम जों शिज्ञा में शामिल हो 
जाने हैं. उनकी सार डाले । बस जरासीम शोर 
मेदे भें मिजा की सइबड थे हाजमा खागाब हो 
जाता है और दल शाने लगते हैं दूसरी बजद़ 
यह होती हैं किशिक्षा जो बच्च खाते हैं 
मसझत दूव या फोन इन में जरासीस बहुत 
बामरत ये होते हैं. शोर तर्द रश्त संदे की रतूइल 
भो इनकी खेली हार पर नहीं सार सही बर््चो 
की ब्यादा तापदार इसे हो अरामीम की 
वस्ते की शिकार होतों हैं । इन इम्तें। का बरसों 
की कहते पर जी शसलर पड़ता हू उसके काज़ 
से उनको तीत किससों में तकलीम किया जा 
» सकता इ। सदा दात सत्तुरृसत बहनों की 
भी कभी ४ एक आब देश छाजाता हूँ सिर 
$ बाते की अदतयात से एक या ऋाध खुराक दवा 
से बम्द हो जाने हैं. आर बदव की संदतत पर कोई 
खास अधर नहीं पहसा । <- कमजञार करने वास 
हागत बहर्ची को शाह ८ खाया ही करते हैं। 
इन दस्तों की लमह से वह कभी फसप ह। नहीँ 
पाते, नो रिजा जाने हैं इन दी नहीं होती जुम्य 
बदन नहीं हो पाती दस्तों के रास्ते निकल 
जाती हूँ | ३-हैज- मुमा दस्त इन दसतों के 
याद बचथा बहुत ही नाताऋत दो जाता ह आंखों में 
/ हलकी और तमाम जिसम पर मुरस्यां पड़ जाती 
हैं यह तीनों दालते महज दस्तों को देखकर ही 
तशखीश नहीं कर सकते किसके दस्त किस 
प्रकार के हैं. लेकिन हां तमाम बातों को निगाह 
में रखकर एक डाक्टर आसानी से तशखीश कर 


श्र 


शिशुरोग विज्ञान 


बनती मेदे की रतृबत इतनी तेज नहीं होती कि 
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सकता है दरस्तों में दो तरह की अलामत होती 
हैं. एक मुकामी और दूसरी आम | 

-मुकामी अलामत-दस्तों की हालत में 
अन्सड़ियां वहन तेज हरकत करने लगभी हैं. और 
जल्द २ पृमती है इसका नतीजा यह होता है 
कि (8) था पित्त ग्रिज्ञा म॑ अच्ड्रा तरह नहीं 
मिल पाता बगेर दज्ञम हुई शिक्षा जल्‍द खारिज 
हो जाती है. और ईसी वजह से दातों पर फि्चों 
का रंग गान होता हैं। यह हमेशा सब्ज रंग 
के होते हैं ! 

शञदम्त महुत ही बंदयूतार होड़ हैं उमको 
वजह भी यही होती ॥ कि गिजा छोटे आंत में 
इसनी देर नहीं ग्टती कि सच्छा सरह हजम हो 
जाने, बगेर हजम हुवे खारिज हो जाती है' और 
बड़ी आंत में पहुच कर जब सझनों है ते सना 
शुरू हो जाता है । इस बदवू में ताकुन सेश करने 
पाले की जयादती की बटुत दखल होता है । 

प्रज्नेजी- इस फक्रियम हे दस्तों में पिज्ा के 
सहइने की वजह से हक खाम बहबूहार तेआय 
है। अगर शिजा में चार्जी ज्णद्य हो 
तो यह ओर ज्यादा कपरत से पेंद्ाहोता है इस 
तेज्ञावियत की बजह से दरत आते के बाद मल- 
रज के इंद मिद जलन हो जाती है करीम की 
खाल सुख हो जाती है और बाज ओक़ात छत्ते 
पहड़कर वाद में ज़खाम भी हो जाते हैं। दस्त में 
आगर तेजाबियत ज्यादा होतो समकज़ों कि 
बच्चों की गिजा में शक्र और चरबी को जरू- 
रत से ज्यादा जुज शामिल हैं | 
४-पीपदार ओर चिकनेदस्तु-- 


इस £कार के दत्त इस बात का पता देते हैँ 


पंदा होता 





जीवन-सुघा 
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रिकेट्स-- 
सका कूसो अमर ओी बीना) (इन्नालश हजीज) 

भी फसल है क्योकि 

अप्न झा शक्‍टर गाशिसित ने (८ 


जआ।धखधज का दर 77 हि 


ट्सफोी पहले पहल एक 
ल्‍ भे सह सार पर 
! | ।, ०३ « ) शच््ा 7७९ 
'सॉमसीसों मादा (पा 58) के निवेत का रो छ५ 


5 
््र 


जिसका झथ दें रोड की हड्डी की बनावट ता 


बरादी शिहा 070 वा डिफसिटर # तर बह 
आदमी जिसको इकामिदीज 
ब्रीमारी है 
गीनि. को बजे क्ष पर्चा यो आन तौर पर 
है।ली हैं, मिलश कि हड़ियां नर: 
ओर फिर ताक का वे 
कुछ पन्वरूनी नबदीजी हा जानी हैं 
यह गोश इस सुक्क में राय: पाया जाता हैं 
राग के कार दुत्यु भी अधिक होती हैं । 
कारणु--- 

ख्ियों का अपने बच्चों को दूध ले पिलाना, 
छ्िर्यों का ऐसे काम में लगा गहना जेंसे कि मिलों 
या फंक्टरियों मे जिससे बच्चों की परवरिश पूरी 


क्रस्स पे 


| दल 


कि वही आंतों में खगाती आगई हे ! इन दस्तों 
के साथ से आम अलासान भी खास तोर पर 
नुसायां होती हैँ । जान और जिल्द देख कर भी 
तशखीश में बढ़ी मदद मिलनी है ओर जिल्द में 





ई सडक देशली ) 


2 लि 


नहीं दो सकतो 
कितमाम त 
कक्षा: 


दो प्रकार के सिश्न्न 
पा कात॑ छठ 77% ््छ 








। ज्यादट ॥ जात आजादा । जसस्े 
रुूसा खराब हो जाती है । निर्शनता, 
॥रशा है | इस शोसारईी के रे 


2 


| ८६) एक सिद्धान्त वाल 
जन में एक विश्प प्रक्नार फो 


चीन ववटामीन हा) के ने होने से होगे 
हैं । घोर विरमीद की प्राग स्नोंएक बढार्थों में 


पाई जाती हें, यह चीज चून' के 


हक्गी | न पर 


शरीर मे अस्त 
शरर से "हर 
और हांडया चुन रहित रत जाती 
कारश पट़ियां सर्प #कर मुझ जाती 
बाल कहते हैँ (+ यह 
बीमारी ताज़ा हवा की कमी, ज्यादह 
व्यायाम की कसी, प्राय: सर नो 
कामों से टोनों हैं, सम्भव है 
। 


पहल से चुना 
शिव ले जा £ 
हूँ। जिसने, 
है । (२) दूसर (द्धान्त 

बाद, 
उदासी को 
दोनों हो कारण होते 
लक्षण--ईस रोग 4. दो प्रकार - हत्षण 
जानने बादिय (१) लम्धों थस्वियों के सिरे मोटे 
है। जाते डे | यदहावि वे अन्‍्छी प्रकार मुड्ढी हुई 
नहीं हाती, क्योंकि इस बीसारी मे अ्रस्थि बनाने 





2 8  पनन 2 नफ 
मुर्मियां पड़जायें और वह लोच और हाचक वाकी 
न रहे जो स्वस्थ बच्चे में होती है तो यह बहुत 
हो खातरनाक अलामत है 


*->96(लि&<-* 





अप्रल, मई 
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को ज्याइडह कोशिश दोतो हैं आर कामयात्री के 
साथ बहुत कम हड़ी बनती हैं। जिसका लाजमी 
नतीजा यह निकलता हैं कि वह जगह जहां से 
कि हड्डी बननी शुर होती है यानी सिरे पर ज्यादह 
मोटी होती है, इसी वजह से पसलियों के सिरे 
भी मोदे हात॑ हैं | और छाती की हड़ी के इंद 
विई गाल ५ उमरे हये दान साहुम दाने हें । जा 
कि भाग को तरह लगने हैं जआाकि ((१+%ए७४- 
0७०. ; शिकेटिरोजओि कहत्ानों दै। इसी! हश्झ 
पोपई। बे हड़यां भी 


४ जाता # | 


दीय मे मोदी 


दूसरे प्रकार के ल्ण--जों हँड्डी मे 
हन है बे ये है कि हड्डी नरस है! जानो है कर्थात 


इस 5॥गा कस दी जाता 8 € कलिसयम-फारफा- 
इड। जिराकी बजह से हड़ियां मुड़ ताती ह । टांग 


शीर शाजू की हांड़ियां खस ज्वा जातो दें । 
आभ्यन्तरिक्कत अर्डों में परिव्तन-- 
फेफड़े, सेदे, पांतों की सुज़न, जिससे सिमोनियां, 
बांसी, के, दस्त चगेरा ऐसे रोगा बहचं को खूय 
ओर कार थार होते ई। दूसरा परिवर्तेत यह 
होता है कि शन्‍्दरूसी रहिस्टो बढ़ जाते हं। जसे 
सिह जिगर के ये परिवतेन 'अस्थियों फी तब- 


दीली से ज्यादा खतरनाक हैं । 


राग के भेद-- 

(१ एक्यूट रिकेट्स--जिसमें कि बीमारी 
बहुत जल्द आती हू, ओर पअन्दसू्नी 
अड्डों के लक्षण खास तौर पर पाये जाते हैँ। 
हड़ी की तबदोलियां बुत कम होती हैं । ह॒ड्डियोमें 
दर्द होता है श्लार बच्चेको पसीना बहुत शआता है । 


शिशुरोग विज्ञान 
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(४ बूरूरा गिफ्रद्स--जिससे खास तर परों 


कर की तवदीलियां ब्यादह पाई जाती हैं । 
तसराईप (055705-३ 00) केदलानी है । 
मभ | 


ट्स 2 हस्त आयादत मुइसा & ४॥४7 वे शबख्ाच- 
कक आर 5 
करत्सा सतत 6।+% हवा # | 





23: 

53 ॥ 
था पी 
का हि 


- । पकलकमली 





2 2 अिपयकरपकरकन कल कल, ६ अल की ; ; 5. 


रथ 





॥& « «० >>कनजझकनज-- 


क्न्च्श्फिलजफल 


| 
/ 


स्तन 


>| ता थ बसा के सरजन्य मे ग्राप्त ) 


(४) तालग भेद-जिसमभे आमभ्यस्तरिक अज्ञों 
में खुक्त, ! थे है, (कटारल बेराईए एधवउयप- 
प्रक्षन ता १ ७) >वी किस्प में तरूचां की एडिड्यां 
तो ठीक - जा हैं । लिन वे अतीसार, ब्वांसी 


च हक बिक ३५ 
बगेरह «. « ह पॉड़्त रहते हे । 





श्ध्द 

न अल पक म इक पर लत के व नजर व मत अक 

के काम 5 कफ. 

(कं) पाया 37६२ लत रत 4। 
डीजे हा सात है आर वे बज उ॥ारण हअाए जा 
न हे हरी 
सकते है, अदी कि हणाद 5+१!! एरों 
जन मी मा 
बाइक ने [5 2 9 00 बट 4 डक, आया आज सनी ्‌ 
कप 2० पक 5 ५ भा & ७ उाझच्च पड 
बाडिये 0 एगंग यम । सहने को 


चज अलग 


पद 


रत्न! 
देगी जिस .. इतर नोट ने नेक ाड 
; यातों 


कया था ता हइता सास 
में से एऊ. झड़ छीडाी। (५३) शशि: ६|) 
घ्तलवा 

हवा 


दिसागा थाक 35. कर: २०७ मेजाॉक्ल (5 
यह बीयार! ६ भाप की उत्र ते पहत सर्दी 


हार एड, ताज की एज्र 5 बाद शाया 





(३) हटिएयां मु. आन 
आर बासारी है शिवा सम्बन्ध: प 5 । 
हाइड्ाक ऋजत कहते है, ही ऋरथ बे 
ऐसा साउम होता है के शिवा संदूण में 
कर चोकीर बनाया प्रयका माथा 
चौड़ा आर चबदटा होता ह याने आंखों के 
ऊपर चिल्कुल से।धा लकोर से जाता है, एसा ही 
वह बिलकुल कनपटी पर चपट्ा मह्ठुम द्वोता है । 
हाइडोकफलओआ के बहचे का सिर गोज़ाई में 
होता हैं. और माथा आंगों पर मुका हुआ होता है 
हसी हट अठपटी मर भी बाहर को कुका हुआ 
होता , 

हाइड़े।५. को अ--सिर को चोटी भी 
गोलाई में होती हैं, अर्थात्‌ रिकेटि का सिर लम्बा 


बन्द 


ग्या से! 


जीबन-सुधा 
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चींडा चपटा होता है । ह 

(५) पांचवा भद--बाज़ दफे रीढ़ की दछ्डी 
में रोषेटिक किस्म में टेढा सा खुम हो जाता 
है जो कि रीड की हड॒डों की तपेंदिक पोटस 
डिजीज) [20० त[हल्‍्म४० से मिलता हुआ दोता है 
लेफिन जांच इग़ता बिलकुल आनान है | हमर 
बह्च को बरातलों से पकड़ के उपर उठाया जावे 
तो गिकेंटो का मोड ( टेंद्रापन ) था खम . ताता 
गइता है और तपेदिक का मोड़ बेसा ही रहता हे, 
( रिब्टी चअच्चेका अमृनत बड़ा पेट होता है । जो 
कि बाहर को निकलता हुआ होता हे, क्योकि 
आम त्तोर पर ख्रादक्ियों का मिस्त्रन 
बड़ा जिगर और अन्दर छोटी पैहियस वी ./05 
होनी है ये दोनों सबब रिक्रेटस मे उ्यादन व 
जाते हैं वानों जिंगर पड़ा हो जाता है छोर पेल्थचिस 


& ०१ “> 
अंबचा ऋ#े 


बहुत झोटो हो जाती है । 
२>वेसग -रिकेटो पकसों के पट ले द्ीतो 
खातों है। 


मर्दों आर 


ने, इमीलिय पेट बाहर की मिक ८ 

38- सींसरी बात--इन बच्चों के 
आंता की बासारियां जाम तर से होती # जलसी 
ब्यादद दवा खपनिे ओर पे बाहर को 
आओ जाता है, ऐसे बरचों म॑ आर निशानियां सुम 
रिक्रेट्स कोषाओी तो तशखीश निश्चित दो 
जाती है. । 
इलाज।-- 

१-सब से पहले बच्चे की ताकत द्वाज्षमा 
ठीक करना चाहिये क्योंकि उप्तफ़े मेदों 
और धांत वर्ग रा मैं सूजन द्ोती है. | इसलिये 
पहले पहल दस्त, करे, भूकफा न ल्गनाके मुआफिक 
इलाज करो। 





अप्रैल, मई 





२-इसके बाद उसकी खुराक तबदील करो 
ओर वह किस तरह करनी चाहिये के निशासता 
ओर शक्कर को कम करो | और घ्रत और 
परोटोन को ज्यादा करो । गाय का दूध 
(0०१ ॥ए७ ०!) और श॥ साल के बच्चे को 
२(?०॥ ) १। सेर २५ घंटे में देना चाहिये 
बहुतसी चीजे हैं जिनकी बच्चोंको जरूरन होती 
है | इसमें घृत बेरोटीन, फासफोरस, लोहा बगैर 
है श्रीर यह ऐसो बीसारी में जल्दी शुरू कर देना 
'चाहिये । चुने के नसक देने को कोई 
ज़रूरत नहीं क्योंकि दूध में यह बहुत 
होते हैँ । श्रगर बच्च में कमी चुना हों तो (]707) 
नमक दो गिजा के साथ २ रोशनी, हवा का जरूर 
ख्याल रखना चाहिये | सूरजकी रोशनी में बच्चेको 
बंठाना चाहिये । खासतौर पर सुबहकों अ्रगर सूरज 
की रोशनी न मिल सके तो [7]० ए३०]९६ हिप्एड़ 
डालना चाहिये । हमारे मुल्क में सूरज की रोशनी 
की कोई कमी नहीं, लेकिन जल्दी शअ्रच्छ। कराने 
के लिये ६(0/8 ४१०॥९।, ४४) के (॥75 फ0भ्नन 
४००) भी ठीक रहते हैं । हडिडयों के भुड्ठ जाने को 


अभय नननन तन «०. 


वैर्धां के लाभ 


रा एज फछऊऊण के 5 85) 5 5४४ फ ६ छ४0 फचफऋऊःफ0 55550 5 रडऊ5) 


उत्तम ओपधि बनाने के लिये उत्तम और सस्ता सठगिलोह हमसे मंगाइये । बड़े २ 
ओऔषधालय हमसे मंगाकर लाभ उठा रहे हैं ! एक बार अबश्य परीक्षा करें | मू० ८० तोला ६) 


! अयली सतगिलोह 


एक सेर मंगाने पर डाक ठप्रय माक्त होगा। 


; पता--वंधबर बलदेवराम मुप्ता गदी अब्दुद्ठा खाँ (सहारनपुर) यू० पी० 
एडऊ॑ऊड डी एछ55४5७छ5$कऊएच 3 5555 5 जज 555४) ०४४55 ७० ८४ऊड इक. 55555 


शिशुरोग-विज्ञान 


श्ध्ह 





टीक करने के लिये कर्म) सरजन की मदद लेनी 
पड़ती है लेकिन यह बात खूब यांद रखने की है 
यह हृडि डयों का मुढ़ जाना बीमारी के दीक होने 
के बाद खुद बखुंद मी ठीक हो जाता है बाज 
दफा हष्डियों को मुड़ने से बचाने के लिये बीमारी 
के दौरान में हमको दोनों टांग इकट्टी बांघ देनी 
चाहिये या टांग पर (89)743) लगाना चाहिये 
जो के पर के नीचे तक जावे। 

आजकल (९५१.६४४) की अदवियात खास आती 
है. उनको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द बीमारी 
टीक हो जाती है । 

इनके बाक़ायदा इस्तेमाल से बहुत फायदा 
हाता है यही चीजे अगर गर्भवती स्त्री को पिछले 
तीन माह गर्भ मे दी जावे तो बच्चे को यह 
बीमारी होती ही नहीं । 

६ या > साल या १२ साल की उमर में होती 
है इस से हडि डयों की बीमारी ब्यादा होती है 
इसका इलाज सरजन कर सकता है और 
बेसे इसको रोक़ने के लिये वही अदृवियात काम 


आती हैं । 





की वात 


०० 





जोवन-सुधा 


० [था 
अ59्रल, महू 


बच्चोंका कमेडा (आश्षेप ((करएाआंग)) 


लि०-- हऋा० बि० प० भरी देवदत्त जी शर्मा उच्च शास्त्री शंकरगढ़ गुरदासपुर (पंज्ञात्र) 


जि 
रो 


बातज आक्तेप के कारत चालकों का सस्यु 
“ंख्या दिल-दिन बढ़ती ला रहा है  इलोीस आज 
हस भयानक थीर कष्ठटटायक्क रोस के बिए्य थे 
उचित चर्चा की जाती ह। देश में प्रतिमास 
हजारों नहीं लाखों पच्च इस पारी रांग का 
शिकार बनते हैं. झए सरए; हीं हुकारों ही। घर 
इसने उताद टिये हैं। कजक ने अपने जीवन मे 
अतेक जिया एली देसी ६ जा 
जमकर भी निःसंतास रही < ! 
निदान - हू राश सवनञ्न आसद है. सभा 


स्ज्च्चं 


कइ-कर्‌ 


इस सारा से पशिचन हैं इसल्लिय इस राग कानदास 
पुकर अधिक बिपय उद़ाला अच्छा न सममाता 
ऋबल इतना ही लिख देना हू कि इस राग दः 
दीटे के समय वचच के मुह से नाग आकर बच्चा 
बहीश हो जाता है | ऊन तक इस रोग का दौरा 
फिर समाप्त गर्दी होता जरूच को होश नहीं आतो । 
बहुत से बच्च वेदोशाी में ही इस संसार से 
सदा को चल वसते हई । इस रोश भ॑ बच्चों की 
मृत्यु प्राय: दम घुटकर हाती हे, इसलिये इस रोग 
से खूब सचेत रहना चाहिये। ज़रासी असाव- 
घानी बालकों की मृत्यु का कारण बन जाती है, 
क्योंकि वह बहुत ही कोमल होते हैँ । जिस बच्चे 
को आरस्भ में भुख में कास ( फेन ) आकर 
बेहोशी ( मूर्लों ) हो, समझ लेना चाहिये कि 
इसे वातज आज्ष प (कमेड़े ) का रोग है।इस 
बच्च के लिए उसी समय शआगे बताये हुए उचित 


उपचार वा प्रन्‍न्ध करता साहिए | 


चिकित्सा 

जाधुचद के मतानुसार य८ट रोग बआातज हू । 
युनानो हकोस खून ( २, ) की रामी-खुश्की से हो 
इल शेर का होना सानसे हैं । अप ,अचेकी इस 
७. +त होगा हो, उसे उसी! ससय “लो डा भे 
५ सलिय हे दो कि नि्यस जास-पर्तास सकने 
सबालक को मृत्युन हा जाथ | अनेक श्रिय 
दौरे के समय व्चों को गोद में लकर बठ जाता 
हैँ "पर मुह सिर सत्र बह्चा का जपेट देती हैं 
यह बाल हक नहीं है ।केसी कभी मुह पर 
कप दा डालने से यच्चों का दस रुक जाता दूं आर 
मत्यु हो जाती है | इसलिये दारे के समय कभी 
बच्च के मुंह को न ढकी ; 

दाग के समय किसी लकड़ी, कहास. पित्त 
चम्मच या कली की हंडी आदि का सिर वन्‍्लच 
के मु ह. में फीरन इसलिये दे दो, कि जबदे बन्द 
ने होने पाये । यदि मवड़ बन्द हो जायेगे नो किर 
अधिक कष्ट होगा ओर जबड़े भी बड़े यस्न से 
खुलेंगे, इसलिये यह उपाय शीघता पूर्थक करो | 
तब तक यह बालक के मुह सेन निकाली जब 
तक कि बालक रोने न लगे । समय पर यदि कुछ 
न मिले नो 5पने हाथ की हम गुलियों में ही कपड़ा 
लपेटकर अ गुली बच्च के मुंह में डाल दो और 
तब तक न निकालो जब तक वच्चा रोने न लगे। 


श्रप्नेल, मई 





अथवा यू' करे कि, जब कमेडे का दौरा हो 
उसी समय सन्दाक्रा दूध कसी चम्मच, गीपी 
या रुई के फोहे से बालक के मुह में डाल दो । 
इघ हालने भें देर ने करो, उसी समय डालो | 
समय पर दघ के अभाव में कबोध्गा जल है| डाल 
दो | दूध श्योर जत एक बार से ८ तोझा से अधिक 
ने डे। ।। घारे तीरे कई बाग कस्के दो। जब 
तक दूघ था जल्त पहली बार हा अन्दर न पहुंच 
जात तब ल ०, अपर से दूसरों यार से दा।। दक्नादव 
लू ० जा से >शायाब्गाव दते की ध्याशंका 
जता नी है | 

इज गाग 5. हस्त रूक कर गले का चूड़ी जब 
पूष् मानी हे तखी बहूव की मृत्यु होती 6. इस 
जिय वह्य का मुह बंद ने हाने दा। मुठ बंद न 
गगन था व्थाम आया रहेगा जोर मंडे में ५थ 
या पाली आस से गले ४ तरी रहूंगा, जिससे फिर 
ऊढ़ी घुटन का भय न रहेगा। पच्चा अवश्य 
पंच जायेगा । 

ऊंगे अनुभूत आपकधि 

(१) एल रंग की दूबा (दूत) बाल सत्र 
खेर्ता भ॑ सुशगता स॒ प्राप्त होती हू । इस क दो-चार 
परत और छक कानों मिर्च डालकर ज़रा से पानों 
के साथ रगढ़ ले । अब छानकर झआग्नति पर ज़रा 
कवोष्ण कर पिल्ादे | जिस बच्चे के अन्दर यह 
पहुंच जायरगी वह अवश्य अल्पकाल के बाद हो 
रोन लगेगा। मृत्यु के भय से बचाने के लिये 
यह एक ही दिव्य वनस्पति है । यह शीघ्र ही बरूचे 
को होश में ले आती है | इस रोग के लिये यह 
अद्यासत्र के सलमान छास करती हूँ। यह होनी 
चाहिये ताज़ी, सूखी हुई कुछ भी अभाव नहीं 


शिशु-रोग-विज्ञान 





२०१ 





दिखाती ऐसा हमारा अनुभव है। 

झउछ उंगय् पर सफेद दूब ने मिले बद्दी हरे 
दूब ही श्वेत दब के समान बेटों ।| यह भी लाभ 
नो अच्श करती हू. पर जरा देर में । 

लहां छुझ न मित्े यहां कवोषण जल ही दे 
दो | पर दा कुद्ध जुरूर | जब मुद्द भे॑ कास 
आना जारस्थ हो उसी समय दूध था पाती २०-३० 
यूद वालक के मुह # डात्त दा। दूध भी इस 
रोग मे! दाग तो शीध समाप्त कर देने + किये 
शदूभत ऋपधि है | आनतक बालकों के आर इसी 
ते बचाय दे । 
आचषे१न्पेक-- 

दृष्पताभुकमस्म, लात साशिक्य रस्‍क 
बशर करमारी, जानिया; जायकत, सोते, (७तछा 


है ध्८ंह ४ 
४.५ १4३६२ 


प्रत्येक डंढु-इंढू भाशा आर सुलली का: पा 
संजर। ३२ ताधप ! 
बिधि- 

सके खूब कूट कर चूर करें आर हर सब 
खरह ७ टोल कर पान ठार काज) तुलसी के 
स्वरस को १-१ भावदा देकर जाज्र 
गोली बनाएं । छाया में खझुबा कर रखे । 
सात्रा--- 

ब्याधी से एक गोली तक । 
अनुपान- 

तुलसी का रस । तुलसी अनुपान में कोई भी 
ली जा सकतो हे, पर जंगली तुलसी न होनी 
चाहिये । 
समय- 

दिन में २ बार । रोग को प्रवल अवस्था से 
है बार । 


८ प्रगानृग 


जीबन-सुधा 


अग्रेल, मई 





मृगी, बायुका क्मेडा, तड़का इस्यावि वायु 
रोगों में गम बाण है | योगरत्नाकर का लक्ष्मी 
नारायण रस भी इस रोग के लिये विशेष लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है इसलिये यहां उसका योग 
भी दिया जाता है | 
लक्ष्मी नारायण रस- 

शुद्ध शिंगरफ ९ नोला शुद्ध वत्सनाभ १ तोला 
इन दोनों को खरल में डाल कर अद्रख के रस 
में $ घंटे तक खूब घोटों । फिर इनमें शुद्ध गंधक 
९ तोला, फुलाया हुआ सुद्दागा १ तोला, कुटकी का 
छुर्ण १ तोला, अतीस का चुण £ तोला, पीपल 
छोटी का चरण १ तोला, कूड़ा छाल का चुए है 
तोला अश्लक भस्म १ तोला और लाहोरी नमक १ 
बोला मिलालो और एक घंटे तक घोटों । फिर 
ढन्‍्ती (जमाल गोटे की जड़ ) की क्ताथ कनाशण 
इनमें डालो और तीन दिन तक चोर. 
बाद में मेंनफल का क्याथ मिलाकर ३ दिल तक 
खूब घोटाई कराओ और गोली बनने लायक दो 
ने पर २-२ रती की गीली वा छाया में सुख्ा 
कर किसी शीशीमें बंदकर चिट क्षगाकर रख दे । 
यही लघ््मी नारायण रस है । मात्रा १ से तीन 
गोली तक। अनुपान अदरख का रस । झासेष 
आदि में ३-३ घंटे के अन्तर से जब तक आरास न 
हो देत गह । १६ गोली से अधिक एक दिन में 
किसी को ते ले । क्यों को खूब विचार करद | 
उतकी आयु थे असुसार मात्रा प्रथम ठीक करनलें 
झोर फिर बिचारपृूत्रक दे । 

गुण-पीडाशासक, ब्वरप्न, स्वेदल । उपयोग- 
सन्निपात. हिस्टेशिया, बच्चों का कमेढ़ा,, आधा 


शीशी, शूल, शूलयुक्त श्रन्‍्य रोग, अतिसर ओर 
सूतिका रोगों में उपयोगी हे। निमोनिया रोग 
की वृत्रीयावस्था में जब वातविकार और प्रताप 
अ्रधिक हो उस खमय लक्षम्ीयारायश रसको 
२-२ गोली तगरादि क्याथ ( इसका योग भी 
योग रत्नाकर' के प्रलापक सन्निपाताधिकार में 
हैं।) के साथ दिन में त्तीन बार देने से अदूभव 
लाभ दिखाई देता हैं | हमने सैंकड़ों बार परीक्षा 
करके यह बात जानी हैं | बच्चों को अवश्य इस 
रसको बनाकर लाभ ,उठाना चाहिये । हमारे 
प्रतिदिन व्यवहार की ओषध है । सभी प्रकार के 
रोगों से ( विज्ञेपकर बात रोगों में ) विचार 
पूरक लक््मीनारायाश रख देकर लाभ उठाया 
जा सकता है । 
आंजुल-योग 

एन्टी पाईरीन (.३08]3777) नामक आंगल 
गोपय सबंश्न ब्राज़ारों में डाक्टरी दूकाना से रहते 
ल्‍य पर मिल जाती हूँं। डाक्टर लोग विषम 
ब्वर या अन्य कवर कम करने के लिये इसका 
व्यवहार करते हैं। हमने इसे कमेदे में श्ाघिक 
लाभदायक पाया है । इसी से यहां एसका उल्लेख 
किया जाता हैं! 

पन्टी पाईरीन का व्यवद्वार उसी समय करे 
जब कमेड़े का दौरा हो । कमेंडे के दौरे के समय 
यदि बच्चा आठ दस वर्ष के अन्दर का हो तो 
२ रची दखा एक चमच रारम दूध में घोल कर 
इसी समय पिला दें । २ बर्य से श्राठ बर्ष तक के 
बरसे को £ रक्षी एन्टी पाईरीन एक चमच गरस 


दूध में मिलाकर दे । दो बष से कम आयु के 
बरुले के जिये केबल आधी रशी दवा का व्यवद्टार 


करना चाहिये । 


3 








नं मनन ०तकन पक 


अापत, मई छिशुरोम विज्ञान श्क्दे 


कृण्ठ झ्ाल़क (7०75 गद॒द) 


( ले०--साहित्याचार्य वैद्य पं० घनानन्द पन्‍त विद्याण॑व बाजार सीताराम देहली ) 


इस गल्ग्रन्थि ( शाद्यक ) ('००४8) में दाह 
आर शोथ होता है. (3८०८७८४००४॥४४७) साथ दी 
दाह शोथ के अन्य लक्षश भी होते हैं । यह रोग 
कहीं प्रधान और कहीं अन्य रोग के साथ उपद्रव 
भूत भी होता है । प्रधान के दो भंद होते हैं। 
नवीन आर पुराना | अनेक रोयों में इनके मुह 
के सब %'कुर बिकृत हो जाते &ैं अथवा इमके 
भीतर पीधप पड जातो हद । अर्थात-विद्रधि 
खन जाती है | इनमे से विद्रधि रूप ही कठिन 
होता है । इसको चिकित्सा अच्छी प्रकार जाननी 
चाहिये । 
कारण---भाता पिताको शाह्वक (टौन्सिल) 
हो तो सन्तान की भी होता है, शरीर में टंड लग 





एन्टीपाईरीन (3॥/09४ए7) के स्थान पर 
एन्टी फेमीन (3॥॥ "७७४7४,) और ब्रोमाइड 
शआफ़ पोटास (47077त0०0 ०॥ 70880) का भी 
व्यवहार किया जा सकता है | मात्रा और अलु- 
प्रान एन्टी पाईरीन के समान ही है | जिन घरों 
में बच्चे की यह रोग हो उनके माता पिता को 
प्रथम से ही इन ओऔषधों में से किसी श्रौषध को 
अपने घर में रखना चाहिये | 
एक और आफ्षल योग 

5. 

कांड उठा (0... ७, #. 

(प्राय शैप्रााएपपरयंतर थी... 

छ्वोडध्या टिकप की, हे. 





ने से भी होता है श्रामचात होने से प्रधम या हो 
ज्ञाने पर लोगोंका शाल्कक (टोन्सिल) वदजाता है । 

लच्षश--(१) ज्वर १०२ से १०५ तक, 
(२) गले की बेदना कान तक फेलती है, (३) निस- 
लने बोलने में क्लेंश, (४) गले के भीतर घाष 
होता है, गला सदा शुष्क माकूस होता है, स्वर 
बदल जाता है, प्रीवा का संचालन कम होता है। 
(४) गले के भीतर परीक्षा करने पर शाह्षक बढ़ा 
हुआ रक्तवर्ण देख पड़ता हैं और गले के नीचे 
का रास्ता ( सप्तपथ ) रुकने को हो रहता है | 
बढ़कर दोनों शाह्ऋ-परस्पर आपस में एक दूसरे 
को स्पर्श करते हैं। पहिले पहिला फिर दूसरा 
शासक या दोनों साथ ही बढ़ते हैँ, जिद्ढा के पीछे 


उ्ाडधा)। फीणीप ४. 
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श्र्थातू--एक ड्रास (६० थू व) चार-चार घंटे 
बाद दें । जब कमेडा उठे उसी समय एक छोटा 
चमच भरकर बच्चे को दे दं। ज्ञाभ होगा। 








गले के भीतर दोनों तरफ़ दोनों शाल्कक फूलकर 
सुपारी के दाने के समान हो जाते हैं । दोनों के 
सूज जाने पर प्रलाप भी हो जाता है| तालुदेश 
शोर जिह्दा शोध से लाल हो जातो है, जिह्ना बड़ी 
हो जाती है | पहले यह शोधस्थान, शुष्क होता 
है पश्चात चिपकदार लसिका से आजृत होता हू 
कुछ निगला नहीं जाता है, मुख से लार अपने 
श्राप टपक पड़ती है मुख के भीतर जावड़े में 
वेदना होती हे । अतएवं रोगी मुह नहीं खोल 
सकता, इससे गले के भीतर देखने में वड़ी अस- 
विधा होती है । परीज्ञा करने के लिये मुख के 
भीतर धीरे २ तजनी को प्रवेश कर शाह्क की अब- 
स्था देखने पर प्रायः शाह्क टोन्सिल में जगह २ 
सेत वर्णा क्षत होते हैं और आस पास लाल 
होता दे बाहर जाबड़े के पास समस्त क+ प्रन्थियां 
फूल जाती हैं, अतिदर्द हाता हैं (६) शिरोरुज़ा, 
' अरति, मेंली जिह्ा, मुखदुर्गन्धि, श्वासदुगन्धि, 
भूख कस, कोष्टका्िन्य, मृत्रघोग्रक्तचण होता है । 
यह कंठशालत्ृक का ओपध प्रयोग 
से ठीक आराम भी हो जाता है । यदि आराम 
नहीं होता है तो शाह्क क्रमश: पक 
जाता हैं. । यदि नहीं पकता है तो ३ दिन से 2२ 
दिन में अच्छा है जाता हैं। परन्तु अच्छा हो 
जाने पर भी बह सखाभाविक की अपेज्ता बड़ा रह 
जाता है | जा शातह्क पकता है उससे 
हे-४ दिन बाद जाडा लगकर ज्वर आता हू, 
खम्यन्त वेदना होती है, अर शाल्द्क के भीतर 
सरस राहट होती हू ऐसा हानपर समझना चाहिये 


प्रदाह 


कि शाह्क (टोन्सिल) पक गया है। साधारशत: 
शॉद्क अपने आप ही फूट जाता है। यदि नींद 


जीवन-सुधा 





झप्रेल, मई 
को हालतमें फूटता है तो पीप रक्त पेट में चला 
जाता है | झन्य समय फटने पर मुख से बाहर 
निकलता हैं । स्थानिक लक्षण द्वारा रोग निर्णय 
सहज है भावि फल शुभ होता हैं. परन्तु कमी २ 
श्वासरोध वा पोपणा भाव से मृत्यु हो जाती हैं । 
नतन कंठ शालूक ( टोन्सिल ) चिकित्सा 
प्रधमावस्था में सुचिकित्सा हो जाने से शात्रक 
पकता नहीं, बालक व य॒वाओं को विप के योग 
हिंगुलश्बर, कफकेतु, आदि विज्ेष फल्न देते हैं । 
बद्धों के शात्वक मे विष को नहीं देना चाहिये। 
शाहढ्क हान के ३-2 घन्टा मध्य भे॑ बिप के यागों 
के प्रयोग विशेष लाभ देते हूँ ।४४ घंटे बाद 
विप के योगों का व्यवहार नकरें। प्रथम एक 
रेचक ऑर्पाघ देकर ४-४ घन्टे बाद आनन्द भैरच, 
वृहन्कक्केतु, हिमुलेश्वरादि का प्रयोग रोगी की 
अवम्धा की मात्रा से कर, यदि रछ घंटे के भीवर 
बच्र, प्रदाह यन्त्रणा कम न हो ते। फिर विप के 
यागों को काम में न लावे। आमवबात चाल 
रोगियां के कण्ठ शातह्क में योगराज गुगत्त 
चन्द्रप़ भा गूगल आदि ओपधि देवें। महालच्मी 
बिलास सत्र अवस्थाओं सं हितकर होता है। 
शाहूक के रोगी का पेंट मृद्ू विरेचन से प्रति-दिन 
साफ रस्त्र। रोग की प्रथमावस्था में यदि शात्ट्क 
(टीन्सिल) को चीर दिया जाय तो (चिल्लास्य कण्ठ 
शालक साधयेत्त प्डिकेरिवत | सु०) बेदना दूर 
हो ज्ञाती दे पकन की भी सम्भावना नहीं रहती । 
इस प्रकार चीरा दें कि रक्त अधिक निकले फिर 
थोड़ा सोहागा द्ोइकर या सखतन्त्र पंचाल्‍कल 
क्वाध से, केवल गूलर के प्तों के ढस 


एक 
कुल्ल कराई | इस प्रकार दस कर 5७ 





दिल में कुल्ले कराने । रसीत के पानी में घोल्कर 
कुलला करावे | वातध्सन दशमूलादि क्वार्थों का 
नाड़ी सवेद (भपारा) भी देव | गज के बाहर जिस 
तरफ का शाल्क बढ़ा हो | दोतों ओर हो वो 
दोनों तरफ अलसी को खल वा गोधूम की भुस्सी 
में थोड़ा लबग मिलाकर उपनाह स्वेद (पुलटिस) 
करने से भी बेदना शोथ प्रभ्नति शान्त होते हैं । 
इससे शाह्गक ५ टोग्सिल ) पकने वाला हो तो पक 
भी जाता दे । जब शाह्यूक पककर पीप बाहर 
निकल जाय तो बाद में बीमार को ताकतवर दवा 
श्रभ, लाह, मकरध्वज, अग्नि तुण्डी बटी, प्रवाला- 
दियोग दे। आमवात रोगी को आमवातस्त रसो- 
नपिश्डादि का भी प्रयोग कराये | 
प्रथ्य--- 

प्रदाह्तवम्धा में बुध में बरफ डाल कर दे 
और अब पकने लगे तब जितना गरम २ व्‌ 
पिया जाय उतना ही अच्छा । जिनके शालक सें 
फिर « प्रदाह्द है! जाता है उनके लिये नीच लिखी 
प्रतिपेघक चिर्कित्सा करनी चाहिये । 

( ? ) गलत के चारों तरफ प्रात 
जन स॒ धांव । 

सोहणा २ रत्ती, अकरकरा का चूरा १ सासे 
जल एक छुटांक मिला कर प्रति दिन ऋुल्ल करने 
में पुनराक्रमश नहीं होता ! 
पुराने शालूक की चिक्ित्सा- 

शाह्ृक ( टोान्सिल ) का प्रदाह पुनः २ होने से 
शूल्न इतना बढ़ जाता है कि शात्टक वान बालक 
की छाती फबृुतर को सी हो जातो है, कभी ज्यर 
भी रहता है, स्वास्थ्य शरछा सहीं गहूता। रोगीकी 


दिन टण्डें 






श्वास लने में कलश होता है, शब्द अच्छी तरह 
नहीं सुन सकता, मुद्द से श्वास लेने से जो २ रोग 
हो सकते हैं वे तो होते ही हें इनके अतिरिक्‍कत 
बालक की बुद्धि मन्द्‌ हो जाती है, शकल बदल 
जाती हैं, चेहरा देखने से बालक बरेवक्ृफ सा 
विदित होता है, पढ़ने में अपने ।सहपाठियों से 
भी पोछे रहता है | खांसी रहती है, गला आ 

जाता है, जगा २ जुकाम हो जाता है | श्वास वायु 
पूरा न पहुचने से रक्त ठीक शुद्ध नहीं होता । 
ऐस अबसर पर शातल्हूक को निकलवा देना चाहिये। 





यदि शाह्वक ( टान्सिल) अपेक्षा से छोटा हो 

तो (१) पंचक्‍ल्कल त्रिफ्लादि संकोचक ओऔपधों 
के क्वाथ से (२) अकरकरा त्रिकलादिचूणं एक 
को वा समस्त मधु से मलें । गगारे करवाने से 
अच्छा लाभ होता है । (३) चरकोक्‍्त कालक चुरा 
के मर्दन से भो ल्ञाभ होता है | (४ खदिरादि 
गुटी का चूसना भी लाभप्रद हे । यदि रोगी 
कण्ठमाला ज्ञय प्रकृति ग्रम्त हो ता प्रानः साय॑ 
मात्रा से च्यवनप्राश, मकरध्वज, नवायस चुर्ण 
का सेबन कराबे, रोगी घना हो तो समुद्र के 
किनारे को जल प्ायु परिवत्तन करे, इस प्रकार 
पुराना बड़ा भी शाद्वक (टोन्मसिल) ठोक हो जाता 
हैं । शाल्क के अतिरिक्त गले के भीतर नाक के 
पीछके भागमें छोटी २ रस प्रन्थियां एडनोइड्स 
होती है । ज्यों ः वालक बड़ा होता ज्ञाता हे ये 
प्रन्थियां स्व॒तः छोटी हो जातो हैं. । परन्नु कुछ 
बालकेमे यह ग्रन्थियां बढ़ी ही रहती है यदि शालू रू 
नी तरफ़ या एक तरफ बढ़ा रहे जॉसा प्राय 

टीता & ता इनस भो म्वास्ू्य बच्चे का विगडता 
हैं. 3ष्टि लड़ा 2ती। इनका सस्बन्त्र कान के साथ 


हि 
9 
५ 


अजीबननन्‍सुधा 


अंर्रेल, सुई 





नेत्र राग 


लि०--, (ए 8. कब शिलाबाहुए 0 0, 5705 (॥90 77४99 ]080॥ 00) 


शिशु जीवन में जो साधारण नेत्र रोग देखे 
जाते हूँ उनके विपय में आप लोगों को कुछ 
कहने का ऋवसर जोबन सुधा के सम्पादक 
महाशय ने दिया है | 

(१) ॥फ९॥०08-यह रोग भारतबप में 
ओर विशेष कर हमारे प्रन्त में बहुत साधाररए 
है। पलक के अन्दर में दाने हो जाते हैं ओर 
उसकी रगड़ से (0700५ के ऊपर जख्म भी हों 
जाते हूँ । प्रार्मों में लशिक्षिता माता अपने शिशु- 
श्रों की आखों के अन्दर इस रोग को इन्दा 
करने के लिये अपनी मनधानों देबाईयां भर 
दैती हैं । यह दवाइयां साधारणतः पहुन तप - 
आ॥0 होती हैं और इससे नेत्रों को यहुत नुकसान 
भी पहुचता है। गत दश वर्ष में इमने कितने 
सहस्र ऐस नेत्रों को देखा जो कि माता की अविवे- 





हानि से कान के कठिन रोग होने हैं । श्वास लेते 
मकक्‍्लेश हानसे विशेष्तः निद्वितावस्‍्था में बालक 
घुरघुराता है, वच्चा बेवकूछ होता है, शुए्क काम, 
पुरानी सरदी, मु आधा खुला रहता दे । कभी 


चना से समस्त जीवन के लिये बिगह़ गई हैं । 

() शिशु के जन्म के समय यवि भाता को 
(0005१ %8९ हो तो जन्म के याव पठचे की 
आंख लाल हो जाती है और इसमें से पीले रंग 
का भवाद आने लगता है। यह बहुन खतरे को 
थरात है क्योंकि इससे वरूचे साधारगतः अन्य 
हो जाते हैं। पश्चिमी देशों भें इस रोग का प्रचार 
पहिले बहुत झधिक था, परन्तु आजकल (7308 
की व्यवस्था ओर धाए779 ॥57/११ की 
उन्नति से इस रोग का प्रचल्लन बहुत कम होंगया 
है । इस रोग के प्रतिशोंध के लिये शिशु क 
जन्म के बाद उमके नेत्रों भें ) फीए्णः 
शातिर हवप्रधणा एक पक बूंद शल दिया 
जाता है! माता की उपयुक्त चिकित्सा से और 
शुक्ष व्यवस्था से इस रोग का विश्तार प्राय: बन्द 
है! सकता हैं । 





तत्काल दि्थराया का इन्जेक्शन बेला उचित नहीं 

मानते हैं । 

उपशालूक रस ग्रन्धियों की चिक्वित्ता- 
दिन में ३-४ बार खदिर, अस्युज्ञादि कपाय 


कफ़के साथ मिलता खून मी निकलताह । अनएव इन्हें यूत्त क्वाघसे गरारे और ४ रत्तो स्वर्जिशञार १ छटांक 


इंडिनाइट स उपशार्ृक नाम से कहें तो उचित हा 
होगा । शाहूक छा कण्टरोहिणी (डिप्थीरिया) से 
क्वाचित निदान में सन्देह होवे और निश्चित 
निदाम ने होसकने पर तत्काल्न न हो सकने पर 


जवलजतल+ अनरिनजानानक। 


पानी की पिचकारी से गला घोवे । इनसे लाभ 
ने होने पर अम्त्र चिकित्सा करे! 

१. शाह्क में यदि कानों से कम सुनाई दे 
तो सर बढ़ के सेचन से लाभ होता है । 


धप्रेक, मई 


शक 





(३) माता पिता के झातशक होने के कारण 
उसका प्रभाव शिशु के नेत्रों ग्रे भी पढ़ता है। 


साधारणत: ५ से १२ व्ष तक की अवधया में 
बालक के नेतों में [7॥90070 ६९८४४ हो 


जाता है। इसके साथ जन्म गत आंतशक के 
और लक्षण भी पाये जाते हैँ, दांतों की खराबी 
कान की खराती, और नेत्रों की खराबी एक साथ 
पायी जाती है | इसके प्रतिशोध के लिये प्यम 
कराध्य यह है कि पिता माता के रोग की उपयुक्त 
जिकित्सा हो। जिस बंश में माता का हमज गिरने 
का या विकलाज़ शिशु के जन्म का इतिहास हो 
उनके रक्त की परीक्षा होनी चाहिये। और इस 
रोग के प्रारम्भ से ही रक्त के शोषन के लिये 
शिशु की उपयुक्त चिकित्सा द्ोनी चाहिये। 

(४) उपयुक्त श्राह्यर न मिलने के कारण 
समस्त शरीर पर जेसा असर दोता है उस प्रकार 
लेत्रों में भी खराबी पायी जाती है । आप लोगों 
को हात होगा कि हमारे खा्चों के साथ छा 
॥॥. का होना केसा आवश्यकीय है | इस ४78 
705 के श्रभाव से बच्चों की भ्रांखे सूख जाती हैं. 
ओर किसी फिसी अवस्था में २८ घंटे के अन्दर 
पिबल भी जाती हैं.। प्राय: यह बच्चे चचते नहीं 
हैं। हम लोगों को उचित है कि प्रत्येक शिक्षु फे 
आहार पर अधिक ध्यान वै। ताकि ह००88 
या हूं शा॥॥00980%& होने का अबसर न हो। 
हमारे दरिद्र देशमें [78788 प्रए8४00०७ का 

*प्रादुर्भाव अत्यन्त अ्रधिक है। जबतक वेश की 
सामाजिक और आर्थिक अवस्था को उन्नति न 


सकेंगे | 


(४) प्राम श्रान्‍्तों में शिक्षा के अभाव कौर 
कुसरकार के कारण चेचक का टीका लगवाने का 
प्रचार बहुत कम है. | चेवक का वाना जिस भरकार 
समस्त शरीर में निकलता है, उसी प्रकार नेत्र 
में भी हो जाता हैं ओर उसके कारण जख्म 
होकर बालक अन्धे हो जाते हैं।इसलिये यह 
अत्यन्त अवश्यकीय है कि टीका लगने का. 
प्रचलन और अ्रधिक हो जाय । 


(६) भगवान्‌ ने हमको दो आंख दी हैं इस 
कारण कि हम वोनों से अपना काम दिया करें। 
आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चों की 
१ आंख वंहगी होती है। इसका इलाज यहि 
आर8स्भ से द्वी कराया जाय तो बढ़े होने पर भी 
बालक दोनों आंखों से काम ले सकता है। इसकी 
चिकित्सा बहुत परिश्रस और धैर्य साध्य है परन्तु 
माता पित्ता की सहयोगिता होने पर इसका फल 
अधिक आशाप्रद है। 

इस लेख का यह रह श्य नहीं है कि बालकों 
के नेत्र रोग छा सम्पूण वितरण आप लोगों को 
दीयाजाय, उसके लिए प्रथक पुस्तककी आवश्यकता 
होगी। हम आपका ध्यान इस ओर विल्ाना चाहने 
हैं कि शिशु-जीवन से ही दृष्टि शक्ति की प्रयोजनी- 
यता का यवायोग्य अनुभव आपको होना बाहिए । 
प्र न कि केवल नेत्र रोग को चिफ़ित्स परस्तु 
हर्षटे की उत्कर्ष साधना फरना और इस उद्देथ से 
राजशक्ति और प्रजाशक्ति की सम्मलित चेध्ट 


होगो तबतक इस रोग को हम दूर नहीं कर होनी चाहिये। 


मकर, ५रमतस-वनतकपन+. रसा+क ५-2० उन सककापन. 





(ले०--छ० के० डी० तलनियां चिकित्सक चूड़ामणिं भिषगाचार्य प्रिन्सिपत श्री शिव कैलाश 
आयु०द विद्यालय बागेश्वर अल्मोड़ा ) 


श्क्सर शिशुओं को नेज्राभिष्यन्द ( श्रांख 
उठना या दुखना ) विशेष देखा जाता है यह रोग 
बड़ा उम्र वालों को वहुत कम द्वोता हू बालकों को 
गुद्दाइयों पर इस रोग के बिकार प्रविष्ट रहते दें । 
जो मक्खियों के द्वारा अन्य स्वस्थ्य बालकों में 
इसका रोगाणु प्रविष्ट होता है अर वे बालक भी 
इस रोग से कष्ट उठाते हूँ नेत्र की लालों, आंगन 
न खोल सकना, तेज कड़क व जलन, इसका 
प्रधान चिन्ह है | इस पर भी शीत ऋनु में इसका 
बिकार कम व ऊध्य तथा वर्षा ऋतु में बिशेष 
संक्रामण पाया जाता है ज्यों ही माच हुरू हथा 
यह रोग फ्ेलने लगता है एवं कुटम्त्र के जहां 
एक बालक का यह रोग आ घेरता है. वहाँ अन्य 
बालक भी इस रोग से नहीं छूटने पाते इतना हो 
नहीं एक बार का आक्रमण दो चार दिन शान्त 
होने पर भी पुनः फिर से नया आक्रमण प्रारम्भ 
हो ६ माह तक एवं अ्नवरत क्रम से बालकों को 
यह रोग सताता आता है । गुरु भाजन, ऊष्ण 
बीय पदाथ व शोत तथा मेला रहना इस रोग को 
पाल रहना है । 

यदि यह रोग हो ज्ञाब ता इस बात का विश्वप 
स्मरग रहे कि ३ रोज तक आंख में कोई दवा ने 
हाफ जाय पत्चान तीन राज़ के दवा डालना 
प्रागस्भ करे । 

तथा अलावधानी घ अन्ट सन्‍्ट दवा ढालने 
से यह रोग अपना भयंकर रूप घारणा कर आग्य 


को ले डूबता है अस्तु इसके निषारणा् शतशोनु- 
भूत योग आगे दिये हैं । 
हर क़िस्म- की आँख दुखने पर 
आई डोपलेशन नं० १ ॥2४8 [0709 ०३०7 
>भत ] 
जिंक सल्‍्क (2 हगगा॥) श ग्र न 
चोग्कि एसिड (0770 ध_णंत) १७ ग्रन 
फोर्कीन हाइड्ो कनोर (+ ७८काता ॥0प7०टी)) है 
श्प्रन 

िसटिल्ड वाटर १ ओऔन्‍्स 

सबका मिश्रण स्वच्छ शीशी में रस्ब लो । 

मात्रा-दो तोन बूद हर चार घंदे पश्याव « 
डालो । ; 

यह दवा आंम्यों में नहीं लगतो | 
ध्पांड्‌ होप लोशन ने० २ 7४७ 80% [0ांगत) 

५, 2 

लेन्न बिन्दु नं० २ 
झारगीरोल १7८५०) ४४ प्रन 
हिस्टिल्ह खाटर १॥ अरौन्‍्स 

नोट--डिस्टिल्ड वाटर के स्थान में सं० १ का 
गुलाब जल डालने से दत्रा और भरीगुशप्रद हो 
जातो है । ॥ | 

दोनों का मिश्रण तख्यार कर हर दूसरे धंटर्म 
दो रोज तक हाल पक या दो रोज नागा कर दो 
जरूरत पड़ने पर पुनः डालो दवा आंखों में नहीं 
लगती वराबर डालना टीऋ नहीं । 





#॥ए९ ल्‍0709 ॥000॥0 ९०. 3 


नेश्नविन्दु नं० १ 
अरजेन्टी नाइटास 
बट प्र? 8 घथ्प्रन 
डिस्टिल्ड वाटर २ औन्‍्स 
देनों का मिश्रण २-२ बूंद हर ४-५ घन्टे 
पश्चाव ढालों । 


40७ 970 ],000] ०, 4 
नेत्रविन्दु नं० ४ 
जै[एएए १7 ७७६८ 
प्रोटारगोलत 
उम्दा गुलाब जल पिए08९ एर्घाए' 


१ औौन्‍्स 
२ पोंड 


दोनों का मिश्रगा तेयार कर बोनल में कर लो। 

हर (६-१ पलट बाद २-३ बूंद डालो नेत्राभि- 
प्यन्द, नेत्र क। लाली जलन व कड़क पर बहुत 
पायदा करना हूँ पर याद रहे १ हफ़्ता लगातार 
डालने पश्चात फिर १ हफ़्ता नहीं डालना चाहिये। 
बना भ्रांख कुरूप हो जावेगी | विशेष कर बच्चों 
के लि ये बहुत मुफीद हे और दवा आंग्वों में 
डालते ही शीतलता लाती है। लाली तथा रोगी को 
तत्काल चेन देती है बाज २ बालकों को श्या२ 
बार के डालने मात्र से ही फायदा नजर आता है 
इस दवा का विज्ञप गुण प्रीष्म शरद कालिक 
नेज्ञाभिष्यन्द पर होता है ! वर्षा व हेमन्त ऋतु में 
इससे कम फायदा देखने में आया है | तथा बनों 
हुई दवा कभी खराब नहीं होती । 


॥:9० 0705 7:0009म् जै०, 5 
बोरिक ऐसिड छण्पन 
कास्टिक श्०प्रेन 
उम्दा गुलाब जल ४ औन्‍्स 


उपरोक्त सब द्वव्यों का मिश्रण तथ्यार कर हर 
दूसरे घन्टे में २-३ बूद ढालो। 
गुण--नेत्राभिष्यन्द सुर्खी ज जलन पर शीघ्र 
गुणपद हैं । 
नेत्रामिष्यन्द पर 
टांएलं 0डाव७९ 
(१) जिंक औक्साइड (६-२ प्रेन मात" के दूध 
में घोल अ्रांख पर डाला दिन को २-२ मरतवा 
डालो यह नेत्र रोगों पर उत्तम है विशेष कर 
नेन्नाभिष्यन्द पर । 
(२) नेषों के रोगों--लाली जलन व कड़क 
पर साता का दूध बार बार आंखों में टपकाना 
चाहिये । 


(३) शुद्ध रसौत १ ओन्‍्स 
गुलाब जल ४ ऑन्‍्स 
शुद्ध फिटकरी १ औन्‍्स 


सवका एकन्नित मिश्रण दिन के दो तीन बार 
आंख में डालो इस योग से शीतऋतु व वर्षाऋतु 
की आंख दुखनी (नेन्नाभिष्यन्द) शीघ्र अच्छी दोतो 
है पर दवा जरा लगती है | 

(४) मण्डा सार्का गुलाबी रंग, शुद्ध फिटकड़ी, 
बोरिक ऐसिड, भीमसेनी कपूर सबको वरातर के 
१ प्रहर खरत कर शीशी म रखलोा इसे शुद्ध 
शीशे की सलाई से आंख में आंजने से आंखों 





श्ष्प 


(ले०--डा० के० डी० तलनियां चिकित्सक चूड़ामशि भिषगाचाये प्रिन्सिपत श्री शिव कैलाश 
आयुव्द विद्यालय बागेश्वर अल्मोड़ा ) 


ध्रक्सर शिशुओं को नेच्राभिष्यन्द ( आंख 
उठना या दुखना ) विशेष देखा जाता है यह रोग 
बड़ो उम्र वालों को बहुत कम होता है बालकों की 
गुहाइयों पर इस रोग के विकार प्रविष्ट रहते हैं । 
जो भमक्खियों के द्वारा अन्य स्वस्ट्य बालकों में 
इसका रोगाखु प्रविष्ट होता हैं शोर वे बालक भी 
इस रोग स॒ कष्ट उठाते हैँ नेत्र की लालों, आंग्य 
न खोल सकना, तेज कड़क व जलन, इसका 
प्रधान चिन्ह है | इस पर भी शोत ऋतु में इसका 
विकार कम व ऊच्ण तथा वर्षा ऋतु में विशेष 
संक्रामण पाया जाता है ज्यों ही माच प्लुरू हुआ 
यह रोग फेलने लगता है एवं कुटम्त्र के जहां 
एक बालक को यह रोग आ पेरता है वहां शझ्न्य 
बालक भी इस रोग से नहीं छूटने पाते इतना ही 
नहीं एक बार का आक्रमण दो चार दिन शान्त 
होने पर भी पुनः फिर से नया आक्रमण प्रारम्भ 
हा ६ माह तक एवं अनवरत ऋम से बालकों को 
यह रोग सताता आता है। गुरु भोजन, अष्णा 
वीय पदाथ व शीत तथा मेला रहना इस रोग को 
पाले रहना है । 

यदि यह रोग हो जाय तो इस बात का विशेष 
स्मरण रहे कि ३ राज़ तक आंख से काई दवा न 
डालो जाय पश्चात तीन रोज़ के देवा डालना 
प्रारम्भ कर । 

तथा अमसावधानी घ॒अन्ट सन्‍्द दया डालने 
से यह रोग अपना भयंकर रूप धारण कर आंख 


को ले छूबता है अस्नु इसके निषारणा्थ शतशोनु- 
भूत योग आगे दिये हैं । 
हर क्रिस्म. की आँख दुखने पर 
आई डोपलेशन नं० १ 2४0 0709 ॥,0607 
0] 
ज्ञिक सल्फ़ (० ४था]0) ६ प्र्न 
बोगरिक ऐजमिड (677 धटाते) १० प्रन 
कोकीन हाइड्ो कोर (('७०७४४ |) ४0:७०) ) 
श्प्रन 

डिमटल्ड वाटर १ ऑऔन्‍्स 

सत्रका मिश्रशा स्वचुछ शीशी में रख तो । 
मात्रा-दो तीन वूद हर चार घंट पश्चात . 
डालो । 

यह दबा शंग्यों में नहीं लगती। 
आई डोप लोशन नें २ ४४ [709 7/00॥) 

3+, : 

नेत्र बिन्दु नं० ५ 
झारगीरोल ६५7० छश्घरन 
डिम्टिल्ड वाटर १॥ ओऔन्‍स 

नोट --डिस्टिल्ड बाटर के स्थान में न॑० श१ का 
गुलाब जल डालने से दवा और भी गुणप्रद हा 
जातो है । के 

वनों का मिश्रण तस्यार कर हर दूसरे घंटमें 
दो रोज तक डाल एक या दो रोज नागा कर दों 
जरूरत पड़ने पर पुनः डालो दवा आंख्यों में नहीं 
लगनी बराबर डालना टीक नहीं । 





॥7४6 7)709 ॥|0४०5७ २०. 3 


नेजबिन्द न॑ं० ३ 
अरजेन्टी नाइदास 
478 ९॥॥ शरफिया5 ड्प्रन 
डिस्टिल्ड बटर २ औन्‍्ल 


दोनों का मिश्रण २-२ बूद हर ४-५४ घस्टे 
पश्चान डालो । 


4४0 700 ],0007॥ ३०. 4 


नेन्नविन्दु नं० ४ 
७।] एएय [7'0] ए77(6 
प्रोटारगोल १ औ्न्‍्स 
उम्दा गुलाब जल पि050 फ8४ २ पोंड 


दोनों का मिश्रण तेयार कर बोतल में कर लो। 

हर ६-१ घन्ट बाद २-२ वूद डालो नेत्राभि- 
प्थन्द, नेत्र को लाली जलन व कड़क पर बहुत 
फायदा करता हैं पर याद रहे १ दृफ़्ता लगातार 
डालने पश्चान पिर १ हफ़्ता नहीं डालना चाहिये। 
बना आंखे कुरूप हो जावेंगी। विशेष कर बच्चों 
के लिये ये बहुत मुफीद है ओर दवा आंखों में 
डालते ही शीतलता लाती है। लाली तथा रोगी को 
तत्काल चेन देती है बाज २ बालकों को श्या २ 
बार के डालने मात्र से ही फायदा नजर आता है 
इस दवा का विशेष गुण ग्रीष्म व शरद कालिक 
नेत्राभिष्यन्द पर होता है । वर्षा व हेमनत ऋतु में 
इससे कम फायदा देखने में आया है । तथा दनी 
हुई दवा कभी खराब नहीं होती । 


२७६ /- 
नेजाबिन्दु नं० ४ 
#,४०१97००% 3,00०7 7२०, 5 
बोरिक पेसिड छण्मरत 
कास्टिक श्न्प्रेन 
उम्दा गुल्ञाव जल ४ औन्‍्स 


उपरोक्त सब द्र॒व्यों का मिश्रण तथ्यार कर हर 
दूसरे बन्टे में २-१ बूंद डालो । 

गुण--नेत्राभिष्यन्द सुर्खी व जल्लनन पर शीघ्र 
गुणप्रद हैं । 


नेत्राभिष्यन्द पर 

बगल 0ह59० 
(१) जिंक औक्साइड १-२ ग्रेल मात के दूध 
में घोल आंख पर डालो दिन को २-२ मरतवा 
ढालो यद्द नेत्र रोगों पर उत्तम हे विशेष कर 

नेन्नाभिष्यन्द पर | 

(२) नेषों के रोगों-लाली जलन व कड़क 
पर माता का दूध बार वार आंखों में टपकाना 


चाहिये । 


(३) शुद्ध रसौंत १ ऑन्‍्स 
गुलाच जल ४ औन्‍्स 
शुद्ध फिटकरी १ ओन्‍्स 


सबका एवाजतित भिश्रण दिन के दो तीन बार 
शंख में डालो इस योग से शीतऋतु व वर्षाऋतु 
की आंख दुलनी (नेत्राभिष्यन्द) शीघ्र अच्छी होतो 
है पर दवा जरा लगती है । 

(७) मण्छा माकों गुलाबी रंग, शुद्ध फिटकड़ी, 
बोरिक ऐसिड, भीमसेनी कपूर सबको चरात्रर ले 
१ प्रहर खरत कर शीशी भें रखलो इसे शुद्ध 
शीश की सलाई से आंख में आंजने से आंखों 


न 


२१० जीवन-सुधा अक्त, मई 
कििीःनतणीीयानीय नया थम ीलीकीण?ण-तीयनीी-ननीनीननीन-ीयनननननन-नननननननननलननम नमन नकल का पतन 

का दुखना लाली व आंखों के कई रोग दूर होते आई आंख अच्छी होतो दे | यह कुछ कम लगती 

हैं पर दवा लगती बहुत है | ४ वर्ष से कस उबर दैव अच्छी हे। 

के बालकों पर इसे प्रयोग नहीं करना चाहिये । (६) नीम पत्र स्वरस में शुद्ध फिटकड़ी भिल्ा 

योग उत्तम है । आंख सें २-३ बुद ढालने से नेज्राभिष्यन्द नष्ट 
(५) रेत्त गुलाब के फूल का स्वर्स ले-- होता है, दवा लगती है । 

फिब्नित शुद्ध फिटफद़ी मिला झांख में डालने से 





न्लायाजलालयएापालायशायलशलः।यआलखयाजल लावलालाहा 
अन्धे भी देखने लगे ! 


डाक्टर गुप्ता के १४ वर्षो के परिश्रम का फल 


“हिमांजन,, 
( अआंशा-््फ्ुएशथ ) 


मोती, ममीरा, मृ'गा, सोना, चांदी, भीमसेनी कपू र और यशव भस्म तथा चमगारर भस्म प 
[| इत्यादि बहुमूल्य एवं ख्ेराये हा/, कह दाने, मयूर पर, महु पित्त रिच्छ, पित्त, तेंदुआ रक्त, 
[| काक, घढ़ियाल, अजा, बुलबुल, तीतर, चिमगादर और गोह इनके विष्ठा दत्यावि अलब्य पदार्थों" ति्‌ 
[तु तथा अवाधिल मांस रस, सानव नख, दन्‍्दाने फील, तथान्य महोषधियों और चमत्कारिक जड़ी ति 
[] बूटियों के संयोगसे यह आंखों में लगाने का अब्जन तैयार किया गया हे जिसमें स्‍्याम सप॑ बसा [7] 
[7 और (११ वर्ष पर्यन्त नोस दरख्त में रखा हुआ सुर्मा भी सम्मलित हे इसके व्यवद्ार से नेत्र हु 
[] ज्योति आजन्म स्थाई रहती हे और मोतियाविन्द इत्यादि नेत्र सम्बन्धी सभी रोग नाश होते हैं. |] 
[7] मेरा बेद्य बांघवों तथा सब साधारण,से परीक्षार्थ अनुरोध है । मृल््य प्रचाराथ एवं परिक्ञा्थ १) [] 
[7 (लमूने को शीशी ) “जीवन-सुधा' के ग्राहकों से ॥) । | 
[यदि आप या आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे रोग के फीलादी पंजे में जकड़े हुये हैं जिस ति 
[]] से छुटकारा पाना असब्भव हों गया है तो हमारे यहां पूर्ण बुवान्त लिख उत्तराय -)॥ का | 
[7 टिकट भेज व्यवस्था मुफ्त प्राप्त क्र । त 


रत पता! 
दि लक्ष्मण मेडिकल हाल रसरा यू० पी० (आंच महेन्द्र-यटना, ) तु 


ह-याजनयायाायाला सालानछालाजयलछाशायए 


छाजिलालालायायाज 
सालायायञछाएएञएक्न 


क 9७888 &86&७6989808/90099009008७80780/#७8#&&& 


5 हे शिशु ! $ 


ब्रा 
थे ०० 
3फअआअ कु. 


कं 


९ रचियता-- श्री घरणीघर शर्मा शास्त्री आयुर्वेदाचाय कछवा, मिर्जापुर । के 
है घ्ुनि तव तोतर बात, ; 
| ; पवि हियह हुलसात | है: 
छः १ आनंद-कानन-नेह-नहाते, पे 
0 £; प्र आशा मलय समीर बढ्ाते, था 
रे ; ; सुख-बसन्त पितु ह्विय उमंगाते, 5 
के 8: जब मधुरो ग्रुसक्रात, के 
/; 4 सुन तव तोतर बात ॥१॥ हर 
> 2 2. चंचल चखन चपल चित किलकत, हि 
कर १६ इत-उत भपटि मगन मन धिरकत, ट 
2 ्रट् निर्निमिष वत्सलता निरखत, छ 
रे | 6 छत 
ञ 4 4 परसि प्रफुल्लित मांत । 2 
2! 4१ सुन तब तोतर बात ॥२॥ न्‍ 
र्ः ; £ वीर युवा बनि कीर्ति कमाते, ' 9] 
धर ; र अरिग्रुख दरि रण रज्न मचाते, ५ 
2 44 स्‌ द्रशाली कुडुम बनाते, 2 
् ४ ट्ठ जनि जननी पुलकात | के 
2 ; सुनि तव॒तोतर बात ॥३॥ है 
अं 7 । दोगा भावी देशोत्थान, 0 
दर; 78: पितरों को दोगे जलदान, ऐ 
! 2; ;क्‍ तुम से है कल्याण महान , हु 
+ 78: आओ सुख मय तात। 90 
ई 2; सुनि तब तोतर बात ॥४॥ के 
; ; दर्शन, काव्य तक विज्ञाना है 
3 ५ पढ़ो, लो, जन यश सन्मानां, 2 
! ३४ अन्य देश को शिष्प बनाना, अत 

५ £ शिशु ; हो ऋषियों की ज्ञात । हर 

मूक सुन तब वोतर बात ॥५॥ रह 
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श्श्र शिशुशेग विज्ञान अप्ेख, मई” 
गिशपालन ओर हमारी भूलें 
( लेखक--कविराज श्री शिषशररण जी कमों, फगवाड़ा ) 
प्रिय पाठक बुन्द ! पेश किय। था | जलता ने इसे बहुत पसन्द किया, 


शिशुओं की शोचनीय देशा श्राप से छिपी 
नहीं है । हमारे बच्चों का स्वास्थ्य दिन प्रति दिन 
गिर रहा है । रोग बढ़ रदे हें। हआ्राप तनिक ध्यान 
से देखें तो माल्यम होगा कि इनकी मुल्यु संख्या 
पहले से बहुत अधिक हूं) भारतवासियों की 
प्रधोगति के कारणों में शिशुपालन में की गई 
भूलों को भी शामिल किया जा सकता है । मेरा 
यह सर्देव प्रयत्न रहा है. कि बेच सम्मेलनों में 
पधारने काले चैद्यों के सन्मुख इसका सडद्दी सही 
फाटो खींचा जाने । सम्मेलनों में सभी का अधि क 
ध्यान वूटी प्रचार, सिद्धयाग सुनने वा सुनाने 
आथवा अनावश्यक प्रस्तावों के पास करवाने की 
आर ही लगा रहता है । म्त्रियों व बच्चों का 
शारीरिक अधोगति को श्र बहुत कमर ध्यान दिया 
जाता है । यही कारण ह कि सम्मलर्ना में साघारण 
जन समृह अधिक भाग नहीं लेते । सम्मलनों के 
साथ २ अच्चों की सुमायश का भझो प्रबन्ध होना 
चाहिये, ताकि यहां पर गृहस्थियों का बहुत्त उत्तमतता 
से वे सरलता पृथक शिशुपालन पर शिक्ता दी जा 
सकें । माताओं को उनकी भूलों से आगाह किया 
जाबे। आशा है आप इस सम्मत को पसन्द 
कररों | मरा विचार हद कि आगामी बप फ्ररवाई 
से जब पंजाब प्रफ्ताय वैद्य सम्मेलन का अधिवे- 
शन होगा ता में इस प्रोध्राम को असली जामा 
पहनाझशा ! इल वष परोपकार खेवा सर्मिति 
फगकाझ़ के वा्पिकास्सब पर मेन इसा प्रोग्राम दी 


कोई ८० बरुचों की शारीरिक परीक्षा की गई 
उन ८० बच्चों में से केबल १५ बच्चे ऐसे निकले 
जो कि सहा २ सानों में स्वस्थ व सुन्दर कह्टे जा 
सकते थे । मेरा विचार था कि शायद स्त्रियां अपने 
बच्चों को नुमायश में लाकर तुलवाने व परीक्षा 
करवाने से हिचकचाब । परन्तु मेरा खयाल उल्टों 
निकला । हमारी देखा देखी फरगवाड़े की निकट- 
बर्ती आय समाजों के वापिकोत्सबों पर भी इसी 
प्रोप्राम को अपनाया जाने लगा है। बच्चों के 
पालने का विषय बढ़ा सरल व सुगम सममता 
जाता है पर यदि पास्तव में सोचा जावे तो मान- 
ना पढ़ेगा कि यह विषय बड़ा चिकट बड़ा पेजीदा 
आर बड़ा ही जिम्मेयारी का दे । नव माताये तो 
इस में सब था अनशिज्ञ होने के कारण वचूचों के 
लिये श्रघिक हाति का कारण बन जाती हैं.। नथ- 
” जात यखयों की देश्य रख प्रत्येक प्रकार से करनी 
पड़ती हैं। ऋतु का ख़याक़, श्राहार का खयाल, 
बस्त्रों का ध्यान, शुद्धनाई का खबाल, वये के 
मिजान का ध्यान तथा अन्य रोगों का ध्यान 
रखला आवश्यक दोता है । मानाओं को मठ 
साहस करना होता है लि; वछ्ये को किसी प्रकार 
का कष्ट आथया पीड़ा तो नहीं, राजि की उबर तो 
नहीं ही। जाता । कहीं कण पीड़ा सो नहीं । क्‍या 
पायाने रा रंग ठीक है । इत्यादि इत्यादि | आप 
तनिक साधारण लोगोंके घरों में आकर देखें पता 
चलेगा कि उनके मकानात में न ती शुद्ध वायु के 


अग्रेल, मई 


प्रवैश के लिये कोई मरोका ही है और न ही 


धुर्आा निकलने के लिये चिमनी। बरुचों व मांता- 
आओ को मकानों की निचली मंजिल में सीले ब 
अन्येरे कमरों में जीवन व्यतीत करना पढ़ता है। 
सील धुआं ब गंदा वायु शिशु व प्रसृता पर वहुत 
बुरा प्रभाव हालती है । बच्चों के बीमार होने 
पर किसी योग्य बेच्च से सलाह लेनी अनावश्यक 
समभी जाती हैं । आप विदेश के बच्चों के 
स्वाध्य पर खाल दोढ़ाईय वहां लाखों रुपया 
बर्यों को खूबसूरत व स्वस्थ बनाने वाले 
नियमों के प्रयार पर लगा दिया ज़ाता है । वहां 
के लोग ठोस काय फरते हैं (इसी अभिप्राय के 
लिये बड़ी २ सभाये स्थापित हैं. वे सभाये प्रयत्न 
करती हैं कि प्रार्मों में जाकर स्त्रियों को इन सच 
बातो के सम्बन्ध में आगाह करते हैं| हम इस 
को एक दम से भूल राये हैं । माना कि बड़े बढ़े 
शहरों भ॑ सरकारी तौर पर बचूचों की नुमायश का 
प्रन्‍न्‍्ध होता है । परन्तु वहां पर जनता पर पाश्चा- 
न्‍य चिकिय्ता प्रणाली का प्रभाव डाला जाता है। 
आयुर्वेद फो न तो ऐसी दोन बाली नुमायशों से 
लाभ हैं ओर न लोगों के दिलों पर आयुर्वेद 
बिकित्सा प्रणाली के लिये किसी प्रकार का लगाव 
बप्रम ही पेंदा होता हैँ । हसारे समम्भलन तब 
तक सफल तहीं फहलाये जा सकते जबतक कि 
साधारण स्त्री पुरुष हमारे प्रोग्राम से लाभ न उठा 
सके । मेरी द्ादिक इच्छा है कि इस अपोल को 
प्रत्येक हृदय तक पहुचाया जावे। में इसे क्रिया- 
स्मक रुप ञ्र देखना बाहता हूं । 

बच्चों की कहती मृत्यु संख्या. कारणों को 
कई भागों में विभकत किया ने सकता हैं, तथापि 
बमका सदीव तहार इसका एके सूख्य हाशश है । 





उन्हें ज़रूरत से कम या अधिक खिलाना पिलाना, 
थे समय खिलाना पिलाना, दोषयुक्त आहार 
दूधादि का देना, उन्हें उचित संमय से पूत हों 
श्रन्नादि का देने लग जाता, मिट्टी खाना, दुध में 
खांड का प्रयोग अधिक करना अथवा बिलकुल 
ही न करना इत्यादि २ ऐसी बहुत सी बाते हैं कि 
जिसके कारण बच्चे का शरीर दुर्बंज होना शुरू 
हो जाता हैं। कप्ज़ोरी दिन प्रति दित बढ़ती 
रहती हैं । यहां तक कि बद्द सूख कर कांटा सा दो 
जाता हैं। उलकी शक्ल ग्त्यन्त डरावनी मुरभाई 
हुई, बावा पतली, टांगे कमजोर, रंग पीला, व॑ 
अंग ढोल पड़ जाते हैँ । पावाने का समय स्थिर 
नहीं रहता। प्राय: कऋब्जु रहता हू । फम्बाना हरा 
पीलासा, अथवा भूरा, या श्वेत व चिपकने वाला 
लेसदार होना हैं । अम्न का अनपचा आग इसमें 
अधिक होता हैँ। माताये "्स वश अधिक दूध 
उन्हें पिला देती हैं। जिस का नतीजा प्रशहलमी 
होता है । माता के अस्वस्थ होने से अथवा उसके 
अधिक समय तक दूध पिलाते रहने से बह दूध 
बच्चे के शरीर के लिये आवश्यक अ्रवयव पहुंचाने 
के अयोग्य हाता हैं ।धलायता दूध के डिव्य 
लाखों की संख्या में भारतवर्ष म॑ शिकते हैं | 
साधारणत्या सामा जाता है कि उक्त डिव्जे 
बच्चों के लिये लाभ कारी होते हैं. पर याँदि 
अधिक छान जीन स काम लिया जावे ता बह इस 
ने प्रयोजनीय सिद्ध नहीं होल जितना के शात्र 
का ताजा दूध अथवा धात्रों ५ भाता का अपना 
ज्ञार । उनके >तवश्यक "रवयत्र (आईडेमीन) बहुद 
घंटे हुये होते है । उनसे पत्र हुआ अच्चे इसस 


मजबूत नहीं होते । 





बरूचों को बिछ्कुट खिलाने का रिवाज दिन 
प्रति दिन बढ़ रहा है; बड़े बच्चों के लिए तो 
यह इतने हानिकारक नहीं पर दो बप से नीचे 
की आयु वाले बच्चों के लिए बहुत बुरे साबित 
होते हैँ ।इन में निशासता अधिक होता हे। 
ओर वह बहुत देर से पचता हे। छोटे बच्चों के 
दांत नहीं होते ओर डनका ग्रामाशय कोमल होने 
के कारण ऐसे भारा पदाथ का आत्मी करण नहीं 
क्र सकता | तव हाज़मे का ख़राब हो जाना 
अनिवाय ही है | निधेन यृहस्थो अपनी आर्थिका- 
कस्था के कारण दूध का यथेष्ट प्रबन्ध नहीं कर 
सकते । दूसरी ओर घनाढ्य व्यक्ति भी इस दोष 
से मुक्त नहीं हैं । वे दुधके साथ २ मक्नन खोया 
मलाई का अधिक प्रयोग करते हैं । अतः दोनों 
श्रेणियों के बच्चे बीमार रहते हैं । यह कहा जा 
सकता है कि प्रामों में बच्चे तनिक स्वस्थ व भारी 
बजनी होते हैं उसका कारण वहां की खुली 
बायु है । यदि शहरी बच्चों का भी खुला वायु में 
रोज्ञाना घुमाने का प्रचन्ध हो जाय (तो यह कमी 
बहुत हद तक पूरी हो सकती है ! ग्रार्मों की गन्दगी 
मैल के देर, इस प्रोम्माम में बाधा डाल सकते हैं । 
इस यान के लिए वहां के लोगों में प्रचार की 
आवश्यकता दे कि ऐसी गंदगी व ढंगदि फत्तार 
गोग का कारण हो जाते हैँ । शीतला, मसूरिकरा, 
विपल जवर, मलेरिया, प्लेश हँज्ञा, पेचिश ऐसी 
ही बानों से पदा होते है | अमीर गृहसथियों के 
वर्छ्चों की खुराक में यदि कार्योहाईड़ट खांडादि 
का भाग बढ़ा दिया जाबे ओर गरीत्र बच्चों के 
आहार में कार्वोहाईडुट को कम कर दिया जावे 
तथा वसा का भाग बढ़ा दिया जाये तो 


शिशुरोग विज्ञान 


श्रश्नेल, मई 





ग्ाप्ताशयिक रोगों की दशा कुछ सुधर सकती है । 
ये अमीर बच्चे जो अधिक मक्खन मिठाई के 
खाने के कारण खूब फूले हुए मोटे २ दिखाई 
देते हूँ वास्तव में इतने मजबृत नहीं होते । वे 
शीघ्र थक जाते हैं और शीघ्र २ बमन दस्त 
ज्बरा दि रोगों मे फंसे रहते हैं । उनके मात्ता पिता 
सदा हो डाक्टरों की राय से ग्राईपवाटरादि 
ऑपधियों का प्रयोग करते २ उनके मेदे को एक 
तरह से दुबंल वना डालते हैं. ज़किन शसलो 
कारण को ओर ध्यान तक नहीं देते। उनके 
आहार में यदि स्वांडा।द का भाग बढ़ा दिया जावे 
तो आमाशय तनिक ठीक सा हो जाता है| पर 
यह देखने में चात आती है किरबांडह के अधिक 
देने से चुनमुने पंदा हो जाते हैं पेट में जलन है 
जाती है और अफारा हो जाता हैं । 

अतः ऐसी दशा में गन्ने को खांड न देकर 
अगूरी शकरा अथवा ख्लकोंज्ञ देनी चाहिए। 
दूध में यदि मुनक्का के दो तोन दाने उद्याल कर 
डात्व दिये जायें तो भी बहूच को बहुत लाभ 
पहु चता हैं । पर कभीर फीका दूध देना भी 
लाभकारी होता है | अ्फारा हटाने के लिए सोए 
का पानी दूध में छाल देना चाहिए । मातायें 
यदि तनिक ध्यान से काम लेना बरुयों की 
बीसारियां उनके आहार का रूपाल रखने से ही 
दूर है। सकती हैं।पर हमारी मातायें असली 
कारण पर ध्यान न देकर थागे तावीज्ञ पर अपना 
विश्वास जमाए रहती है। इसमें मातझों का 
दोष भी कया हैं जब उनको इस बात का पता ही 
नहीं हैं कि आहार के दोप से भी बच्चे वीमार 
हो सकते हैं. तो वह बहुत हद तक इस बात से 


धपग्रेल, रई 
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सर्व बल रोगों पर सर्वोत्तम स्वादिष्ट अकक 


( ले० - डा० के० हो० तलनियां मिषगाचाय अलमभोड़ा ) 


चूना कलई बिना चुका हुआ) ढाई श॥ सेर 
चीनी ( दनेदार बूरा-श+ रा) ढाई 5२॥ सेर श्रम- 
लतास ( गृद्रामात्र नया ) पाव सेर-२० तो० दरढ 
ब शूद्ध टंकण-- १४-१४ तोला गुलवनफशा, सोफ 
स्वेतजीरा, ग़लाब के फूल, उन्नाब, वायविडिंग, 
मुनकका (द्रात्ता) सोंठ आठों १०-१० तोले, मुलेटी, 
पीपल छोटी काकड़ासिंगी तीनों +-५ तोले, 
अतीम, मत्व नींबू दोनों !॥ २॥ तोले, इत्रगुलाब, 
चन्दन तेल, सल नोसादर, तेल दाल चीनी, 
१-१ तोला, कपूर देशी, फूल पोदीना (पेपरमम्ट) 
६-: माश, सत्व अ्रजवायन ६ माही ॥॥0६- 
(.शए४ंश्पा टिस्चर कंपसीकम एक ड्ाम जि 
(00० ए७४॥ ए्परिट कल्लोरोफा्म चार डाम 
ते तिजवा०0एघ४० की. पेसिड दवाइडो 
स्थानिक डिल दो ड्राम | 
बविधि---चोनी, इत्र गुलाव, पिपरमेन्द, 


कापूर, सतत अजवायन, दोनों तेल, सत्य नींबू, 





बरी ठहराई जा सकती हैं | इस बात के दोषी 
हम स्वयं हैं. जो इधर ध्यान तक नहीं देते। यह 
बल पूर्वक कह्दा जा सबता हे कि हमारे वृच्चों की 
मृत्यु संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही हे, और 
बढ़ती रहेगी। अ्रतः यद्दी निवेदन दे कि इसकी 
राफ धाम के लिए आवश्यक कदम उठाना 
चाहिए । 


सत्व नोसादर, टिझचर केप्सीकम, स्पिरिट कलर, 
रोफामं, ऐस डहाइड़ो स्यानिक डिल, इनको छोड़ 
शेष्र सब बलुओं को जोकूट कर लो । चूने को 
साफ श्रौटते (॥5 मन पानी में बुमालों। चुना 
घंटे-घंदे बाद एक बढ़ी कलईदार करदी से 
द्विलाइये ऐसा १७ बार करके ३ घंटे वाद चूत के 
ऊपर जमी हुई मलाई फंक दें। पानी धीरे कंलई 
दार एक बढ़े डग या मिट्टी के मटके भ॑ डाल जो 
कूट वाली ओषधियां भी डाल दे व हल्की हांच 
से पकापे अ्रष्टमांश क्याथ शेप रहने पर साफ 
कपड़े से तोन मरतवा छाल र॥ सेर चीनी मिला 
पुन: आंच दे | एक तार की चशानी हे! जाल पर 
उतार ले व शीतल हो जाने पर पुनः छान नोबू 
सत्व व नौसादर सत्य का महीन चुरा मिला रख 
दे। दो रोज़ तक घंटे-घंद भर बाद दवा हिलाते 
जावे पश्चात ७ रोज़ तक दबा के बरतन को न 
हिलाबे फिर ने रोज बाद ऊपर का अक या तो 
पिचकारी से खींच ले या धीरे से निधार ले। 
नीचे का जमा कक उसमें न मिलने पापे | अब 
इस अक में काफूर अजवायन पेपरमिन्ट का 
पिंघंलाया हुआ अर और टिझ््चर कपिलकिभ, 


, सिपररिट क्लोरोसाम, एसिड हाइड्रों स्थानिक डिल, 


गुलाब इच्, तेल चन्दन व तेल दाल चीनी मिला 
कागदार शीशियों में भर ले। 


गुण--यद बच्चों के सर्ब रोगों पर 
उत्तम है ! 


र्१द्द 





दुग्ध वद्ध न का अनुभूत योग 


शतावर उत्तम 5॥ शालब पञच्जे की 5॥ 


मम, 


असगन्ध 5।  मूसली स्वेत 5८ 
मूलली स्थाह 5  बीजबन्द काले ञ 
सौंठ 5 # गोला (छोपड़ा) 5॥ 
क खुहारा $। # बादासंगिरी $॥ 
नागकेशर असली5५-- #पिस्ता पल 
# द्राज्ा बीज रहित ५१ जायफ़ल - 
लॉग ९ तोला पीपल छोटा. £ नोला 
मिच काली २ तोला त्रिफला 5 
अष्ररग (निश्चित)5॥ क्षीर विद्वरी कन्द ६३ 
वहसन सवेत 5 # शहत च२ 
#मिश्री ६५ #चीं गाय का 50॥ 
# स्वगाकक़ है तोला तालमखाना ६८ 
कमलगढ़' ए- सिंघाड़ दल 
गोक्षुर बड़ - # सन्त गिलोय ६८ 


# ताजा खोबवा 5२ 


निर्माण विधि---(&) इस निशान की 
वस्तुओं को छोड़कर ऋलग अलग सुखा कूट कपड़ 
इन कर ठीक ठीक तोलकर एक पात्र में करते 
जावबो । 


शिशुरोग-विज्ञान " 
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फिर शहद, मिभ्री, धी, खोबा को छोड़ सब 
शेष समान की सिल बट्टे पर पिट्ठी कर लो। 
पश्चात इसे भी चूर्णों पर खूब मित्रालो। श्र 
ताजे खोये को घो में इतना भूनों कि बादामी रंग 
का हो ज्ञाय पर जलने न पाये पश्चान जमीन में 
चासनो को उतार मिश्री का चुरा मिला लो जब 
मिश्री पिघल जाय तो उपरोक्त चूर्णादिक द्रब्य 
मिला खूब घोट लो । याद रहे शहद चासनी वे 
दवा के शीतल होने पर ही मिलाया जावबे। अब 
२-२ तोले के लड्टू बांध वाहर से याद चाहों तो 
चांदी के बक्क लपट दो । 
मत्रा--- ! लड्ट , पाव मर घारोष्ण गोदूघ 
के साथ यदि घारोष्ण दुग्ध नमिन्त तो स्वरा 
उब्ाला हुआ दूध ही पर्याप्त है । 


गुख--माता को काफ़ी दूध उनरेंगा 


निवलता दूर हा पोष्टिकता आवबेगी तया रक्त का 
सझचार होगा दिल दिमाग को पृर्ण ताशगों 
मिलेगी प्रसुता के सत्र रोग दूर हों आनन्द प्राप्त 
होगा तथा ये दूर बद्ध क लड्ू पाने में आत्यन्त 
स्वादिष्ठ होगे । तथा बालक को भ। इसके संधन 
से ग्लिष्ठ शुद्ध दुख मिलेगा। 
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अप्रेल, मई जीवन-सुधा ३१७ 
“जीवन-सुधा के शिशुरोगविज्ञान का 
सम्पादकीय 

शिशु पालन कोई सांधन नहीं | इस लिए ऐसे २ पत्रोक जिसमें 


चेक चिकित्सा के सुविख्यात पत्र जावनसुधा 
का शिशु राग-विज्ञान, ऋद् पाठकों, के सामने है । 
विद्वान लंखका न बालराग सम्बन्धी और शिशु 
पालन विषयक बहुज्ञान संत्रलित लखों से पत्र 
के इस विशेषांक की श्री बृद्धि को हू | आगे चल 
कर .पाठक उन्हें खुद हा पढ़कर उनसे लाभ 
पठायेगों । 

शिश! पान्नन और शशुओं को व्याध 
सम्बन्धी शीनकारों पुस्तक ग्राजतक हिंदी भाषा 
में दृत्मभ क्‍या नहीं के बराबर हे । 

शिशु ए्ाल्नन के लिए जो काई खास ज्ञान 
आर विद्या की आवश्यकता हैँ यह बात कम सर 
कम हमारे चेश में किसी ने भी नहीं सोची । 

हमसारों माताओं को तो शिशु पालन 
विपयक परमात्मादत्त प्राकृतिक क्षान के सित्राय 
शरीर कुछ माल्म दी नहीं। पहले जमाने में 
शायद हमारी पृषजाये कुछ जानती थं॥ 
लेकिन आजकल की लड़कियां इन वार्तों से 
इतसी अनभिज्ञ हैं कि वेखने में दुःख माल्म 
होता है | आजकल भरत ही लड़कियों के स्कूल 
प्रौर कालिजों में ज्योमट्री, बीजगणित ओर 
गुगोल की काफ़ी शिक्षा मिले, इतिहास की बड़ी 
टनायें रात दिन रट के याद रक़्खे लेकित 
परी जाति की जीवन मरण समस्या मादत्व 
गैर शिशु पालन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने का 


इन विषयों पर सुप्रकाश डाला गया है । हमारे 
लिए. विशेषतः स्त्रियों के लिए और शिशु 
चिकित्सकों के लिए परमावश्क है । 


मानब जाति का सार घन शिशु है । जिस 
देश झोौर जिस जाति में स्वस्थ सबल श्रीर 
सुसन्‍्तानों की जननी न हों तो उस जाति का 
भरातल से बिलुप्त होना अथबा निवल बनकर 
पराधीन और ग़ुल्लाम होकर जिन्दगी विताना 
सुनिश्चित है । भारतब् में सन्‍्तानों की जन्म 
मंख्यामें कोई कमी नहीं हैं । लोक संख्या दिन पर 
दिन बढ़ती जा रही है । 


बल्कि ३३ करोड़ से साढ़ पेतीस करोड़ हो 
गये । भारत में शिशुओं की जन्‍म संख्या तथा 
मृत्ण संख्या में कोई कसी नहीं है । यहां पर 
साधारणवया एकर हल एक बेंद दभन वच्च भी 
कुछ ज्यादा नहीं समझे जाते हूँ | अधिक सनन्‍्तान 
बतीको भाग्यवती करके ही मानते हैं। निःसन्ताना 
नारी तो समाज ओर परिवार में घृणा और 
अ्रश्रद्धा से देखी जाती हैं । “पुत्राथ क्रियते 
भायों: । यह एक संस्कृत कहावत हे। पुत्र 
भारतीय जीवन का ग्ृहस्थाश्रम का चरभ लक्ष्य है, 
पुत्र ही पिन्डदाता नरक जाता, पुत्र जनक जननी 
के परम सुख का कारण है। अतणव सनन्‍्तान 
प्राप्ति के लिए भारतोय नारियां जो कुछ करती हैं. 
ओर कर सकती हैं सो भी थोड़ा हैं। नि:संताना 


रैंप 





नारियों का देव पूजन, बार ज्रत नेम आधार, 
तीथे, जप मंत्र करना यहां कौन नहीं जानता है 
लेकिन उन्हीं गोदी के लाल आखों के तारों को 
किस ढंग से प्रालन करना द्ोगा। किस प्रकार 
परवरिश करने स्रे वह दन्दुरुस्त द्क़्तबर और 
हर किस्म की दीमारियों के शिकार न बन कर 
सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हे इसी ज्ञान की 
अपूर्णता भारत के हर प्रान्त की स्त्रियों में है । 
सन्‍्तान भ्राप्ति के लिए उन्हें जिवने रक़म बेरक़्स 
के धर्मांचरण सिखाई जाती हैं। सन्‍्तान पालन 
के लिए कहीं शतांश से एकांश भी बह नहीं 
जानती हैं । यह उनका दोप नहीं है । यह हमार। 
दोष है। शिशु पालन, चिकित्सा विज्ञान का ही 
एक विभाग है। देश की चिकित्सक मण्डली को 
चाहिये कि सन्‍्तान पालनओऔर शिशु रोग चिकित्सा 
सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डाल कर जन साधरण 
का उपकार करे | 
शिशु जन्म के बाद नहीं वल्कि ग्भस्थ होने 
के दिन से हो शिशु की प्रकृति पालन पर ध्यान 
देना चाहिये । स्त्रस्थ माता पिता की सन्‍्तान ही 
स्वस्थ होते हैं | दूषित रोग अस्त माता अथवा 
पिता को सन्तामकी आशा करना यूथ है ॥.अत- 
एव हरएक मनन्‍्तान कामी मनुष्य को अपनी सेहत 
के बारे में ध्यान रखना चाहिये । पितृ रोग, 
जिसमें फिरंग रोग (5ए707]8) सब प्रधान 
है प्रधानत: योवनाचस्था के अत्याचार का फल है 
इस रोग में सूजाक की भांति लोग नि:सन्तान 
नहीं बनते, अपितु अधिक सनन्‍्तान, ओर विजशेपतः 
गोग दृषित विक्ृत सन्‍तान उत्फन द्वोतों हैं । इस 
गोग में अधिकांश गर्भ नष्ट भी हो जाता है । 


शिप्यग्रेग-ब्िद्वान 
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अकने, मई. 
2 ७७४७७७/७एएएंध। 
इस रोग से प्रस्त पिता को सन्‍्तान बलवान और 
सतत्थ होनी पभरायः: असस्मय है। गूगा, बहरा 
बनना दिमारी कमज़ोरी हड्डियों ओर भन्थियों की 


बीमारियां लेकर आजीवन दुख भोगना उनके 
लिये मानो कर्म फल चुकाना हैं। 


इस रोग की चिकित्सा आजकल बड़ी आसानी 
से हो सकती है । अस्तु उक्त रोग ग्रस्त व्यक्ति 
पिता अथवा माता यनने से पहिले भावी सन्तान 
की कल्याशा कामना से ऋपने को निगोेग बना ले, 
बरना इनके लिए नि:संतान दी होना अच्छा है । 
तपैदिक्त भी बेसा ही और एक भयंकर रोग है जो 
बंशगत व्याधि समझो जाती हू। आज कत्ल 
अवश्य तपेदिक़ (यक्षमा) आजा हवा के दोफ से 
जनाकीण शहरों में बहुत हे।ने लगा है, लेखिन 
बेस गत होने के कारण सन्तानों पर शीघ्र आक- 
मण् करना सम्भव है। मुर्दा, मृगी, जात व्याथि 
आदि भी वंशगत रोगों में शामिल हैं । 

बंशगत रोगों को छोड़कर गर्भावस्था में भी 
माता के स्वास्थ्य के अनुसार सन्‍्तान दीर्घायु, 
क्षीणायु वलिष्ठ, श्रथवा निबल हो सकती है। 
गर्भावस्‍था में माता का खाद्य, वस्त, परिश्रम, 
विश्राम, रहन-सहन आदि सभी बातों का असर 
भावी संतान पर होता है । अतपव सुसंतान प्राप्ति 
के लिये पदला कतंज्य है गर्मबती माता की 
हिफ़ाजत करना । गर्भकालीन अपहेलना की 
बजह से कितने अकमंस्य, चिर रोगों अन्स लाभ _ 
करके वृथा भार से जगत को सताते हैँ इसका 
क्या कोई ठिकाना है ? गर्मिणी की शुभ्र पा की 
ओर काफ़ी ध्यान देना चाहिये। आशकल हर 
सभ्य देश में ग्माबस्था में शिशु पालन 





चलन 
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(0०.0 7728) के- ऊपर बहुत जोर पेरदे 
है। हमारे. देश में भी वेश्यक भग्थों में गर्भोपचार 
के किये अ्रम्रेक प्रकार के नियम सयम्र और पान 
भोज़द की व्यवस्था है । अग्रर दम उन्हें न पालन 
कर. और दुःख उठाये तो दोष हमासा ही हे। 
जमीन की शक्ति लेफर ही तो बीज पैदा दोकर 
शक्तिशाकी वृत्त बनता है। ज्ञत्र ठीक नहीं हो तो 
फल केछे टोफ होगा । माता का शरीर ही असल 
क्षत्न है। मातृधम पालन करना प्रत्येक सुम्राता 
का कलव्य दे । 

गर्मिणी चकित्सा नारीरोग चिकित्सा का 
पक प्रधान अक्ञ है। गर्भ कालीन उपचारों को हर 
बालिका को सिखाना जरूरी है। बालिकाओं के 
स्कूल काक्षेज की पाठविधि स्रे अन्य वयों को 
हटा कर मातृ भाषा में जननी ठफ्योगी विषयों को 


' सिखाना शिक्षा विभाग का फत्त ब्य है। माता 


ओर शिशुझोंके ऊपर ध्यान न दैने तक हमारी जाति 
की , प्रकरतिछ उन्नति होना सवा असम्भव है। 
शिशु ज्वीब्रन तीन भागों में बांटा जा सकता 
है । (९) गर्भ कालीन (08०:७०७८॥)) (२) शिशु 
कालीन (77/87 7०, (३) वल्यावस्था ((7- 
]0॥004) । गर्भकालीन जीवन तो दशचान्द्र मान 
मास यू' साधारण आाषा में नौ महिना दश दिन 
है। यद नो मद्दीना दश दिन माता के शरोर के 
रक्त से ही शिशु का पालन होता हे ।इन दिनों 
माता के शरीर की रक्त शुद्धि के ऊपर ही सनन्‍्तान 
का भावी समुद्राय जीवन निर्भर हे । गे कालीन 
माता की हरेक पीढ़ा का प्रभाव शिशु के ऊपर 
होता है ।यू' भी देखने में आता हैं कि वसनन्‍्त 
भोदीमारा भ्रादि रोगका गर्भस्थ शिश्ुके ऊपर भी 


प्रकोप हुवा है | इसलिए जहां तक बने माता को 
नीरोग स्थान में शुद्ध बायु युक्त कमरों में आनन्द 
पूषक संबभी जीवन बताना चाहिए। अतिरिक्त 
नशीली चीजों को बरतना । अधिक मैथुन, अ्थेंता 
पर्रिश्षम, रंज, फिक, गुस्सा, गर्मी इन बातों से 
सनन्‍्तान रोगी और विकलांग पैदा होती है । अगर 
शारीरिक वेकल्य न भी हो तो मानसिक विकृति, 
कुस्थभावी होना तो अधिक सम्मब है। गर्भावस्‍था 
मे श्रभिमन्‍्यु की जननी और नेपोलियन की माता 
युद्ध कथा श्रवण करती थीं श्रोर उनके अभिमन्यु 
ओर नेपोलियन जेसे बोर सनन्‍्तानों को उत्पत्ति 
इतिद्दास प्रसिद्ध है । माती जो कुछ करती है, जो 
कुद्ध सोचती दे भोर जो कुछ बोलती दे सभी बातों 
फा असर सनन्‍्तान पर कुछ न कुछ होता है । 
भारतबए में सन्‍्तानों को कमी नहीं है ! लेकिन 
दीघेजीबी घुसन्तानों की खास कमी हैं। हर साल 
एक एक बच्चा जन देना ओर बाद में उन्हें अपने 
भाग्य से ही बचने के लिए छोड़ देना पशुश्रों का 
भी घर्म नहीं है। पशु सन्‍्तान से मनुष्यसंतान 
जन्म समय में +धिक निसहाय ओर अपनी रहा 
करने में सबबंधा श्रसमथ ही होती हे। इसलिए 
मनुष्य जेसा बुद्धिमान प्राणी अपनी सन्तान के लिए 
हर विषयों को तेयार रखता हे । माता के पास 
नी मद्दीने का समय हे । इस नी मद्दीना के अन्दर 
भावी संतान के लिये सब कुछ तेयार रखना 
फर्सज्य है। बाज घरों में संतान प्रसव॑ फे समय 
मेंने देखा है एक टुकड़ा साफ कपड़ा, एक लोटों 
गरम पानी का भी मिलना मुश्किल ही जाता है । 
सिर्फ अर्शिक्तित घरों में नहीं पढुं लिखे अष्छे २ 
परिषारों में भो यह बाते होती हैं. । मानों संतान 


श्र 


प्रसव जेंसी एक अचानक देवी घटना है ? यह 
कया कम मूखता है ? इस देश में छूतछात 
का बहुत परदेज हे | अतणव प्रसूति घर में छूत 
छात की श्रसम्भव प्रकार की व्यवस्थाए होती हैं. 
गर्भ कोई शोग नहीं है । सन्‍्तान प्रसव भी कोई 
बीमारी नहीं । छूत की श्रसली बीमारी मोतीमारा 
चेचक, हेजा, तपेदिक से लोग इतना परद्ेज नहीं 
करते हैं, ज्ञितना कि मामूली जापे में परदेंज और 
छूतछात का वृथा आडम्बर फेला देते हैं, जिस 
से कभी २ प्रस्ता और नवजात शिशु का भी 
जीवन खंशय में हो जाता है। जापे के हरेक 
काम मेल और गन्दगी से भरे होते हैं। घर के 
जितने बेकार और मेले २ कपड़े तथा घर का सच 
से छोटा अन्बेरा बग्ौर ताजी हवा का कमरा, 
नीच जाति की धाय, फिर हजारों किम्म के रस्म 
रिवराज़ों को जकड़बंदी में भारतीय लालों के जन्म 
का शुभ मुट्टत प्रारम्भ होता है | यह जन्म स्थान 
क्या ? कंदखाना में बंद हाना जैसा है | अधिकांश 
घरों में भूत प्रेत के भय से असित घर बालों ने 
रोगों का भी इलाज न करवाके खयाने 
दिवाने गंडा ताबीज्ों की शरण में प्रसता ओर 
शिशु को छोड़ देते हैं। शिशु का धनुष्रंकार रोग 
जो कि आंबल नाल को मैली केची या छुरी से 
कतरने से होता है, उसका कारण भू्तों का दी 
उपद्रव बतलाया जाता हैं | बेसे ही (770॥:20.8) 
खुला अथवा श्मशान रोग (बालशोष ) जो कि 
गरीर के अन्दर उपयुक्त खाद्याभाव के कारण 
होता दे उसे भी लोग भौतिक व्याधि समझते हैं । 

जापे से जो गडबढ़ी शुरू होती दे, बह आगे 
भी चलनी रहती हैं ।शिशुकाल में शिशु को किस 
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ढंग से पालन करना चाहिए, प्राय: माताए' यह 
जानती ही नहीं, बच्चों की समय अससब दूध 
पिलाना, जब रोबे जब जी चाहे स्तन दान करना 
माता और संतान दोनों के लिए द्वानि कर है। 
हर तीसरे घंटे में रात दिन में छी वार प्रथम छे 
माह के लिए टीक है| रात को बच्चा और जच्चा 
दोनों को ही सोना चाहिये । रात भर बच्चे के 
मुद्द में छाती लगा कर रखना घुरी आदत हैं, 
इससे सिवाय बदहजमी आदि बरूचे के रोगों 
ओर माता की कमजोरी के कुछ नहीं होता, बच्चे 
को ध्यादा दूध पिला कर ब्रीमार करने के ब्राद 
(8009 फएछा८)' ) बेबी वाटर, प्राईप धाटर, 
बालामृत आदि सेवन कराना, अथवा अपने दूध 
को खरात्र समझ कर छुड़वा कर डिब्बे के दूध 
पिल्लाना अथवा अन्न को देदेना हमारी माताओं 
का शिशु पालना विषयक झ्ञानाभाव का ही 
कारण है । बड़े घरानों में इन्हीं कारणों से यहुत 
बच्चे मरते हैं। अपने बच्चे को खूब दूध न पिला 
कर नीच जातीय उपमाता के हाथों सम्भाल देना 
फ़िर अपने बच्चे से उसे छुड़ा कर यह चाहे कोई 
भी देश में श्रोर कैसे भी बढ़े से बड़े घर में हो 
बड़ी बुरी बात है। बच्चे को नियम पृ्व॑क दूध 
पिलाने में माता की सेहत ओर तन्दुरुस्ती नहीं 
विगड़ती हैं । 

माता का दूध थी शिशु के लिए श्रमृत है । 
जो इस अमृत से शिशु जीचन में बंचित हुआ है. 
बह बड़ा अभागा है| जिस शरीर से शिशु की 
उत्पत्ति होती है, उसी शरीर का सार रस दूध ही 
जस सल्तान के जीवन का प्रारंभिक एक वष, 
कम से कम दान्‍्त निकलने तक खाद्य होना 


उचित है । प्रथम छे माह तो केवल स्तन दुग्ध द्वो 
पिलाना चाहिए । अगर कोई कारणवश माता 
का शरीर अस्वम्थ हो ओर वह्‌ बच्चे को अपने 
दूध से पाल न सके तो बकरा का गधी का 
अथवा गो का दृध ही पिलाना चाहिए । उपयुक्त 
जल मिश्रण स॑ यह दूध विशेषत: बकरी का दूध 
बच्चों के लिए बड़ा मुफीद होता है | मगर डिब्ब 
का दूध जेला ग्लाक्सो, हरलिक्स आदि हो तो 
उसके लग फर््नों फा रस जैसा अ'गूर, अनार 
टिसाटर, सन्‍्तरा छादि का रस खेबन करवाना 
चाहिए। एक माल की उम्र से चाय के चम्मच के 
बराबर दोनों वक्त देना चाहिए | फशं के रस में 
'जोबना का! ( बिटा मिन्‍्म ४]४७ 77/॥68 ) 
होती हैँ । ५॥। ६॥)7]708 शरीर घारण के लिए 
खाध्ों में अति आवश्यक बम्नु हे | इस जीषनी 
का अभाव से ही मशान का मजे (२]०॥४९॥७) 
हड्डियां, हढ़ी हो भारती रद || 
शिशुओं के उदर रोग और दन्तोद्भंद 
कालीन पींड्ाय होती हैं । माता के दूध में जीबनी 
का प्रचुर परिभाण में होना आवश्यक है।इस 
लिए माता के खाद्यमें भी फल, ताजा दूध, मक्लन 
थादि होना चाहिए । खाद्य की कमी क कारण द्वी 
बहु शिशु मृत्यु होती है । 
शिशु पालन में छः विषय पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए (१) खाद्य, (२) समय (३) नियम 
(४) बविश्रास (५) परत्र (६) बज॒न 
शिशु प्राकृतिक प्राणी है उसे शंरू से जो 
आदतें डाल दी जायेंगी, वह उसे ठौक ठोक 
पालन करता जायगा। जिन बच्चों को समय पर 
दूध पीना, नहाना, सोना इत्यादि की आदत पड़ 
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जाती हू बद्द नोरोग आर माता को कम सताने 
बाले होते ईं । वे हो आदतें भविष्य मं अच्छी 
आदतों की नींब बन जातो हैं / 

खाने के अलावा बच्चों के कपड़ों के ऊपर 
भी काफ। ध्यान देना चाहिए, रंग बिरंगी रशसम 
आर नफीस कपड़े और जेबरों के बजाय जो 
कपड़े बदन पर ठीक आज्ञाब ओर आवश्यकताओं 
को पूण कर वहीं कपड़े अच्छे हूँ । अधिकांश 
घरों भ॑ नवजात शिशु को कुरता बगैर पहिनाना 
देशाचार के स्‍रुद्ध समभते हैं, लॉकन आज 
बीसवीं सदो म॑ इन देशाचारों के पीछू पड़ जाना 
बेबबूफी ह। शिशु के जम्म स पहले हा इसके 
लिए कपड़ा लत्ता बनवा कर रखना चाहिए | 

हवा और रोशनी हर पेड़ पत्तों के लिए जेंसी 
आवश्यक है बच्चे के लिए भी चेसो ही चाहिए । 
शरीर के ऊपर काफो कपड़ा हो तो सर्दी से भो 
किवाई खोलकर कमरे में सो सकते हैँ। इन 
मामूली बातों को उपेक्षा करके ही लाखों बीमारियों 
मे आए दिन फंसकर हमारे अनमोल लाइले 
लाल दुनिया से चल बसते हैं ।हुस लिए हर 
देश की जन्म ऑर मौत को संख्या सर श्रोसतन 
भारत को संख्या अधिक है । जहां प्रट ब्रिटेन 
श्रौर श्रमेरिका के संयुक्त राष्ट्रों में सेकड़ा छः 
बच्चे एक साल की उम्‌ में शुज़ रते है वहां हमारे 
देश में आधा से भी ज्यादा बरचे गुजर 
जाते हैं । दिन पर दिन अमेरिका और अय्यान्य 
सभ्य देशों में जेसे सन्तिनिम्रह के ऊपर 
नारियों का बड़ा ध्यान हे, श्रगर भारत मे जन्म 
की संख्या उसो परिसाश में कम होने लगे तो 
शीघ्रतया हमारी जाति का द्वास होना सम्भव है | 





आजकल के जमाने मे हर साल एक « बच्चा 
होना ओर मर जाने से कहीं सन्‍्तति निम्नह के 
नियमों को पालन करना ही अच्छा है। 

एक बच्चे की तीन साल की आयु के पहले 
दूसरे बच्चे का जन्म हो तो दोनों के लिए और 
डनसे बढ़कर माता के लिए मौत के बराबर है । 
कमजोर दस बच्चों की अपेक्षा स्वस्थ सम्पन्न दो 
ही सन्‍्तान अच्छी हैं। 

प्राचीनकाल म स्वस्थ दीर्घायु होने के लिए 
लोग संयमी नियमी ओर ब्रह्मचारी रद्दते ये। 
होनहार सन्‍्तान के लिए माता पिता तपस्या करते 
थे। आजकल बह सुनहरा अतीत स्वप्नवत हैं। 
हमने पाश्वात्य जाति का अनुकरण किया है तो 
अन्धानुकरण किया है। उनके अच्छे गुणों को 
तो अपनाया नहीं, उनके शिशु पालन स्वास्प्याचार 
आदि का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पढ़ा है, 
हमने अपनाया है उनके फैशनों को, उनके सिलरे- 
माओं को, उनकी ऐश की चीजों को । भारत जंखे 
विशाल देश में इस बीसदीं सदी में मी एक 
उपयुक्त शिशुन्‍्संस्था या शिशु आश्रम की शिशु 
शाला नहीं है, और उधर रूस जम नी आदि देशों 
में हज़ारों शिशु-शालाय ( को शै) आदि खुल गए 
हैं। हजारों नारियां शिशु-पालन कारिणी घात्री 
बन रही हैं । हमारी मारियों को ऐसे क्या काम हैं ? 
लाखों विधवाये किस मुसोबत की रोटी खाती हैं । 
उन्हें बड़ी जल्‍दी ओर बहुत ज्यादा संख्या में 
चाहिए कि इस लोकहितकर कार्यो' में हाथ 
बटायें । फिजूल गप्प लड़ाना, ताश, शतरंज खेलना 
श्रौर बहुत समय सो, बैठकर ल्ोना मानों बड़े 
भरानों की स्तियों का उच्च कुछका ध्मभिमान है। 


शिशुरोग-विज्ञान 





पुरुष जाति फे हर क्षत्र में प्रवेशाधिकार लाभ 
करने के लिये कौन्सिल ८सेम्बली तक में लब॒ने 
वालियों के लिये यह तो एक ऐसा कुंत्र दे जहां 
पुरुषों का कोई अधिकार ही नहीं ! देश और जाति 
को बनाने वाली माताओं का ही शिशु-पालन कार्य 
सबसे प्रधान ओर पहिल्ला कतज्य है। पुरुष की 
जननी, पुरुष की वाज्ी, पुरुष -को जिलाने याली 
नारी-शक्ति क्या कोई साधारण वस्तु है। दुनियां 
अगर किसी फे कब्जे में हे तो नारियों के ही हाथों 
में है। नारो जात अपना कर्तठ्य नहीं समझ पाई 
है, इसलिए दुनियां में इनना दन्द शोर दुख है। 

हमें कम चाहिये, कम मे आनन्द ई नारी का 
आनन्द शिशु-पान्नन में हैँ | इसलिये शिशु-राम 
चिकित्सा धीरे घीरे नारियों के हाथों में जाने लगी 
है । एक माता शिशु को जैसा समझ सकती हे 
पुरुष का वेसा सममना कठिन दे । 

शिशुओं के रोगों में सब्र से प्रधान दांत 
निकलते समय की व्याधियां हैं । दांत निकलना 
शिशु-जोवन का एक संकट ५.ल दे । लेकिन दांत 
निकालना भी प्राकृतिक है। पहले से आहार 
बिहार के नियमों को ठीक तरह पालने से दांत 
निकलने में तकलीफ कम होती है। झ्राज कल 
बिजली के नेकलेस ( गुलुबन्द ) बहुत इस्तेमाल 
करते हैं। दांत निककते समय माता को बढ़ी 
सावघानी से खाना पीना और रहन-सहन की. 
ओर खूब ध्यान देना होगा । दूध के दांत जिसमें 
कीर्ल ( श्वदुन्त ) सब से ब्यादा तकलीफ होती हैँ. 
निकलने के बाद शिशुत्व समाप्त होकर वाल्य जीचन 
आरम्भ होता दै। प्रथम का तीन वर्ष काल ही 
बही समय ह । उसके बीच माता के और प्रक, .. 


अपग्रेल, मई जीवन-सुधा ई। 


१ आाााणणयाणणाण आलम नबलअ अजब कक 


संतान हो जाय तो बड़ी मुसीबत की बात होती है । 
इसी तांतस वर्षकाल में बच्चा बोलना जोकि 
मनुष्य का सत्र श्रष्ठ गुण है सीखता है । अगर 
फिसी बच्चे से बोलना आर सुनने का कोई व्यति 
क्रम है तो इगी रख में उसका जहां लक बने इलाज 
भी कर लेना चाहशिय । 


को... ँचि बंप की आ|े तक जप के 
शि-। है, को डीए धारा ॥ याह््य बन का 


पल बण , थड उन्च - विहास्म्स 


जान हे । 


४ पक्पध ४ 


करन भाय+ 


यह पाये के ही शिशु-जॉय्स-फाल ह | उसमे 
नी 3 ४ 38 और बीमारियां होती है, बा साद्या- 
भाप वकत जा पट शग होता है उसका फल 


मतए्ण 'सोत्न शोगता है ! 
शिशु-ताउत % प्रधान रोगों मे माता लगा, 
ह#पीरिया,. ह्मणाग राग ( बालशाप ) सर्दी, 
जवाम, “वापसय, गेच्यल बात (()४॥9.७))४ 8) 
हि राम होते 
तेपास्कऋ 


प्रधान हे। गाजी मताया का जो कृट्र 
0 लास+कर 


नो 


हूं, ये; के ह एव राग 


शिशु नी। की | ६ । चेच ७» रे लिये उचपन 
लगबा 


ठ न्देर 


है। कर्म है हरा १४६ 


है « ंर 3) फ 
इस बाउ दा बधये 
उगमा ह नी प्र भी 


है टीका ठाग 


क्ञगा आन्‍्डा है 
छोर एक ॥र 
पंच धण भा. 47 ते 


बड़ा माता 44 संय बहुपरिसाण भे जाता रहता 


उत्तम ० | 
जाय ता 


है । बचक स॑ एक्त सूरत बिगड़ जाती है । 
अनेक वार एक पायव अर विरुज़ भीर बेतार भी 
हो जाने है | गोओं को रपेदिक बहुन होता हैं 
और बकरियों की विलकुल नहीं । इसलिए बरुचों 
को बकरी का दूध ता पिलाना ही अगर 


गाय का दूध पिलाबे तो उद्ालकर ही पिलाना 
चाहिए । शिशं को जल देने में कभी रोकना नहीं 
चाहिये, नवजात शिश्‌ को मं।हा अथवा शहत 
मिला कर जल पिलाना चाहिये । रात को 
अथचा दिन के अन्य समय मे प्यास हो नो 
दूध न पिलाकर जल पिल्लना चाहिये, शद्ध जल 
उत्ात कर अलहदा सराही से अथवा कोई 
पारा कार साक पात्र मे ढक कर र/८ लगा चाहिये। 
शिशु एक ध्राक्तालक प्रागी हू । रस /क्ति के 
अनुसार ह। पालना चाहिये अपने सनसर्जी 
नियमों स नहीं। फिर शिशु मृक प्रागा। हूं । पपन 
राग का कष्ट कह कर तारा उसके बश अ# नहीं 
६. इसालिय शिशु की जरासी मां त+त्वाफ को 
प्रर्म्न हा] हा ग।ग स्स “न 
शिशु रोगों # अधीश 


जे करना चाटिय जार 

ऊन्सेक व -नथयों बैथ 
बे व्कारां स हा निकिल्ता का ॥, चाह्ये। 
काइना फकना गंडा ताबीज ही छाशुरोप सिकि- 
सा का वाद उपाय नही ५। इस उम्प्रापा के 


कार्य शिशुओं का. काब मे 


६ | ३, ले होती 
है | कच्चा पेदा होने के *।: उ* ,] हे शन लगना 
चाहिय ) लवजान शिशु का वजर ७ स्रे १५ पौछ 
याना ॥ सर से . सर तक होता है । »॥ पोड 
के नीचे 3 वज्ञन वाले बच्चे गैना और 
पत्नना मुश्किज्ञ हूं । स्वस्थ शिशु छोे मास के बाद 


डुंगना / गर एक साल के नाद तिगुना बजन का 
होता है 5, १२, दं८ पोंड, अथवा ७ १४७, २३ 
पींड बजन साधारण मारतीयों के वचूदों क लिये 
टीक हैं | दूभर बष में २८ पोंड और तोपरे वर्ष 
में ३२ पौंड ठीफ वजन है | वजन लेते में वहम 
करने की कोई बात नहीं, बजन से ही बच्चे की 


श्२४ 
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अप्रैल, भई 


पर 
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सेहत का ठोक २ पता चलता है | 

अतएय शिशु पालन के लिए इन दश 
नियमों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये । 

१ शिशु प्राकुतिक प्राणों है प्रकरति अनुसार 
उसके सव काम के लिये समय नियत होना आच- 
श्यक दे समय पर दूध पिलाना, निहालाना, 
सुलाना और खिजाना चाहिये । 

२ शिशु बुद्धिजीवों मनुष्य प्राणी ह। उसे 
पशुक्ों की भांति पालन न करके बचपन से जंसे 
उसको बुद्धि का विकास हों इस ढंग से पालना 
चाहिये । शिशु रंगीन चित्रों को और उज़ाल को 
बहुत चाहता हैं ।शिशु के मनोरंजन के ऊपर 
सबदा ध्यान रखना चाहिए । 

३ शिशु के लिये शुद्ध वायु ओर सूय किरण 
चाहिये । 

४ शिशु के लिय मातृ दुग्ध धमृत हैं ।उस 
का साध ओर, प्रानीय शुद्ध, हल्का और बल 
बद्ध के होना चाहिये । 

£ शिशु को अच्छी आदतों के आ्रधीन 
करना चाहिये। 

६ शिशु का वजन ततोलना चाहिये । 

७ सत्रदा उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिये । 


निहलाना, मुख, दांत, केश, नाखून ओर चमे 
परिष्कार रखना चाहिये। 

८ शिश के बरत्ञादि साफ़ सुबरे ऋतु अनुसार 
हलके, ऊनी, सूती श्रादि होने चाहिए । भारी जेवर, 
बत्त और अत्यधिक आभूषणों का आवश्यकता 
नहीं है। वल्ल शरोरोपयोगी न ब्यादा द्ीला 
अथवा तंग हो । रोजाना कपड़े बदल देना चाहिए 
टट्टी पेशाब से सने हुए कपड़ीं में अधूचे ने रहने 
पाये । इन दस नियमों को घ्यान देकर शिशु का 
पालन किया जावे तो आशा हे माताओं को शिशु 
बवियोग और रोगप्रसित शिशुओं के लिए दुःख 
उठाना नहीं पड़ेगा। 

भारत के हर प्रांतमें शिशुशालाओं श्रौर शिशु 
पालन सम्बन्धी शिक्षा संस्थाओं का आवश्यकता 
हैं। जन साधारण ओर सरकार दानों को इस 
आर घ्यान देना चाहिए। 

श्रव॒ में खुद भर अ्रधिक कुछ सिशुपालन के 
बारे में लिखकर शिशुपात्न श्रौर शिशु रोगों 
के बारे में विद्वान लेखकों के लेखों की तरफ 
पाठकों का ध्यान दिलाती हू' । मुझे आशा न इस 
विज्ञपाडु की विशेषता से सब साधारण लाभ 
बठायेगे । “--डा० कुन्तलकूमारी दे यो 





अल; सई 





अनुमृत प्रयोग 


न० ? बच्चों की घुड़ी--- 

यदि कब्ज हो तो अनफ़शा, सनाय, अमलतास 
का गूदा हर एक तीन साशा बढड्ढी हैंड, छोटी 
हैंड, वायतिद ग, वावखुस्बा, गुलाब का फूल हर 
एक दो भाशा, बाख उनन्‍नाब, हर एक ३ दाने ९० 
तोला पानी में धिंगी कर २,४ उय्ाल देहें, छानकर 
थोड़ी सी तुरंजवीन और बूरा मिलाये, दिन में 
२, दे आर कपडे की अत्ती स चुसाये | 
नं० २ अन्म धुट्टी-- 

सीफ मा० १, मुनक्का दा० २, वायविड्ंग, 
याकसू, नर कचूर, बक्कल हेड़ बढ़ो, गुलाव का 
फूल, मनाय, हर एक १ साशा उन्लात दा० १ 
इमलतास का गुदा! मा० & ( यदि बच्चे को तीन 
दक्त से अधिक आये तो इस घुटी को देना बन्द 
करे 

में०३--(आज कू्चों में पेंदा होने से 

दुसरे से पांचवे दिन तक कामला ( आंखे पीली 
होसा ) रोग हैं। जाता है । यदि यह हल्का सा ही 
तो दो सीन दिन म॑ स्थयं द्वी जाता रहता है 
नहीं तो उसकी माता को ये दवाइयां पिलानी 
चाहिये । (3) अर्क मकोय ५ तो० अरे कासनो 
2 तों० शर्बत श्रतार ३ तो० मिलाकर प्रात: जे 
सार्यकाल पिलावे। १०१० बृद शर्बत दीनार 
बरूचे को चटाये । 

(8) कर्सौंदी की १ पत्ती मांके दूध में 
पीसकर बच्चे की पिलाब । 

(0) यदि कब्ज होवे तो पहले अरंडी का 


तेल माश २ मां के दूध में मिलाकर पिक्षा& 
बाद में हाइड्रारजराई कम कोटा ६ प्रन, सोडा 
बाई काव २ ग्रोन, पल्थरियाई कम्प० २ ग्रन 
इसकी १ पुड़िया बनावे । ऐसी १-१ पुढ्धिया सुबह 
शाम मां के दुध में मिलाकर बच्चे को पिलाब । 

नें० ४-बच्चे की नाभि फू ना [%7- 
6७ पर्याय जिसमें नाफ बाहर को उभर 
आती है । प्रथोग--कपडेकों ६ गई रखकर वारीक 
रबड़ की पट्टी से लपेट दें। या शीश का बुरादा 
या सुरमा पोटली में बांधकर फूली हुई नाभि पर 
रुख के कपड़ा या रबरढ़ की पट्टी लपेट दे। यह 
प्रयोग ३, ४ महीने तक बराबर जारी रक्‍खे । 

नं०५--बन्चे का नामिशाथ 

नाल काटने के बाद यदि बच्चे की नाभि 

पक्त जावे तो उच्चे नीम के पानी था कार्बोलिक 
लोशन से था दिया करें श्रीर यह कप करें, 
मुख्दासंग, संदूर, सलखड़ी इन्हें सुर्मे के मानिन्द 
बारीक पीसकर रू से जुख्स पर छिंड़क दे । 
बर्च को कब्ज न होने दे । 


नं० ६--बच्चे की आंख दुखना । 
प्रयोग, एक रक्ती क्रिटकरी श॥ तोल्े गुलाब 
के अर्क में घोक्कर १, १ पू्द दिन में दो तीन 
बार डाले। शोर आंखके चारों तरफ गिल्लेश्ररसनी 
फिटकरी, छोटी हड़, मेंहदी के पत्ते हर एक २ 
माशे, अफोम १ रहीं मां के दूध में पीस कर 
ह्प करें। 





अप्रेल, मई 











२२६ शिशुरोग-विज्ञान 
नं०७--बच्चों की स्वांसी- नं० १०-- बच्चों की छाती पर बलगम 
बोलना-- 


काकड़ासिंगी यहुत बारीक पीसकर धोड़े शहद 
में मिलाकर दिन म॑ कई वार करके वच्च का 
चटाबे । अगर कब्ज आर सीन पर बलसमत्र हुत 
होती मु हद, ताशुचा, सो, 
हंसराज, १-१ सा० मवीज्ञ मुनक्का दो दान, अंजीर 
मा० सबका दी 


ग़ुलबनफशा, 


चींधाई दा०, खत्मी, खडआाजी :- 


छोटाक पानी में इन नें पते ची-॥ र४ जाये सा 


छानकन शहद या पुराना सूद दसा८ मियाकर थोड़ा 
थोड़ा पिछाबे । याद बचच को पेंदरायश के वक्‍त 


सर चालास राज़ त# $ धार शदेंद राजाग चटदा 
दिया करे तो पसला दे। योमारों ने हार । 
मं० ८-यच्चों का काली सांसी-- 
( 00] था ९०79, ) 
अफॉोस चार मादा, जाफ्रान सीन माश, 
दारभीनी इ नाूू, सोफ़ ४ मा « ग्रंगला # मा) 
गोन्दकताश 2 सा८, जररमोहरा ह मा, वाकड़ा- 
सिंगा #गा८. वाखाह्णा जला हेंद्रण ४ मा, 
सबकी बारीक प्रीसहश दीडदाल था नुआाब में 
बाजर उराबर गोलियां उन्यल । बटन छोटे अरूच 
व एक्र गोली, उस सह का दो, मां के टघ भे॑ या 
व्रक््मीर हे । 


5 


अक एंसवां के साथ 
नं० 8&--पर्च्ची ।प्रश्ला शाप: 

सिड साठ कर न लुर्दी 8 मा० पीपल ३ मा० 
यचदाार £ साशा, जदबार ४ माशा, चोक ३ मा०, 
खुहागा भता हुआ ३ साशा रूवको लेकर शहद में 
घोटकर बाजरे बराबर गालियां बनाने । दो रफ्ती 
गोलियां मां के दूध में, घोलकर हें, ज्यादा बड़े 
बच्चे को उसकी उसर के मुत्तात्िक । 


इसमें रोगनबादास में सोस डाल कर पिघला- 
कर छाती पर मालिश कर । 
नं० १? --बच्चों की पसली ( टस्क्ा ) - 
अमलतास का गृद्य माशा ३, कुदे की छात्र 
माशा ३, चिसादू के बीज नशा २. चिड़ियों की 
बीट नग ४, दस तोला पानी मे उच्यले जब दा! 
तोला है छागकर १ तोला शहद सिल्माथे। दिन 
भर में ३-- बार करके पिलाय । 
( अनुभत थायबराचाय ह० देवकान-दन 
उमा सहेली 


नं० १२-- बच्चे की हिचकी - 
बच्चे की वदहऊमी का इलाज करे, गदन 
तक पाना में बिठाये । अक सॉकि, अके पदीना 


या झके साया थाडा घोड़ा विल्लाय । भार के पंष्य 


/ चन्दा अर यॉधाह बह पा इकद मे 


मत्ताकर चटाय | 
नं० १३ बच्चे का 


* ४: 


दा प्यास लगन 


इसमे चंशलोॉचन ६ माशा, कमलगदट की 
गिरा ? ताक्या इसको एक मिट्ठी के असंस में 
आवषाव शअ्रक गाजुबां मे मिगोद इसी में से 
जगा जगासा लाते गहें । 
ल० १४--अच्च का पेट अफरना - 

अरंडी के तेल में २-छबृन्द तारपीन का तेल 
मिलाकर पट पर चुपढ़ दे ओर रूई से हल्का 


हल्का सेक । सेफ, नर कचूर, कालीहूडु हर एक 
४ माशा, सुहागा भरना हुआ १ माश+, १ रत्ती हींग 
सबका पीसकेर अदरक के पाती भे मूंग बराबर 
गोलियां बनाब । एक गोली दिन में ६-३ बार दें। 


इप्रेल, मई 


जीवन-सुधा है 





पुस्तक परिचय 


(१) पंचभूत विज्ञन-- 


मूल संम्भत और हिन्दी मापानुवाद सहित, 
जकीर २००८३० १६ पेजी, प्रष्ठ संख्या ३१० 
पुस्तक की छपाई वरोंरा प्रशंसनीय है | मूल्य २) 
प्रणोता और प्रकाशक आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी 
तिव्बि कालेज देहली ऊँ सीनियर प्रोफेसर, आंयु- 
बेंद के प्रकाए्ड पड़ित कविराञ श्री उपेन्द्रना4 
दास जी भिपशाचाय काव्य, व्याकरण, साख्य 
तीर्थ, साख्य सागर सदर बाजार ( दहली ।। 
यद्यपि आयुर्वेद साध के सिति स्वरूप पचभूतों 
का वर्ग न -रक सभ्र ते आदि आयर्वदेय न्था 
पुराण, देशन वेदादि भे वबद्यसात होते हुये भी 
उस २ बनाया # मत भेद तथा प्रकारान्तर प्ते 
जिडाप व ले कंग्ने के कारण अंब कु. नस 
पश्यान्थ वेज्लानिक साम्नवाय इस पाश्चभातवे, 
, सिद्धास्त की कपोल वकप एवं श्र वे ज्ञापि # बचा 
कर इसका «वोसन्‍्णद 38२ चाहते हू । 7स। पंच 
भूत के स्वरूप लिशयाथ गत स्ेस्थ्रर मा/ भ्म 
पुरय क्षृत्र बनारख » 7०७ पमूत पृथच बिद्वते 
सम्मेलन हुआ था, हंस पम्मखन मे पहश्चेमूत पर 
जितने भी ब्राक्ष ५ । «बल ७ वे सत्र 4 राह 
२० फ्रन बिचाराथ सम्मतन मे पशात्य सये 
थे | उन्हीं प्रश्नां का लक्ष्य कर श्री कृबिराज़ जी न 
प्रस्तुत पुस्तक में »पन्ी शकादूय युक्ति व तक 
रा प्रप्ाणों लश्ति पं्थमुतां का स्वरूप निगात 
करते हुये आधुनिक विज्ञान वाद ६ साथ तुलना 
की है, और स्थान « पर पारचात्य वंज्ञानिक 
भसिद्धान्तों की श्रपूण ता व श्रस्थिरता को दिग्याया 
है, नि:सम्देह इस पुस्तक में पाग्य भौतिक जैसे 
बहु सिद्धान्त को ऐला सरल हिन्दी भाषा द्वारा 
समभाया गया है, कि जिल५ इस एक ही पुस्तक 
को पढ़ने के बाद पत्मभू) 'बपयक ज्ञानम अन्य 
पुरतंक देखभेकी मायायकता नहीं रहती । भेंद्वन्घु 


तथा विद्वान पाठकों से हम 'थनुरोध करते हैँ कि 
वे इस अभूत पर रचना से लाभ उठाकर कबिराज 
जी के परिश्रम को सफल कर। 


छह 
त्रिदोष विज्ञान-- 
इसके भी रचयिता, प्रकाशक, साइज़, छपाई 
बगरा सत्र उपरोक्त पद्म-भूत विज्ञानबत हीं हैं। 
केवल भेड़ इतना है कि इसकी प्रष्ट-संख्या २८० 
पर मूल्य १॥) है। आयुवद के आधार भूत 
त्रिदोष सद्घान्त एर आधुनिक बेच्यों ने भी त्रिदोष 
के स्तररप, गुण, घस्मादि के विपय में कितने 
विरुद्र मन मतालतरों की खृष्टि कग्डा ली है, 
यश वात आ्ुर्वेदज्ञों से छिपी नहीं हे, उन आज्ष पा 
5। लिगररण करके बरिटोष का सिद्धान्तत: स्वकूप, 
२ग., घगांदि सिद्ठ करने के लिये काशी विद्वस्स- 
स्मलन मर जा जिचाये विपय रक़खे गये थे उन्हीं 
# लदय कर क्रमश: यह पुम्तक लिखी गई है, 
प्रस्तुत पुरं।क में विद्वान लेखक ने दर्शन और 
ज्ञान का सहावता से सिद्धान्ताभास विरुद्ध मत 
मे कलतरों का सण्डन करके त्रिदाषवात के सिद्धान्त 
वे इस अकार सरल शोर सार गर्मित यूक्तियों से 
उन्‍पल किया हे जिनको समझ लेने + बाद त्रिदोष 
बाद मे सन्देह करन का अवन्ाश ही नहीं रहता, 
परन्तु इस पुष्तक की पढ़ने से पूर्व पद्चमूत विज्ञान 
क। अवश्य पढ़े लेसा चाहिये, हमारी सम्मति सें 
इंध दोनो पुस्तकों <। [युववेद्‌ विद्यालयों के पाठ्य 
क्रम में र्सना चाहिय, केक आय: अधे शिक्षित 
वैद्य व छात्र ही आधुनिक बिज्ञान से मोहित 
होकर भायुवेद के सिद्धान्तों को उपेक्षा करने लगते 
है। हम ऋविगज जो की इन दोनों अपूब रच- 
साई का हवय से स्वागत करते हैं और प्रपेने 
छपालु ग्राहकों स अनुगे । करते हैं कि वे कम से 
कस एक बार आपकी इन दोनों पुस्तकों को मंगा 
अर हजश्य पढह । +लब्पादण 





प्रिय पाठक गण ! 

आज हम उस परम पिता जगन्नियन्ता भगवान्‌ की कृपासे जीवन सुधाका यह “शिशुरोग- 
विज्ञान” आपके कर कमल में उपस्थित कर रहे हैँ । हमारो उत्कट इच्छा थी कि हस इस विशेषाह्ू 
को और भों सवोकृषपूर्ण एवं सुन्दर सुपाक्य ठोस सामग्री से परिपूज करते परन्तु विशेषाह्ु का कलेवर 
बढ़ जाने के भय से फिर भी इसको सफल एबं उपयोगी बनाने के लिये निरन्तर परिश्रम करके जो 
कुछ हम तेयार कर सके हैं वही आपकी भेंट करते हैं । 


सब से प्रथम हम अपने कृपालु भ्रद्ध य माननीय श्री० डा० त्रिलोकीनाथ जी वर्मा सित्रिल 
सर्जन महोदय के अत्यन्त आभार॑ हैं. जिन्होंने अपने अमूल्य चित्रों को देकर इस बविज्ञेपाह्क के सुन्दर 
बनाने में बढ़ी सहायता दी है, ओर साथ ही हम अपन श्रोजस्त्री लखक महोदय श्री० डा० वेदब्यास 
दृत्त जी शर्मा शाखतरी तथा श्रीमता डाक्टर कुन्तलकमारी जी देवी के अत्यन्त अनुग्रहोत हैं. जिन्होंने 
इसारो प्राथ ना पर अपना अमूल्य समय देकर इस विशेषांक का सम्पादन कार्य भार स्वं!झार कर अपनी 
अमृतमयी रचनाओं से इसे विभूषित किया हे | इसी प्रकार हम अपने कृ पालु लखक श्री ड० कन्हेया- 
क्ञाल जी जेन मेडीकल आफिसर ०0॥]१४७४ (7७९ 0०89०7347ए काजीदीज्ञ देहलो मद्दोदय का १ 
अत्यन्त धन्यवाद करते हैँ कि जिनका कृपा से ही हमें स्थानीय योग्य ढाक्टर महोदरयों की अमूल्य * 
रचनाये प्राप्त हुई और अन्त में हम अपने कृपालु श्रद्धय लेखकों को भी नहीं भूल सकतेकि जिन्होंने 
अपने अमूल्य लेख भेज कर इस विज्ञपाड्लु को सुन्दर सुपाठ्य रचनाओं से पूर्ण किया दे, परन्तु फिर 
भी इस अपने कृपालु लेखकसे एक नम्र निवेदन करना चाहते हैँ कि हमत विज्येषाु को विषयसूची में 
यह लिख दिया था कि जो लेखक महोदय जिस विपय प< लिखना स्वीकार कर वे उन विषयों फी 
सूचना दे दें ताकि झेष विषयों को भी पूरा कर दिया जावे परन्तु लेखक घर्ग ले हमारे निवेदन पर 
ध्यात नहीं दिया। फल यह हुआ कि एक ही विषय पर कई लेखों के आने से पुनरावृत्ति हो गई। 
किसी किसी महानुभाव ने सभी विषयों पर थोड़ा २ लिख दिबा। इसलिये हम सम्मानास्पद लेखक 
मंडल से नत्र निवेदन करते हैं कि वे अपने लेखों मे मौलिकता व अनुभबपूर्ण खोजों का ही अऋषश्य 
ध्यान रखें, केवल मन्थानुवाद से काम नहीं चल सकता । अन्त में में अपने माननीय लेखक वर तथा 
कपालु प्रादकों से सबिनय निवेदन करता हू' कि वे भजिष्य में भी सदा स्नेह पूर्ण दृष्टि रखेंगे। तथा 
विज्लेषाडु के विस्तार के भय से जिनकी अमूल्य रचनायें हम नहीं छाप सके हैं. उनके लेख भविष्य 
में अवश्य छापे जायेंगे। 

लक्पादक मगवइ व शर्स[ 


90 080%%%9%38%899%88000309/%999 08 7/2002 7 कक 998 
४ 


४ ॥॥६ ॥॥॥॥॥॥॥॥ ५१ ॥ 





७ 
हे ०४७0४४१९४ ४९९८४५०५. ४! 
22 ९! 
९ कल हा १५ 
22 के 
(0. [ट ठमॉए जिड्ञनब्वांट ०्प्रशगाबो ञ फिल् ट्ब्जांथो.. # 
0 ण किताब तरएणा८त ६60 767 रिटाड्रॉणा, ० 
५ (जार € एापॉशसबाॉतका एणावंघटालत॑े * 
०... पाफहार ॒प्न डायाराए७, ७0ए०&४८६८ ४ 
फ्री 06 2 
४, तल. छाल उन्छुब्ऐएपाप जीिठतावाटी9 7 एक 


भ्ु जिकाताब] ए 7र! ५ 


ह 5 ॥#ट 58&$7' श्रणाएंथव छा #7५शहाएआशारद 2 


रू! है हि दें & हु 
हे >4,47755्ा ॥/.4/४७५7 ८7 77२८५, हु 
4) 60.९ ७5806 छटठर ।तछ ए#&ाह 5 
७॥१068 08/ ७०७०५ 0॥2 4//6 १ 
जौ 
है). बीए पितिल 9कापट्पीवाड टव5९ 077९ (0:- ४ 
है 
5 4फ९ (शाशर्चा रैर्वक्षावर्र०, ४५ 
धाह फराएहज॥3 का एशक्राधा प्रा, 

*.. ज्ष0तव्ा, 80॥.95ए5, कटकाएत ॥छ8८.. | 

[॥0ए93*5 84%, (बात (०७; ५ 

2 |, व पु 


| 0] 
| 6७989 %%%6%%/&65090%80986/6089%680806080%60806 80080 एव 





;ऋ"५ कर पर जय कं किए ४ 
्ई भ 2 जा ६४: 9? 90 3४२५४ रा 7९:34) 07४ ) 


0 ६९()87र 


[5 
५शा।+ 


॥॥8 80॥॥098॥ी। ॥58॥908 60., [0.१ 
( 


?00॥ ॥ 





72022 20222 


ह 
पक 


्‌ है ! हा 2 
252 000 की! 2 ५5848 समता 07002 00 


ईुहः 6, ० | 57०२० 
कक? का 0 कर 


है के 


कक 


शा 


ह,:/060:0;058: 


३० 5 
[98222/40/:/ 75 


४४४९६ 


तराय ।उछषा &ा, & फ्षणार२(ता7( 
5५58 जाीष 567,3२९ 
&8]) (((200॥5.580)[प 


#707 #द्ाहटपाकि3 9/2९६३९ पारा? (0:- 


7#6 उव्लशकाए, 
॥॥8 ॥णाक्षएाकश। ैहआक्षाए। 00., [8. | 
(फद्ादेआ (0७: हे 
9£.4|], ४2४ ०2 2&छऋ बड 


ट 42265 206, ४४2 “जला 5 ४३० +००% जनों पा अप हम नस्ल नही २०६०, तुमे दर 
की की कक के "“बद्ाफेइ किक पड इ। | # 4 कई को कक: साफ: 






मम. है. 2. / है. 4. है. 4 6, 6, है 8. 6." है है औ 2५ +॥ 2440 44५ 2, ५५ 22५५ ७ ७५ ३४३ कक 





- >न्यूहक- 


320 40 24% 0 204 40 2 4 “० 0 ४ ५ 


सिद्ध सालव पाक रसायन 


ब्रा ॥ जम्टट | 





क्र 


यह स्सायन वकसम्बन्धी सब दोपषा की दर करके उसे शद्ध पष्ठ एबं सन्‍्तानोरत्पोत्ति के बाग्य 


| “4वाघ बना देता है. थाने दोविस्स गोग से शाक्रान्त होकर लिन मताया के सस, रक्त मास शुक्रादि 


५ औआमिक+ 


सस्पगा घानु नाश दो गए हैं तथ' बाय के पतला हानेसे स्वजदोप शीघ्रपतन, इन्द्रिय की शिधिनना 
पर पलहानि, अआबिक शुक्रपात तथा 'बजभद्गादि रागो के कार गा से इन्द्रिय सुख्|य रहित बशल्लाप कं! 
आरके से समय दयनात कर रहे हैं, उन्हें इस रसायन का सेवन करना सभार सुख एव सम्तानो- 
पल के छत अनाथ संखकारा होगा यह देवों औषधि वृद्ध पुरुषा को भी यूवा तुल्य शक्तिवान 
चत देना है दवाग का बढ़ी तपकत देता है; टस कारगा उन को॥ के नए जिन्हें दिमागी काम 


का ना हाल ४ शा धारम्टगा, वकालोी, मास्टरोा, कॉथया विद्याथियों क्‍लको एवं प्र-सम्पादकां, 


वाह यामरात थे आदि का बेटों सुखकारी बस्तु हे हर तरहें की जिविलता को दूर ऋरने बाल 


एक उल । न्यादिए्ट  नप्म खाक हे | मुख्य एक्र सर $ रू? $ पाव का डिद्या २। रू० 


मिद्ध सपारीपाकरसायन 


/ रजिसल 


हैः 


यह 'दित्याएं। ८७ वह्मरच त्याग्या से तेयार होता है ' यानि राधा ये बर करने गे 2ैसके लगाते 


सता श्यापिया छा है समस्या खिया ज्ञा यानितारा की वंदना सहते २ लाचार शोर था नन्हे 
गे सहन का शी हा | उहा। था. जा ब्ी-म्माज से लजित आग दे एव होनी थी, जिनका शआपनो 


जिस्दगी मर भालम हाती था, ज्ञा सततात के लिए रात दिन कुटता ग्राग तग्सता थो आज़ बढ़ी 


सा माग्यव्ता देविया हमार सिद्ध सुपारी पाक रसायन मे रहस'न कररी है । जिससे सेवन से 
वे खत दर , रक्तणदर, मासिकयम की श्रनियामनत', बार २ गम के गिरना बालक है-है कर मग्जाना 
“तथा एक बार बाल्मक होकर फिर ने होना. दौरे का बसारी ऐह्स्‍्टोरिया | शारीरित्र, मिलता, 
दुबलता, सिर, कभर नल्लोंका दद, सिरका पमना चहा के फाकापन आरि अनेक गंगा के यब्व्रणा 
से डटकर स्वस्थ ओर पृष्ठ होकर कई २ बालकों की प्राताए बन गह है | इसके सिवाय जाये की 
बोमारी, बुढ़ापे को कमजोर में बड़ा मुफाल हैं | मुच्ध एक सेर 9) रू० १ पव का दिया २ रू० 
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रक्त विकार की अच्रक औपलि 


हिमालय पवत की उन द्रगंस चोटियों की े 
हजारों मन बर्फ से ढकी रहती हैं, एक विशप जड़ी पाइ 
है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि इस आपधि ऊ#झा प्रयो 
करते आये हैं। १२० वर्ष हुये जब हमें पहले पहल थ 
बूटो एक पहाड़ी रियासत के राजा साहिब की कृपा से प्रा 
हुई थी । तब से आज तक लाखों गगियों पर इसे आज़मा 
गया ओर हमेशा गगणकारी पाया हैं । 


के कारगा पेंद्ा हुथ तमाम रागों की एक मात्र अच 
दवाई हैं। एक पेकेट सात दिन के लिये काफी है कीम 
१ पैकेट केवल १) डाक व्यय पृथक । 

ब्रहत्‌ आयुर्वेदीय ओपध भाग्डार, चांदनी चौक. देहली 
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